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॥ महाभारतरपेणे 0 
॥ ३? ॥ यारिपबेद्पणः। २८% ॥ 


॥ ५७% दादा ॥ ५<७%७॥ 
चिन्तामणि गएनाथके चिन्तामणिसे पाय । दरसत बरषत माद्घन बिधनशन्द्‌ भिडि जाय ॥ 
ओगुरुचरण सराजसे आज भरे अभिराम । दाता चारो फलनके कलकमलाके धाम ॥. 
शीनन्द्नन्दनके चरण बारिज बरण अगन्द। कामद जनमन मधप के भरे भाद्‌ सकरन्द ॥ 
अर्थलाभ भारतसमुद सै करिइले बिचार । भवसागर तारण बिरद्‌ प्रभु कारि देदे पार ॥ 
सर्वबीज अर सबेसय सबसे व्यापक ईश। न्यामक अशु यह कार्ये सिघि करि हैं विश्वेदीश ॥ 
सुनि द्विप की प्रहलाद को इपदसुता की गार । जाने प्रभ करुणाउद्घि हें व्यापक सबढार ॥ 
कारबक पत्ती पवल जादर नार्णवसार | तहं पांडबपे करि क्रिपा इरि धोबर किय पार ॥ 
सगल सूरात रामप्रिय पोन कसारहि ध्याय । भारताध दपण किया चारों जंगसुख्ढाय ॥ 


नमस्कार नारायर्ूदि करि नरात्तमदि नोमि। बन्दि गिरा व्यासहि रचो भारत भाषा समि ॥ , 
सद्‌ काम. „अकामके कास 0 


अलप सरित समजे तरे जलनियि अगम अपार!ते यहि भा रत. शब्श्निधि के सोडि करि पार॥ 

॥ क «प्रक ॥ रारठा ॥ दऽ ॐ ॥ 

मोरमुकुट बननाल। धरे पोतपट श्यासघन ॥ थोजशसतिका लाल । पासन आनन्द घन || 
। २७% ॥ दादा ॥-#& %॥ तः; 


तील तपतेज सभारे ॥. 0 दबा करिकी 
असल मञ्च चूक मुर भरिकै ॥ मुनिन छूतको पजन कोन्हाँ ।: प्रेस मए शचि आसन दीन्हों ॥ 
कक 


र ॥ ञाद्पबर्‌पण्‌ ॥ 


बिनय य नस सुनिचरण निहारो । आसन पे बैठे सुदधारी | गतथम सत पुरक देखे । तब प्रस्ताव 
सुनिन अवर से मैनिन अंबरेख || कथा शननकी इच्छा राखे १ मंधुर बचन शोनक चषि भाखे ॥ सत कही तम 
तसा आए । करत बिहार रहे कंद भाए।। यह बिरतांत विहित बिधि भाषा | चाहत बचन 
रस चाषा ॥ शनि यह सानकक्टषि को बानी | बोले सूत पूत बरज्ञानी ॥ सपे सच जनमेजय 
३1 पिता बेर सर्पनसे। ली न्हो || तदं बैसंपायन मुनिज्ञानी । कथा व्यासकी विबिधि बलानी।। 
यान रसको आज्ञा नोको । कहत रहेसुखराइनि जीको! सा शनि हा लचि आनद भारी । करू 
त हंग सुखकारो॥ करुक्षेत्सां इत चलि आए । तम्हे देखि अति आनद पाएी।अनुकंपा कार दे कु 
देगा सा इम करें करें शभभेशा ॥ यह शनि शोनक मुनिवर केले । परमानन्द विदित जे सेले॥ 
bs ॥*॥ दाहा ॥ # ॥ 
चेस ४ कहत हें जनसेजयशां जॉन | पावनकर इतिहास माहि सु सुनि शनावळ तान ॥ 
[ विदित अर पाशमथ चार । भारतात्य भवभयहरण मंगलकरण उदारु॥ 
गी क ० ` ॐ सारठा ॥ ॐ 
खोतिक अंतिसाद तदि मंद मंगलका येन) क्रहनलगे इतिहास बर|॥ 
ताशा नवधकरीळ्द 1 &॥ 
लमे नँगलट्ायक संगल रूप १ 'बिलुवरेन्य सु अनध अनप 
 हघो कोश जगत गुर ताहि। नमसार कारि हिए सर ॥ 
0. | ते दित्या #1॥ 


५ 


= 


यक्षे स्थान | ब्रह्मां दिक कारण असत कहिवत करि अनमान ॥ 


Ee 


भयो जु ब्रह्म अनूप । ताके दोसं विधानहें असतं चोर संतंरूप॥ . 


फ्रम पत भवर्सागर पारी शमेन ए 
रु । विवन पाक्न करर उदार ॥ गन्द अलंकृत छन्द 
Ee te 2 3-3 इतिहास 
डा इहा 

या कमनीय ॥ 


सकल मतिमान | यसत अगोचर कहत हे गोचर सत गण मान।): 


'॥आदिप़बद्प्रण। ॥ ॥ ३ 


| ॥ #॥ दाहा ॥ #%॥॥ Fert 
सात अंड अनप अति जगत भोज अभिराम। जातिमा तामे बया बह सनातन ्ास॥ 
॥ ॐ ॥ चोप्राइ॥।# | 
ब्रह्मा विष्ण रुद्र मनु जातें | भे प्ररमेि प्रनेतस तातें॥ रक्ष दक्षसुत सुनिःनिलि आए | भए 
प्रजापति एकहस भए. सुछिक्रार दें एते शुनिए । यह विभूति ब्रह्माकी गुनिए ॥ नानातनुधर 
विष्णु सुद्दाए | बेद बिद्रुष सुनि ऋषि गए .गाए॥। अरु आदित्य सुबिखेदेबा। भए अश्वनी कुवर 
सुभेवा ॥ हें जञगपाखन करता एते हैं एं विश्णु बिभूति-सचते .॥ ग्रत साध्य अरु पितर 'पिशाचे | 
गह्यक भरिगुह्म गुशराचे॥ एते नाशक्रारड जाने | शंक़रकी बिभति अनसाना॥ बाइस भए बच्चा 
चटणि ताते । भए राजव्टम्रि बछगुण राते.॥ आप नग म॑ शिखि मारुत आसा । संवतसर यरु घट 
चटतःमासा ॥/निशि दिन पत्त अशित शित दाछ॥ भए जडते ग्रक्रप्रित साऊ) तंतिसटेव प्रयम्रहीं 
जाए । तातें तेंतिस शत छबिछाए ॥ तेतिस सस 'प्रगट भे.ताते । जाति रूप बर भर भाते ॥ 
दिव पत्र अरु बहद्वान बर ॥ रानि अरु चत्‌ रित्रीक उद्यकर ॥ भानु विभावस गर्क सफविता i 
अर व्यासाबद सुन्दर सबिता! आत्माअरु मह्यक लबु र हैं। द्वादश रबि अति 821 सेष्ट 
सत्रनसे सह्य कहाए। देवखाट सुत ताके जाए ॥ मे सुसाट'तनख्र/फिरि ताके। रचे प्रबीए तीन 
सुत्त जाके ॥ दशज्योतिस शतंमाति साहाए । सहस जाति यतिनाय भाए ॥ 3४७०७७४ 


हे १५ >) 


॥ देइ | कड 
दशज्येतिसके दश सदस संतंज्यातिसक लच्॥'सहसजातिक'लाख दश भर पुच आति दक्ष 
॥ # ॥ चोपाई ॥ # ॥ | 


कूरूबंश सये । अर यदुबंश प्रसंश मया ॥ कुजा तिव 


“क AVL AAA 


अघतसहारी । राकाशशि स॒तिञ्चोत्खाधारी॥ नरमन कुमुद समुदकर भासक। भारत दीपजाड 
तन नाशक || इं अतिभियविदुषनका जाने । विसर बिचि संचेपित नाना || ५८०५५७४४९७ 
॥*॥ देहा ॥ # |। 
जरा याथि गव मुत्यु लय बिबिध कस प्यवार | चारि बर विधि धने अर प्रह्मचर्य्य तप सार |) 
| जल्द सुय्य समानको सह संक्षेप पसार । वरणे या इतिहासभे इस्य अदृश्य अपार || 
को, | ॥ # ॥ चापाइ ॥ # 0 
अह नक्षत्र तारा युग करा । वर प्रमाण जेहि करे निवेरा।| बेद पुराए आतर सव जेह || यामे 


धित कथित सब तेहें॥ तोरय बन गिरि सागर सरिता । बरणि कडे सहदेश सचरिता ॥ धन 


बेदक्त शखविधि नीकी । याम सुद्दा भट सुमतोकी । प्रभ याक लिखिबेके जाग । लेखकसां 
नदि हात संजाग॥ सा यह सा हिय चिन्ताभारी । करें कडासा कहळ बिचारी ॥ प्यास बचन 
सुनिके म बिधि सानद्‌ । कहद गुणज्ञ गुणोके सानद्‌।। तुमकंड तप बरिष्ट सुनिगण मे। प्यास थेट्हम 
सनमे ॥बेदवादिनी बाणी याको । जग सुखदायिनि भामिनि म्हाको॥ काव्य कइत तुमतातें 
ज्ञानी हे ख्याति काव्य सुलदानी। अब यह काव्य लिखनके कारज। र मिर शुभद गएपति 


जग उपकार हेत लिखि देह्ू। तुमत ओर देव यहि लायक। हेन कहा नानषचितचायक 
॥ ॥% ॥ दोहा ॥% ॥ 
[धिपति-सुनिए. आनद्‌ भान) ता लिखिहें। मम लेखणी थिरता पावे जान ॥ 
न्हे व्यास सुनि अथ समुफिःसुखदानि । लिखिया आयु प्रबंधक लिखिबे से इढजानि ॥ 
6 321 रोलाइन्द ॥#,॥ ... ७: 
रियल ज्यूयनद कन्द । तेच्ि,लिण्यावन लगे सिखन सुसरुचि . 


र ——S 


॥ सदाभारतद्प्रण्‌ः ॥ 


aE 


कूट बिरचे भोर सम तहं व्याससुमुनि सुभेश।। तासु अर्थ अमोघ जानें व्यास कै शकदेव । 
जादि जानत हंनह घॉसञ्जया एभमेव॥ कद कदा कक ४७२9 KAD HID KAD 
॥ #% ॥ दाहा ॥ # 0 


भारताण्य सा वच्तबर ताप नेवारण चार । पावन उपकारक बिसद अति रमणीय उदार || 
॥ *॥ पापाइ || # ॥ 


बीज प्रथन यध्याय बखाना । पालामाखिक मल सुमाना ॥संभवपत्र सकट सुढारा । सभा 
अरण्य सुकाटर भारो ॥ अरणी पूर्व रूपडे जाना । अर विराट उद्योग मदाना ॥ मांज्जा तासु 
व्यासमनि भाखा । भोषमपर्व महा हे शाखा ॥ पत्र सुट्राएपव हे ताका । शल्यपबंस गंध प्रभाका ॥ 
खोपबे तासह हे छाया|शांतिपबे फल तासु सुदाया ॥ अचनेधसो रस नीकेका । जाथमवास घान 
नोचे का ।। मूसलपबे महाभ्रस्याना । खगाराइणपब सुठाना।। एतीनो ह तासु महानी | शाखा थ्री 
सनिव्यास बखानी ।। परस अछ्दा वारसा परा । घन भरा रसमय अतिरूरो।। सांतन उपक सुवन 
` साहाए। गंगाक गभज गणगाए॥ भोषम अरुडं दूजी तियक । दाय सुबन अति सधे (च्यक | 
चिचबीच अति सुषसा गहू | अरु चित्रांगद मुनि सुनिल ॥ तिन तियत्तदि नहि सुत उपजाए | 
कमतें तन तजि सुरपुर पाए।। तब माताकी आज्ञा लहिक । भीषम सत संतति हित गहिक | तिनबंधु 
नकी तियहीं तिनसै । किए व्याससुनि सुवन सुदिनिम॥ ते धृतराष्ट्र पांड गुण गाए आर बिदुर ए 
कमसा जाए ॥ एसब करि जब म॑मिबिलासा। कोन्हे जाइ सवगम बासा || किया भात तब प्रगट 
खुहाये। । शकाचाजकरं प्रथम पढायो ।| फिरि वेसंपायनहि पढायो । तिन जनमेजय नुपहि 
सुनाया"साठिलाख सुझेक साहाए । रचि भारत सुनि आनद छाए ॥ पंद्रहलाख पितर गण 
'्ौन्हे। वीसलस्कस्बन कहं दीन्हे॥। वोदहलाख गंधेन पाए । एकलाख लहि मानव भारी हे 


पितरंनहि सुनांव। शुक गन्धब' यक्ष रं ॥वैसंपायन नर दे 
फल अन. 

शाखा प्रथस करमत साघी॥ शकुनि शल्य शलासस हर दुस्सासन फल पूर 
कक. > आअदा 


द ॥ सदाभारतदपरु: 


| क्र साल 

। तुस करही सुरति विहारा । हाइडि तबहीं मरण तुझारा॥ सा सनि तपति पांडु भय पागा | 
दिल्लि बिहार तरुणौका त्यागा ॥ बंशेत्यात्त हित ताकी नारी । पतिकीयाज्ञा पाय सुढारी॥ मंच 
जाप सा बिधिबत कीन्हे!  बाखाएलले जा सुनि दोन्हां॥ धस बायु सुरपति तंह आए । अरु नासत्य 

| मुदरूएए ॥ तोनि दाय सुत दाऊ रानी(तिनसे लदी सरस रुखदानी ॥ मोहित व्हे नप पाडु 

सुछझारे | तिय बिहारकरि खग सिधारे।सुनि सान्तनसे रित व्हेके[बरव्रित भै ते सुत गुर म्ब की 
'तिन्हर्कह ले जानदसों छाए। चषि धृतराष्ट्र भूप पंड आए ॥ एसुत पाँड्भूपक पांचा । इन्ह द 
्यतिसुख॒हों रांचा ॥ वचन इसारि अशंसय जाना । निज पुचनस्‌स इनकच साना || इमि किक 
सुनि बिपिनि सिधारे । नुपसदस्थ जे हें हित भार ॥ मुनिके कडे पाड सुत जानी । पुलके साधु पार 
बधज्ञानी ॥ दष्टकहें ए पांडव है ना । जिनके भरे द्राहसां नेना ॥ तिलं शब्द गगएसे परा । शंख 
डुंदुभो धुनिसय रूरा ॥ पहुचत तिन्हे पुष्पफर लागी। आंतडगख जप जरु घुनि पानी ॥ 
ङ्त देखि खजन सुद पागे। बद शाख तिनपडे सुभागे ॥ निर्भय बसे पांडसुत तेही॥ भीष्म पिता 
सह करब जेही ॥ घर्सराजको शुचिता देखे । भोमसेनके धीरज पंखे ॥ पारथ विक्रम अतुल 
'निद्दारे। माझेबनकी बिनय बिचारे ॥ पंड सुतनक ए गु हर । लहि संतोष प्रजा मुद्घेर ॥ 
समुदाय ख्यंबर जेहां । अजुन ली आपदो तेहां ॥ पायंडोति चडदिशिका राजा । ल्याव 
धन धर्ससकाजा ॥ भीम छष्णसां नयबल पार । जरान हति नपघन ल्याए ॥ तासं 
राजसुबबिधि साधी । दीन जननकी बिपदाःबाधी ॥ बिदादोन दुबाषन आर) कर पू गए 


अतिभाए॥ हेम रन इय गज सदसारे। एजनकरि दिय धसे सवार ॥धभराजकी खि ओआऔगाढी। 


यई काढी ॥ प्रतिमविलान सभागुद भाको । लखन गयाट्याधन वाकी।। जंह जला 
' अजत्लळिति देखी । गिरे भूप अतिसे ससेज ॥ 5७७७२७१०७३ 9४ 
कब दाचा or 

सिक लिक बाठो कोप सहान । दुर्याधन घरका गए धर महत अपसान ॥ 

। तै अपलान । करा बुकेदर दास्य जा सचे शष्णमहान | 
5 ॥ चापाळ ॥ ॐ 0 सका कल्क ` 
समय कीन्हे! ति घम॑सां लीन्हे!॥यर सुनि ष्ण काप अति धार 
। यूतसंतरे सीदि नाषा । विदुर दए पसे नि भाषा कनी भूप 
ब हारे. ॥ नुपसच कण संव जो कीन्दो। सकुनि समेत जानि सा 
रसां बले दुखमारे ॥ सञ्जय आजस दळ सति साक | 

- माई पंच पाडन सां न जुदाई) कर असूया 


॥महाभारतदर्पएः॥ ` ७ 


पच हमारे । बुद्ध आंध गुणि, रिसिसो भारे ॥ राज सूयले पांडव चीसो | सभासरनने भोम झा 
इंसो सा ॥ देखि डिएमे अति रिस भारा । सारण मरणं कुमंत्र बिचारा ॥ सकुनि दृतळल मंज 
जु दोग्हा | सा इम संजय जानि सु लीन्हा || तब तुन ज्ञान चु सेर्तद जाना । भेरी कहो सुना 
सति नारो ॥ लक्षबेध जब अजन . कीन्हा । शूपनजीति, डोयदिहि लोन्हा ॥ इरो सुभद्रा द्वार 


3 


>. 


बत।ते | अजन यादव काडन जोते ॥ बरिसि इंडसह देव न हारे । अर्जुन खांडब बन बर जहर || 
साक्षा गुद्दम अरे न काऊ । कुन्ती सहित निकसिने सोऊ | डुपद्‌ भए सह पुत्र सहाई । पांडव संग 
सभर सुखटाइ ॥ जरासंध शुज बलतें भारा । मोमसेन अति बल तेहि मारोा॥ भूमिपाल अजुन 
सचजीते। राजसूयमख किया बिनोते || सुना सुनी ए बातें जबरों। निजसुत हारि गुणे हस तबहों॥ 
जब ई।पदी सभामंह आनी। दुस्सासन गि दुष्ट अज्ञानो ॥ खेंचत चीर अन्त नाह पायो । नाश 
हानके बीज जमाया ॥ सहित सदन ऋषि बनचारी। घम्मेराज बन बसे बिहारी ॥ शंभू किरात 
रूपथरि आए। अजुनसंग समरसुख पाए । पशुपति अखट्चि हिल हेते । अपना अपना दिगपति 
जेते || दिवमधि दिव्य अख सब सीखे । पार्थ मोघ इभे लीले ॥ अर्जुन कालकेय सब मारे | 
रेबनसे जे कबड न हारे ॥ अजुन असर जीति फिरि आए । सुरपुरतें अति आनद छाए ॥ सीससेन 
गंधबेन जोते । मिले कुबेर आइ अति प्रीते॥ दुचाधन बन बिहरन हेंगे। तिन्हे बांधि गंधे सु लेंगे ॥ 
करे सलाह कपय मनरोचे । अर्जुन कुपा सहित तव मोचे |. ५३७५८९०३९७३९३ 
४ ॐ ॥ दाहा ॥ ऋ | जोक फ्रक 
यक्ष रूप घरि धमे जब पूछे प्रश्न सुचारि । धर्म राज बिधि बत दश उत्तर परस सुधारि॥! 
` ए बातें जबही सुमन तबद्दी लीन्ही जानि । रारि आपने सुतनको संजय दृढ जनुबानि॥ 


कक अक 5:६० 5 छन चोरका कक HE आर 
कन्यारल मत्सपति रीन्हो॥ पुत्र हेत अजन रे लोन्ही ॥ निर्मित निनो विपिनि सिघारपाडु 


पुच बिपद के मारे ॥ सप्ताक्षेहिनि दल तिन जरे! गज रथ पत्ति पबन गति चारे ॥ माधब सकल 
जगतके खामो। सा सहाय पाएइव अनुगामो-।। छलाजन नररूप बिददारो। नारायण नरे यल 
रारी ॥ नारर्‌ मुनि हमसे! जब भाइ । जयकी याशा तब हम नाखो ॥ जब शीरुल लाक हित 
आर । करि सलाह चि कलह निडाए^॥ तब दुथोधन करे बिचारे! । इन्हे पकरिकारागु 
-डारा॥ तव हरि रुप अनन्त देखायो।जय इछा हम तंबहि नशये | जव भीक ब्ले: योग 
:इग जल भरे महा दुख पागे । । देखि प्रथाका क्षमा कराया । तब इस अजय अजाचित चित पा या॥ सुना 
डल्स जब्‌'म चो कोन्हे। भी क द्रोण झप “आशिष दीन्हे। अनुचित करण भीष्मसे बाला इ करत 


'रहिडो तुन जाले. दोनहि. तवलों धनुष गहे । निकर चसूके हरो र्होंगा ॥ यजन 
ध्‌ है ४ - ४ जा 5 ते का 


द ॥ पंदांभारतंदर्पर! || 


आप गांडीव मुरारों। तीनि एकच परभ जयकारी॥ भब अजुन यह मनने चीत । गरगर गाव बे 


'काजीते॥ रके ढिंग पारंथ भे ठाढे। भरें हिए करुणा रस गाढे ॥ हरि बिराटव्हे तिन्हे दिखा 
चो मिंटी आति अजुन नर आयो ॥ दश हजार रथ नित्य संचार । पुरुष प्रधान भीष्य नहि मारे॥ 
तब हीं जथको आशा गई । यार सुनळ संजय बिधि नई ॥ मुत्यु सांगि भोषम तन त्यागे। पांड 
पुत्र देखत सुर्‌ पागे ॥ अर्जुन करि शिछण्डिहि जागे । लरे भीर तब धनु शर त्यागे ॥ अर्जन सरव 
सारि चिति डारे। कौन भांति जय लहदिं हमारे || अजुन इनि सरसज्या डारे। भोषम सामक 
सकसल'संघार॥ भीषम समर गिरे अलमागे । सो सुत देन सलिल तब लागे | नूतन पिया चहत 
हो पानि । ठगि सब रहे सुंनत यहबानि ॥ धरनी वेध धनंजय कीन्हा । कढी धार भीषम सुश 
त्लोन्हा ॥ वह सुनि जयको आशा भागो । संजय सुनज आर जुद्पागी ॥ पांडव सेन प्रिष्टितें धावे) 
(बाय नार सन्मुख यावे ॥४६६५४४७ २७% RD FD FDR WD KD FE क 


N+ व %॥.दोहा ॥ #-॥ 
| दुयाधनकी सेन मे शद शिवाका नित्य ॥ डाव तहां संजय सुना जसका कोन निनित्य | 
७६406, 4425 4 ॥ # ॥ चोपाई ॥ ॐ ॥ 


बिबिधिबिधि अखन डारे। परुषप्रधान एक. न हिं सारे ॥ सप्तक साठिहजार निपाते । अजन 

'दद्धत ताहिते काते जर व्यह रचना करि लीव्ही । रक्षक तंह कशादिक कोन्दी॥ शिशु 

्यभिमन्यु भेर्‌ गा साई । रकन जाग भयो नंदि काड ॥ सबहिन घेरि एकसा मारा । तब जाना 

जु दुयाधन हारे ॥ अभिमन्यु बिर्य एकाकी वारा । चारा महारधिन मिलि नारा ॥ महाक्राध 
हः . अजन गदि लोन्हा । सेंधवके बधका पन कोन्हा॥ सा करि सत्य जवडथ सारा । कहो ताहि का 


मिसे डाश॥। बध नदि किचा कटक बक भाणे। चच खनि रूत जयेछा नाथे ॥ 

र कुंतबंमा । ज्रोणतने रणबिद्र्ए कमा) इनके जीति जयद्रथ सारे । 
॥ देवराजजो शक्ति दईहो। अति अमाघ सा कण लर्ईही ॥ बासुदेव 
हडंब हना भंवपाई ॥ अन समर अवध्यविचारे। ! संजय जय ईछा तंब 


'तहं काऊन बारे मदा सर जब कर्णहि मारा) अर्जुन 
॥ हाए पुत्रदुस्सासन साथी।कृतबम्मा रचि समर प्रमावी॥लरिकी घर्सराजख 


/' 


॥.महाभारतदर्यण ॥ 


हारा।जय इच्छा हम करों उारे॥।धर्माराज जब शल्यहि मारो 
निग्रह यूत सूल शकुनो को । सहदेव बघि किय सुचित सु 
जलसंचन करि साए॥ कृश सहित पांडव गे तेद । दुर्योधन दा जत्तसेजेहा || कर्षण घर्षण बचन 
सुनाया। कोष भरो कढि बाहेर याचा । अदः ५५७२५0७७०० 
॥ क ॥ दाहा ॥%॥ 
गदायुद्द सा सीमकों संग्या दई बताय । शश हना तब जांघमे गिरे भूमि पे हाय॥ 
संजय तब सिगरी गई जयकी आशा *टि।अश् रीन मेरे लए शत सुत बिधिने जुढि॥ 
॥%॥ चापाई ॥ #॥ ; थी मर कर र: 
ठप अञ्चत्यामा छतबमा । ए तीनो अति कुल्ितकसी ॥ तने द्वापटोके सुकुमारे | सावत 
रहे पांच इनमारे ।। अनुचित बंशनाश इन कीन्हे । सहा अजश जगतोमे लीन्हों ॥ ब्रछ्मास्त गभ 
पातनकी कारो । गर्भमाहं डारा अबिचारी ॥ निज प्रभाबसो अस्तर नशाए | इरि हित कार उत 
राहि बजाए ॥ भोम कोध अतिसेसों पागा । पीछे दे तनेके लागा ॥ फिरि ब्रह्मास्त पाथपर, 
'डारा। अल असें पार्थ संघारा ॥ गदि पांचाली यें नेद ल्याए । शिरमडि देके बिपिनि 
सिधाए ॥ यह डतान्त सूत हम जाने | हैं अजेब पांडव अनुमाने ॥ शोचन जाग सेई गांधारी । 
उत भरप शुनि दुखित बिचारी॥ दुखर कमै पांडवन कीन्हां।कण्टक रहित राज्य करि लोन्हां॥ 
डव छश सात्यकी बांचे। इसरे तीनि तीनि दिशि नाचे ||अछादश अक्षाहिणि सेना। सहाबीर 


सव कटे रहेना ॥ हात माह अव अतिसय सेकों । संजय कहा सुनावळ ताको ॥ यह कदिकरि 
लाप व्यतिराए । मूर्त गिरे शेकसें भार ॥ संजय मरर होत तो नोको । यन जियनेको पाल 
है फोका ॥ इसऊबाच ॥ यों घतराष्ट्र कही जब जागे। उत्तर देन सूत इमि लागे ॥ सुन 
दप ए बचन हमारे! जेहें भए भूप बलभारे ॥ नारद व्यासःबदनकेंसनिक ! तिनको कथा क्त 
हम गुणिके॥ भर जे राज बंशमे नौको । महा धनुर सन्दर सीके।। पुझ्वी जीति यज्ञ 0000 | 
दान हिजनकंह ईछित दोन्हं॥ ते सब भर कालबस जाना । तिनको कथा कहत संति साना!” 
संजय श्य सुद्देच कहेजे | रतिदेव वाल्हीक रहे जे | काचीबन्त दसन दुति भारे । जीति अजित 
नल बर बल धारे॥ बिञ्वामिच समर भूभक्ता । अम्बरीष सरुतासछकत्ता॥ सनु इच्षाकु भरत य॑, 


बीचे सु जनमेजय गाए ॥ नुप 
गाए।रामचन्द दग्रथके जाए || अरु शशबिन्दुभगोरथ भाए। कातेबीय सु जन 1 नु 


५ गास > 
जजाति ए चोविस नामी । नारद कहा भए दिवगामी ॥ सेव्य नुपति सतशेक सता ७१: 
जस यम पर घाए॥ इनतें अन्य इजारन राजा महारथी सह बिपुल, समाज || यने खबेत्लां कितक र यक 
अनावें | आदि सुडिते अन्त न पावें ॥ भए कालबस जे जगे जाए । नानाबिधिके करि शतभाए॥ 


९९ ` ॥ जडानारतरपेएः॥ 


न औँ? #॥ दाहा॥ ॐ 
'काधसय लब्ध सहा दरटत्त। शेचन आग्य न पुच तव शान्त करळ नप चित्त ॥ 
भं रान महान दो शखाघीत कतज्ञ। तुर्ह माह यह जाग्य नहिं करत माइ ते अज्ञ ।। 
` अटपा छापा दुळन पे तबरीं सा जानत सतिसान केसे बांचे सुवन तव होनी दाति न आन॥ 
॥*॥ चोपाई ॥ # ॥ 
॥जरणा कुलक। बिधि बिरचित पथ कान नशाव।काल. सूल सुख दुख मे भाव।।भतेत्यत्ति प्रल 
यका कता' । जगत चराचर थरता हता ॥ काल शुभाशुभभाव करतड । काल प्रजा रचि पालि 
हरत |) जागत काल करमको शाण्यो|सावत जगत साइ रस चाठी।। भावी भत अरु बतमान जा । 
लज ्ञानि न ज्ञान त जा जो॥ सातिकठ बाच|घुतराट्रदि संजय समजाए।तब सासुनि ते धीरज 
पाए॥ यह डुप्निषद भात॑से भाव्या । देपायन तिन शुतिरस चाव्या ॥ पुण्याध्ययन भातेका करि 
ह। ते थह्ाल पापनिधि तरिहे ॥ देव देवकषि कीतन सादि जे । याभे यक्ष नाग,शुचि क हिञे॥ 
पण्यद इरिकोतन सां भारा ।. सत्य अमृत यह ब्यास रुंवारे। ॥ बद्ध सनातन जे धुंब गाए। जाकी 
निभाए॥ बि असत सत जातें जाये।[उत्पति अरलंब प्रबुत्ति चलाये। निग सा अरु 
एचंरिको हेकोतन यामे ॥ जती ध्यानसे पागि बिशेषें । हरि प्रतिबिंव यापुसे 
र्त जे ध्यावें। यह अध्याय परमगति.पावे॥घडं अध्याय नित्य जा कडिह। भारत 


शक १०५७ ४): 


+ 


॥ महाभारतदपरए | र 


॥ क || सातिरुवाच ॥ घरणाकुलक छन्द ॥ & || 

सुनज बिभ उव कथा सोहाई । कहत महत यर्थनसा कार ॥ चेता दापर सोव सभेने । 

अरडुराम सरिकाध हदयमे।| इकइस वार चव लितिसार वारे असूल तूल संत जार | पाँच 

भरे शर रुचिरग्ह ताके । मध्य नहाने अति रिस कोक ॥ तहं पितरनकों तप कोन्हा (4 'ितर 

स्टोक नादसों लीन्हा ॥ पितर मतक्त रामो भाषे। मनि तम वर जो अभिलाषे ॥ रान कहा 
पितरनसें यैसे । भूप चने बस कष अनेसें ॥ पातक यह हमको नंदि हाई ( पितंर'हमे बर 
रोजे कोई ॥ र हद हाडि तीर्थ अति नीके । चरि पाप परसंत जग जीके ॥ पिंतर तयार करे 
फिरि वाले । रहो तमासा चित अब ताले ॥चविनके रुधिरनसा भारे। ते समन्तपञ्चके निरधारे॥ 
तिनके निकट'देशहे जते । झुचि समन्तपंचक हैं तेते ॥ कलि दापरको अन्तर पाए त लरे 
कुरुपाण्डब जाए ॥ सहा पुण्मय देश बिचारे। भरण सक्ति मनसे निरधारे॥अंद्रारह जैत्तो हरि 

सना | निधय लर बचे काऊ 'हेना ॥ देश पृष्यमय कलुष नशांवन । समन्तपञ्चक जतिडी पावन 
कहषिरुवाच । अज्षाहिणि को संख्या भाषा । भासन सुनिवेकों यंनिलापा | सा तिकउँचाच। गंथ 
रच एक एक चव बाजी । पांच पियादे पत्ति बिराजी ॥ सेना सुंखवय पतिको जाना । ताते चिगण 
गुल्म अनुसाना ॥ तीनि गुल्गका गण कहवावे । गेणतें चिगण वादिनी भाव] पुतना तौनि बाहिनी 
कहे । चमू चाति अय पुतना कोहं।तौनिचमू को चनीकिनी हे चनी दिनो दश गुणित गिनॉहे ॥. 
लाहि सुमति अन्तादि कररों। संस्याते स गणितसां लहरों । एकरस सदस सरे बर्दची। 
नडे गत सत्तरि परम प्रमायी॥ एक लाख नवसंदस गनाए नर शत तीनि पंचास सदां पल 
छ र अं 5 हि 


सहस हात बरु बाजी|।बटश्त अधिक कहें दश राजो॥अक्ताहिणिसंल्याह । 
Da आ, ८ 
हैं तेती ॥ सात जक्षि पाण्डव साजा | ग्यारह दुचाधन बर जा) दश दि | 
क आ हे: द्‌ हे 
॥ कदे ॥ #॥ "YTS 2-2 र 


हे. 2; नल 
(ह 


कोन्दा]चद् पांच दिन शण प्रबोना || दिबस दोंय 


गदा यु वारि द पर देवाधन रण धोर । मुरकि गिरे रण समिप रु ना व 


कुदं ह| कर ® 000 
फोर लाइका आलच दहिहइ॥ फिर 


श्र 
॥ मदाभारतरपणः ॥ 


| फेरि चंघरथ पर प्रभाका । फेरि खयंबर इुपद सुताका ॥ फेरि विवादिक प सुढारा । तासे 
धपः ब्याह डोपदी वारो ॥ विदुरागमनपर्व नय भारो । अर्जुन को बनवास बिरे शुभदा हरण 
सुभद्रा केरा । हरण हारिक सुई फिरि टेर ॥ णांडबदाचपब भुज जारे । जहांमिला सयद्‌त्य 
'निहारे॥ सापे सुघसिख भरेदे। संचपबै मे संत र्राहे ॥ जरासुत्धु बधपर्व बलीना । विजय 
पर्ब भुजबत्त बस कोना ॥ राजसयहे पने करमका । फिरि अघानिसुपबै घरमको || आगण 
बचन कथन सुनि लोन्हा । फिर शिशपालमरण करिदोन्हां ॥ यतपबे फिरि राज्य बिनाशी 
सअनुसूत फिरिकल्मषराशी ॥ फिरि बनपबे भए वनबासो। किर्मिबध ता पाळे खासो ॥ अजन 
गसनपब तपसया । हरसा युद्ध पन तह भया ॥ अजु न गसनपबे सुरपुरका । नलदतिहास्‌ सु 
करुणा कएको ॥ तोरघयात्रापब कहे इ । पब जदासुरवधन अहा हे ॥ युद्यक्तसें पब शभारी | 
पने निबात कबचसोरारी ॥ झजगरपबे नळषं परसंगी । मार्क डेयकथा तंह अंगो ॥ इपदसुता 
सत्यभामा राणी । पद तासु संबार सुबाणो॥घाष सु यात्रापबे कहाहे।पव दया मुगख लहोाहे ।। 
'झडडुख्न उपखान कराहे । ब्रिहीडर एए फिरि पबे षरोहे ॥ पबद्रोपटीइरण अनेका । जयद्रष 
| भोजन पने [चन पत्र चुमेको ॥ सहत सहातिम पतिइताको । सावित्री का कथन प्रभाका।। रामाष्यानपबे 
अति नौका) क्ण्डलहरण करणकी सीको[॥ पब कहे आरण्य पर्वके।कहत डिराट सुपर्व सबके ॥। 
नगर बिराटडि पांडब गए । साधे समय प्रगट नहि भए॥ कोचकबध गायइण कहेंगे। अभिमन्य 


x 


जात वचन उघटगे ॥ यानपब. हरि कुइपर जे ह । घुतराष्रहि बहुबिधि 

सातलिका नीका । गालब चरित पन शुचि सीको ।। बामदेब अरु स [वित्री : 

सुबेन्यकापब सुनौका ॥ परशुराम की कषासुनी को।समा प्रबेश क जश सोकी ॥ + छे 

02 दाहा 

के पबकाहि कहियत चम पयान | चलन चमको पने एक अरु सेतापाज्यान || 

१ 33 इक. स चरिसा मया बिवार । महारयी अतिरथिनकी गणना पर्व संबाद ।। 

.  _ ॥च्रणाकुलक। दूत उलूका गमन पबे । एन सुपबसवड ॥ पिरि अभिषेक भीष्यको 

0 RE फक र आतिसीका ॥ भूमिपरेदे अतिसम सीके । फिरि विस्तार द्वीप सबही को । 

सुद ल गोषसपब सीष्सबध का कहिहे ॥ द्रोण भयो सेनापति तज्ञासंसप्तक 
| मरण अनिमन्युक बरका । तान दुखद डर्जनक उरको ॥ जयदथ 
1९ | घट त्वचसु जेहि कर्णसंघारे ॥ फोरेर बबपन कहेद्दै। नारायणास 

जाने।ेरि शल्वक्रो पर्व बलाने ऋ दप्रबेश टुथीधन कीन्हा 


\३ 


गदा युद करि परणति लोन्हा।।फिरि सारखत पर्व बलाने कीर्तन वंश तीयमय माना सातिक 
पब बिभत्स सोहे अर ऐषीक सुपर्व खरोहे। । गे लग्नदानका पव सहाही खीविलापको पर्व कहादे। 
(TE ताव ® 
आपन कहि के कहें बध चावाक अनूप । रास झरने विधवा च स्वा रप) 
॥% ॥ चरणाकुलकछन्द | #। = 

अभिषेक धमराजका भया । प्रजा विप्रगण आनदमयों ॥ शांतिपर्व ता जा करिजे।रा 
आपद फिरि लहिज सोचदानकोपर्व कहोहे। शक प्रश्नांतरगमन अही अनशासन 
पीछे । दुनासा आगम ऋषि इङ || फिरि अनुशासनपर्व अद्दाइ | फिरि भीषम रिव गसन लाहे । 
अश्वमेध शचि पव पापहा । अनुगोता फिरि पबे तापहा ॥ फिरि अध्यात्म ज्ञान प्रद होका | 
आशसबासपब अति नौका ॥ दशन पुचपब ता आगे | नार्‍र्‌रागसन फिरि मति पागे ॥ माशलपबे 
चार चच कत्ता। प्रस्थानिक सुचलत जग भत्ता ॥ सगोराहरपव सिधारा | किरि हरिवंश बंश 
अवतारा ॥ बिलुपब शिशपजन जामे पर्व कसबध भा सथुरामे ॥ भविष्धपर्व ता आये कहं | ए 
सतप व्यास सुख सचे ॥ कथा रूप शतलंड रहे जे | हंतपच सनिं ते॥ यह इन क्मए 
सकल भारतका।परम पयोधि पुण्य खारका! भारत प॒खपधनिधि कहे प तरंग समान कहेहे। 

॥%#॥ दाहा॥ #॥ | 

आठसहस अरु आठशत चारासी हं पद्य । सुवि विय बिय अध्याय हें आदिपन अनवद्य ॥ 
सभापवसे मुनि कहो अठसत्तरि अध्याय । पद्य सदस है पाँचणत अर ग्य रह सुदाय खद य 
अध्याय कहो बनपवमे उनसत्तरि शत दोय! सहस एकादश पद्य कहि टग चैसडि जोब, ढि जार 
| हैं विराट बर पनम मुनि रस मिति अध्याय । दाय सहस अरु अर्धशत परस सखदाय 

कही पन उदोगसे रस बसु शशि अध्याय | छाङटि ५ बे पदा कडे सुलदाय 
पर्ने एकशत हे संच अध्याय । पाँचसहस वसुशत चौरासी पद्य परम सुखदाय॥ ¬ 

नभ मुनि शशि जध्यायरें ड्राएपर्वेसे पी आठ सहस नबशत अधिक नव हें पद र | 
~ उनसत्तरि अध्याय हें कर्णपत्रमे पम । चारिसहस नवशत अधिक चे 
शल्यपबेले सुनि कचो यह रस नित अध्याय शत वत्ति नेछ मित कहे पद प 


अध्यायं सीपवसे कहीं रू सत्ताई 
` नव गुण गुण अध्याय हैं शांतिपकेमे 
pnd 


य्य 


७४ fT हे 
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कन क >> क हि सोणा ॥ हँ 
TT” नडा ~ = ! ६ र्त h ¢ 


xy ॥ महाभारतरपेरः ॥ 


| 'लॉनियधिक शत वहत हैं यचनेधने अध्याय तैतिसशत नख मिति अधिक पद्य कहें सुखदाय॥ 
जस बास. पर्ने जाना दोय चारि अध्याय । पंडहशत षट'अधिकहें पद्म परम सुखदाय |। 
आठ कहत अध्योह सश्लपनसे तांन । गुणशत नख सित पह अनरथ करता जॉन॥ 
“मनि प्रस्यानकर्पषवमे करी तोनि आध्याय । गुण शत नख मिति पद्ये भाषे थ्रीसुनिराच ॥ 
“ स्वगाराद्णपर्वल हैं शरसिति अध्याय । यह खुन नित बर पद्य इ जिन्हे सुने अघजाय ॥ 
_ ह सुपने हरिबंशमे रबिसहख सित पद्य । तिनहि सुने अघ सनुजव जात नष्ट ह सद्य!! 
५ बास अठारह पर्स कडे जितिक उपपर्बे । पने पर्वमे कहतहें कथारूप ते सबे ॥ ` 
आदिपबेमे ऊनबिस सभापबमे अंक । सारह हे बनपनसे चारि बिराट निशंक ॥ 
* ज्यारह हें उद्यागमे भोदापबसे पांच । द्रेएपरबमे आठडं सनिबर बरणे सांच ॥ . 
« कर्णपंबेसे एक है शल्य पडसे चारि | सुघोामिपबेमे तीनि हे कथारूप निरधारि॥ 
` पांचसु इस्वी पबेसे शांति पवसे चारि। दान पवसे एक डे ६ अश्वमेध बिचारि॥ 
सु आश्रसबासमे सुश्लपबसे एक । ओर पत्रके पहं कह व्यास सबिबेक ॥ 
_ ¬) पबे अटारह रु भातेके बरएऐ परम प्रमान । अब आगे हा कहतहें सेना संगम मान ॥ 
क व. ॥%॥ चरणाकुलक॥%॥ 


> cht ‘a 
(१ YR NR, 
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बिदुषगण गावे! बेदषगण गाव|।दिन से पाप करे नर काई! भातपढे संध्या शचि डाइ।।रजनी मे जो पातक करिडे। 
तत सा इरिहे || गाशत सबिधि बिप्र कह दोन्ही सा फल भाते थबण्को कोन्हें1। » ॥ 


०4 


चने यज्ञ सुसाजा ॥ उसेन शुत सेन सुञ्चाता01“सीसतैन 
"आया | भाइन/तादि,मारि दरिया सा बच खान 


ढिकलागो ॥ खानी रावत देखा बारा बदा रावत बुस्ते। किन 


Re ०० 


॥ महानारतरपंणः ॥ र्ड 

नहि अपराध करो तेहि भाषे | छया नव्य न सलते चावा ॥ सा सुनि अनो यज्ञ मह जाई । 
पुच हनन बहुत रिस ॥ वोली अरनोभपसों जैसे । मा उत हना राषबिनु कसें॥ खाये कळून 
दव्य तिहारा। बिनापराध पुव कत मारो ॥ वह सानि रूप कळू नादि बेल | तब आहि खनी काथ 


अति सों ले॥ बिनादाष तम याहि इताह । अकस्माद भय तुम कहे दे (यति बिस्थाट भप 
उनि पाए सवसमात्रि भए पुर आर पुरी इत्ति नामे मय पागे। पूरे हित शुचि दन लाग ॥%॥ 


राहात ७. «5. . 
अमीशाप मेरा हरे परम तपस्या घास | जसो सु पराहित निजे सिध्यहाय तो काम ॥ 
॥ #।। उपजयकरीछक | #॥) - | 


एकदिवस मुगया को गए। जननेजय नप चिंतामए ॥ आशम शतिसवा जुनिबरको। 
खा जनसजय अघहरका ॥ ताका पुच लखा तपभरो। पिता सुखुधनसे ततंपरा ॥ नाम 
खासवा ताका जशी । नया सनहु ज्ञीरधितें शशो ॥ तोके निकट भष चलिगण। चहत 
पराहित करि मदमए | नसखार करि लनिसां कही । कथा आपनी जा चित रही ॥ ` 
होय पुरहित पुच आपके । एसेटेगे राप शापका ॥पुनि नृपलो मुनिवर यदद कही) सप 
कडतहा सासब सही ।। RD HDHD HRD RD RD KD KAD RAD KE FA # 
॥ # ॥ चोपाई #॥ 
सापिनिसा यह पुत्र हमारा । जनसे तेजपञ्ञसों भारो ॥ अरो तेज तपबीज हमासि । गिरो बेगबस 
हम न सभारा। सापिनि बिधिबस पान करा से । तप प्रभाव तेहि गभ धरा सा । पज्ञभयो इम 
तात पाया । महातजमय तपबर छायो ॥ हे चह एक गृठवत धरे। कहत भपसा खुबळु बिचारे ॥ 


ब्राह्मण यासा जा कडु नांगे। देवताडि सा विलंब न लागे ॥ जो वाको यदत निर्वाह: शेळ 


करो उपरो दित चाची हे इतेक तपतेज सभारो । देबशापसाराखनहारोा॥:एबमखु कहि सुपति 
ल्याए। उपाध्यायकरि आनद छाएएचहवबिसतजाचि दि वे ओई। विना बिचार रोजिचे साई।। 
5 याज्ञा यातनका दीन्हां। गुप शसन तिन शिर घरि लीन्हों ॥ राजकाज भ्रातनको देक; 
बीर सेनासग ले के ॥ तत्त शिलापर भूप सिधारे। जनमेजय अति बलस भारे ॥ जीतिदेश से 
निवस कोन्होग* बसे आप तच आनद सोन्हे। घे स्थनाम सन तइकःबासो + तो निर्वशव्य 
तपरासो ॥ बेदारूरिरडपमन्य्‌ सुनासा । गरु सुञ्चपन से अभिरांसा॥ अभिर HH 
HERES UPD De Far दद गी नवत अकळ. क ७.) 


a ॥ सहाभारतद्पणः ॥ 


रकि रहा जल कछुक दिन तब सुनि किया बिचार! अरुण गये कितके कही हे उपमन्थ डदार।। 
शहोंडलांविळेह' बे खेतकी जबसो दवो पठाय | आरुणि वाहीदिनगया करत कहा उत जाय ॥ | 
है 1.१4 “FOUL चरणाकुलक ॥ #॥ . 


(मुनि करिसाच तदं चलि आए । आर्ण आरूए टर सुनाए ॥ सुनि सुनि बचन अरणि उटि | 
आये । कर्दमभरो सजल मुदछाया ॥ करिप्रणस भा सनि ढिग ठाढा । कहि बिरतांत \ 
बाढा 0 सुनि सनि तासु कम गनि गाढा । आज्ञा पालनत सद्‌ बाढा ॥ मादसा आाशिबाद्‌ | 
द्या सनि ताको । थोश्रुति शख सचत प्रतिभाका ॥ धरहाहु अब पदक बासी । आरुणि 
भरे छवि खासी ॥ सनिपर्‌ बंदि अरुणि सुदछाए। गर दश पजाब साहाए ॥ बंद 
| उपसन्युदि सुनि मद लोन्हें। गा चारण का शासन दोन्ह॥ सुनि उपमन्यु इरषसों पागे । गागाबत्स 
चरावन लागे ॥ बूळे एक दिवस सनि तासां । जीवन्ति करो तुम कासा ॥ हा सुस्यूल यात 
_ तुम जाते । सुनि उपसन्यू कहे इसि तातं । सागि नगरतें भिचा ल्याव। सा भाजनकरि क्षुधा सिटाब॥ | 
सनि बाल जे भिक्षा ल्यावा । लाळ जवे मम आज्ञा पावा।। सुनि उपमन्यु मागिजा ल्याव । सा | 
उ के ढिगधारि : ढिग घरि सुख पावे ॥ सानित्ता सिगरो सुनि लेडीं । नदि भोजनकी आज्ञा देही ॥ ते . |. 
गनि ढिग घरि सिक्ता जादी । फेरि मागि ले पुरते लाही ॥ #९25९9 #९९ #९7९0 ^ 
तय ॥ # ॥ दाहा ॥ & ॥ 
"क्र क | साई लि पोन तेहि सुनि बाले इमिबेन। निक्षा इस सब लेत हं तुमका शेष रहन || 
४] [लिड कुपण्यवयातहा जात साठा गात। सुनि उपमन्य्‌ मुनोशसों बाले साची बात ॥ 
Kk १ Ft FoR कळे ॥ # ॥ तासरछन्द ॥ # ॥ 
हम प्रथम सिच्ता ल्याथ । तव निकट घरि फिरि जाय ॥ निति सांगि परस खाय । | 
बन जाय सेवत गाय ॥ सुनि कहे इसि मुनि राय । तुम करत हो अन्याय ॥ तुमका न 1. 
रू दाय ३ बार सांगत धाय ॥ अव वृत्ति य तजि देह । यह शुभद शिष सिखि 
डु चेक | उपसन्यु मानि सने ॥ किरि विपिनिन चङ काद।. 
हाद ॥ सह सुर संध्या पाय । भा खरा सुनिठिग आय।मुनि देखि . 
हर 2१ स प्रबोन ॥ अब कहा तुम उत खात | जहि रहत पीवर गाती 
जान । इमं करत गोपय पान ॥ यह करतही अन्याय । सस 
इनि मानि बटु बन जाय | फिर लगा चारण गाची! उपसन्धू निशि 


ण्य aN 


॥ भहाभारतदपरः | ` व्ह 


॥ # ॥ दोहा ॥ #॥ ik id 
चव्य सुसनिके निकट सा टाढा भयो बिनीति। फिरि मुनि वणा शिब्यसां लए परिक्षा रौति ॥ 
बृत्ति राध इम सव किया कहा कहा अबखात । सत्य कद! उपसन्य से! जाते पोवर गात॥ 
0 # \। तेएमरङन्द ॥ %॥ 
उपसब्यु सुनि गुरुबैंन ।इमि कहे पूरित चेंन॥बक्करा करें पयपान।मुख कढत फेण सुजान] 
इम पानसो करिलेत । प्रभु चुधा मेटन हेत ॥ मुनि कह्या तासों फेरि । तेबच्छ करुणा 
घेरि॥ पथ देत सिगरो डारि । कश होहिंगे निधारि॥ यह तुम्हे जोग्य न पान । उपसब्य 
सुन सुजान ॥ कहि सा तथास्तु सुगाय | लह्धि ग्या आज्ञा पाय । लदि चुधाका उत 
पात । सो अर्कपत्रन खात ॥ लहि अकदलका धमे । भे अंधलाचन पसे ।। बन फिरत 
चारत गाय । सा गिरे कूवां जाय ॥ नहि भए आयो साझ | मुनि भाच किय मन मार्म॥ | 
सबवत्ति कीन्हो राध | एहि हेत धरि हिय क्रोध ॥ से गयारहि वनमाहि।उपमन्य आाया | 
नाहि ॥ यह बालि मुनिबर नाथ । बनचलं शिष्यन्ह साथ ॥ तहँ लगेटेरनजाय। | 
,. उपमन्य नास सुनाय ।। उपमन्यु सुनि मुनि बन । सघि कूपतं लहि चेन॥ इमि कडे. 
बन सुनाय । हम कूपम सुनिराच ॥ #2 < FADD HD KA Ke 
॥*॥दोहा॥३॥ ` 
गिर चच्षतं अंध व्हे अकपतक खाय । अब आगे सुख हायगा कुपारावरी पाय ॥ 
यह सुनि सनि करूणा सहित बोले बचन ललास। खोज पढज तम दसके दे।चदि नेन अभिराम 
उपाध्याय शृतिकी रिचा दीन्ही जान वताय । जपन लगे उपसब्यू सा गुरुकी आज्ञा पाय ॥ 
कू ॥ % ॥ चरणाकुलक ॥ *॥ 
तिदि स्तोत्र जप विधितब कर्‌ । तासे! दख मोद दिय सरे ॥ आएदि रुपाकरि तेहा । हा 
उपमन्य. बिप्रबर जेहां॥लागे देन पप ते ताका। काचि इसि विप्र सुभक्तळ याका॥उपसन्यू रुवाच | 
सुनळ दख इस पप न लेहें। बेइ जव गरु आज्ञा देहें।। यह सुनि दख मादसाँ पागे i | इढ गरु 
भक्ति देखि अनुरागे |। बर बर दयो कुपासें भारे दिव्य होड गे दिज चष थारे। इ 
उरणार उप कि तन | पिस ह 
सुआए॥ कहि बत्तांत गुरूपद बंदे 1 सुनत योथ ' मनसाह मुनि > 
दोन्हे[।बिदा ताहि निज घरक कीन्हे॥। तब सुनि बे क 2124 जोड 
बद्‌ करण गरुसेबा लाग । बहुत ट्बिसलों आनद पा' 


[ee 


या 


NF | ॥ सछाभारतद्पण्‌ः।। 


सानप प्रसन्न सहामुनि देवा॥ तुम सरबज्ञ दों बरदीन्हे। । विदा आपने घरकंह कोन्हां ॥ व्हे सरवज्ञ 
नेद घर आणं । करि ग्टडस्व आथम सुख शार ॥ गुएमिति शिष्यबेद तह कोन्हा । खुतिशास्त्र 
शत शिक्षा दो न्हो ॥ HNN RD HORI KD KD ND HD HRD FD 
| ॥% ॥ राहा ॥$॥ 
बढ्न शिष्यनसा कछ कारज करिंबा कहत। गुरुकुलका अनुभत करि सहा कष्ट जा महत॥ 
: केले क्त छा ` ॐ जयकरिङन्द ॥ क ॥ 
जनसेजय अरु चचीपेएष । कछू यज्ञ करिवेके शाष॥ उपाध्याय कोन्हां दिजबेद। चले भूपसँग 
परस अलेद | शिष्यडत्तंकचि ज्ञानि सुजान। सबग्टहकाय सोपि सतिमान ॥उचितकाय्य कोजे। 
उच्चंक) सोंपि तुह् हम होत अशंक)|यद्द कहि बेद गए नुपसंग। सोग्टइ कारज किया अभंग || 
घव सुसत ठडहराय । इसि उत्तंकसों कडा बुळाय ॥ उपाध्यायनींकों ऋतुस्नान। 
रुन विष वह बचन प्रसान ॥ ऋतफल जातं व्यथ न हाय । हउत्तंक करळ तस साय ॥ हिज 
उच्तेक सुनत यह बॅन । कदे विचारि उचित यह हेन || उचित काव्यकोजा तुमशब । अनुचित | 
करत हात जे रूब॥. उपाध्याय यह बचन सुनाये । गए सापि गइकत सुदाय ॥ यहसुनि १ 
ते तिघ रद्दी चपाय । ककुदिन वीतें यज्ञ कराय ॥ उपाध्याय आर पिरि घाम । सुनेश्व्यके | 
कात खाम ॥ यहु दुत्तांत अबण करि बेद | जानि शिव्य शचि सुसति अछेद | डेउत्तंकंजाने ` 
ता घस (दम जरूच दुसपछ इं पल सफल छदि तव सब सनकाम।अब उत्तक जाळ निजधाय॥ 
hr TEM MO wns (5 ANRC | 
शुरुपरुबन्दि रताथ न्हे चले खगह उत्त क । गुरुके चरण सराज भजि को न हात निःशंक ॥ _ 
चलत समे गहसे कहा यें उत्त क बिनीत। देदि साइस गुरदद्िण आज्ञा करहु सप्रीति॥ | 
| ॥ % ॥ जयकरिङन्द.॥ ॐ ॥ | छ ८ | 
डिज बेट कळु दिन रहे उत्तंक अछेद।।फिरि कछ दिन रहिके | 
हत. रुन, कहा, सुमुनि यह बन । जाळंसुभा | 


चन सुखदाब॥ गुरुसे। कही दक्षिणा इत | चलत ससे गणि' ` | 
(दिए सहित सनळ।' गुरु पल्ली भांगे से देऊ यंव आपु जा. | 


॥ मदाभारतदपणः 0 वह! 


सागो अन्न ॥ चोथे दिवसानि जो देह | सकल सिद्धि सइ संपति से ॥ नतरु सुन च 
यह बचन अशंक । तव विपत्ति हहे उत्तंक || सनत पाव्य ढियकी गि गेल। चले मिलो 
पथमें एक वैल ॥ पुरुष एक तें असवार । ज्यां पक्ार-पर वसत पार्‌ ॥ 44 & 
॥% 0 देणा ॥ ॐ ॥ 
वुषारूढ जो तेहि कहा सुनळ बचन उत्तंक । याको गोमय खायकी जाळ चले नि: शंक । 
बन नहि मानो कडी तव तेहि क्यों रिसायालहो सिद्धि तो गुर प्रथम याको गागव लाच। 
ताका गामय खायके दि ज बर चला उताल। ठाढे करि आचमन गा जहा पोव्य हितिपाल॥ 
| ॥&]॥ चरणाकुलकं। #| ! 07.) 
पोष्य भूप बेटे हें जे हा । दिज उत्तड खडे भे तेही ॥ करि प्रमाण नुप नाम सुनांचा । दिज 
ञासिष दे आनद पायो ॥ कहे भूप केहि कारण आए । देखत तुझें बंयता काए॥ > 
सांगे भूप इभे से दीजे। धर्म रहे. ता जग जश लोजे ॥ महिषी रानी ओन तिरो । 
ताके कु'्डल्त देऊ उतारी ॥ पौष्य कही ताको ढिंग जेस । भान हमारे विलंबुन 
ले ॥ बिप्र गया तह ताहि न देखो। आवो निकसि भूप परतेखा ॥ कहिवा अनृत न: 
. लायक तोकों । भूपति उचित न इँसिवो माका ॥ कहा बिचारि मूपयहजानो। हा. 
उच्छिष्ट भरे दविज माना ॥ पुरुष अशुद्ध न देखत वाकां । पतित्रंत तेजशपर प्रभाक ॥ सनि 
उत्तंक सरण तब कीन्हो।खडे हाय इस याक्ष्मन लोन्हा |) होय उद्झुख आच्सन धारा) . 
कर पद धाव शइता नारा ॥ सरण सप्ष्याइतिका करिके । अंतर पर पेठे सद्‌ भरिकि॥ 
तब सुपोव्धको रानिहि देखा | पतिवत तेज पंज अव रहो अनिबन्ध्न करि अनिदै 
छाए । बूज बिषकहासां आए || कान हेतसों कडे निशंक। यह सनिक बोले उत्त क्‌॥ ` 
॥%॥दोद्दातीक्या 


हा गएसे गरुद्तिशा सागन कहा बिनीति। उपाध्याय नासा कही भर हदयस घीति॥ 
मंसं यन्नो पंड जाऊतस वे मागे सा देऊ । गए आज्ञा तासों कडी सविनय रहित सनचा 
जक? 7 1 1 ^ जण जयकरिङ्दहो क FBR 


'बैन॥ रानी कहा परि हिय चेन ॥' डत्तक जी तहक नाग । कार कुर FR 
अन्राग ॥ भगे बहुत ताहि नदि दीन्हपकरि उपाय से चाइत रीना खबी सा. = 


*- 


२ ॥ महाभारतरपणः ॥ 


बॉल उत्तेंक । हे देवो तुम रहे अशंक ॥ तक्षक माहि न घर्षण जाग । हैं गरभक्त विप्र 
.. सनिलांग॥। बिदा भए तामां तपरास। गए पाष्य भपतिके पास || कह्या प्रसन्न गया हा 
मप आश बिदा कोजे सुख रुप ॥ भप कडा मुनिसां सुखपाय। पाच सिलत भाग्यनसां 
साय ॥ आजु अन्न भाजन करिसेङ। तृप्तहाय फिरि जायहु ग ॥ पाक हाय जा 
॥ नुप उपपन्ने बिलं न करऊ देऊ सा अन्न॥सिद रहा सा अन्न सगाय। पाव्य याय बैठाए 
"पाय शीतल अन्न बारसह देखि । मुनिबर कोन्हो कध बिशेखि। ४८७७ +<) # 
कंक कक ल्क ७७... दाहा # ॥ 
शीतल अशचि सकेश जा अन्न दया तुम माहि । याही फलते हाळगे अंध कहत हा तोहि॥ 
। NR ` ॥ पाव्याबाच || 
'अणाच शचि अन्नको साचि या तम शाप । तमल दाळ अपुत्र दिज याको पाएँ पाप ॥ 
“ॐ तामरछन्‍्द ॥%॥ 
यह सुना दिंजबर बॅन | इ मि कहा तपबर अंन॥। तव अन्न अशचि सवार । यह प्रथम करि 
।प्रतिशपतबतुम देह | लखि आइ. नीरेलेळ ॥ तब पाव्यगे आसन्न । सदह केश 
सा अशचि सनमे मानि । इमि कहा जार पानि॥ सहकेश बस अज्ञान । यह अन्न 


रळ निच्या-दाप ॥सुनि पोष्य बाले बेन। यह बश्य हमरे हेन ॥नप कद ऊ 
जा शप नहि इरिलेत ॥ दिज सुन बंशज रीत। दिज चद्य ज्या नवनीत ॥ 
[ङ्रिक समान । कहि तजत क्रोध महान ॥ हृदयास्म चत्री गात । नवनोतसा मुख 

फकामल बेन । हियमध्य ऋजता है न॥ #९ #९७ #७ #९2 #९2 ४९0% 


प्रलिशप तुम हमकों दोन्हा चिप ॥ 
गपति भ "याते शाप न/राबरे। करिईं इसकां मीत ॥ 
।चरणाकुलकछन्द॥॥ #॥ ` 


॥ महाभारत दपणः ॥ श्र 


कुर्ल लए जात दुखछा ए | बेग सहित ता पीछे घाए || गए निकट तब क्षपणक सोई ।बिलिमे 
पडि गया अहि हाई ॥ कुएइल लए मेदसों कायो। तत्तक नागलोक करे आये।॥ मुनि रानीको 
बचन बिचारे | यह तक्षक सनमे निरधारे ॥ लक ट ले बिल खेदन लागे | दिजबर महा 
दुःखसां पागे ॥ लखि दिजदणी इंद्र भरि दाया | तासु सहायक बज पठाया ॥ बज लकटमे 
पढि साहाया। भेदि भूमि पाताल दखाया। नागलोक तेहि पथ मुनि गए । अति बिचित्र पुर 
खत भए || नागस्तुति तह करिबे लागे । दिज उत्तंक खेद्सा पागे ॥ नागनको सुस्तति बहु 
कीन्हो। तक्षक कुण्डल ताहि न दीन्हाँ ॥ #40 # RRND RAD HAD RED RN 
॥*॥ देएहा॥ ऋ 
इस्री देखि दाय तह बिनति सुपट अभिराम। सत पसारें दोय विधि अति आयत सितश्यान ॥ 
फिरि देख्या तह चक्र एक जान बारह आर । ताहि फिरावत हे उरे बालक षट सुकमार ॥ 
एक अश्व दला तहा सुन्दर परम उदार | दिव्यरूप ताप लखा परुष एक असवार ॥ 
॥*॥ चरणा क लकछून्द | #॥ ` 
सुखुति तासु करण मनि लागे । बेद रीतिसे! आनद पागे ॥.सुलुति सुनि सा बाले बानो । 
ट्ख्था दृष्टि पासो सानो ॥ हेतु आपने दिजबर भाषा । सा करि देउ गोपि सति राषा | 
तब मनि कहेउ क्रोध मन घेरे। ए सब हाहि नाग बस मेरे ॥ सा सुनि कहा तुरंगअसबारे | 
तुरगै गदा पँक बलभारे ॥ अश्व गदा फं को मनि जेसं । अग्नि सधूस कढी तन तेसं ॥ अति 
संताप नाग पर छाए। व्याकुल व्हे तह तच्छक आए।।व्हे बिनीत कंडल तब दीन्हों। ते उत्तंक 
साद भरि लीन्हे! ।। गरुपली कंद याज न दीन्हें। कडल अधे परिअमकोन्हों॥ चोरो यास 
दरि हम लेखो। यदि चिंतावस सनिकँह देखा ॥ दिव्य पुरुष करुणाकर बानी । इसि कहि 
सकल शाच ता भानो ॥ यहि तुरग चढि तृरिवपंथारा ।॥ शाच क करक सति साहस धारा |! 
एसे गरुकलके ढिग जेदा । चढा बेगि अति आनद परे! ॥ मुनि उत्तंक तापह चाढ आए | 
केश सुखावत गरुतिय पाए ॥ कएल देइ बंदना कीन्हों । गुरुपली सुद आशिष दीन्हों॥ 
बिदा हाय सुनिवरपंहद आए । करिप्रणम यानरसों शए॥ #९ #९४ 
8 अदु) Ep) TREN 75 
.क्रमसे कहि वत्तात संव विनय सहितं उत्तंक। पिरि बूझान मुनिसे 


र 


क्श | ॥ सदाभारतदर्पणः ॥ 


पा जयकराइनद 1 क अया 
तो नाम जानकी आसो सायाको सुविधाता नाम ॥ धाता और बिधाता तीय | निशिदिन 
'इयाम चतं गण कोय ॥ हायनचक सासहें आर । बालक ऋत घट रहे उदार ॥ हयशिखि गर 
(श्वर सु सवार । जिन्ह तम्हार कीन्हा उपकार ॥ बंध ऐरावत इंद्रारूढ । तासु परीष सुधा 
गए गढ ॥ सुनत तज्या संशय उत्त क।गरुपट्‌ वन्दि भए निःशंक || अब उत्तंक गेहक जाळ | 
सुख जोसिडि हाइ तवलाळ। सनिसांविदा भए उत्तंक । हासिन परका गर निशंक ॥ करें 
महा तक्षकपर काध । कारण मानि वरको बाध ॥गए जहां जनसंजय २प। बैठे सभामध्य सुख 
रूप ॥ तक्ष शिला जयकरि नप आय । संचिन मध्य लसत सुखदाय।।|गए नपतिढिग मनिउन्हक। 
"ज्या सुरपतिपड गरु गुणवंत ॥ जय आसिष दोन्हा मनिराज । नप प्रणमकिय सहित समाज॥ 
राले समय पाय उत्तंक। परम सुनीत बचन निःशंक || ४० ५८० %८०%८०%८० ४८७ % 
` ` ॥उत्तंकडउबाच॥ है करिबे कह कारज जान । तुम भूपाल करत नहि तान || 
॥ सुतउबाच ॥ यद सुनि बचन बिप्रका भूप। पूजन किया यथा अनुरूप ॥ | 
७ जनमेजय उवाच करिप्रतिपाल प्रजा निःशंक । छात्रधर्म पालत उत्त क ॥ | 
कमत त्र . ,॥$॥दाद्याऊ॥. | 


कोवे कान जाग्य कारज है करा मोचि उत्त क । जान देत आए इहा हे दिज परम निशंक॥ 
सृतजवाच॥सुनिकै एनुपके बचन बाले बिप्र सुनीत कारज कीजे आपने न्याय धर्सकी रीति ॥ 
उत्तंकडबाच|तक्षक मारा तव पिता करिक अति अन्याय।पिताबेर लोबाउचित लहिके ससय॥ | 
नेको बिधिरचित ₹ यह सुना नरशोडाळ पितात अक्ट तुस सुनिए यह उपदे शा। | 
॥जयकरीछन्द॥...... | | 
पराध। सर भप यशसिंध अगाध ॥ काश्यप. बिषहर आवत देखि । ताहि 
ल संप्पेसंच कीजे नुपराय । ज्वलित अम्निमे तादि जराय ॥ पिताबैर 
रा है ॥ संयेएक्रुइतच्तक परभूप । ज्यों घत सिञ्चित पावक 
रं। पितामंरण दुख धर ग्षीर।ी[सव दिन पिता मरण वृन्तात। कहा 
कहे यथा उत्तक | मंचिन करे तथा निःशंक | २७३७७ 
(घिराजथीडद्तनारायणखाज्चानिगानिना थीबन्टीजनकोशीबासि 
दपणेपव्यापॉण्यानिसमामःसमतमाध्याय:|। 
क दाचा फ्रि“: - 


साइत आसनपाय। | | 
|] 
१ 


- आयग्निदात्र गहमे बरत अग्नि दिक इछ पकन लागे असे 


॥ सहारूारतदषणः ॥ द्‌ 
सूत क्या तुम बहुत अस पढत पराश सुजान सुनिन कहे तब सत फिरि बाले करि सनमानी। 
कहा सुनमकौ रा बरी हे इछा मुनि तञ्चा बट षिरुबाच॥ हो तम सत पराएके कदिबेमे सरबज्ञ।॥ 
कथा सुरासुर मनजकी गन्धबनकी आन । बत्ता शनक सन बिना बेडे श्रेता कान ॥ 
सञ्चिहोच करि आइ जब बेडे सनि सरवज्ञ । करें सा कहिये आपु तब कथा प्राणि तज्ञः! 

॥ सुताउबाच/॥ ३०१० ७% तरि तिति ककः 
शोनक सन जब आइ के बेठ हिगे तप धाम. आज्ञा करि ह जान साकछि हं कथा लल्तास\। . 
करि तर्पण सुर पितरकी जव बेठ मुनि आय।कथा कही सकहन तब लगे सुनन सुखढाय॥.. 
यज्ञ सदनमे वह्मऋषि जहँ बेटे सरबज्ञ । लदि आज्ञा लगि कहन कथा सूत सुत/तज्ञः॥। 
खचि श्री काशेराजमदाराजाधिराजशथी उ द्ितनारायणस्याज्ञाभिगाभिना ओवबन्दोजनकाशोवासिः 
रघछनाथकबीस्रात्मजेन गोकलनाथन कविना छते महाभारतद्पेण आदिपवणि आयसप्रवेगा 
नास अष्टमोऽध्यायः #2 HRD RD HD HIRED RHR HDHD FED 
॥% || जयकरोळन्द ॥ #॥ 
शानकडबाच ॥ पिता तझार सकल पुराए | प्रथम कहे हे सत सुजानः॥॥ ते! तुस सकल 
पढे हो तातानप बर वंश कथा बिद्‌ ख्यात || कची पिता तव सुनो सु जान। तुसमहू कहो 
सुने हम तान ॥ तातं कडद प्रथम भंगुबंश । सुने से। हम अति परस प्रसंश ॥ << 


सृतञबाच ॥ पढे जा वेसंपायन पास । सा हम कहत सहित इतिहासः॥ देव'सनुज पूरित 
भगुबंश । सो कहियत हम सुनहु प्रशंस ॥ खयंभुबब्र याते भुगु पूत ॥. वरुण बज्ञपाबकससूत॥। 
भगके पतर च्यवन तप घास .। ताके प्रमति, भर अभिराम ॥भए/प्रमतिकेसुत«रुरु तज्ञ 
घताचीतिं सुनि सरबज्ञ ॥ रुरुके भर शनक. तप धाम. । मुदत पितामह तो मुनि भास ॥ 
शानकउबाच ॥ भुगके सतक च्यबन सुनाम। सयोःकोनविषि सूत ललाम ॥(सूतडबाच 0 
मई पले।मा भगकी दार । ताउबीर्यको गर्भ कदार॥ घरे ताहि. ताज. सपर दूरि। सुरु 


भुगपल्ली कडे देखा. जाय। व्याकुल भया. कामसद छाय.-॥ मनि-पत्नी: तह अतय विचा 
दीन्हा कंद मूल फल बारि.॥ :दुछ सो कास. मद्यसतवारि.। /्हे इरिबेका, किया बिचार 


णी # | देहाती 


EE | || जो सहाभारतदपेणः ॥ 


ना यह कोनकी भाया जठ कही न|भायी हेत प्रथम इम मागां अनु सो न्याय रहें न] 
संगको दड व्याच्टिफिरि याक पिता अनृत करि कस। यह भाया काको उचित कहा हुतासन धम 
॥ अ १७७६ 0 सुतडबाच। जयकरीइन्द ॥ #॥ 
अंगुपलीम करि संदेह । करत अस्सो फिरि फिर एह ।। बसत चराचरक तुम बीच कहो 
“अग्नि यह स॒त्यनि भोच ॥ हम सांगो ही भाया हेत । से व्याहो भंगु करो अनेत॥ साई हें यह 
.. पाबंक ताहि। वकत सत्य सुबावहु मादि ॥ तुससें। सुने सत्य सा मानि । भुगुभाया इरिहा डा 
._ « जानिश्णण्ज्ञातबेद साचो तस करऊ । नातरु श्राप देत हंस लर्तह ॥ यह सुनि वचन हुतासन 
तास । भुगपली यह करी सास ॥ २<७%<६०%-९७%-९७%<६७%५६७%<६७% ६७% ६७% 
झसिरुबाच॥प्रधस वरो तस भावा हेत) दानव तनय सुनळ यह नेत ॥ बिधिवत तुस नहि पाई 
न्ही सतको बिधि चाहि ॥ वेद बिडित करि साक्षी माहि । भुगुकों दई न दोन्ही 
' ताहि॥ अनत कद्दत नदि हस अनिरांम । सत्र प॒लासा अगको बास ॥ # ॥ इतिपुलासापब ।। # 
आग्रि बचन यह सुनिके दुष्ट । हरी पुलासाकें अतिरथ ॥ धरि बराहका रूप सबेग। हरिले चला 
'न राखिटरेग॥। सातहरुण सा गभ बिचारि। गिरा कापकरि तेजस धारि ॥ भया राषब सच्युत 
सो गर्व) च्यवन कहत याते सुनिसर्ब ॥ भरा तेजस खये समान । भश्यभये लखिदेत सहान ॥ #<७ 
| नकल काले की : ॥ #॥ दोहा ॥ #॥ | [ 
हि तियल्या उठाय सा अर्भक अति अभिरास!भरी महादुख्सां चलो रवति अपने घाना॥ 
॥ रावति लख बरिधि आए ता पास। शांत बचन किक हरे दुःख दुसह सवतास ॥ 
(प्रगठणी नदी लतताम. । चली सु अनु मुनि बधक बधूसरा तेहि नाम ॥ 
॥ % ॥ चरण्पकुलकछून्द्‌ ॥ # ॥ | 
नसाहाए॥ राखा नाम च्यवन सुझाए ॥ भगुखान करि आश्रम आए । 
९ ७ भुगुरुवात्व ) हरण हार राक्षस कह ताके। दया बताय कडा 


प्रमे बाको॥। पुलासाउबाच।। अग्नि बताय ताहि प्रभ दीन्दें।'तव 
ता सुत तेजस माहि छुडाये।वाहि भक्ष करि क्षितिपर नाया।। 
असे । भरे कधकेदारुए रैसें॥ अग्नि कर्म फलसें तुमजूही । 


एस्याज्ञाभिगामिंनाथीबन्दोजनकाशोवासि 
भारतरर्ष सेपुलेननिपा्या नेनवसा स्ध्यायः॥ ॐ 


॥ महाभारतदपंणः ॥ शश 


आप दियो मुंग अकां असो करि अति कोध। अश्न कहा साहस करत असा अज्ञाअवाध॥ 
` घरै सान सांचा सबंध जानत सकल समान । पळत तासे| अनत नहि साषत सुनह सुजान ॥ 
वस साची आनिके सत्य कहत नदि जेन । सहित सप्तपर पदके परत नरंकमे तोन ॥ 
४0% 0 जयकरीछन्य ॥ # | । 
जानत साली पक्के जान । सत्य असत्य कहत नहि तान ॥ सोडू पाप ताहिके होत | याते कहत 
न कोन्हा जात ॥ ब्राहूण बणं मान्यडं साचि । नातरु थाप देत हा ताहि ॥ जानतहै तम 

साचि सुजान । बसत चराचर मध्य समान ॥ सख सचादिकम करि हेत । वेद बिहितज्ेआजऊुतिं 
देत ॥ देव पितरसस सहित बिबेक । पर्न पमे व्हे के एक ॥ देव पितर भुञ्जत सु अछेद । सख 
सुर पितर कहत माडि वेद ॥ अमा पितर पनोमे देव । सा सुख कव्य. इव्यका सव ॥ देव पि 
अख व्हे सरबज्ञ । सब भक्त हह किनि प्रज्ञ ॥ # RR RRR RAD KIDDY 
सृतउबाच ॥ अद्मि भए कहि अंतर ध्यान । बन्द भये रब यज्ञ विधान॥॥ दुखित भए 

सुर मनुज महान । अग्नि कार्य करताका आन | क्टविन कच्चा देवनके पास । बिना अजि भा : 
यज्ञ बिनास ।। खाडा खधा बषट भए बन्द । असि बिना चिमुबनमे दन्द ॥गए देवता ऋषि: 

: बिधि पाश। कहो अनि बिनु विभुवन नाशी. दये अग्निको भगु जे श्राप त सा विधि आगे 
किये ्रलाण ॥ अग्नि देवलुख है सुन्‌ तान | दहाच सो सर्व भच्च बिधि कान कदर 

॥*॥ दोहा एका नत 

देबऋषिनलें सविधि सुनि बिधि करि दिए बिचार | आवाहन करि अख्निको वाले बचन उदार]! 

'लोकनके कता तुम इता सुनक्ल अद्मि मो वेन: । क्रिया प्रवर्तक यज्ञको तुमही पालंत चेन ॥ 

॥ %॥ चरणाकलकछन्द॥#॥ 5 ` 
जात क्रिया लाप नहि हाई ।,सुनळऊ हुताशन/कीज साई ।। तृचा पूत ऊताशन पजोसव भच 


सति मुखतें हजे ॥ गुद द्वारसे ज्वाला हेते। भक्तुए सब सुन करि हेते. ॥ हात जर्शाच शुचि 


: रबिकर परसें त्यो सब ता ज्वालामे जरसें॥ अपने तेजसते क्रु साचा ।. मुनिको आप हाइ” - 


` मदि कचा ॥ भाग आपने देवनको सो ।. मुखमे 'लेळ' न तुम अप सोसे ॥ सूतउबा 
बिधिको आज्ञा. लदि मुद भारे। एबमख कहि अखि सिधारे ॥ ऋषि सुरगण जके तह 


'॥ सुदाभारतदपश [त 


म वासा रुरु सुतं भए शनक तेजखी । पभदरासे परम जशखी ।। रुरुके 
रित सकल मनिसनिए ॥ सच बिस्तार कहंत सा गुनिए ।। २०% ७ ६७% १९७३ 
MO TOT त वलं दाहा1%॥ 
'बिश्वाबसु गंधवेको गभ मेनका धारि । स्थूलकश सनिके निकट जाथसका निरधारि॥ 
. त्या भद से धरिदड निलजनदीर्के तीर । निदेय सा अस्तान करि निभय गई जपीर ॥ 
OO जार जक कामको प जेयंकरोरन्य ) $ ॥ ७ 
कन्या स्थलक शसा दे खि। एकाकी निरजनसे लेजि | ज्याये आथममे सुखदाय। मुनि करुणाकर 
मुदुन खाचो नसों कीन्हों जातक कमं । स्यलकेशसनिपरस सुधमे ॥ प्रमदनसं लखि बर 
निरास । धगदरा यह राखे नाम ॥ स्थुलकेशके आशम पास । रुरुदेखा ताको छविरास ॥ 
कहवाय । प्रमति पितापदँ रुरु सुखदाय ॥ प्रमइराकां भाया अथ । चाहत 
सनकी चे सनि स्वलकेशपदे आय पतडेत मांगा सुखदाय ॥ प्रमति सुमुनिके 
त स्थूलकेश माल्या लि चेन व्या दिवस अगि ठदराय । कळुदिन गए कह्या 
॥प्रसद्वरा साःसखियन संग । क्रोडा करति रहात शुभ अंग एक दिवस तइ पवन 
म तता सरपे्यतिकाय ॥ प्रमद्वरा तह जीचक जाय | तापई धसा कालबश पाय ॥ 
अतिबिषधर तेहि. काढा त्षिप्र | काठत साच गिरो सा बिप्र।। #९277९ #९3 ४5% > ळक 
ES TEN 
गे'प्रसंददरा गतप्राण ॥ सुनि दोरे सुनिबर भया हाहाकार महान ॥ 
` अरु शंख सुमेखल बिप्र। महाजानु कट खेत सुनि भरदाज अति चिप्र॥ 
"अरु कोण अमि रुरुसंग) ओर बि्रआए सकल जानि महा सुट्भंग॥ 
7 ॥%॥ चरण्ाकुलकङ्न्द ॥ #॥ 
संदराकां लखि:दुखपागे || गए तहात रुरु बन गाढ । रावनस्तम्‌ 
से रए । भ्रमंदराक शाक समाए ॥ दान दया जा तप 
। जन्म प्रभुति जा जतबर धारा । और सकल आ पुण्य 
घि चाहत कीन्हा ॥ जब असे कहि रुरू 


SNR 


ड वाच ॥ कहु 
॥.ट्व्रटदतडबा आव्यधाचुष अपना सरु 
यष अपना दोन्हा । इ खचर इस आनद 


॥ सहासारतदप्रणः |] २७ 


लीन्हे।। सूतउवाच ॥ बिश्वा बसु गंधर्व सु गए | दूतन सहित सो याग भए॥ कदनं घमराजासे। 
लाग | अधादुष रुर आनद पागे ॥ प्रमदराकों हे प्रभ्‌ दोन्हा। सहित प्राण चाहत है कोन्हा ॥ 
धमराजाबाच ॥ रुरु आयुव्य अरूतसुद पीव । घमडरा यानदसं जोवे ॥ सतउबाच || ५८७४ ४५% 
दाय ऋ 
भसंराज असे कहा बिश्वावसुके पास । प्रमइरा सावतसी तबहों उडि बेठो छविरास ॥ 
आायुर्वल रुरुकी महा प्रमदराके हेत। दए अध घटिजायगी लिखी रहो यह नेल ॥ : 
॥ # ॥ जयकरीछन्द॥%॥ 5 5 5-०7 क क्छ - 

स्थलकेश मुनि भरि उतसाह । प्रसद्दराका किया विवाह।| प्रमति सुपुचबधू लहि पसे। भरे नार 
लहि आशन धम || हरु अति पनधरि दंड उदारि । लखत सप सा डारत मारि ॥ सपनका 
अन्याय बिचारि। नाश करनको इढजत धारि॥ बनसह गए एकदिन दूरि। सुरु देखेतह जज 
गर भूरि ॥ मारण चले ताहि धरि कध । सो बाले इभि बचन सुवेध ॥ इम यपराव करत. नहि 
बिप्र | बिना बिचार इनत व्या लप्र || इतना कध जोग्य नहि ताहि । करि अन्याय नतह 
सोाडि ॥ रुरुरुबाच ॥ भाया प्राण समान इमारि। काटो प्रमदरा सुकुसारि॥ तब हम यह पण 
धरा प्रशंस । नाश करहि स्पेनको बंश ताते तुम्हे मारि हो सर्प । हम अदिकुलकोदाहक दप॥ 
हम डण्डभन करत अपराधासर्प अन्य जे करता बाधाकरे दोष जा एक अयानाजाति दण्ड नहि 

करत सुजान॥मा बध जोग्य न तब्हे प्रवीनोहा ड'डभ निष्एछ बिषडीन॥सतउबाच॥ ए सुनि 
क रुरु बैन । मारा नही छपाके जन ॥ रुरु पका अहिसे यह बात | सांचकहा हसता तुस वात ॥ 

[क दाचा उलानरुकरसारा साना काका 
पूर्व जन्सले केरहे कियो कर्म तुम कांनं1 जाते अहिंतन तुम लहे! किच बिधिवत तान ॥ 
1% ॥ डंडसउबाच ॥ #॥ ` 

जन्ममे मुनि रहे सहसपाद बिल्यात । बिप्र शापसों अहि भए लइ कन उतपात॥ 
3 > ॥*॥रुरुरवाच॥ चरणाकुलकछन्श को ` ` 
_ तम उतपातें कहळ का कोन्हों । बिप्रथॉप जाते यह दीन्हों ॥ कबले बह तन रही द हारा, 
यह कहि शंसय इरा 'इमारो ॥इत्यादि पर्भणि ॥ डु डुभडबाच॥ 
इसार): बिचारा । रचि 


. पाय मोचि लखि भागो । टणसय सर्प देखिको माई उचच चिप 88 
_ डुडुभरूप जाय तुस पारा ॥ तप प्रभावजजानतरें वाक चरण शरण सविनय भच ताली 


ञः 


सी . | ॥ संहाभारतदपेणः।। 


(वः अपराचततकेलमेरो शेर दात शत तेरो ॥ यह सनि दुखित देखि साहि बाला | अंत शापक 
सन्या तासो प्रगति पच रुरु ऊ है आगे। बनसह मिलिक कारज पागे ॥ ट्छत ताकड शाप 
विडारी | ढेटिजाई गे तन तजि चार ॥ यह कहि श्य देह तँहै डारो । तेअश भरो बिप्र तन 
वारो रुरुसे| कहे विग्र सुर भारे । यह सुनि ए मुनि बचन इनार ॥ हिंश करन ९ड यह 
लागे धरत अदितो सो अंनरांगा ॥ प्राणिमात्र कवळ मति सारा । हे दिज धर्स अहिंसा भारे॥ 
MRS TY जल टाहो ॥# ।) 
अहिंसा सत्य अरु तमा शांति बिप्रके धसं । अध्ययनाध्यापन उचित हिंशाकरण कुकन ॥ 
धारण दड प्रजापालन सो हे त्तीके काम । यह तुम सां हस कहते रुरु बचन ललाम | 
फळाचा | किन्ने? ` ॥ # जयकरीछ न्‍द ।। # ॥ 
यज्ञ किया जनसजय गप । भस्सकरे तेरे रूप अनप ॥ चसित सप जे रहे विचारि । तक्षकादिका 
लिए उबारि॥ सुनिञार्तीक रूपा उरधारि। बिप्र बएंका धर्म पसारि ॥ इत्यादिपबणि पुलारे 
पाण्याने | | एकादशाध्याच: || #2० % <9 #0 RD RD HD RP RADY KD KD KH 
. ` इहहवाचे॥ जनभेः थ कैसें सहदप। कीन हेत जारेहें सर्प || लिय जासीक हवन बिधि राषि। 
हिज बरदेज सकल सा भाषि ॥ ऋषिरुवाच।| सिलिहि तमहिं एक दिजिबर निच । सा कदि हे 
आसीः \ चरिचि।सथा सा यह कदि अन्तरध्यानार्रु ढ ईन देहि रूगे सजाना।सा न मिरे तब रूरु 
"आसः रि गिरे भूमिपर मूळा पाय | बेर बेर कवि बचूत बिंचारि। व्ह बिसंज्ञ सति मतिने धारि ।॥। 
रु ञः छ १ a % ू “ah इतिहास ॥ इत्यादि पणि सपंसचप्रस्तादनायां 
ROHS ४२५७७ RY HDD FD ६ ४६३ 
उवाच || नुपबर जनसेजय केचि हेत । जारे सपै क्रोध भरि चेत ॥ सा सब कद सत 


दादा ॥ ॐ || 


सुदन आत्तोक दें अहि वचाय जिन लोन्ह ॥ 


न।जोंनभांति 

FY 
38; 

का 


“np | 
ली रि जयकरीङन्दी क |. 
कचा मनोहर हे अति जोंन। सुनवेकां चाहत भन तैनि | 
केको दः नज विप्र हैं परत पबित्र ॥ िभरन्दने वयास 


(सा सुनि सकल पिताके पास । कहत तान सुनि इतिहाल॥ 


॥ महाभारतदपंणः ॥ २९ 


दो नाम सलाम ॥ निद्य चलत नदि लहत प्रयास ।सांक हे।ति तह ताका वास ॥ तोते .ओ.। 
करत खान | भोजन तासु पबनका प्रान॥ तन सत करि अनिसिष नेन ॥किरते रुहत करत नहि 
सेन फिरत फिरत कहुँ देखा जाय । पिता पितामरकें यद नाय ॥ लंबमान है गर्त मळार | 
ऊधपाद अधवदन उदार ॥ जरत्कार तिनसौं इसि बेन । बून लगे बरत करि मेंन ॥: लटकि 
अधासुख रहे ज कान.) तुम हा कहे गहे! सति मान |) रहे सु करि ढणको अवलंब सूषक भक 
जाको संब ॥ जायाबर है नास हमार । रहे पूर्व संसित ब्रत धार || #<+९०५९७०४९७/१<> ४ 
॥%॥ चरणादाहा ॥ #॥- / क, 
अन्य अन्य यासनमे निति नितिबास जेन एकराति।जाया बृत्तिकडतहें ताकांजिनकोबुद्दिबिसाति॥। 
जे दिज जाया बत्तिसा थे होय अभिराम | ताकों जायाबर कद्दत.मद्दा.मनोषा धाम | 
Ix RTE Fao hr १७ . 
संतानक्षय ते गिरण चहत अधोमुख हाय । रिंतिपर संतति.एकहें जरत्कार नहि दाव ॥. 
संद्भाग्य इयकां करत अल्प भाग्य तप निष्ट।.भाया.बरत न हाय हे जालें संतति इष्ट ||. 
' ताते लटकत गतेमें बंशत्तयकों देख। जरत्कारू.कुलताक लहि:भए जनाव बिगे, | 
॥#॥चरणाकुलकछन्द || # ||. - - --« त 
तुम का बंध सदृश जा शोचत । जाने चदतः विप्र मादि रचत ॥ काहे हेत शाच तुस . 
को नहे।। देखि इमे करि चित्तमलीनें ॥ जरत्कारु रुबाच ॥ तुम हा. पिता पितामह मेरे 
जरत्कारु हम कहत निबेरे ॥ जा तुम कह करें इम साई।पितरुवाकासो निन्न,न कोड 
॥ पितरऊचः।। संतति. हाय जतन से कौजे । मो तो अर्थ दय सा. लीजे॥.धर्महेत थायी 
यह करिए। संतति हाइ साई ब्रत धरि. ।॥. दान. धर्म नहिं तपते होड ॥प॒चबान गति 
पावत साई ॥ पुत्रपएम से आज्ञा लीजै।हि]त इमार यह सत्प सोकीजे॥जरत्कारूवाचत 
दारा धन संग्रह नहि करिए।तव हित लागि इदा अनुसरिए॥सदश नासःबालाजा काज 


तव हित देत करेंगे साऊ ॥ वाले जंतु झाये जे! सो (ता. 
ऱ्या निरन्तर खडके! करि हा बास मादक. गक. ॥॥(प रर ३... 
खगेबास निज हियने गुणिके ४८७19२ / 8 य० याती अडक pe, क 
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विष यह भगिनो सेरो । देत तुग्है भावार्थ हेरी ॥ चइत समान नासको लोन्हा । 


ता कोन्हा॥ कडा नासहे भगिनी यारो)करळ सर्प बर सत्य विचारो।। 
'बासकिनागसंसकि बह कडो । चित्त बत्ति जा मुनिकी रही ॥। #९8४९9 #९८7 #8 
। बासुकिरुबाच ॥ जरत्कार नामा यह कन्य ग्रहण करड मायाथक धन्या॥ यह कचि 

बर कह टोन्हे।सबिधिखस्ति कंहिके मनि-लोन्दो।यादिपर्बाणचथाट्शाध्याय। 


एशन/चीते।।देन'लगो जब यज्ञ साहावा । तब अदिकुल आजीक 
-प्रढाथो/॥: देवपिच्र ऋषि ऋण सु मिटाया ॥ महापितर 
रत्कारू दिवगए अशाचोइंत्यांदिपनेणि चतद शध्यायः ॥ ४४9 


एर प्रदानको बचन छुने ते। सुदित सई पति: 
कंड, मांगे | भरे तुल्यवल तेजस पागे ॥ बिनतें कहे दाय 


॥'महांभारतदर्पणः | ३ 
अधिकारी।एक्मलु काहि मुनिवर दोन्हां । दळून गभको धारण कीन्हो ॥ गभ जहने 
कीजे! इसि नाघी । आपु गए वन तप अभिलाषी॥ सतडवाच ॥सभव वाय की कडू रीन्होः 
दम हजार अण पुर सीग्ह। सघुत भाडमे अण्डा रखी रासी यतनकरहि अभिलाखी॥ 
शरशत बने बीति गे जवीं। कडू तनय कढे सब तबदी। अण्डा दोय दए विनताहेशाचति 
सम जनमे काहे ॥ सुत द्रशनकी कांच्षा भारी । तब विनता यह सति अनुसारी ।। 

॥%]॥दाहा॥%॥ / -.+/ हक "कात क" 
वर्ष पाच शत बीति गेसो सुतसे न सुजान | कडू लहत भई सुवन कालसमान अमान || 
यद बिचारि सहसा कियो देण्या अण्ड बिरारि। एक महाव्याकुलभई सुत अधांग निहारी | 
तब ताह सुव असं कहा विनतासों रिसि छाय। दासोह्हिा पाचशंत बष सैतिकी जाव ॥ 
॥ # ॥ जयकरिछन्द्‌ ॥ # ॥ 

` सोहि अधतन कोन्हा माय । दया शाप याते रिसि पाच ॥ शरशत बर्ष सुसेवळ याचति - 
. अतन सहित दुखनद्‌ अवगादि॥यासे हाइहि सुत अति उग्राता दासीपद मेटिहि चुद्र।। . 
यह कहि गयो सा गगन उडाय मेर अरूण सा परत लखाय ॥ अरुण प्रताप भरो अति 
चाहि । करो सारथी दिनमणि ताहि। इत्यादि पबेणि पञ्चदशो स्थ्यायः ॥ ५७७५७ 
सूतडवाच ॥ ताहो सम दुओ एक संग |कडू बिनता भरी उसंग || देखा उ्वथवा तुरंग | 
पजत ताहि सकल सुर संग।।मथें चीरनिधि प्रगटे ज्ञान । अव रन वल अतुलित तान. 
शेनकंडबाच |। कैसे मथा चीर निधि कृच।बिधि वत कहळ सूतके पुच॥ केसें प्रगट भयो! 
यह अख | उच अवा सुमहत जशख || तेजस भरो मेहगिरि तांन, ॥ शकत भातप्रभाकहे 
जॉन || झंग रत्रसय ताक जाय । बैठे देव सकल सुखदाय॥ करणा लगे वह माचाविचारि।' 
लोब असुत हिथे निरधारि ॥। विधिसे कडा धरे आनंद | / नारायण प्रस्‌ रता रु ७ 
MMT २. 10: फलक वक 
दत दनुज मिलिके सघन चोरसिंधुकां जाय । प्ररठ रायगा अगरत तर मंथे सिंधु सुलह 
सकल व्यषधी होंडिंगो सकल रन समदाय । प्रगट छोइगा अशत अनु सुनळ देव सुखादाय 
॥ *%1॥ इत्याद्पिबेणि घाडशाध्याव क फ्लप प्र क्क FN 
चरण्कुलकङन््र॥| सञ्द्र शिरि जुत र लप्रभात।छुरन जाइ ह 


ककि ॥महाभारतदपणः ॥ 


| सुतउबाच। सुनि इरिबिधि फिपतिसां कहे। मन्दरभिरिदि उदारळ 
इह गिरि उद्वारण “हरि जब भाखे। शेष उखारि सिंधु तट राखे।ससद्रडंबाच ।। सुनऊ 
-सुरासः “बचन हमारा । संथि पय चाइत अशत निकारो ॥ गिरि उप सर्द असण इस 
.रदिदि। चाहत अंश कक सा लदि मंदर गिरिदि ऐेठि पर राखा । तुष्दे जाग्य गुनिक 


ह. इल! ॥ कूस राजसे करे बिचारो तदनु सुरासुर वाणी भारी॥ कहा तथासु 
॥ बा सैपति जबरा । धरा सा इन्द्र पोठिपर तबद्दो ॥ गिरि मंघान सन्दर कीन्हो । कारि 
|; अस वासुकि नाग भबीना ॥ संथ वे सिंधु सुरासुर लागे। अडत हेत अंति आनद पाग ॥ 
3; सब सुरगण लागे | सछकी ओर असुर बल पाग॥ शेष रहे नारायण जंहा। 
| जायचे तेरा #2 #0 HD ५०७३५७ ४०७४०७३५०७ 


ian, ` ॥*॥ दादा ॥ # 0 
वर्षन तसर असुरके बासुकि पाय प्रयास | सहित धून ज्वाला सहित असङत लेत उंसास ॥ 
'नचसते चन सए बिद्युत सहित मद्दान । बश्षत अम संताप हर सुरगण क सुख दान ॥ 
` | # ॥जक्करीझून्द ॥%॥ 
सह कट रक्ष जे फिरत|तिन तें सुमन समूह न्तगिरत॥ सुरा सुरण पर त उडिपरत। 
ये हरत ॥) नंथन नाद हात अति उद । गजत घन बस पवन अस ॥ 
नादसहान । भए सकल सम पिसे पिसान ॥ अचल अमत तरु 
त । ताते उटी अगिनि बसबात ॥ चळं ओर गिरि फिरत अमान | बिद्युत 
त दान ॥ जरन लगे गिरि जीवयनेक। सुरपति शासनतें भरि शंक ॥ . 
नतेन | जारतदीं गिरि जीवन जान ॥ बहुत भांति के तरु बर तास। 
एस रास | कडतो भया अनूप अमंद । ताहि लखें सुर भे सानंद ॥ 
E पीबत तान] सिंधु शिल भा चीर सुजान 
एस्‌, सिलं चीर जल्‌ आन |. तात घुत ना पावन 
[चस पन रहत प्रयास | । अमृत भया अवला 
यण्सा बिधि दर बेन | कहे छपाक्र. . 
र्‌ क इन सुत र्‌ \. 


| ॥ जोनित + समर Ft 
MT Ta समद्रकों टत मंदरदि फराय | 


न नअ 


eS 


॥मडाभारतदपणः || कु 


॥ #॥ चरणावुलकछन्द क 7 ` 7 ० 
जए प्रबल लॅचन सुर लागे। मन्द्र मथन सिंध सुख पागे॥ सूतउवाच || आकुल बहुत 
सिंधुजल कीन्हे | बिष्णरन्त बल सुरगण लोन्दे ६ प्रथम सुधाधर प्रगटे ताते ॥ फोरि : 
कढी थी भरी प्रभात ७ फेर सुरादेबी तद निकसी । पाण्डुर बरण मारसा विकली ॥. 

'जच्चेशश्ववा तुईँग कढि याया । पांडुर ब बेगसे छाया ॥ अनु कारुभमणि पांडुर निकसे ।. 
लगि नारायरके उर बिकसा ॥ श्री शशि सुरा तुरंग सुझाए। सुर पर गए मोंदसा काए |. 
सुरन्ह धन्वन्तरि लए निद्दारा ॥ खत कमण्डल अचत सुभारा ॥ अमुतःस॒ दत दनुज ` 
पुकारे । यह हम लेदें बर बल भारे ॥ चतुदेन्त रावत भारी । निकसत लया सुरेश नि. 
हारी॥कालकूट ता पीके निकसे । कालानलसम ज्वालन बिकसो ॥ तास सुगंध धूससंग 
थाया । मेर सह चिभवनम काये || तीनालेक जरत जब देखे। चिभुवन नाथ रूपा अव 
रखे॥करि हर पान गरे मे राखे।नीलकण्ड तब बेदन भ्यंखा॥ यह जडत दलुजन जब देखे! 
व्याशरदित भरि भय भेखे ॥लच्मी अरुसुअमतक लीन्ह।दितिके सुतन्ह बर अति कीन्ह 

॥ # ॥ दोहा ॥%॥ | 

धरो माहनी रूप हरि करि माया सबिलास । साइन करिवेकों चले गे असुरंनक पास ॥ . 

स्वस्तिशी काशीराजमदाराजाधिराजथीडदितनारायणस्थाज्ञाभिगासिनाश्रीबन्दीजनकाशीबा(सिरदुन। 

यकी खरात्मजेन गक लनाधेन कबिना छतेसचाभारतदपब शआ(द्पिबणि अमुतमथन सप्षरशाध्यायः। 
| ऐ%॥ जयकरोहन्द || # ॥ 7 FI 
सतउबाच | बर्स पर्न धरि शक्ती उदार। भए यइका दनुज. तयार | नर सह विशत 

- जेड पास । दानबेन्द्रिसों सहित बिलास ॥ देवनकों सो अत पिवाड 1 असरन'दए सुरा 
सम छाइ॥ घरि सुर रूप राळ तेद जाय । अमृत सुपियन लगे सुख पाय [ग्या कण्डं 
जमत सुतास । रवि. शसि कहे बिछुके पास ॥। बिछ चक्र कह आज्ञा दोन्ह । 
'शिरथर तरित दिधातिन कोन्ह ॥ गया शीस सा गगन उडाय । असेत प्रभाव पाय तह 
जाय॥ चोर शब्द सा लागेकरन + नचा कबंधभूसि भय भरन ॥| से धरि बैर शीस अरु 

_ काय । यसत जबज शशि हरि आय || on इनो तोन धा 


` सुर अरु जसुरथरे अतिव्द। नामा भांति अस्त धरि उडी कट चक्ऋसे 
ण 


हक, | । ॥ क्‌ णः 
३ ॥ सहाभारतर्‌प 


क चिति परे मदान ॥ भरे रुधिरसां असुर अमान । भगत सनु गेरिक शुत सान॥ 
, क उद तहा हारः । हुनत परस्पर शस्त्र उदार ॥ विधि भिंषि सुर असुर प॒कारि। 
सरत अल अ त दारुण धारि ॥ असे तमल रण अति यह । नरनारायण व्हे अति कुद्द ॥ 
आए समरसिंह देउ बोर । धर उदार धनुष मरपीर ॥ मारन लगे दनुज रण बक। 

रा कल्िशसा तिनको शक ॥ चक सुदशन कर हरि लोन्ह।काडि असुर संनालंह दोन्ह ॥ 
चपल चारो दिशि धाय । काटे असरसेन गहि चाय॥ दर्ड खण्ड करि चिति पर डारि। 
दनः दाष बिसतारि ॥ दनज सेत गिरिबरन उखारि } देत देबदल ऊपर डारि॥ 
 सुरवरंसारि सरनसे। कारि । भिरि तरु देत भूमिपर पाटि || चक्र सुदर्शन चढे! अकाश । 
[डि किया असुरनका नाश ॥ हारि गए काउ समद स॒माच। काऊ भिम पठ जाय ॥ 
हारुअसुर सुरवसे सब । इत उत भाजि गए जे खव ।। सुर जय सरदि मन्दरचि उडाय। 
जुहेंका तहँ घरि दोन्ही जाय ॥ सुर करि नार्‌ गए निज धाम । जल यल नए सकल 
अलिरम ॥ अमुत पाच कळ घरि शुभ देश । नरक रक्षक किये सुरेश ९७५७४७४ | 
ससि, यी काशीराजसच [राजाधिराजश्रो उदि वनाराय शस्थाज्ञाभिग मिना शीबन्दीजनकाशीबालि 
नाथकबीखरात्मजेन गोाकसनावेन कबिनाझतसचाभारत दपणेआदियर्बाश अष्टाशाध्यायः ॥ % 
न ला सृतउबाच। ॥ अमृत मयन बिधि भाषी सब ।उच्ध अवाबया तह अब ।। 


खि कडू बिवते वेन । कहे सपलि भावके येन 1 उद्चोः्णवावर् हे कान । 


~ 
कह 
कडू ट्वा शप/ अति कुर । अगतदेतु दित 
यास्त पा : “नुघाट ve 
८ त स्त जद | | ० ८९ ब 


॥ सहाभारतदर्षण! ॥ कै 
॥ बिश्षपद्‌ ॥ याविधि कहि बिधिना कको समाधान करि रीम्हा। असे कडे बचन कश्यपस आ 
बिधि वेलाय ठिंग लीन्हो ॥ दंद करण ए पुत्र तिहारे महा भरे बिष जाए । तिन कदूसा कारण 
बस कछे घारशापके पाए ॥ ताते कध तुम्हे नहि करिबे यासे सुनिए सांची । इनके नाश 
जग्यमे भावी रही परातन खांचो॥ असे कदि लहा कश्यपके समाधान करि लोन्हे। बिषहर डो 
बिद्यासा गाकल ताको ताचण दोन्हे ॥ कक क छद ५०७१७१७ अमः 
ना शी काशोराजमदाराजाविराजथोउद्ितनारायणस्याज्ञ। भिगाभिना शऔबंदोजनकाशोबासि 
रघनादकबीखराहाजेन गोकुलनायकाबिना ऊतमहाभारतदपणे आदिपर्बेणिएकानबिशतमोध्यायः 
॥ # ॥ जयकरोछन्द ॥ ॐ ॥ 
॥। हुतऊबाच ॥ बीती रजनि उया जब भान । कडू दिनता दोउ समान ॥ किया दुसहपन 
अमरप सया जा हार सा दासी हाय ॥ दवन उच्चःअवा तुरग। दाऊ चली सँग भरी उमंग 
द्वाऊ गइ' समदके तोर । देखो कहा अपार गॅभीर॥ यामे भरे यादगण घार । चळ 'दिशि 
खुकि परत नदि छोर ॥ महा तरंगनका संचार । बरसा जेदि कहत उदार 
बडबानलको जामे बास । हरि सावत जह जगत निवास ॥ पाचजन्यका जन्मस्थान | 
रलनकी आकर सुखदान ॥ किया वराइ घराउद्दार । तात मथित कलष मा बॉर॥ कद 
विनता सिंध सरूष। *कित भई लखि सुमन अनूप ॥ दल्यादिपर्बोण सोपर्णे बिशाध्यायः। 
॥ *॥ दोडा ॥*॥ ं नङ्क 


नागन यह मत करि कदे! बिना मनारय सिद्धि । अंब भर करि हें इसे बाठे कोप संरृडि॥ 


हसे सोतच्हिं शापसा व्हे प्रसंत्त सा मांय । ताते पुछे तुरंगकौ श्याम कौजिये जाय ॥ 
॥ ॥ चरणाकंलकंछन्द [| # पलमक 


यह कदि गए पछसों लागे । अदि गण मातांके दिंत पागे ॥. दाऊ सपत्नी एन करि रइ ` 


नभपच व्हे हयके ठिग सई ॥ खंतेउबाच ॥ उच्चेभ्थवा पासते आइ । देखन लगो भाद्सें 
छाडी संबंतन तात सुधासम देखो । पूंछ भ्याम बिगत अवरेखा ॥ रही विचारि भेद्‌.नदि 

पाधा । चिन्त्ताके दिय विय छाया ॥ विनता पे धमकी रासी" पन बस हाहि भई सो 
दासी श्र शत बंष कोति [महासलब यंति ` 


त्‌ बस्ससों 


5 
+ हे ने 


a ॥ मद्दाभारतदपण: ॥ 


चकित लखि मनमहतरसे|शर ए अभि केशव सुर आए।शङ भर अति बिनय सुनाए।॥कबहू : 
इमेन नहि जार अत्र जारनके कहा बिचारे|तेजपुझ ता धावत आया । साकान्तक 
चहत नरायागररूबाच।सुर समळे तुन से सतिमाने!।गर्‌डिरेखि तेजसा जाना॥ ` 
यु न्‍ ॥%*॥ दादा ॥ # 0 
_ उनतासे प्रसटित नया काश्यपेय बलपुर। मम समान लेजर भरा गरुड नास अति हर ॥ 
ततरे डरक न सुर सुनक चलळ हमारे साथ । सपदमन दितिकुल समन भया छलऊ इगनाथ ॥| 
बह सुनि (इत गुनि मादलहि अग्न संग ससदेव । सुखुति लाग करप तह भर बेदबिधि भेक ॥ 
॥%॥ तेएसरङन्द्‌ ॥ *॥ 
दबडबाच।॥। तस सहा भाग झगेश। तम: उग्रछऋषिदर भेश ॥ तुम प्रजापति हा भान्‌।' | 
तस इन्द्र तभदि रुषानु।। तम बिष्ए हयमुख सत्य । तुस पवन हं अभिगत्य ॥ तुम चतु 
सख बिज्ञान। तस अमृत सम जशसान ॥ तुम प्रभाहा सुर चान । तुम सिन्धु सुवल 
सहान तुम करत अति बिषनासं । ता हरण पोषण पास ॥ तुम धुबाभुबक समन । 
तुम सनाजव वर गमन ॥ तुम तडितप्रभ बलधाम । तुम अक्षय बिक्रम आम ॥ तुस तप्त 
 काञ्चन बरू। तुम हात असरण सर्ण तुम परस करुणा कन्द (दगनाच कश्यप नन्द्‌ ॥ ` 
. तुस.महास 
स खगभूप ॥ इसि सुरन सुस्तव कोन । स्च करिन सुनि खगडन ॥ तजि दया तेज ससान। 
धारि लया रूप समान | इत्यादिपब्ब [ण सापर स्तति)॥ #४ #९४९६ ४९६९३ 
ी ॥%॥ दाहा ॥। ॐ ।। 
ुच्यो खगेश तव अपनो देह निहारि। द्रि करी बर रहत्ताळपा हृदयमे घारि ॥ 
यानकरूपमा लहत जीव भय भोर।तातें को न्हे साम्य शचि अपना चारुशरीर॥ 
ek \ जयकरीङ्न्द्‌ |||. ` | | 
खभ कामग भरिचाच | पिता घासते अरुण उठाय ॥ घरे पीटिपर : 
क पार राखा सुखरास॥ यति युति जरुणडि कारण पाय | उद्या चल - 
ie यते जे रबि करि काप। लाकट्भन मत करे अराप। रूरूरुबाच। ` 
र काप.महान। लाक दहन कह चाहाभान ॥ कान करो देवन अपराधी - 


५ पास ।करत समय लहि दारुण यास[सरॅगर : 
ह लगा अधमं ॥देवन के! ऊ करत सहायायाते : 


.॥ महाभारतदप्रएः।. | 8७ 


आन कोप अतिङ व॥ला क रहनका कियोबिचार। करिके तेज सका विलार॥यह बिचारि 
अस्ताचल खुर।गए क्रोध घरि मनमे पर॥ करिवे का जेता बिनाश । करि तेज सको मरि 
प्रकाश॥गए महा ऋषि देवन पास।असे लागे कदन सतरास\(अच्य निशेय समे सन्ताप।प्रगट 
होयगा उग्र अमाप ॥ गए देव कटवि विधिके पास) असे कहन लगे भस्चिस | बिधि 
निशोधमे महत चरित व्हेहे दाह बिनाहदि सवित्री! कंहाहायगे उए दिनेश | कय भय 
बारण कह अशेश || पितामहाबाच॥ लेक विनाश करण कह सूर ।व्हेडे उदित आजु 
अति कर ॥ लोक सक्षसम करिह जारि । याते प्रथम. जतन निरघारि ॥ घरा अरूण 
'कश्यपका पत.॥ महा काय से? व्हे रबिसूत॥ आगें बडि करिहि. सारथ्य । इरिडि सरका 
तेजस तथ्य) ऋषिन सहित सड सुरन बचाव. ।न्दद जगका सुन हु स्‌चाव॥प्रमतिरुबाच॥ 
.अरुण पितामह शासन पाय | भए सारथी रविके जाय. ॥ उर दिवाकर तेजस. तास. 
राका अरुण सिटी जगत्रास।)्रानु कापका सकल बिधान।जिमि भे अरूण सारी जान॥ 
“झा सब कहा सुना तस नान । पव. प्रखसे कइयत जान |] इुत्यादिपबंरि सपण ।। ॐ ॥ 
॥ सतउबाच ॥ कामग गरुड पयानिधि पारो गए सा नाता पांसउद्‌।र॥बिनता कसां 


(पन हारि । दासो भई महादुख धारि ॥ विनत प्रत पुत्र ढिंग देखि । कई र 


ब्रोलाय विशि ॥सिंधुमध्य नागनको धाम । अति रमणोद्न रहस्य लल्मम 0 तदं इस 
बिनतःलेड चरळ।जान समान बेर सति करऊ ॥ताडि कंषधरि विनता 'विप्रशचठेगरुडपर 


पत्नग चिप्र।चले खगेशदिनेश निकट गहि।भूछित अरू अताए तण आहिएकद्रू +> 4 टू 


ज 
कर मरन ! शक सति लागो तब करन! जय जय सुव. देब मणः ३४ नस जयति बल 


'जगरदोश।ो सान: नमचिसदन सइसाक्षानमः शचीपति भदनरत्त। up अंभ्रिवाबुअर मेघ महो झन वायु अरु मेंच सहा 
न. नमः बजेधर बर्‌ मघवान ॥ नमः ज्येगविमय रबि शिणि रू पांनमः शक्र चभुबनको 

भप. |, नमोः बिष्ण. देवनके देव ॥ नमः चराचर हित चित, सेव |. नमः सामःसब कास 
,बिसेड्‌ नमः घराधर परकर छेद ॥ नमः सर गिरि गइन खरूप। नमधम्तादमि रर 
नुमः महा जग बिगत बिषाद्‌ ७ नसे ल्याद्‌ | 
प्रकरह्ि एग भागकर तज्ञ । 


[०६ 


ढ़ ॥ सहाभारतदर्पणः ॥ 


॥७४॥ चरएाकुलकछन्द ॥ &॥। 

नेच च दिशते आए | बरबन लगेमादसे छाए।।विय्‌ नवाय छाय चितिदीन्ही। 
श सिसि शरि कोन्ही ॥ डोसी भांति सघन नच बरणे। निटीताप कडसुत हरणे॥ 

सहित कडू तरे आई । नागेन्हलए गरुड सुखदा ॥ सकरावास हीप तेह आए। 

शबर सुरि लख्या बल काए।। सहित सुपण दीप था देख । परस बिचि चिवरल 


बोल) सघुप सदाध गुञ्जत डोले || चर्छदिशि चिबिधि सरा गत घाव । भरत मदनमद 
व्ञानद छावे नाग नवल तेडि बिपिनि बिहारो कोर दीपक चलन बिचार ढगपतिस 


लेतंहकदड चाला ॥ सनि सुचित खगपति विनताला । वाले देखि सरे दिनतासे॥। कारण 
(कदा भातिसा करिए । दासे सशश जा शासन बहिए ॥बिनताउबाच।|छलकरि इन पन 
"जोत सासा) रासी भंड कहति हम तासे ॥ यह सुनि गरुड अिगपह गार | राषभरे 
 ऐएबचन सुनाए ॥ कहा देहिका पारुष ऊर) आसा दास पनेसों झुट ॥ सूतउबाच॥ 
अहिगण सुनिक । कइनलग सातासां गुनिके || बलते अमुत ल्याय जब 
प्तदासपनतेतब लहे।!तदन कहत असे मातासे।भये खगेश चरो वलभासें।॥ 
तरण हस जगत कहा । भक्षण विदित हाय सा कहा.।। विनतेबाच ॥ बसत 
एरूसिंधस,याये॥ सचसनते बच्ेह सदपागे॥ हे सुत दिजहि सरिशि सति करिया। 
व्य कसा डरा अभि सश सब भूतन मे हे) बिम अभच्य अखकरि देढे! 
क सम; दिजबर्‌ जाना। वाडव सदृश भखकर मानो ॥ क्रोध भर बिप्रनसें! 
बदि टदिसिं। भरि छ्या ॥ ब्राह्मणद्राद्व भूलि जे करही । ते जन बिप ति 


DP FNRI fF Tf < फक्ाहिव्क गे छ) 


॥ मदानारतरपणः || 


३ 


गए निषादालय निकट महाबेग खगपाल। देखतहीं इरमितिभए मना वखत काल॥ 


॥ # ॥जयकरोळन्द ॥ 1110 आ. | 


'नोषादनकहं चाहत खाय । धार उडाई पक्ष हिलाय (१ सहा वायुसे तरुन कपाय। . 


सहा प्रमाण बदनकों बाव ॥ अन्धकार रजं रञ्चित छाय । राह रोकि बेटे सा जाव ॥ 
चले निषाद धासकां सबै । इसी पुरुष बंडे अरु खब लखे नहीं मुख|गगन समान | धरि 
घन्धसे बिकल सडान॥ सब निषाद मुख भीतर डारि। खगपति लिया बदन संघारि ॥ 
रहा एक दिज से गुएभान | गया करडमडे अगि समान ॥ खगपति कहे न सक्तते 
'बिप्न । ताते निकसि जाळ तुम त्षिप्रा।भाया छाडि न कढत खंगेश।ताहि सहित करदे 
निदेश ॥ तासे! कडा गरुड यह वेन। भायासहित कढळ लहिं चेन || भायासहिंते 
निकसि से आय । दे आशिष गा आनद पाय॥ तब खगेश पत्तन कहराय | चले वेगसा 
गगन उडाय ॥ आगे चलि कश्यपकडे देषि। कस्या प्रणाम बिनीत बिशेषि ॥ सहित 
झपा मनिके सुनिबेन । उत्तर दिया कुशल लहि चेन ॥ कश्यपडबाच ॥ प्रथम. कळे 
भाजनको बात । चितिपर अन्न बळलहे तात ॥ गरुडउवाच ॥ माता खाता कुशल 
मदान । भाजन कुशल न चुधा ससान॥सर्पन अडत हर एके काज। पंड्या सादि सुने 
__ सनिराज॥ माता दास्य माचिवे हेत | हरने माचि अंरतका नेत ॥ माता शासन लि 
` निवाद। लाए सहसन सकल निषाद | गई न चुधा टिका पाय । ताते दीजे भच 
_ बताय ॥ हाय शक्य जा भोजन खाय । अत इरण कह जाव रंचाय ॥ कण्यपंजवाच) 
-पुण्यसरेवर यह सद्दभाग। जामे लरत कुस्म अर नाग॥ जन्मान्तरका बर छु वासा त 
: बिचार सुनि सा पास ॥ कधी विप्र विभावसु जान । सुअतो क/ हे अनुज सुठान 
सञ्चित धन वाढन कर्द झयरत । बडा नबाढतकाडार गर क पग परस्सर 
वाढत करत दुर्जन घेर ॥ कहा बिर्भावसु येस जान | सुप्रतीक साना नचि तान. 


रिसाय। कळप होळ/बिभावसु 


। साता दाउ भरे अति माड । अर्थ परायण छाडे चेष 0 दुन क| 
करूप नहे लस सदाप | बिभाषछु इसि धरि: इ सभत! त हौ]?! - 


॥ महाभारतंरपेरः ॥ 


-लुरत महा करि कोष ॥पु्बेजन्मका घरे विरोध ॥ तिनका पकरि त्ति दित खाऊ | 
हरण कारयकों जाळ ॥ सूतउबाच | यह कादि मस्त सगुन सनत । आशिरबाद 
संत ॥ अत्‌ हरत स्रि सुरराज । तुम तहु सुरसहित समाज || गरुड 
[ पाय निदेश गज कळप ढिग गए खगेश ५ सर मे लरत दुऊनकों पायाचंगुलसों 
उठाय\ महादेग उडि लगे अकास । गए देव इत्तनकेपास॥ पच्छ अनिलसे। 

. (कपत लागे इंड अतिइच्ष यबे ॥ काम तरुनके कानन देखि। फूले फल बडत 
_ बिछि पेरिरि॥ सिंधु शलिलतें सिञ्चित सब \ कनक भमि भव लसत अघव ।। गए महा 
त तरूपास ॥ अति विशाल मनु छव॒त अंकास ॥ राहिर रक्ष ररुडसा कडा ॥ सा 

[खाएर बेद अहा ॥ कळप गज भक्तए करि लेक , तब जाएज करि कारज ने ।॥ 


॥ 
९२ 
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| को आयत डार।त्रै बेठनका किया विचार || तदा जाय बढ रुगराय ॥ डार 
/गिरी सा परसत पाय ॥ सूतडबाच || तामे लटकतसाडिइजार । बाल: खिल्य जे बहा 
कसार ॥ गिरे डार सरिइं तपवास । दच शाप पाप अतिमाम।! यह बिचारिक चञ्च 
_ 7 दबाया शाला लए चले खयराय।धरे नखनसां कळप नाग। भए गगन गत गरुड सभाग।॥ 
„ति इस्तर यद कम बिचारि। भए बझसुत. सहित विकणार । भर छपा ख्ग्पतिका 
नाम ॥ कहा गरुड यह.बंलका धाम || मन्द सन्द साफिरत खगेश। देखे नानां बिधिके 
'धरण जाग्य नचि लहत |. बिधि सुत सरण भोति. भरि सचत ॥ फिरत 
स। गए लखा कश्यप तपरास ॥ कश्यप [दव्य रूप सुत देखि। वजप 
सखि॥बद्ादण्डसम गिरि बर सान | राइरूप अति अग्नि समान। लाक 
'तान्त। मनज.दोनपह सानद दान्त ॥ संकल्प तास आगमन बिघारि। 
मुद्‌ TR ATH #<2 4 <07 KID HID HID KID KR ४ 
७ 1, ॥ दोहा ॥5। 1. 
ह स सुत मतिमान ।जारि देडि नहिं तोहि कडं करिके 
ति चण्डीलचततुम्ि'ए जह्यसुत तेजस भरे अलण्ड ॥ 


जल हट. 


॥ महांभारतरपरः ॥ ` 


॥ *॥ जयकरिछत्द || #॥ । 
गदा सुषल पिस अरु पास । भन्न कुन्तल सदर कर चस शक्ति शतप्नी चमं विशाल | 
भरे सज्ज सुरगण सुर पाल | बर्स पहिरि बरबीर विशद । खड अत घर सुर कड ॥ 
देखत उइ युका काल । जग आगमन असाच विशाल) १५०४२७७०७७ > द 

॥  ॥ इत्यादिपबेण् सोपे # ॥ 
शोनकडबाच | कदापराध करो शहसाच्। वालजिल्य तपते यति सत्त ॥ कते जन्म 
[लिया खगराज । कश्यप सुत पक्षी केहि काज ॥ आप अजेय जगत जेतार । सुना चहत 
झा कद हु ऊदार ॥ रूतउडबाच ॥ यह पुराणका बिषय सनींद्र । सनक कल्या जा व्यास 
कबीड ॥ यज्ञ करत कश्यप मनिराज । पचत्‌ तह जरो समाज ॥ रिषि सुरपति गंध 
समेत | गए सहाय करणवा हत || समिध लेन सुरसहित सुरेश | कश्यपका लाह चले 
निदेश ॥ शकय प्रमाण समिध धरि साथ । सुरन संग आए सुरनाथ || समिध लए यि 
सम एक। बालखिल्य लगि सहस अनक | | आवत महत भरे श्रम सब. । तप तनु रण 
अंगठा सम खबे.॥ गापद जलमह तरत निहारि। इस इंड बलसद सति धारि ॥ तिन्दे 
नाचिकै चले सुरेश । बालखिल्य भे क्राधाबेशीसक भयडर कमे बिचारि।तपको तेजस 
मद पत सारि ॥ बिषिबत दास लग त करण। महा रिचनसा आति भरण॥ कास 
बोय्थे कासग बल थास । सुरपति सदसदेन अभिराम अन्ध इक सम्मवके हेत ५ बाल 
[खिल्य सब सुतप निकत' ॥ जानि इंद्र यह सत भय भरण । गए सभय कश्यपके शरण 
बालाखल्यक कपट विचारि । कश्यपा बाले निरधारि ॥ सुनि कश्यप जाना (तप 
रास । नए बालखिल्थनक पास ॥ कर्ससिइि पळा सुनि जाय! उनके सति 
भाय ॥ सान्तिपूरबक कश्यप बन | विनसो कचा सनऊ तप जन | चिजुदन शासन चत 
बिचारि। इंद्र करो यह बिचि निरधारि ॥ अन्य इं करि चव्हा कमे चड तुस करत 
उचित नहि पमे ॥ बह्माबबन फूट सति करळ । बड तनय यह सनम पर हे ॥ यह 
संकल्प रावरा तान । निथ्या करळ न हे तपभान ॥ यह सड करिञेस्‌ सद चारि (टॉप 
देवपतिप बिसतारि॥.ए सुनिके कण्यपके वॅन । बाले. वालखिल्य तपञ्चेंन 
मरा आरस्स | तुम पुचार्थ करत यालस्भी! यच भन सकलं कम्म फल नक 
या सेळ तम तैन ।। रक्षसता बिनता तदि काल! रितु लान 
तष बत पण्य भरी. अभिराम । ह प्रजापति सुत काम 
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चान्य 


श्रे ॥ सहालारतद्षणः॥ : 


०३५ उदार। होय मनारव सफल तुझार॥ व्हे हैं देय पुच बलधाम | तुझारे महाबीर अनि 
आ्रालशिल्य तपते सु अंनल्प । परस पाय मेरा संकल्प || पुनि मनि कहे गभ 

। अब्रसार्‌ व्हे कोजा यत्र ॥ ए रंगेंड व्हे हे बरबीर। काम रूप रणजेता धीर ॥ 

_ झह्याइंड्रसा सबिसुदपाय।ए करिहें ता परम सहाय ॥ ए करिदें न अनिष्ट त्यार । 
| डड रळ दिय आनर्‌ धार ॥ बिनता सई सरित लहि अर्थ । जनी अरुण सुल गरुड 
अनय || अरुएभए भासरके सत । गरड पतक्तिगणके पुरत ।। २५७४४५७ १९९% 

Wer err १%४॥ चरणाकलकछ्न्द ॥ ॐ ।। 

* सतउबाचो। गरुड तहां गज कछप्र दाय । टप छाय सुरपुर कई आय ॥ अति बल 
(देखि देवस पारो (सत्र सिलि एख चलावन लागे ।। भा सब सुर अमृत रखबार । क्षण 
(भरि लरे गरड तेहि मारे ॥ पत्तवातसें धरि उड़ाया । अन्धकार सुरपुर मह छाया ॥ 
घधसह सुरयण येथा । भए निळे लरिवका घंधा॥। तब खगेश अमत रखवारे ।पच्ष 

एण्ड ह (मारिबिद्यरे॥ तरित सुरेश बाय वालवाए । धरि इरण कंड हुकम सुनाए ।। 


हर नख पक्ष सरदि सुर डार ॥बमत रुधिर सुरगण सब भागे ।चळ दिगंत गे 
बेव्सुहित गंधब सुभागे। प्रब दिशा गए भय पागे ॥ रुद्र सहित सुर 
दिशा गए रणहारे॥ प्रश्िस दिशि आदित्य सु गए । दख गए 
।फ़िरि फिरि देत स्रत परानें। सकल परस्पर भयसों सानें॥यत्रकंर 


शस्त्र नानाबिधि वि घि ङा रू ,तुएड़न पत्तन मारे। करि मूर्छित 
ह दर कणित ज'स\खनपलिइन-सुरन कह तंस ।।स रण श्राय 
निकट चमुतके आए तह अखि चारो दिशि रेषे । लाह 


ए सुमक्ररिकी ।याररश्र मग व्हे मुद्‌ भरिकै ॥ गए सप 


॥ सदाभारतरपणः |. 


रचक दे देखे! महाकाल सम अति विषभेणे।विनकी चल जा ऊपर परई ।बदत न ताहि 
सघा ता करडई ॥एज उठाय तिनके चख भारे | नसो मरदि गरदकरि सार || अशत सह 
हव खगपति थाए।चक्न तारिके बाहेर जाए ।मद्मावेगसां गरूड सिधारे । लखि जव तास 
बिए मदभारे।॥ आय कहे! बरमांगळ जाइ । छ प्रसन्न हन देहे साई ॥ गरुड कहे प्रभ 
क इसि भादो। तेः माचि निति निज ऊपर राखा इ प्रस आर अपर बर दोज। अरत 
पिए बितर मर करी ज। कहि तथाल हरि आनर्‌ पागे |खगपतिसों आपुज वर सांग ॥ 
खयपति तुस साधक शन कारज । डाळ शुभद मम वाहन आरज ॥ एबसख तव खुग्पति 
आए । बिल ताहि ध्वज ऊपर राखे ॥ खगपति चले सहाजव धारे। सुरपति आइ बजसां 
„ सारे] ढगपति निहसि इंद्सां बाले। बजप्रहार कुशुस सस ताल ॥ बच्च तम्हार सान 
हन्न राखे। इंड एक पर यातं नाइ ॥ बच्च घात सत रजन हमारे । यह कहि एकपळ 
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खुग डारे।। देखि इंद्र अतिविद्यय भारे। ख्गपलिकों अति प्रवल बिचारे शकडउ बाच | 
खुगपति ता बल चाहत ज्ञाना । तुननां सख्य करा तुस साना) मदकारि  : 
॥*॥ जयकरीहन्द ॥ #॥। क कोकि ` 


॥ गरुङजबाच। तस सां सख्य किया हम-कहत बल असह्य सम जानउ सहतो|बलगुण 
सपन कहत न सन्त । कियो सख्य तुम याते भन्‍त |] गिरि बन उर्वी सहित समुद्र । गवि 


मसे सा आय ॥ गरूडडबांचः॥ 
(पियाय॥। जहां असुत इस प्रिद जाय आतुर आय इन्डडबाच1 
अण प्रसन्न सुने यह बन । बर सांगळ खगपति सुर्‌ आयेन ॥ सूतउनाच || शुनि सुरंपतिके 
बचन खरोश ॥ समजि अहिनका कपट अशेश ॥। सुरपतिसां ` ह कहा समक्न 


। सहाभारतदपेणः॥। ` 


1 संगतं गए सुरेशो लगपतिको लादि पून निदेश न्हाय नित्यकरि आए 
दद धरी रंह असुतचट यच ॥ अगत बिना सा देखे देश । सुरन्ह चरो यह जानि 
bs बेश इल अति रल चर भया बिचारि। नाग लगे कुशचाटन हारि जोभि भइ 
तिनका काक कें ठठ यह कम निसाक अमृत सभे पाय कुशपूत । भए दिजिक 
नाग सज धत तब भार आनद माता साथ। बिपिन बिहार किया खगनाब ॥ भक्षण 
यत सजग महान विनता नन्दन जग सुखरान ॥ यह खगपति यश कीर्तन पने । 
कचा रूप अति भरा सुधमं ।दिजवर सभासध्य जन जान सुनिहे के पढिडे शचि तान ॥ 
स सा करिह जाय व्यास बचन यह सत्य सुभाय ॥ #८2 #९7 #<> ॐअ 
काशेराजमदाराजाचिराज ोउदितनारा यएस्याज्ञाभिगामिनाशबन्दीजनकाशीबासि 


रचुनाचैकबीअरात्मजेन नाकलनाथेनरतमचाभारतदप णे आदिपबंणिबिंगव्यध्याथे सापण संमा ॥ 
` ४ तामरछन्द ॥ #॥। 

व्यव सुनऊ सूत. जौ तूत सुनारी ज जिनके सरदार डं नाम तिनको जोन) तुम काइ कालतो तान ॥ 
# । %॥ चरणाकुलकछन्द ॥%॥ 

| सूतउवाच राच प्रथम शेष फिरिं बासुकि जाए । अरावत फिरि तक्षक भाए॥ अरु 

(ग बलान | विषधर प्रबल धनञ्जय जानो ॥ काली अरू मणिनाग 


[स उ तपिएइ गजपिएइक कहिए । पिढरक सुमुखं प्रभाकर 
[। कुमुद जार चुमदांच बलाने ४८४८ 
॥ऑजव ear pe PN Ne 

कहें सु इनि सुनिवर सुलदान॥ 


॥ महाभारतदर्पणः ॥ ति 


नाग झनकन नागवे कडेला कहें अनन्त । तिनके बंश पसारकी कान लहतरे अस्त ॥ 
टत्यादिपर्वोण जारीके ॥ #<४२५७२७८७<१<७<७छ<७४४८७५७४/८७०४/६२४/६८०४ 
॥ शेनकउबाच॥ दादा ॥%॥ |; 
अजड रहे बिजातजे कडे सु तिनके नान । शापञन्त तिनको कहे कडूस अभिराम ॥ 
॥.& ॥.जयकरीइन्द. ॥ ॐ ॥ 
शेष छोडि कडूके संग । गए करन तप उग्र अभंग पवन पान. करि ध्यान लंगाय । 
रहे गंध मादनमे जाय ॥ . फेरि बड्रिकाअम कों जाय । करन लगे तप आनद पाय | 
करि गए गोकर्ण अनन्य । त्ते गए पुष्करा रन्य ॥ रहे दिमालथमे फिरि जाय। करत 
कग्रतप ध्यान लगाय || मास रुधिर नस गई मुराय । करा उ यतप या फणि राय 
दलि घारतप जाय बिरञ्चि । कहन लगे इमि आनद सश्चि॥ शेष लईंतोा. तपस प्रताव। 
भजा विकल सव भई संताप ॥ ताते प्रजा हेत हित गदी मन बांदित सा हमसे कह 
ङ ॥ गेषउबाच ॥ सोदर सता मेरे दुर । तिनको सङ्गन, चाहत पुष्ठ ॥ | करत असू 
शचसमान । सदा परस्पर सहत जयान॥ याते हौं तप करत सचन । भ नहि. चाहत 
सख्या तिन्हैन ॥ सहित सुतन्ह बिनतासों राष। राउत सम्‌ खाता सह दाष || ख्गपति 
खाता सत्य सनान | ताहूपें अतिसे बलवान॥ चाहत तप करि छोडन अङ्ग। मरेऊं न 
बांछित इनको सङ्ग ॥ सुने शेषके अंस बन । कदा पितामह लिक चेन ॥ बक्षावाच ॥ 
तब सातन को सकल करोति ।..डॅस जानतरें शेष सुनीति।। अरु कडूका शाप महान | 
भया जा नागनको देख दान ॥ वाकाहें परिहार बिचारि । राखा पू परुवहीं निरषारि 
ताको शेचच न कोजे चित्ता मागह बर ज! वांछिति चि॥ हें तुसपर सकत घरून) 
मागडवर शतधमीसन्न।। शेषज॒बाच॥ रहे घर्ससे बुडि इसारि॥ थह दळ ह. बिधि 
` [नरधारि॥ करळ प्रजादित आज्ञा जोन ।करहि प्रजापति इस सव ताल ॥ अक्षाबाचा| 
. हस प्रसन्नता देखि सुकर तप दस सस तंव नीति सुधस्भे॥ यह भूसागर सहित पद्दार) 
बन पत्तन सद्ध महत अपार॥अचल याचि करिक तस धरळ। शष पंजा (चत. 
कर || शेषडबाच.॥ यथा कहत तुम देजयदोश। तया करव हत विश्ेवीः 
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मदान) देहेंबिवरधराखखदान ॥घ 
कपात ॥ संतउबाच ॥ 'ए.सुनिक 
हकको निजि कक किङ 197: 


क ॥ मद्दाभारतदपेणः ॥ 


हित समाज । घंरिदे! जगके सहित समाज जद्दो बाच ।धस्म देव नागोत्तम 
घार तम मए अशेय || तस अरु हज अरु शक समान । जग वल्लभह शेषमहान 


बासुकि से चिंतासान ॥ मिटे शाप यह कानप्रकार। सनभे लाग करन बिचार॥ करन 
लगे भातनसह संत: । करि ऐरावत दिए कुतंच ॥ रूवउबाच ॥ साता दया जा शाप 
त्लिके सुना सासबै॥ तान शापका माच बिचारड । तुस सब शांति 
= ॥यन्यशापका माच अनेक । माढशापको इरन न एक) दिया शाप 
जाको आय | सासुनि कपत हर्य सम व्ययी सपं शापके करता बेधासुनि न पितामइ 
कया निषेध ॥ तमं संबं मंत्र कुशतके करळ। जाते तुम न अगिने जरऊ ॥ पडिले 
चारळ तज्ञो फेरि करे जनसेजय यज्ञ ॥ सह सुनि सकल सर्प खरदार । कहन 
सकमत अनसार एकन कहा धरऊ दिजरूप । चल जहां जनसंजय भूप ॥ 
जे तज्ञ सपं समन नप करऊळ न यज्ञ आरन कहे धरज्ु नररूप। 
मेजयभूप। व्हे दित मंत्रों ताके रछ । यज्ञ मंत्र करवा नहि कहळ।। 
दाष सुनाव। यज्ञकरन मत. रेदि नसाय॥ उपाध्याय जे कतुका होय। 
कस तादिके'ऊ अदि काटा जाय । ताके मरेसो यज्ञ नसाय ॥ 
न्हदि । हंत्िजञःभएं काटिए तिन्ह ॥ तिनके काटे यज्ञ न हाय। 
[वकाय |॥ रहे सुधर्म कडे तिन बेन । डिज हिंसातें हात न चेन॥भय 
ना बढे धसे करताहे जाने। एकन कहे! हाहि जलदान। बरषहि 
॥पयज्ञअभ्रिका करहि विनास । जेहितेंमिट अनथ प्रयास ॥ 
सस [य ॥ एकन कडा दजारन सप | 
"र 8 | सिट यज्ञ सज हिंसुद भरळ | 


॥ महाभारतदर्पण: ॥ 


हसति ननाहि। याभे परत न हित तव जा हि।। कश्यपं पास बिनय चलि करक । जा के 
कहें सा दियमह धरळ ॥ सुनजनागतोामति निरधारि। करिवा चइति न बृदि इसारि॥ 
से हमे करण कहूँ उचित | हितथिति खडक चाळ तुस सुचित) दहत इमे यह महत 
विचार । साशिर भले बुरे के! भार ॥ रूतडबाच ॥ सपेनक नानाविंधि देन । सुनि 
[सुकिके बचन अचेन | एलापच नाग अति तज्ञ । कह्या अवश्य हायगा यज्ञ ॥नहो 

बिघन करिबे अनरूप । पांडबेय जननेजय भूप ॥ सदां देव ताकड अनकूल च भवितव्य 

महि प्रतिकूल ॥ ताते देवाथयकड फरळ.। जातें दुःखदुसहत बरळ ॥ „शाप ससय 

सुरबचन अशंक | सुना रहा कडूके अंक ॥ देवन्ह कहा पितामह पास । बचन बिनोते 

भरे अतिचास ॥ देवाउचुः॥ हे प्रभु कडू सहा कठार | शाप दिया पुवनकड.'घार'। कळू 
बिना करे असकोान । ता समोप अनुचितकाभान ॥ तुसळे पितासइ: कच्या तथाखु। 
कारण कहा नबोले मारु ॥ से कारण सुनबे कद चइत कइज कृपा: कारि हे परु 
मदत ॥ पितासइडबाच ॥ पन्नग बळत सुभाव कठार भरे सहा बिष हिंसक घार 0 
सुनह प्रजाहित काम विचारि। कई शाप न दोन्ही वारि ॥ संपक पापी बिषरास। 
तिनको भाबो बिडित बिनास॥अहि जे पणा चरण सघमो ते सव कशल रहाहि गे पना! 
सुप बचनके! कारण जोन । खुन देवसंब भाषत तान ॥ हहे जाया बरके बंश ! 
जरत्कार सुत परम प्रसंश ॥ जरत्कारका सुत अभिराम (है भबिता आखीक ललाम 
ले लेहे वह तिन्हें उवारि। रहें जे धर्म कमे निरधारि ॥ देबाउचुः ॥ जरत्कारुकी 
भावा कौन । जनमो सनि आरखोकडि जान ॥ बच्चोबाच ॥ भगिनी बा पुकिक 
अभिराम । जरत्कारु हे ताका नाम ॥ तास पुत्र आस्तीक सुनोश (त्रसित ज्या 
रजनीश ॥ हानहार आगे हे जान ।/करिदे'शायसंमनःसव तान ॥ 'एस्तापनावाच\। 


हुक 


एंवमर सुर कदि विधिरंग। गए खर्ग कह भरे उसंग || बासुकि तव भगिनी अभिराम 


जरत्कारु है. याको नाम ॥. सा मिषा सस मुनिक्र देह | शशफशातिका“कारण एह ॥ 


0) 
wl 


चणकः 


x 4 नदाभारतदर्भणः ॥ 
ie कर बासकि सदां इसार । कौजे देव शाप संहार ॥ ब्रद्धाबाच ॥ 


प प्रधरम ट्राय सुनेड अभर यद नियत उपाया एलापच कहे जे वैन । काल 
“करी संचेना। पापी नाग रजरदिंगे एबी बचिहें पुण्यमान ते सवं || उपज जरत्कार 
तवाम । भगिनी जरत्कारु अभिरांस।। वासुकि काल पाय तहि दळ । शाप शान्तिके 
कारण येऊ ॥ एसनि बासुकि बिधिके बेन। भगिनी दोवेकां धरिचेन ॥ बालि अनेकन 
पै सुजान) शासन द्यि परम सुखेटान ।। जरत्कार ऋषि जेहां डोंच । ताके निकट 
रळ तनुगाय ॥ कधि चाहे जव भाव्या बरण । तब तुम कटित कहेऊ हट्दिरिण ॥ 
ज्ञानवउबांच ॥ जैसे शया सुसुनि आस्तीक । कहळ सुत बरएन करि नीक।।सूतउवाच ॥ 
[सुकिनागनसौ इंमि भागि । रहे सुचित धीरज दिय राखि ॥ उदित खसादान पन 
भारि) जर छै रु प्रति रहे बिचारि॥ दीरघ काल गया तव बोति। मुनिबर भरा सहातप 
आति॥ऊरधरेता फिरते रहत | चाराजार न]घरता गइत ॥. भाया बरएन चितमहई 
स्त धरे धोति तवस अति महत ॥ अपर कालमच पाएडव वेश । भया परोच्षित नुप 
pier ॥ पणु यथा प्रपितामह बोर छंगयाशक्त भए नरधीर || तथा परीक्तित रुगया 
शक्त) भया सदा शएगबध अंनरक्त ॥ हत्या एकदिन रुगकेंह बान। सा घायल वनओर 
` राजा बनचर । ढ'ढत चले विपिनिमह घोर ॥। धार धनुष सडत 
चले गर नरनाहं ॥ श्रम लहिके भो सित शप।खगगसनको॥ 
त दर छग पोछे जाय ^ टषा आते भा कुरुकुल राय ॥ तहां जाय 
करत गे।एडिग भरा बिबेक ॥| बछ्‌ पियत गपसक जान । कढत फोन 
न ता झुनिक ढिंग भूपति जाय । पूछन जागे धनुष उठाय।। मुति हस 
हं अभिमन्यू पत्र:अभिराम ॥ मा इत शरघायल रग जाँन। इत 
बाला नहि धरे समाधि। भप रिसाने पहुंची आधि।। मृतक 
पति अंध भपति कीन्हा नगर प्रवेश । बठे रहे 


'बरक्षलेएकसा आया तूर | भा तपधार 


तत तेहि असें कहा कशउबाच |): 


सकळ 


॥ सहाभारतदर्पर 1) > च्‌ 


` शुगीडबाच ॥ पिता दोषका कीन्हो तोस। कहळ मित्र सासंव सोपास॥ कशउबाचं। “छ 
: ढूढत छूग लागो से राय ।। बेर बेर पूछे तिचि पांडि|उत्तर दियो मानब्रत नांछि ।चुषा 
थिपासातर रिति छाय । धनुष केरटिसेरं उपे उठाय ॥ धरि सुनिकंध परीक्तित ज्षित्र। 
गयो ह्तिनापर सुन विप्र । लए रप सा पिता तुह्यार । डे देखळ तुम तास कमार ॥ 
सतउबाच ॥ सुनि असें करि राते नन। सा श गी क्ाधानल अन ॥ करि आचसन 
बारिसे बिप्र। शप दिये भपतिकों चिप्र॥ शगीडवाच ॥ जा ससपिता कंधपर सर्प: | 
, डारि गयो पापी करि दपे॥ ताकड सात निशाके बीच | तक्षक डसे मरे सानीच॥ असे 
शाप देइके उड । झु गी गये पिताढिन कुद ॥ धरे शतक अदिगा बज माह बढो दि 
पिता सुनिनाइ || लहि दुख बहत नयनतें नीर। कडे पितासें बचन गभीर ॥ सुनिः तो 
धर्षन नुप कृत पाप। द्या परोचितको इम शाप॥ असा कस्म करेंगे कोंन। याते शाप 
जोग्य नुप तेन ॥ सतएँदिन ज्ञा तक्षक सर्प । ताकडे डंसिदि नियत करिदप।।नुपति परी 
चित यमके चेन | निश्चय जाय नियतं मो बन ॥ सतउबाच ॥ कहा रद्द सुनि सतला 
बैन [धर्मे तपखिनको यह छे न॥ जाके बसी देश मह तात। नुप सा करे कळू ऊतपात। 
जमा धर्म्म साधनको तात । इनत घर्म जा साहन जात ॥ रांजातें रक्षित नहि जैन: 
पीडा लहत दश सब तान बसत तपस्वो जाक देश! लहत सा तपका अंश नरश 0 
च्मा योग्य हो भूप मदान । तात परोक्षित पंड्ससान ॥ चुधित थांत जाना यपसान। 
-भया म मो मोनब्रत ज्ञान ॥ विना भपजन दोष अनेक । करत डरत'नंहि हरत क्विको। 


खूळ ॥ महानारतद्पण!' ॥ 


जिंवेंडी ज्मायंक्त जे रहत । विधि ढिगके लोकन वँड लहत ॥ तब 
(कहे गरम शिष्य बालाय ॥यह सन्देश लए तुम विप्रो 
नया अति चिप प॒ मरे दोन्हा शाप । बाल भावते लखि ता पाप ॥ 
4 संप राखे संल कंध ॥ देखो! तिहि ता धषेए धंध ॥ सूतड बाच | कई शिव्यसां असे 
म समोक दिय भरे अचेन। कुशल प्रश्न कडिक अंति शान्ता फेरि कहेळ सिगरा 
आजर तान्त ले सन्देश चले सा विप्र । भूप भवन मद पर्चा च्तिप्र ॥ दारपालसां कडा 
। अठाय । सुनतहि भूपति लया बाजाय ॥। पजि बिप्रकँक तपसनिकेत । पुछनलर 
व्यगसन हेत कदे गारमुख सनिके बन | भहाधार अति भरे अचन || गारमखउबाच॥ 
सनि संमीक भंपति तपथाम | बसत राबरेदेश तलास ॥ शान्त दान्त शुचि कृपानिधान | 
संप गंतप्राए ॥ घरि आए नुप अपन अन । मानब्रत सनि कडेन वेन ॥ ताक 

याय । दीन्हा शाप तुन्हे रिसिछाय ॥ सातदिबंस मड तक्षक सप। 
परण दप ॥ नियत सरण तब चाइ भूप । तात करड खल हिंतरूप ॥ एनः 
मनि सुंबेश । कहा शाप यह तथ्य नरेश ॥ तातें पठया तुझं पास । यत्न 
त प्रयास | सूतउबाच ॥ सुनि तब नुप पूरे अतिताप। ससुि किया जेः 


S 


MN अन्तर ऱ्ह 


य आनि॥ कया गारसल बिदा नरेश । कहेड कराड मुनि छपा 
बिशेष । “संचिनसों मंत्र । बझन लगे होड एकतंत्र ॥ एक छभपर किये 
द नहँ बैठे नृप सहित विसाद ॥ रक्षक राखे सुहित सुजान | भषज भिषज जानि 
न बिद जोन । राखे चळ दिशि रक्षक तोन ॥ करे अनेकन 
यारे सर्प बिघडणे || संत्री रचत चहु दिशि यच । बाता जाय 
चां परी चित रचित जाय 0 बेठे सावधानता छाय ॥ #९2 ४९2% 
जाधिराज्ीउदितनारांयणस्सक्ञाभिगाभिना थीवन्दोजनकाशोवा/सि 
| कविन कृत महाभारतदपेशे' आदिपबंणि आसतो क 
RD HRDHEO RAD NADH AD NID NCD FOND कक॑ 
॥सतउबाची#॥दोहा॥#॥ नि हः 
यारास चला परीक्षित भप्रपँह करः 
उल कमल मदोपको अति विष तंक सर्प॥ 


22234, 


___ ३३ 
तथन 


॥'मद्दानारवरपण | ` Et 


॥ ऋ चरणाकुलककन्द कार. वक या 
अर्थ धर्मको लाभ बिचारे | यावतः तलक तादि निहारे॥।बृद्दबिप्रदनि ता ढिंग आयो।' 
बूका जात कहां दिज घायो॥जानि बिप्र तेचि कारण भाखो। सुनि तत्तक अति मनम 
साखा ॥ तक्षकाबाच ।। हम तक्षक दें बिप्र बिचारे। ७ नादंसितकड चहत ऊबारो॥ 
'बिप्र फिर घरुऔरहि धारो । व्यर्थ परिश्रम सकल तिहारो ॥ काश्यपउवाच।। इस 
तक्षक गूपतिपँद जडें। ता दंशित बिज्चर करि चेहें ॥ है: बिद्यावल बुद्धि इमारे । छात 
'कहा अचि डसे तिहारे ॥ तक्तकडबाच| मा दंशित तुम चहत उवारो। सुन बिप्र यह 
“बचन इसारा ॥ इम न्यय्राध दशत तुम ज्याओ । संचपराक्रस माहि. देखाओ ॥ 
'काश्यपउबाच ॥ हें नागेन्द्र बक्ष यह काटो। जाँ अभिमान हृद्य महं पाटा ॥ सुने बचन 
' काश्यपके सें । काटो तक्षक बट अतिरेसे ॥. काटत' मात्र महाविष' जागा । जागी 
'ज्वाल जरन तरु लागे॥करि तरु भस-नांग इनि बोले ज्यावळ बच विध गुण दोलो॥ 
तरुकोभस्स एकटे करिके । काश्यप कहे रोष हियर्घारकै॥ । दिद्यावल सा पन्नग देखा । 
ज्यावत ब॒च्त यथास्थित पेखो ॥तब काश्यप विद्याबल धारो। भखराश्िं रक्ष निकारा॥ 
' आंकुर प्रथम प्र इतातें। कडो.डार बढि नरा. प्रभातें।। जीबित सुतर वणाखित देखे। 
'तक्षक कहा समय छलमेखे।।हे डिजेन्द्र भा बिष वर जारेपर चित काम हाय जा घारे! 
' चाहत जा भूपतिसां पाया साइन देततुछे मनभाया. ।।मुनिबर शाप . गतायुष राजा । 
जो गुण तब लग्रिडे न दराजा. | जश प्रदीप विंगुवन सचंथारे!। .बरि इब अस्त होयगा 
“भएर ॥ काश्यपउवाच॥ धनके अर्थ जात इमजानो । तुमचं देह जादि पिरि /मानो।। 
तक्षकडबाच-।. धन चाहत सपतिसाँ अता ॥-तातें अधिक देत इम हेता । लेळ 
धन किरि जेथ सूय-गतायु.शापहतः ेडी॥ सूतउबकचः “तक्षक चनः सरले. 
>. 


साने ॥ काश्यप फिरा. समयक पाथा । तब. तक्षक हसते कमाए: 
भूपति स॒नि पाये।। औषधि संचबिद्नसो छाया सतऊबाच | तब साय | च्च न्तित जु 
; चित'दोन्हां ॥वद्दत भपकह बञ्चित पक बा - न" कस्न कीजे। मेष तप 


सहित श्रीं “भपक दीन्हों॥ =, की 3 i शश डे 100 १२ “क च Nh 
FR. | 0, 96 4० : ढिग्‌र CR 
. "फ्त कश फल धरा ढिग लेके॥ तब राज २ 


> 6 


५७ ॥ संडोभारतदपर॥ 


श" सरस पुनीत विभवर ल्याए | सर खाद्स चहियत खाए ॥ यासे रात एकफल हमळे 
साजन करड सर्कल त पुन | एक परम फल भंप उठाये। । सुनिबर शाप समय सा 
खल्लो नामे करि भवेशान आयो \। से फल ले नुप चाहत दा जाकर तारत तासे 
“कस ह) अरुण श्वास चए तन्‌ तनु भेष (हि दृष सा सुच्विन्हसें भाले।अस्तछेत 
„सवि विष भय नाखे ॥ सत्य बचन सुनिबरको कोजे) या कुसका काइन चन दीजे ॥ 
“ततक नास सा याका धरि । यहं प्रतिहार शापका करिये। यह तथाखु मसंत्रिनछ 
“कदे/बिधिको लिखी होति साहा छो लै छम ग्रीवापर नाषे। शाप सत्य मुनिबरका 
/भाषे (घेररूप तक्षक तब घारो।जपडि ग्रीव ताः अति फुफ कारा॥काउत भूप सुतक व 
पहाद्दाकार चह! 'दिशि भया ॥ रूतउबाच ॥ व्हे बिबन संत्री सब भागे।भरे सहागिय्र 
<रोवन लागे॥ तक्षक काटि गगन पय लागा |अरुणरूप अति तेजस पागा | बिषज अग्नि 
से मंदिर जारा । चहूद्शि भरा तापअति भारा ॥ नप परलाक छपा सब करिके राज 
पुरोहित जन शुचि घरिकै॥संचिन परम मूहूरत चीन्हा जनमेजय कर राजा कीन्हे ॥ 
` बालक बेस आर सति घारे।राज काज सब करत विचारें || संची सुजन पुरेचित लीन्द। 
रत प्रजा जथा स्थित कीन्हें ॥ भया किशोर भूप वरदेख । मंत्रिन व्या करण अव 
(खा) काशोप नुप सुबरन बरमा | ताको सुता बपुष्टमा परमा ।। भाया देत मागि सा 
[ करि तेहि दोन्हे ॥ जनमेजय करि आया ताको । भरे नोद लाड पूर 
भाकर बनसे सुद्‌ पागे) नुपति तही बर बिहरन लागे ॥ बपुष्टसा सा पति 
॥ बिइरति पतिचित हित येनसारे ॥ रति रतिपति सम सुन्दर दाऊ । कादि 
समान कहें नहि काऊ ॥ 4८८४०७५७४७ HD HDHD RCD HCD KD 
जस द्वेतनारायणस्पाज्ञाभिगामिनाओऔवन्दीजनकाश्शेबा 
कविना ङृतमहाभारतदर्पण आटिपबेणि आस्तीकोचे 
क Ka Fa HA HAD BID BID ५७% ०७-६७ 
दाहाः जी 
__ र रुकी कथा कहीं हो जान । साई लही कडी नही याते पीसा पौसत कान । 
. . बासुक्तिसराती जरत्कार कई लोन्दें सहित संनेह। ल्याए कद छपा करिके यह हे मनिबर तुंमलेद) 
५ कि हज 7 क अयक्ररीहच्। ४) | 77578 1 हातन 


॥ नहाभारवदर्परः ॥ भू 


हेत चिंता मति करळ ॥ रक्षण भरण करव हम. सबै । यह चिंता कौजे मतिखब ॥ 
॥ ऋषिरुबाच ॥ करिहि अबज्ञा खसा तुग्हारि। तब हम त्याग करब निरधारि ॥-सतडबाच ॥ 
सुनि तथाल वासुकिक्रे बेन। चले गए मनि ताके जैन ॥. रद बेदबिदः सनिबर आय । पाणिं 
ग्रहण सुदिया कराय ॥ बास अथ ग्टह अति रमणीय ९ भरे! सकल संपति कमनोय ॥ वासुकिं. 
आज्ञा लदि सहदार । बासकिये सुनि.तहां उदार ।। जामहं सज्या रचित'बिच्ति। जाहि लब 
सन लहत चरित्र ॥ जरत्कारु तँह भायासंग । रहे जाय कारक रसभंग ॥ तहां प्रतिज्ञा कीन्हों 
जाय । भायासां सनि उग्रखभाय ॥ मो अग्रिय करिह बसभाग । तव हम करव तिहारो त्याग I 
यह मा बचन हदयमच धर । मेः अप्रिय कवळ सति. करळ ॥ एवमस्तःकदिके सुकमारि) 
सभय रही. मुतिसंगः बिहारि ॥ रितुल्ञान मुनिसंगमपाब । रहे गर्भ ताक सुखदाय ॥ अजि 
समान गर्भ सुखदान । यया. अभगत यीषम भान शक्तफ्तके शशोसों बढतः। नितप्रति परम 
प्रभासो मढत।। एकदिवस सेएए मुनिईश । तास जघनपर धरिके शोश अस्मान सबिताकँह 
जानि । संध्यासमय दिये अनुमानि ॥ वासुकि भगिनी सभय मझानि ।-संध्याङ्टे धमकी: हानि॥ 
हैं भता अतिक्रोध खभाय । यातें शकति न तिन्हें जगाय ॥अताकोप चर्को लेपो दऊसधिःकहा: 
करों आरोप. ॥ धर्सहानि दाना अतिदेष | कसे न करो प्राएपति.राष्र.॥| यह विचारि बोली 
खटुबेंन | मधुर भाषिणो सभय अघेन ॥उठ ङ नाय तजि -निद्रानेळ । अल हात रवियज्ञलि देऊ ॥ 
यह सुनि उठे भरे मुनि काप करण लगेःतब टाषाराप।सपं खसा मेरे, अपमान। तुस कीन्हे तजि. 
परम प्रमान ॥ कह्या सु तेहि सुनिए सुनिराय. ते. अपमान न किया जगाय ॥ घस्मेलाप ताहि. 
बिचारि। तुम्हे जगाया साहस धारि ॥ जरत्कारुरुवाच ॥ से अंज्ञलि-सीन्हे विनु भाग कसे होते: 
अस्त यह जानु ॥ जदं अपमान लद्दत जन महत.। मम. समानःतेहां. नदि. रहत.।. अछतबचनःनच्ः 
सुनङ इसार । प्रिय करत इस त्याग तुम्हार ॥ तुम चलिःसाटभवनसह'र हळ हंस अब जात शच: 
नहि गरऊं.।| यहकहि गमन किया मुनिराय) जरत्कारु तब कहे अवाय 0 गद गरुूगरेः बदन गे: 
सखि। बहत नयनजल आनर्‌ दूखि॥. घस्मै घरे बाली यह बन हसै छाडिबे उचित तुन्हे नशीः 
. निरापराध धम्मेरत मोहि। करिबो त्याग न लायक तोहि ॥. माचि तन्दे दोन्हे जेहि चत (सो न 
भया हतपसनिकेत ॥ बासुकि मोदि कहिहि का बैन.) माटशापसां महत:अचन:॥: तुमत पुत्र: 
-आप्तिके काम । सा नदि देखि परा अनिरास ॥तुमतें पुत्रप्राप्त.जों डात: ॥ सले रहत्‌ हमारे 
गात ॥ तुमतं मम संगम यभिराम । सा न अमोघ भयो तपधास ॥: ज्ञांतिवर्गका अतिसुखटाय |! 
-गभ भो न प्रापत सुनिराय ॥.हाय महात्मा छोड़त मे हि ॥निरापराध योग्य नदि ताचि ॥ सुनिए: 


० 


षड | भरा भाशसदू पर ॥ 


ए० सले सुख सात संगै बेन ।सानुखसान तेजका जैन ॥यह कदि ज्यतपखा देत । अदत्काह तजि तर 
तिकेत॥| जरत्कारु वासुकिपह जाय । सबटसांत कहो दुइकाय ॥ सुने सुरपति अभिय देन | 
. मगिनीसोदलि करो अचंन | बाएकिरुबाच ॥ सुमिकंह दिया तोचि जदि हेत । से जानति ते 


-ूजत ेएस्य ब जरत्कार कडे बचन अयाग्य।। सुनिबर चलतसलय जा बन। कह कडळ ते याज 


| जेन ॥ छै दुख खल्मर्यसद जान कीज दूरि बचनक हि तान ॥ जरत्कार छुनि बाता देन | 
समाधान करि कहा सचेन || जर॒त्कारूरबाच ॥ पुचहेत हम बूजे ताहि। गए अस्ति काहि सक 
रूर चाड) सच्जेळ कहत अलीक न बन। बूझे कह सा क्यों तपळन ॥तजि संताप देख नागेश 

सफल सनारय जानि मशे ॥ रूतउबाच ॥ यह सुजि बचन परस अहिराज । भरे सारला सित 

'सुमाज॥धन मणिगए खे भजगज साय! किये! ससा पूजन अहिनाथ |जरो गग तपतेज अमंरबडत 
' यघा दितियातं चंद) जया जन्म अलोक कुमारासमयपाय बरलग्न उदार। मनिशीकडे चलि 
रास नागराजके घास ललास ॥ पढे असह सिगरे बेद । च्यमनक चटसिसां परम अखेद ।। 


गकुलबाथकविनाकुतसहाभारवदपंर आदिपव खासी के उवेयबिंशे ध्यायः। 
॥%॥ जयकरीश रद ॥ के |) . | 
बाच-॥ जनमेजय मंजितलें जोन । पुरे खुव कद तुम तांन ॥ छतउबाच ॥ संविनसा 


तताः इतिहास सुनिके प्रतीकार मे तास । करां लेय 
ग कहे नुपपति जब खेसे बेन | मंत्री चतुर पायके चेन, ॥ संश्डबाच 
चरित पिताका सुनिछ तान ॥। -पालत प्रजा पिता ता पर्स । चारि 


'प्रजापतिसन जत चाव. । सबसे राउत समता भाव।। 
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» 1 महामाशादर्व्ा ॥ कै 


हिज एकी बिश शद सकम करत तास शासक शितिपर्म ॥ रहत बिदुबजन आदर पाय विकल 
"अच न काडसुलदाव ॥ देखत गाद लहत जन तामा यथा चकार चढा लखि सोम ॥धनंर्गदवे 
शिष्य अनूप | भए सु कुपाचार्थवो सूप ॥ प्रिय गाबिन्दको पिता तुस्हार | घड़वर्गएकी जतन 
हार ॥ जितेंशे लोक्य मतिमान साठिवषे करि राज्य सुजान गेपरलाक स्र्गकड खय। 
तुम राजा अव भए अरूप|बषसडसला कोज राज पालक सबक प्रजासमाज|[जनमेजयडना च । 
भेन कराचित यदि कुल भूप। इदि मजाकई अहित खरूप ॥ पितासहाड्किका सतराह । देखि 
सुधर्म भए चितिना॥ कसे नर पिता वस पना सा तम कहद्द सचिवसह धर्म ॥सूतऊवाच | पू 
तिजक्षां जब इमि भपासचिव कडन तब लगे अनप॥ भूप परोक्तित बोर विशाल | भग्यासक्त शय्या 
चितिपाल ॥ यथा धनुधर पाएड उदार । राज काजका इस शिरभार || राखि गए रुप बन गंभोर। 
सरसां उता तहां सग घोर॥ ना सासुग करि वाको उह घरे नशिंपतिशख ससह चले तासु 
अनु बन्स भूप । इरत अस पाया अतिरूप॥ मिलो न सग तह लालि कत्रि एक । गाजले तप 
अरा बिबेक ॥ बुद्द थान्तत्रस षित नरेश । चलि बटषिढिग यह कियो निदेश।। सरघायल सश 
आये बित्र । इत कित गयो कहा लखि छिप्र | बाला संनि न भोनवतधारि॥ तब नपबर जपजान 
` बिचारि ॥ भरेक्गाध छतसपं उठाय । धनुष कोटिसां नीरे जाय ॥ 'तालकन्ध धरि दोन्हीं 
तै|न। जाने भूप न मुनिब्रत मौन ॥ साधु असाधन वाले बै। अचल ससान रहो तपेन ॥ 
तब आए हासिन पर भूप । सुधा रषात भए कुषरूप ॥ संचिन कहो सकल उत्तान्व | दवा जा 
भुनिदुत शाप नितान्त ॥ सनिसन्देस भपकत यत्र । व्यर्थ भए जे सकल प्रयत्न ॥ कंश्येए#दिज 
तक्षक सम्बाद । भप मरण बिधि सहित बिषाद्‌॥ संविन कहा सहित नि्लार। खुनिवोले फिरि 
` भूप उदार ॥ जनमेजयउबाच ॥ काश्यप तक्तकके सुनि बेन । कोने कहे! गाय मति अंन।। जर्‌ जा 
तरु तक्षकबिष पाच. | सा गनि तेदि ज्याय मुमिराय ॥ हें हास मिटे बिषदाप। तक्षक यह 
बिचारिके आप ॥ सस दंशित रुप ज्याइहिं बिप्र। याते धनदे फरा क्षिप्र ७ करि उपाय ताको 
:अतिदण्ड | देंद सचिव सुनद्ध इस चण्ड ॥ सुना चहत इस यह सम्वाद भा निजनमे समिआहि 
: बाद ॥ खखि सुनि तेन कहो केचि आय । संती सा किए समलाय || मंचीउवाच॥ कहे जाय 


झा 


जहिं सो सनि वप काश्यप तक्षक बाद सरूप सहज एक इधनके सेत तेचि तरु चढा रहा सा. 


लेत सुनि तक्षक नहि-लखे नरेश । तरु संग भया सा: भखाशश॥ सुनि प्र्यंवते तरूके संग | 


साऊ जिया सहित सव जंग॥ तेडि नर याई कहा इम पाश। शुनितत्तकके बाद प्रकाश ॥ हदि 


॥महाभारतदपंणः |) - 


' सात । जब ज्यावत काश्यप सस तात ॥ बलात्कार कीन्ह अति दुष्ट मुनिकंह जा फरा करितुष्ठ। 

१ शह दोहा ॥ #॥ 

_आकप्रिय उत्तइकों तुससवकों प्रिय जान । धषेण तत्तकके करे पिढयरिनकरि तान ॥ 

' सतञबाच।।सेजिनको सुनिके बचन करि दृढमत अनुरूप । सर्पसत्रका करणकी करे प्रतिज्ञा भूष॥ 

कक क %॥चरण्णकुलक्छून्द ॥ #॥ 

5७ नुप जननेजय इपा काया । पुरेएचहित ऋत्विज सहित बोलाचा ॥प्रतोकार तेहि अहिको जेसें। 
यकष हे दिजबर तेसं जे अदि मारा पिता हमारा । तासां बरलेन मत धारा॥ ताको 

हस्‌ विचारा । चाहत ताहि अग्निमंहं जारा || भूप बिषागिनिमे अदि जेसे । जारांमन 

` कर तेहि तसं ॥ ऋत्तिजडवाच ॥। सर्पसत्रबिधि निर्मित है हा । सुनिए भप पुराण कहे हा || 

सपसतके लायक कता । हो तुमहों सुनिए चितिभता || सृतउबाच ॥ इमि कटत्विजसां सुनि मद्‌ ` 
[क भस्म भया नप जाना ॥ संचबिट्नसां नप यह कहा ।करब सत्र हस निश्चय अदा॥ 


दलिज सकल वहां चलि आरजे द्विज परम मंचबिद्‌ गाए ॥ भूप यज्ञहित दीक्षा लीन्हें। 
'बरण खु. सखकतनका कीन्हें ॥ यह पूरुष तह सकुन लखाना। मख सालाके कर्तन्ह जाना || 


सिन्नताखकरं बिधिवत जाने । ताक बचन नियतसब. माने ।। 
हा दार पा 1 गुनिकै ॥ आज्ञा प्रथम इमारी लीजा | तब 


शर रा र चार । तहे संत्रविद शिलिसुल 


॥ महागारतदपण: | वझ 


काऊ सुंड सन गज सम भारी । काऊ महत नादक कारी ॥ असे अर्बन याइगण जाए। डारि 
_अग्रिमुख भूप जराए ॥ कहें कडाला अतिबिष भारे । सर्प असंख्य अन्निमल डारे ॥ माता शाय 
पापस भारे । हि गए गइन दहनसम जारे ॥ सैनकउवाच || सर्पेसच मड क्‍टत्विज जेते। मत 
नास सह कहिए तेते ॥ २५७%-०७%<०७%-५७%-७%4७७% ५७७३७२६७६७ & 
॥ # ॥ जयकरोळन्द ॥ %॥ १ बू a 
रहे सदस्य कहा मुनि काम । ऋमसे कळ सूत तुम तोन॥ सूतउबाच ॥ कमसे कहत सुनज 
मुनिराय । जे सदस्य सटतिज सुखदाय || चंड भारगव होता तान । च्यवन बंशभव तपर जान ॥ 
ऊड्ाता जैमुनि तपधाम । मासे संगरव आम ॥ पिङ्गल मुनि अध्वन सुजान । रहे सदस्य 
ब्यास सतिमान ॥ पुत्र शिष्यसह मतिक अन । जनमेजयक दायक चैन ॥ ऊदालक प्रसतक 
सुनि पर्ने । चेतकेतु पिङ्गल मुनिपसे॥ देवल असित सनारद जान | कंड कालघट जठर सुतोन॥ 
'बात्ख शुतथबा अतिबुद्द । रहे देवशमा तपकद । कोल सस सोमर माइल्य। इतने मुनिवर हें 
तपबल्य ॥ अन्य बेट्बिद्‌ बिभ्र अनेक । कदला कहिए नास बिबेक ॥ बसासेट्की नदी संभान। 
बदी कुण्डत धार महान।। तुमुल गन्ध फला चऊअर। जरत अभिने अहिगण घोर ॥ नभगत 
परत जरत जे सर्प हाहाकार करत तजि दर्प ॥तत्तक गया इंडके पास । सर्प संच छनि पूरित चास॥ 
सुरपतिसेरं सव कहि वृतान्त । सरण साहि दोजे सुरकान्त ॥ रप अपराध करा इस सत 
याते नृप जनमेजय दहत ॥ इंद कहे अहिसें करि प्रीति । इहा न सपेसचकी भोति ॥ तुस्हरे 
अर्थ पितास पांस । कदि प्रसन्न कीन्हा सुर्रास ॥ इां न करिहि तुन्हे भय शाप । ताते तंज 
मानसिक ताप ॥ खूतउबाच ॥ असे सुनि सुरपतिके देन । तहां बसे तक्षक लहि चैन ॥ नित्य 
परत शिखिसुखं अदि लेखि। रहे शेष पंज्गकल देखि ॥ भए तप्त बाकि कि अहिनाइ। बढो 
करल नन माई] घुम्मित व्हे भगनीसा वेन | कडन लगे इमि पाच अच॑ना। ददत अङ्ग हत दिशा 
बिबेक । घसत सन भरि माह अनेक॥ घसत चख हिय फटत समान । विदस परत पाव 
जाना जनसेजयंसच भयो अहि घात जानि परत हन यमपुर जात॥ प्राप्त भया सो क 
मुनिका जेहि अर्थ ॥ सहित बंधु रक्षा मम करन । हे भगिनी सा छ 
तब आस्तीक सुरक्षण करिदि। सच प्रवृति भूप जव धरिहि ॥ कहे पितामह 
भीति इम पाया चैन॥ कळ खपुचसा भगिनी मसु 


ञा० 


॥ महाभारतरपणः |! ` 


विंग कॉर्बितिमित्ति प्िचा कद तेहि। मातुल दक कहो तुम भादि ॥ कारज ताग 
कळे मति कर बिलग्न | सतउवाच || जरत्कारु तब सुतसो बेन | कदन 

( जरा र रुबाच॥कद्र बिनताका पर बार । साट शापते सपे विषाद [कहि 
आप एविंघिवर करा अंचल ज्यदि पाप ॥ वासुकि गमन पितामह पास॥ सुधा देत 
बॉस त सुरंन संत बर विधिक बेन । शापहरण कारणक जैन ॥ सुंतका जन्य 
का करंतंपंभान ॥ पब ऊंक्त यह कथा उदार । सुतसां कहा सहित 
वये त प्राप्त । रक्ता करहु मातकंल आप्त ॥ ` कर सत्य वड इतु 
लगि मा दान सतउबाच ॥ अस सुनि साताको बेन।किया पुत्र अंगीटत 
निंबात्त ।बासुकि'्यानद लहे। यताल ।। आस्तीकडबाच ॥ मातलं 
'सुनिः तिरधारि) सस्य होयके .गडिपति रज ॥सत्यवचन 
पास ॥ जात अद्य करि महत प्रयास ॥: कदि कहि परम 
पित भरि चने चाइ हि जसं यज्ञ निवुत । सुनळ तडासा करन 
च नांग) हम सिव्यानडि कहतःसभाग॥ बांसुकिउबाच ॥ह आसिक 


।दह॥ अधि सरिसमा ताको शाप सुनहु करव दम तास निपात ॥: 


सी अच्क्लिकरिकेरच्ष तव १ यज्ञ करतहा भपति यच ॥ 
खर तपघान।। दारपाल तह करतंप्रवश | रोकि 


आज्ञों लहिवित्र तुमे जान देहें तंत्र चिप यज्ञतव आरतोक 
॥ मुनि आगम नपपास सुनोय | जाते दिया प्रभशासन' 


दापसा मानस पूर्ण ॥॥ आस्तोकउबाच ।। अहिपतिः चितचिंता मति. 


कद द्यां सुघराय ॥ राजा ऋत्विज अचिंसदस्य ॥करणे 
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॥ मद्दाभारंतदर्पणः I इ 


जाक थिष्ध सु दित्तापाय। चहलिज हात जगतमेजा ययप्रि प्रविण शिक्षा समेत सोत साम्य 
सुरन कईं देत ॥ ता समान/भूप्ति,नरि और | पालक! प्रजा भपशिर मै ए ॥ हम प्रसञ्ब्रलखि 
चरण तुन्हार । बरुण पक सम भूप उदार || लाकपाल'ज्या शक सद्दान१'ब्रजापाल तुम लो सुख 
दान॥ तुस पुरुधेंद्र लोकमे बीर | तुम समान को नरवर घोर तन संक्नांग'दिलोप सम नये तुस 
सीषससम तेन समान ।। तुम वशिष्ठ सम नियमित क्रोध सस वाल्मीक बीचे कर शध॥ दो, तुस 
प्रभु इद्द इन्द्र समान । नारायण सम सद्दिति महांत॥ यम संस धारक भस्म बिबेक र सेट 
धृत सुगुण अनेका श्रीनिवास तुम बसुसम बीर । कत निधान तुम नरबरं“ धोर ॥ बढ काप बली 
बीर समान । राम सदृश धुतशखबिधान ॥ योग्य चितयसम प्रित तेज इदओं भगोरय संत्या 
सुतेज॥ सूतडबाच || सुस्तति सुनि नृप भए असन्न । कलिज सदस्य सादापन्न॥ तिनकी भाव 
इंगित चाहिं।:नुप जनमेजय कहा सराहिं॥ जनमेजयउवाच)।'यंह लक बालंत ज्यो णह 
नहि बालक जा सुमति सशद्र।। इम डनको बरदीवे चंहत । करि बिचार तुम कळे संक मरत 
सदस्थाऊचुः ॥। बालो बिप्र भूपकेड मान्य । यानत अधिक संविद्य वद्ब्य॥ हा तुम नुफसबसालि _ 
सुंजांनं | यातें कहाकदें इन आन ॥ आये चहत तत्तकह सदय तिहि कीन्हे महत. अवय 
बरदेवे कहँ भूप बिंचार। किये कहा नहि बचन उदार॥॥तबलों दाता बोलो बॅन व्यग्र भया 
मन किए अचेंन।। भूप न आवत तक्तक सर्प। किया'मंत्रका'केतिक दर्यश/जनमेजयडबाच || राय; 
समाप्ति जानबिधि सत्र । जेसं आवे तक्षक वयच ॥ तथा करऊ तुस/ दिजबर यन)तत्तक हाय अग्नि, 
'महपत्र ॥क्टत्विजिडबाच:॥ पढेतसंचः हम बहुत प्रकार करिं वरःपाबकका सतकार॥ २ है. 
महे तक्षक जाच) भयसों पीडित वयो पराय॥/चाडिताच शिक मवियेतर [कु 
वेन ॥ करे जनिप्न,तुमसां जोन । होनहार दीसतहें तान 
` कको बरदीन्हा इनद ॥॥बसळ,पास, तुम/गेरे संप | 
यह बैन॥ होतासों इनि कदोयचेंन) देता करळ! यत्र तुस'जॉन.| इन्द्र सहित याब 
 चदेबिसान“वतलेसुरराज) लए संगसव,सुमन समाज उत्तरीय सस पारनाग 
समुणि अराजा, संतद्नसे|, फरक केाधमरि लाचन, 
गयेएडइंअक़े! पान। जिन क़रऊ [यस्‌ मम्मेशलास।) सत नसव 
सुषःदेळ॥द्वंतडनाच)! ब्र या 


॥महासारतरर्पणः ॥ 


ग (करऊाबिप्र कडे सुवरनिरेश ॥ जनमेजय उबाच।। दहा विप्र तग्हे अनरूप। 
बाले भप ॥ कऋलिजउबाच॥ यह जाये तक्षक रप तोंन। करत नाद भैरव अति 
त्क सघवान । शिरत रगत विकल सहान ॥ घत मछित तजत अकास || 
'उसास॥ 'रुतउवाच ॥ निकट पतन तक्षककेा देखि | अन्तर यह आस्तोक नि 
अपतिसो बेन | बरके हेतु सहातप जन ॥ आस्तोकडवाच । देन कदा जो ब्रर 

हस दे अनूप ॥ भूप समाप्त होउ तवसच। फेरि परि नहि मंन्नग अत्र ॥ यह 
| कहे भप अति भरे अचेंन ॥ सुबरए रजत गायगण जान । मागळ अपर 


गाक्रूलनाधन कविना झतमहाभारतदपणं आदिपबण्यास्ती कबरप्रदामं 
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1 दहा 

त सघ जे परे अग्रिम आय।खुत नास तिनकै कहळ भली भांतिसमभाय 

ते तिनके कहलें नाम । करें सुन प्रधानजे तास नाम तपष्षाम ॥ 

प्रर अभिसुख जाय । तिनके नान करें सुना जेहे मण्य सुकाय ।। 

पबर सर घोरनिप्र जॉन ) परे याय मुख अप्निके माटशाप इत तोन॥ 


॥ महाभारतदपरः॥ ¬ | द्द 


रुप । कालानलसन विषको दर्प | काटिन परे अग्निस याव । शलशुंगसम जिनके काय). अप 

उुद्याजनक लंब जान| याजन एक चाकर तान जनभेजयनप असे नाग। डारि अञ्निमल कीन्हें 

याग।। साढशायसं पोडित तान । किया छताशनके मुख गेन ॥ चोर सुनड दत अभिराम! _ 

आ झास्तीक कियो तपधाम ॥ बरघदानमद्ध बिलंबबिचारि । इन्द्र गए तजि तक्षक चरि ॥ सगले 

सप याया नहि त्षिप्र । नुप बिचारि भा चिंतित विप्र ॥ ऋयमान का तक्तकसपे। परत न शिख 

सुखमे तजि द्घ।। शानकउवाच ॥ तिनबिभ्रनकंह संत्र विधान | भलि गयो का रूत लदान ॥ प्रे 
ऊताशनभे नचि आय । तक्षक कडळ रूत समुणाय ॥ हतउबच | इथे कार फार्राय। 
पर चइत पाबकमंह आय ।। तिष्ट तिष्ट बाले आस्तोक। जाके दोत न बचन अलीक || कम्पत . 
हृद्य गगण चितिबीच। रहा चिशंकु समानानि भोच ॥ हाय बचन यासक अबशस।भष कडा तब 
सहित सदश्य ॥ शाय हमार यज्ञ अब पृण । हाहि अभय सब सप अघूर्र ॥ होय असन्न सुसन 


दान ॥ चटालिजस्‌इ सदस्य दिजरन्द । करि तिनके सनमान नरिन्द तिन्देद्यन दोन्हे अति 
भूप।कनक रजत गा वसन अनूप॥ लाडिताच हा रूत जो बदद।तिन्हे मप किय सचत सुञ्चड। स्थर्पात _ 
कहो जेहि सगुण निमित्त लाहिताक्ष सा नप हितचित्न॥ जनमेजयनप अति सुखदान ।फेरिकिया 

अवभृथ सुसान || बिदाकरो आस्तीक हि भप । करि पजा बिंधिबत अनरूप।। फेरि आागसमाकोज्ो 
बिघ | अश्वमेघ करिवे इम क्षिप्र ॥ तुष्हे सदस्य होन तहं परि दि। । जाते यज्ञ सिङ्गिससाधरिहि 
कचि तथास्तु मनि गए प्रसन्न भप यए आनन्द सम्पन्न।। साता सातुलके ढियञ्ञायाह््म 


॥ महाभारतरपणः ॥ ` 


॥३॥चरणाकुलकळन्द ॥%॥ 
वत अ सबसर्पन मिलि व्या वर दीन्हां | कहि तथाल सा मुनिबर लोन्हा ॥ 
र धारे (गमन करणका फेरि बिचारा ॥ सर्प सत्ते सपे उबारा । समय 
10 पंवपावसान फिरिव्टेके'॥ गए खक आनद खक ॥ यह आख्यान 
स८सोति नहि ताका सिह) #॥ सूतडवाच ॥४॥ प्रमति जा रुरुसुत पास 
एसुलिजञानःलहो हो ॥ जा व्याखीक चरित्र सुनेगा ॥. पुण्यवुद्धि लादि पाप 
वण यनजारे। तुमाबूण सा सकल कहे दे ॥ %९%९9/९9% 775 
भ्‌ ज्ञांसिगासिना आवन्दीजन काशोबासि 
ेशकुलनाथेन कविना कतमहाभारतद्पण आदिपबंणि आसी का ष्यानं 
बजा RRND HERD etd 
ह 7% जयकरोछन्द। #॥। 
यत्न । अदा सूत इन भए असन्न अव तुम कळ संचित बितपत्य । &पा 
| [सपे संत्रसेपाय विराम कंथा परस पावन अभिराम सा इस सुनन 
ऊ सह बिर पत ॥ महाभारत पाएइव आाव्यान। देपायनसा . अतिसल 
राना! कहे व्याससूनि विधिवत तैन।। सूतडबाच ॥ कदियित महा 
\ महान ॥ सर्पसच करिवे कड इशित | भए भूप जनसजय 
गी शिव्धनं सद/आाए तपथाम!॥ काली जाको माता पस्म | 
सी कालिन्दीक होप॑ मजार । कन्धा पनमे जनी कुमार ॥ जात माच 
संह अङ्ग ॥ बिना तपस्या बेदाध्वेन। बिन करे ब्रत बिद्या अन 


जिन|कीन्दें उतपन्न उदार; ॥३सान्तनु सन्ततिक/ कर्‌ 


एकते कीन्हें चारि ॥ पूर्व परज्ञ ब्रद्धारषित्तज्ञ )सत्यजत 


सहित गए अनिराम |) 


॥ महाभारतदपणशा : ष. 


रूप ॥ मुनि बजा नुप कुशल सप्रीत। कहा कशल व्हे भूप'विनीत॥। संबिधि सदस्यन/'पजे/ यायो ऑन 
मुनि पूजा तिनका शम॑ पाय ॥ फेरि सट्स्यन सहित सचेन ॥'यद/जनमेजय/ वर्क वेन ॥॥ अना 
जनसजयउबाच | # ॥ कुरु पाण्इबके देखनदार 0 हो घ्पितासह तुमदि उदार तिनको 
चरित सुना इम चहत । कहळ छपा करिके सनि महत! केसं भया विराध महान ।, धर्माणील? 

तहे मतिमान॥ कद युड कारण इतिहास । जहां भया 'भूपनका/ मांस ॥पितांमहादिक सर्व 
महान । मए देब प्रेरित बलवान ॥ कडळऊ सबिस्तर यह टत्तान्त । हे/प्रपितासछ सुनिबरकान्त॥ 

॥ % ॥ सतडवाच ॥। % ॥ सुनि यह सनि भपक बेन ॥ वेसम्यामनसा  तपः्येन कहत नए 

सनिराय। सहितप्रेम अति निकट बुलाय॥ व्यासउबाच ॥ बेसम्पायन सुमातित्युबे|॥ यथा सुने 

हमसे तब सवे ॥ पाण्डव कुरुकुल जनित बिराधाकडळ करऊभपतिका,बाच।। बशम्यायन: 

मतिधाम । गरुसुनिशासन बचन ललाम ॥ कददन-लगे इतिहास पुरानजनसेजर्यनपसाः 
मतिसान ॥ करुपाण्डबका बेर बिनास। कहने लगे परुब इतिहास ॥ गरुपद बन्दि परम यमि 
रामः । ध्यान धारणा करि दिय घास || दिजबर बन्दि महत मति. अन) वशम्पायनु वाले बन॥॥ 
॥ वैसन्पायनउबाच ॥ कहत प्यास मुनिके मत जांन |. सुनळ, भूप जनमेजय वैन ॥ तुस सुंनवेके; 
पाच नरेश । कथा भारतो परम विशेस || गुरु मुखकी आज्ञा. लि भूप) मन उसाउ प्रत अति; 
रूप ॥ सुनळ भप भा नेसें बेर । कुरुपाण्डवसा पूरण मेर ॥राज्यअथ ,छस्तद्ूत+ पकाश ७ पापड 
सुतन लोना बनबास ॥ जस भया परस्पर युद्ध | क्षत॒वंश यकारक उड़ |" तान कता 
तुंससा भप । सुनळ व्यासभाषित अनुरूप ॥ पार्ड मरे तब-पाए्डवःबोर गए हा हनमूर 
रणधीर:॥ बेदसकल वरधनषबिधान ।:: अचिर कालम पढे सुजान>॥&सलवीड आ्याजग 


टुथाधनसह शकुनिं सकर लंगे।बिचारण 
भोमकड विष अतिंउद ॥ भीम यन्नसह गरल पत्ताय ४ साय गए अति 


तब विस्मय पाय ॥ इये [धन नुप संच बिचारि । रष इुःथासनसा 


॥ महामारतदपण: ॥ 


याजा पाय ॥३्याण्डव पठए लाक्षाभान । माता सहित करोति न गान ॥ 
७कहि जाए संब मर्म सुजान ॥ रहे बर्षभरि ताने जाय। माता सहित 


पाचन ताहि जराय गए सुरंग :राइक पाय ॥ निशि निशेषसंह 


(एथ्वी. सब । पञ्च सुव्यसन लसे अखब ॥ सूव्यसडित बढ सूरज 
७ कुछ कार ए खडि धस्म नरेश ॥ अर्ज नको बनबास निदेश ॥ 
₹बर्षेब्े-बन तान .>वदनंतर अजु नबलरास्‌। गए द्वारिका 
वेमेच बच शष्णखणा था लही कलच ॥ फिरि फांडव सुबि 
हकत चराच ॥-बासुदेवकंह पाय सहाय। जीति इन्द्र बन 
[हान॥ दिए तुनीर अक्षय थरि बान ॥ दया कपिध्वज रथ 


थु त सयदत्य उबोरि.। पारय शिल्पकार. 


॥ महाभारतदर्षशंः ॥ । i 


| _ ॥#॥रोलाछन्द॥ क छा का 
॥ % ॥ जनसजयउबाच॥ #॥ कहा तुम संचेपसा अब कद करि विलार। महाभारत कया 
पावनि चरित परम उदार सुना चाहत तान सिंगरा करा जो मुँनि व्यास करो कीरेव पाण्ड्यन 
मिलि यथा कुरुकुल नास ॥ सुनळ कारण अल्परे नदि जारि चित महः वाहि | हने सकल 
'सबध्य तापे जगत संशत ताहि ॥ व्हे समथ न कोष कीन्हा सह्या केश मदान | कान कारण पाये 
'तुमसब करळ तान सुजान ॥ अयुत गजसम वाऊवल तिन सहा भोस कलेश । महा कंच समान 
पावक रहे राधि असेश॥ डापदी अति सती साध्वी कश असा पाया किया तिनका भख नहिंद्या 
'क्राध अनल जराय ॥ द्यत हारे भप तिनके संग चारो मात । गए ते नरब्याघ तिनको करा वती न. 
निषाताधम्म भुत बर धम्मक सुत धर्मराज सुजान!क्तेश सचिने योग्य नचि किमिसहा लग महानी। | 
'कथं सेना बहुल ताके। एक अजन बोर ॥ मारि तिनको दिया यसपुर रहे जे रणधोर ॥ केक 
'सिंगरो सहित निर्णय भया जा तब तान । महारविन चरित कोन्ही असित रण रच जान. 

॥ 5 ॥ बेसस्पायनउबांच ॥ #॥ करे! मन एकाय भपति विपुल चेद आख्यान । लाक पंजित 
व्यासमुनि जो कहा सहित विधान ॥कहत हौ मत तैन सिंगर रक लंच प्रमाण) सने वहया यो 
सुनावत परम पुण्य पुराण । ब्रह्मलोके सा पाय नरवर होतं देव समान लत चौरपदं 
- सांऊ परम पुण्य सहान॥ दानशेल अत्तद आस्तिक सत्यवक्ता जान । तिन्हे बेद सुनाय चर दिज 
` अथं लेहे तेन ॥ सृण्या आदि पातक जाइ गा सिटि सबै । सुनत छटिह पापत. bp जे तरच र्ष 
दारुण खब ॥ पढतह जय नाम यह इतिहास जे जयकाम शत जीतत सकल ते बर लहत भू 


सु अथशाख सु माचशास्त खरूप । कहा हम इतिहास कै 
बचनतें नर महापातक जन । सुनते यह इतिहास पावन चिर बिनशत तने लॉ 
हांस जेचैह भरत बंश समस्त। मिट ति शङ्का व्याधिकी परलोक शका अस्त 
धनका परम का रुक भरि कराडे इतिदांसं यह वि 

` :और तविय तास सब बिद्या इतर यह यास. 
जनं सुंनाय लत 


ह ॥मिहाभारतदपणः ॥ 


छ्‌ आदण का महातम कदो मनिबर्‌ उड॒॥ जो सुनावत दिजनको बद थाइसे इतिहास । राहत 
तिनकै पितर अच्यतृप्ति आनद रास करत ज्ञलाज्चान बस्‌ जे इन्द्रियनसा पाप । जातह सिटि .. 
होश जन तर करत भारत जाप ॥ भरतवंश सहानको है जन्म जामे त्यात । नास तातें महाभारत 
कहवहे अब दात्‌ नास अर्थ सहेतु जानत छाडि ताको पाप । जात जस शीत भागत लगे भान 
अताप॥ नित्य उठि शचि लगन हे धरि नियस तप वर ऋद्धि । वषे चयमे किये द इतिहास यह 
मुनिसिहि ॥ विध याते नियम धरिके कह यह इतिहास । सुने सा धरि नियम जात लच आनद 
रास एने अदा सहित जो नर अरु सुनावत जान | अधमेधदि आदि मलको लहत फल तान ॥ 
सिर आकर रतंको है वया सिंधुसहान। तथा भारत पुण्य गुणको परम सस्मव थान | बेद सदुश 
(पिच अति कडे सनते अति सुख रेत। देत भारत की जा पुस्तक बांचिके करि देत/लइत सिगरी 
सिके बर दानको फल तान । भप हू यह कया पण्या बिजय कारण जान ॥ करी भारत कथा 
यं सुनि्यास अङुत रूप। रेति चारो फलनके यह परम पावन भूपी जा कहा यहि कथा मे है 
अन्य हू से तान। अन्य ले नदि पाइ हा नादि कहा यामे जान ॥परम पावन कथाकी यद चवणको 

पाल भूप । कहा हस जा सुना मुनिवर व्याससा अनुरूप । #९४९७५४९ ४९ ॐ 
। खलिओीकाशेराजमहाराजाधिराजशीउदितनारा यण्स्याञ्चासियासिना शबन्दीजनकाशीवासि 


६७५३ 


वकबीसरात्मजेन गा कुलनाथनकबिना कतमहाभारतदपरे आदिपबेणि भारतप्रशंसा कथनं 
वि बिशयाध्धाय; ॥ #40760 RRR RD RAD RAR BAD KID RDO ३४८७ 
0 ४ ` ` ॥%॥ बेसस्पमायनडबाच ॥ #॥ दोहा।॥ # ॥ 
। नुपति चर बसु सो रहा सत्य्रत अनिराम. । नित्य सोः मुगया गसनका धारो इत बलधाम ॥ 
: कन एल सा बन वसो करन लगा तप सूप । महा उय तप देखिकै इंड सुशंकित रूप ॥ 
TR न 9 ५00 5 ॥ #॥ चरणाकूलकङन्द्‌ ॥ # ॥ | 
रन सहित! तापच चलि "आए | कहन लग इसि बचन साहाए ॥ %॥ देवाउचुः ॥ जा यह घम 
पर सदर अन सारा | %॥ इंडउवाच || # ॥ लाक घर्मकंह भपति पाली । 
॥ निलिहि लाक से घमेडि धारा । परम पण्यमय कहत बिचारा ॥ 


करो! सुनीत्षण्यमय बरणी॥ भेग्यबस्तु युक्ता गए 
॥चेदि देशकर भूपति गेज तहा वासकरि आनद पैजे। जनपद 


तुसति जन लाए ॥बए सकल खघरम सा छत्‌ चेदि नगरको जन गुर 


_॥ सद्दाभारवद्पण॥ ` हुक. 


सानो ॥ हे सज विदिततु हो नृप ज्ञानों । दिव्य विमान लेळ गन याया | देत तुझे सरसदृश या 
बनायो । तुस बिसान, पर चढिके साहा ॥ सुर समान जन मनको माहा | देत अदन्ती साल प्रभा 
के । य्यानहात नदि पहुज जाके ॥ ४८४६ कक ६०७४७७३७७७ ७ याकर 
0७% 0 दादा ॥%॥. 
बैजयन्तका माल यछ उरभे धरिके बोर । जब जेहो संग्राम में छदे चत नसरीर ॥॥ 
भाला व्हे हे चिन्ह ता परम चेदिपति भप । इन्द्र माल लाख जगत जन कहिहे धन्य अनव | 
| ॥%॥ जचकरोछन्द्‌ ॥ # |। 7 है 
बंश यष्टि दोन्ही सुरनाथ । प्रीति चिन्ह सभ ग्रानर साथ ॥ फेरि कहा यह सुरपति बॅन । यह 
यष्टी साधरण है न॥ सम्वत्सर बी ते तब भूप । यष्टी पजन करा अनपीयष्टी खडी भमि सह गाडि 
इन्द्राबाहन तामे साडि ॥ विधि षाडश पजन निर धारि । सह मणि भषण बसन बिचारि ॥ दूजे 
दिन उत्सव गति मान। करा घेरिपति नपति सजान ॥ ध्याय इन्द्रका ताम रूप ।पजन किये यथा 
विधि भप ॥ यष्टीपजन लखि लहि चैन । वाले इन्द्र प्रीतिमय वेंन ॥ असें पूजन करि जान। 
चेदिभपकी बिधि लदि तान ॥ असह बिजय भूमिपति पाय. । सहित देश रहिह सुखळाव॥ 
लदि बसुथप इन्द्र सत्कार । भरे चेदिपति माद उदार |॥ इन्द्र कहा उत्सव इमि जान | करि पूजित 
उहह नप तैन ॥ चेदि बिषयसों पालत भप । पांचपत्र जाए अनुरूप ॥| तिन्हे भप जारो दिश्णिाहें। 
करि असिबेक किये नरनाह॥ करा डच्च सगधाधी श/यरू माबल कुशांब चितीश ॥पट राजन्य 
महा बलधास | पचपन ये बसुके यास ॥ #«9७॥<5७#<७% ७४5४२ ७७५०७७१ 
ज त = पदाचा # जआउछिमरीमा का अर 
आपने अपने राज्यमे अपने अपने नाम । रचिः पत्तन तेद्यावसेसच साड बलधास ` 
घथक एथक तिनके भए बंश बिरद बिख्यात।बठे रदत बिसांन पर बसु रवि सदृश बिसात॥ 
' - बसु राजासां उपरि चर भयां सुरनसस सबै । तापर आवत्‌ नित्य प्रति असर रुद/गंघव | 
: नदी/चेदि पुरके निकट शुक्तिमती हों जानि।गिरि केलाइल/कामबस व्हे के रोकीतनि॥ > 


' (7५ पी केके 1५ MN SE BET कड़े. 


कहि "॥ सहासारतट्षेणः ॥ 


शान्प, ता दिन भपसा टमि वैन । मारि रग पल थाष कोडे अहा पत्र सचेन ॥ पिच आज्ञा मानि बनको 
गए धनुषरि भूप फिरत बनमे भर कामी समजि गिरिका रूप ॥तद्दा नामा भातिक तर्‌ रह कुसु 
| सन छाय | मरे सन अनराग नतन परम पल्लव पाय ॥ #<9%<9%#%<9% ०974७ कर 
0% ॥ तामरछन्द ॥ * 0 

बळ भरत मध मंकरन्द । मिलि बहत्‌ मारुत सन्द ॥ उडि सघन सुरंग पराग । बन भरत 
मनु अनुराग ॥ कल करत कोकिल राव । सघुसत्त सघुप सचाव ॥ करिरदे इं गज्ञार | सनु मदन 
मंत उदार \। चत सरस है ऋतराज | लदि संग काम समाज || बन देखि सा अभिराम।बस भया 
-भूपति कास ॥ नहि लखत गिरिका बाल । हिय वासिनी चितिपाल ॥ तेहि फिरत बन खसक्षाय। 
` शतदा चेटिप राय ॥ जं बकुल आंब अशाक । बनिरइं सुमनस अक ॥ लिन्हतरें बेठे जाय । 
बसु. उपरि चर सुखपाय ॥ भो कासबस नुप *त | तब गिरन लागा रेत॥ धरि पच्र॒संपठ साहं। 
| -बद्द रेत लिय नरनाहे।मम रेत परम असाघ!यद दय गा गिरि आघ | यह चित्त मां विचारि। 
रत भूपति धारि ॥ दिन आजु चाथा हाल । कतुवती गिरिका बाल॥ जिमि हाय नह कत्‌ 
(व्य यद समुझिकै नुप अर्थ ॥ #९० ४<०१०४९०%९७ ४४ ककल हक क 

| Bx ॥% || जयकरोछन्द ॥%॥ . `` 
हेतु जा सत्त से बर सु संवता दक्ष ॥ अभि संचित करि भपति रेत । गिरिका पद 


ए सेनढि 


हेत 0 ग गभप सुजान १ बाले भप सहित सनमान ॥ सस हित हेतु शक यह 
| #लेह॥ बेगि जाय गिरिकार्के देह ॥ सुनत सेन पक्षी ले रेंत । चले बेगसं जानि सचेत ॥ सेन दसर 
रछ धरा आनि | आमिष लए जात यह जानि ॥ दाऊ लरन लगे बलवान | गिरा रेतसम्पट सुख 


> 2 


रो तान जमनाम आय ।मत्सी करा पान सो पाय ॥अझराड्रिका लड बिधि शाप ।सीन 


बह वाल! भई सयानी लक्का कार पिता खुसी 


॥ महाभारतरर्यरः ॥ इ 


धाम याय लखी सो वाल अनूप । चारु दासिनी दिव्य खरूप || चढे नाव जब गए मकार | जुनि 
मन वाढो कान विकार || हे रभ्मोर्‌ करळ मम सङ्ग । लखत तोहि हो व्यथित अनङ्ग ॥ तब तहि 
कचे लखत सुनिराज एर दुझ' दिशि सुक्षषि समाज ॥ इनके रूखत ससागम तान । हस तुस कर 


चि कहळ बिधि कोन ॥ यह खुनिके सुनि किया बिचार | प्रगट करे नीचार उदार ॥ अन्धकार 


गा चहुदिशि छाय।गया भानस दिशा छपाय ॥ सत्यवती सचकित इसि बन | बालो जानि महां 
तप अन || #॥ सत्यबत्युवाच ।। # || अबहीं कन्या मुनि भूप | चलति पिता शसन जनरूप ॥ 
ता सङ्गमते कन्याभाव । कान भांति रचि सहचाव ॥ ४००० FD DRA ५८७३ 
॥ & ॥ दादा ॥ #॥ 
कन्याथाव विनछ करि दबा सकिदा घरजाय | कैसें जीवित धारि हूँ खुन महा मनिराच॥ 
॥% ॥ अुतिसुछछ्न्ड ॥ #॥ 
सुनिक यह बन महासुनिराय। करि प्रीति कहा अति आनद्‌ छाय ॥ न डरो जु करो प्रिय 
'कास इसार | नहि जायहि कन्यका भाव तुन्हार ॥ बरसागु प्रिये चित चाइत जान। सम डात 
असाद सुध्यथे कहन || तन हाय सुगन्ध सहा बर देछ। यह सांगत भा तन सौरभ गे ॥ लदि 
शोरभ सुन्दरि पूरित चैन । चलि दीप ने दाऊ गए सुख ग्रेन || करि सङ्गम पाय महा मुनि शर्ग्म । 
तबहों' तेहिके नया गभ सुपम्म ॥ तब जात नए बनको मनि राय | करिवेंतप उग्र अचिंत्य 
प्रभाय॥ लदि याजन गन्धबती तेहि नाम । तबहों भया परण गभे ललास ॥ तब व्यास सुनीश 
लिया अवतार । मधि कालिन्दीके बर दीप उदार ॥ तबहीं परे दख कुमार खरूप । जननीसा 
चले कहिकै मुनिगूप ॥ जब अम्ब करोनी हने सुस्मनं । तबडीं इम आइें कारज कर्न ॥ सुनि 
दोपसे जन्म लिया अभिराम । देपायन याते धरा बिधि नास ॥ य॒गयादिते अन्ता धम्मक पाय । 
कसत एक एकसे! जात नशाय ॥ इदि भांतिसे मानुष आयुष जन । लखि जात घटे सुनि 
आनद मान ॥करि कैसु अनयद बिप्रन पास करि बेद विभाग भए सुनि व्यास ॥ सुव बेद्‌ पढाय 
दिये शुचि देत । शुकजेमिनिय लसु मंत्र समेत ॥ #<©%<० #९७ #4 HD HID RED RD 
॥*&॥सोाणठा॥॥. 1 जी 
भारत पञ्चम बेद इघायन मुनि करि शपा। द्या पाय अखेद बसम्पायन रुतका ॥ 
गड्डातनय उदार सान्तनसुत सोषल भए । बसु वीरयसे वार बेदारघवेत्तां परस ॥ 
13 pr [TE nar १... 1) 
“बेदबेचा बिप्रका करि बिना चारी चार । भप सत्यन पॅक 


> 


है “कुट 2 he 2. नक 
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Eis 


$e [ ॥मंहा. भारतद१७३॥ 


पाँव अनि साएडव्य इंमिं सा बहाचटघि तपधास | चीका आव्हान कीन्दो कोध करि तेहि मामं |] 
 संकन्तिकांका इषिकाती मेद! बालपनमे कियाद हस इता कारण खेद ॥ तेहि 

ज्कीन्हों यमित सांति न उय तप अभिराम । भया कासा नही ताते तनकपातक छात्र ॥ 

र्ने विप्रवंध हे चार रूप विशेश । घस हा तस किल्विषी कुर शूद्र॒था(न प्रवेश ) शपत 
क्रदि घम्म राजसु श्यो निदि पाय । हात भासा बिदुर बिन धम्मं बिद्‌ सुखदाय।। भए सु मुर्ति 
अमान संजय गबलगएत सूत । क कन्तो कन्यकार्ते भया रबित पूत ॥ लाक कारण बिष्ण धये 
देबकोतँ पग्ने । टलिकुलने रपासागर ब [वनको घ्म ॥ अव्यक्त अव्यय प्रवर आत्मा प्रति 
भव असन्द । बिश्वकारण नित्य अक्षय सत्य चानद्कन्द ॥ आअचलऊनादि अनन्त धाता सगु 
'निं्ग ए' रूप अजर ज्यानद्प्रभव भु कन त्य चिभबन भूप।। इष्णिबंश सनाथ कोन्हा परम पावन 
एर \ भए सत्यकतनय सात्यकि कृष्ण अनुगस सूर ॥ भए कुतबस्मा नहारत -हद्किके बरबीर। 
गिरत रेतस भरद्वाज सु डोष्णिकां धरि धार ॥ भया तात पुच ताका डार राखा नाम। भए गातम 
चोर्यते सुत कन्यका निरास ॥ ग्रेएपली कन्यका सा पुत्र कप बरबोर। अश्वत्यमा द्राणका सुत 


[मित NN 


भ्या अति रणधीर ॥ धृट्युख सदाभिते भे द्रेएमारण इंत। देएदी तेचि कुछत भइ महा रूप 


' निकेत ॥ उुवलके सुत शकुनि जाए भइ कन्या जान । नाम दवप्रकापना टरा माय्या तान || 
संत धुतराष्र पाएड सु भर परम कमार।बिचित्र बीयके च्षेत्रसे लदि परम धर उदार) पाण्डुक 
सुत पाच जने धभोधर बलवान 1 भे युधिष्टिर पर्कतें गुर अरे धम्मे समान || बायुते भए भीम 


र] रहे तिनम महा रंथते कहत ग्यारह भप ॥ करण दुःसासना टःसद्द चित्रसेन बिकण। 
अरु संत्यंब्रत अरिरर्ण॥ पुरु मित्रवेश्यापुत्र हो सु युयुस जा बलबान। कहे 
१ अल्का DERN RI &के 
30% जबकरीछन्द | % 
। भे अंभिसन्यु 'पण्डकुलंचन्ट ।। पाण्डनपुच पांच बलवान । भए 
#युधिष्टिरका सुत भया। सुत साम ब॒कादरत गुणमयो ॥ अजन 
कूल सुतानीत अनिराम'॥ सहदेव श्रतसेन सुजान (भीम हिंडस्वीत 
गाम बिबेक॥ कहे मुख्य जेदे बर्‌बोर। जिन रण किया प्रवृत्त 


हि । की करी किक कक सन कको त 0 ' है 


म \ नकल अर संडदेव जाए दसत अभिराम ॥ भए सुत घृतरा प्रक शत 


॥ नहाभारवदर्यश*]! ड्‌ 


गंभीर || के || जनसजयउबाच | #॥ एते कहे मुख्य जे गन्य। कहे न रहेभप जे अन्य ॥ सुनो! छाः 
चहत तिनका अनुरूप | भए जे महत महारय सण देव सह श॒ जनमे चिति आय । तिनके तम सु. 
कहा समुणाय ।। #॥ वेलम्पायनउबाच ॥  ॥ देव रहस्य परम यच भप । कहत वन्दि बिधि 
चरण अनूप॥पर शुराम चिति एकबिस वार। विना चत्रको करो उदार) तब महेन्द्र पर्बतमे जाय॥ 
करण लगे तप समता पाय ॥ #108 FRCS FED GA 
॥ # ॥ रालाङन्द्‌ ॥ # || 
लाक सिगरा बिना चचीका भया जब भूप। ज्च॒पत्नी चटषिनपे तब गई दीन खरूप।। कहन 
[गी विप्रवर अब छपा कीजे तान । होय क्षवोबंश फिरिके नाश पावत जान ॥ ऋत॒स्ताता जानि 
तिनसा ऋषिन करि करि सङ्ग दिया रतस लहो तिन सब गभे तपका अङ्ग॥ भए तातें पत्र कन्या 
शतसहखन तान | महावीर पराक्रमी अति बंशकता जान ॥ भए ते सब महामपति धमेशोल 
उदांर्‌।च्त्रमय सव भ क्तो फेरि सागर वार ॥ आधि व्याधि बिसुक्त सिगरे सुजन सुन्दर सर। 
ब्राह्मणादिक बण सिगरे करे आनदपर॥ रण्य ये तिनको दण्डदेत बिचारिके अतिधर्म। ्रणत 
अन ये तिन्ह पालत नीति रीति सुपर ॥ धर्ममय लखि देश बर्षत इन्द्र समय समेत मरत हा नहिं 
बाल काज पुण्य पावन हेत ।। बिना जोबनग्राध नर नहि करत इसी संग | जियत याते व्रतं 
दिन नहि डात आयुष भंग ॥ करहि चत्री यज्ञ बहुविधि दक्षिण बळ देहि । बिष बेद सदंग 
पढिक पार तिनको लेचि ॥ बेदबिक्ाय करत दिज नदि पठत शट्रन पांस । करत हे षठकम्मै 
बिधिसा सहित बेदभ्यास।। गइत अपने हाथ इल नचि करत खेती बेश्याधरत गापर बोळ नहि 
लखि करत पालन केश्य ॥ चरत जबल बत्स ण नदि दहत॑ तबला यायातालि वेचत बण्किसा 
मदि घाटि बाट चढाय॥ लंखत धर्म्मेडि. करतहे नर कम्म पम ललास । निरत अपने घ्म 
सब वर है मतिधान ॥ अस्म कास न हात कवळे सनऊ भूपति भूरि । रही वसुधा अन्न धनसय 


~ 
'परम म्राणिन्ह प्रि ।। मनुज लाकहि देखि असें उदे रूतयग पाय । असुर जममे क्त्र कलमे 
-देबचत ते आय ।। सर्गतञ ख्यते व्हे सट क्तिति फर आय । जन्म लदि देवल चाहत मनजतनका 
'पाय॥ असुर जनम योनि जेहि जदि सुन अतिवल वान । सहिष इयः गज गऊ खर जरू ऊ से 
“अतिमान॥ भए जे मंदिपाल तेसब मदा मदके धाम । सकी सहि नहि भार तिनको भई धरणी 
-ब्लाम॥ दत चारिळ बढेको तेमहा पोडा चार । चत्र कलमे जन्म ॥करतः 
“बनब्रास ऋषि जे करत पके तास पोडासाना मचीराजन गर ब्रह्न 
` नसके सब कूमादि धारक जन भड मारा कनत देख रसुज-ब्रलभर तान गई पोडितःसंकि 
"चह ता भमि'बिधिके प्रास.1 लखो देव महर्षि सेबित'पितासंड सुरुरास ॥ साद लदि 

नीपद्‌ बन्दि भर बृतान्त। कहा सकल दिगीश सेबित पाच विभूवन कान्त॥ आनि लिन्दीं प्रथम: 


Er 
२७.” gy, क Pe 


॥ महांभारलर्पेरः ॥। 


संघ भनिको दल जान | जगतकता रहत तास छ्या करण कान 1 कडा तिसा पितामड 
र बनी भूतयति  उतपत्तिकारण प्रजापालक चैन ॥बझोाबाच हे धरा सम पास जाई. 
जग दिये! याजा दासरगजकरु काज कौबे तान ॥ बेसस्पाबनडबाच ॥ महोका 
दोन्ही बचन यच देवेश । पितामह तव सुरनसे! इमि किये परम निदेश ॥ मनुज न्दै 
पना सळ तस अवतार । यह करि स सुरस्द सुरपति इरऊ भूका भार ॥ तथा सब 
झप्सर सहित धरिके अंश । जाय जनमड भूमिप बिधि कडे बचन प्रसंग ॥ #९ #९ #९ 
ही? कफी एलोङ" ॥%॥ दोहा ता ऊयी . 

दाबाचा जपने अपने सेशे एथक एवक तुम जायालेळ घरापर जन्म सव सुरन सचित सुरराय! 
बचन पिततामरके सुने कहि तथाल सरबन्द । करि बिचार अदतरअकेो चितिपर अंश सहत्द॥ 

_ _ विव्णपाश बेकुण्ठके तब चाल गए सुरेश । नारायण जगदोशकेः सोचे यश निदेश ॥ 

। «भभरहर 0 भभरहर अवतार प्रभ लीजे कडा सुरेश | नारायण अवतरनवा किया तघास मिदश ॥ 


'जाधिराजशी उद्तिनारायणस्थाज्ञाभियामिना श्रीबन्दीजनकाश 


गाय २३ ॥ RRR DR KD FDRG HED 
र फक सारठा ॥%॥ * 
करि सम्मत आनाय । इन्द्र अंश अवतार लीवेके सह सुरचले॥. ; 
श जन्म स्तनको भसिए ।तजि बेकुण्ठ सुरेश फिरि आए सुरचाकका ॥ 
Hid ती - क&*॥जयकरोळट 0 %॥ | | े 
असर पिनाश विचार । करिके लगे लेन अवतार ॥ बंह्ाि राजकटषिनक बंश। 
यश ॥ दानव देत्य सरास दुछ। मारे सकल सुरन बल पुट ॥ ३ ॥ % 


तर ॥ देवादिकके(सश्मवः-नाश। कत सुनळ सा सव इतिद्ास/॥ 
र 'भए जे कदियत तेन ॥मसेचो अचि अङ्गिरस नाम । पलख 


"क 
बळ“. क] 


| बहाभारतदर्षणः॥ ळ्‌ 


सित अर्यमा शक । वरुण अंश भग हात न वक || विवखान पूषा सबिता वर । त्वष्टा विष्ण, कहत 
शेद्धि कबिनर ॥ अवरज बिस्‌ सहत गुणधाम। चिभुवन पालक परम ललाम॥ दितिके एक: 
पत्र बलवान । नाम हिरण्यकशिपु अतिसान।। ताके भए खु पांच कुमार । प्रल्हाद प्रथम संल्हाद 
उदार ॥ सिवि अनल्हाद सुबाल जान | चच प्रल्हाद तनय भे तान ॥ बिरोचन कुम्भं निकुस्म 
जुधोर ) भए बिराचन सुत बलि बीर ॥ बलिसुतबान भयो शिव भक्त । भहाकाल जा सुनियत 
व्यक्त ॥ # || इतिदितिबंश ॥ #॥ दनुके चालिस भए कुमार तिनके बंश अनन्त उदार ॥%॥ 
तेषांनाम ॥ #॥। विप्रचित्ति सम्बर बलवान । नमुचि पुलामा यसिलासान ।॥ केशी दुजय शु 
ज्यमान। अयशिर और अंश्वशिर जान ॥ गगन मूड अरु खभानु। असर अश्वपति अजेक मान] 
आश्चद्योव बुषपर्व्वा जान । रूच्म तुझुष्ड,महादर जान ॥ एकपाद एकचक्र अमान | निचन्द्र विरू 
पाच बंलबान।। निकुस्म कुपट कपट अरु सरभ । स्य चन्द्र नामक अरु स्तम ॥ एते दनुसुत भे 
बिज्यांते । आरन करे जे है अज्ञात ॥ दनुसुत भे दश करता वंश | तिनके कडियतु नाम घरसंश्‌॥ 
एकाच कृतम प्रलस्न सुबीर । वातापी अरु नरक गम्भीर ॥ शघुतपन/ शट और अविष्ठ ॥ बना 
-दौर्छनिव्हा सु अनिष्ठ ॥ तिनके पत्र सुगोत अनन्त भे दनुकृलमे सकल असन्त ॥ चारि सिंहिका 
जये कुमार | सङ सुचन्द्र चन्द्रह॑र्तारं ॥ चन्द्र अमदन चोचा वीर + थं चन्द्र जरि साळ गंभीर 
धाति भो बंश अनन्त ॥ कहत कध बंस तिनके सन्त) भे दनावु संत चारि सुधीर ॥ चिचर चुत 
;स अरु बलबीर ॥ भे कालाके पुत्र महान ॥ काल समान महाबलबान 0%॥ नाम ॥%॥ 
/बिनाशंन कोष कोषचंतार । क्राधगचु ए चारि उदार ॥ असुर पुरादित मुक सुजान 1 .उशना 
पुत्र पांच सतिसान ॥ त्वा अधर यचि इयअन्य। ब्रह्मलोक गत भए सुघन्य॥ कहे सुरासुर 
'बंशेत्पत्य सुमो जो चसे सुनिब्ररसे (सत्य ॥ इनके पुत्र सुगिकःचनन्त । भूष कबन कह पावत 
अन्त ॥ ताचे अंरिडनेमि सुंलदान। अरुण सु आरुणि गरुढ सचान 0 आरूरिए शए परा विनता 
नन्दः खुनङ भूपर्माण कुरुकुलचन्द ॥शेष अनन्त सु चासुकि नायातच्षक कूसे कुलिक बड़भाग॥ 
कंडू तनब असंत्य अनन्त । कहे ख्यात जे दै क्तितिकान्त ॥ *॥ सुने: पुचः ॥:%॥ सीससन इर 
जलाने] उयसेन बरुण अनिरासं ॥ गोपति अर धृतराष्ट्र खजाग स 
पर्ण अरु प्रयुत सुचारु) सत्यचाक चितसे निर्धार ॥ भीम वितरण आर 5 
कलि नारद्‌ धन्य ॥ से रद भए दैव गंध रसुनिजाए सुल्क 
"नवय मनुवंशा चारं। असरा साभेए रिचा उदार ॥ अदल 
तविष्या # ॥ अधापुत्रा ॥ ४ ॥ सिह पूर | 
Hy rTP wr छा? TB FEN 


आ 


ष्ठ ॥ महाभारतरर्पण: ॥ 


बिश्यावस जभिरास। भान सुचन्द्र दशम मुणघान ॥ एज कडे देव गन्धब। प्रभा पत्र कश्यष सुत 
अव जप्तर संबंश अनिरास | करत प्रधात भया ललाम ॥ #९2 गक 
॥*॥ रोलाछून्द ॥ ॐ ॥ 
| अलंबषा अरु मिखकेश विद्यशराएा आस । तिलोत्तमा अर कह अएणा रचिता अभि 
राको सनारमा 'सुरजा सुरभा केज्नी छविधास । झसुरञा सु ठुबाज कहिए सुचिया वरबास) 
करी ए राशरा तेरह प्रधा जाई सब । अतिबाहु दाहा इङ तंवर एऊ सुर य्व ॥ अमृत 
जाह्ाण गा अरु गन्वन अशर सरस । भए कपिलात छु सिंगर तनय कश्यप ट्रस ॥ भजग रु 
सपर ब्राह्मण सरुत हे गा जान । करते तिनका बंश कीतेन करत जुतिसुछ तान ॥ पुण्य धन 
त्याचंष्यकरता बंगकोसेत पमे । पापहा संतापहा यह सहत दायक शरभ सहित अट्टा सुनतडे 
ज्ञा अरु सुनावत ताहि।चारि फलके बेश कीर्तन देत तिनका चाहि|। # ॥ बैसंपायनडबाच ॥४॥ 
कहे बह्माक सुसानेस पुच षट अभिराम । भए शिवकेपुच ग्यारह मडातेजस धाम ॥ सुगव्याध 
'सँसप निचरति अजैकपाद अमन्द। अचिर सु अर पिनाकी दहन आनदकन्‍न्द ॥ स्थान अथक 
अर कपाली कहत भग अभिराम । रुद्रहे एई एकादश तरुण तेजसधाम ॥ तीनिसुत अंगिरस 
'बहषिके संहत तिनको रूप-। जीव अरु उत्तथ्य जर संबर्स सुनिए सप ॥ वळत सुतभस्विक बर 
सान १ पुलज्षके सुत यक्ष रात्तस कोश किन्नर वान ॥ पलदके किपरुष सलभा भए 
“सिँह महान वाघ अरु बुक भए सिंगर सुनळं भप सुजान ॥ भए कतके पत्र ऋतरुम रहत रबि 
सह रक्ष । अंग टचिएतँ सु बिधिके भे प्रजापति दक्ष ॥ दत्तमायी वान अगडाते भई असिराम। 


2 ॥ ड्ड शशिके सप्तविंशति बिदित तिनके नाम | काल कमतें 
[म ॥ गए बसुमे घमेत सुत याउ बसु बररूप । नाम । कहे धर धव 


के भया वसु यह कथा अन्त ललाम | भवो धस्रासे सुधर 
के ह नाम ए धूखादि जे हे संव | कल्पवारे भेदत बर कदत घज 


९ 


ए ज्यातिखरूप। खमामे भा खसन सत भो रतामे अडभूप ॥ 
“a | भे oo ' पंचदे ्रत्यूष अर प्रभास ॥ भर धरसुत 
व सुत काल प्रभ जनइरर जाके “काम ॥ मया 


॥ महाभारतदपछः [| व्ह 


बिचेस सालको सुत परम जाति खरुप । शिशिर प्राण मनाइरामे तिलि दिरसण अनूप ॥ भए 
हुत ज्योति सम अरुशांत मुनि सुखरान | खानिकाततिक अजिके सुत भए तेजस मान॥ शख 
आर विशाख ताके भए अवरजघधीर । अनिलके सुत सनाजव जज्ञातगति बरबीर ॥ शिवा 
भायासे थर ए सप परम सुजान । घत्चषके सुत भर देवल परम मनि यजसाना सए दंबलके 
स॒ सुत महातपके धान । खा सुता एक वहस्यतिकी प्रभामाया आस ॥ चारु पव प्रभास बसुक 
बिश्लकशा दव । नए जे सुर शिर्पक्ारक करत नोकी भेव रचे जे सु बिमान सिंगरे परम दिव्य 
खरूपोबिद्वकल्या देव बढई भए सुनिए जूप।भए बिधिको स्तन दक्षिए तँ सहत नएरुप| धमराज 
सुधर्यापालक परम पांबन भूप ॥ भए ताके तीनि सुत बर काम सम अर्हण भई रतिवरकास 
भावा रूपमय चितवर्ष॥ प्राप्ति समकी बाम नन्दा लही हर्ष समान | मरी दिके सुत भए कश्यप 
सुनळ भूप सुजान ॥ भए कश्यपतें सुरासुर सष्टिकारण तैव । भर संज्ञा भागुलाया भई बडबा 
जान ॥ भए ताके दस नन्दन दिघा धरें रूप । अदितिके सत भए वार बिछुयचरजसूप ॥ 
कहे तति दवता ए भए पिसे जान । देवगण हम कहत अब हैं सुमळ तु च्षिति रान ॥ करे 
कीत्तेन सुने तिनका जात अघ करि गानारुदर साध्य सु बरूत बसुगण आर सायब जान || कळक 
॥%॥ जवकरोछन्द ॥%॥। 5 / खट किक पता 
बिशेदेवा जे सुदान । बे.नतेय जे करें सहान॥ एडङखति आश्विन गुक्यक जान |ओआपणि 
दिव्य कहे पशु तान |! ए सब कहे. देवगण जप । सुनत हात नर रिव्य.रूरूप ॥ जग्‌ बह्माके हृदय 
सरोज | तातें प्रगट भए तप याज || भगुके। सुत कवि चषि, भोः तान) शुका वास खुव बह ह 
जञान॥ जो त्रिभुबनके रक्षण इेतारबाषि अवधि अभय भय देत यागसिइ दै तन घरि जानासुर असु 
रनको भा गुरु तान॥ लिख्येबेदसे यच बृत्तान्त। शीजनसंजय' बरक्षिति कान्त. 0 संशसुत ॐर्‌ 
एक अभिराम । च्यवन कहे जो प्रथम ललांम ॥ आरुषी समनु कन्या जान ॥ भ. च्यवनको 
अती लन ॥ ओव भए ताके सुत आम। उरू गे दिजनने तपघास | भर आव खत उ, 
सेजनदस् तास सुत नोक.॥ चारि भए जमदि कुमार | अवरज भए जे रासउदार॥ अल 
शस्वबेता रण्घीर। ज्त्रिएके अन्तक बरबीर॥ रछ अनेको, शत hip तात. अन्त जाय 
बिधि दियःसम्धव इसुत ज्ञान 1 सनुके संग रहत है तें पाता करवाता नास 


जै।न॥ बल सुत कन्या सुरा अमन्द । जाइल ॥: भई 
ज्ञान । अबल ्यक्लवाई भक्त तेन. | मे अधर ताते उत्तभ पज न 


आनप 


यह्‌ __ शभराभारंतरर्पणः॥ 
ही अंधर्मे। तिदिरात्तस क्रय जने अयम्मं। रुख मदाभय शय बलवान) करते 
मान । काको अनो भाषी नाम । धतरांट्री अरु शकी ललास ॥ दक्षसुता 
कल्या भई सुन नुपःसांच ॥ जह उलूकन्ह'का की जान. सेन जइ नीची तान) 
प्गए सधे। धुतराष्री जनसी ईंसःअणवे॥ चक्रवाक तादीके चार भए शुको सुत 
| परिवार ।।र्त्सुता काथतं भईः। कन्या नव नव गुणसा भई ॥ गे और छगमन्दा बाम) 
डसना अभिरास॥ मांगी साईली अन्य । सता और सुरभि अति धन्य ॥ भरो सकल 
रसा तोन । काधांकी नव कन्या जाने ॥ एगोपच एग ऋत्त उदार 1 शग दन्दाक समर 


स सुख तोन ॥सिंद व्याघ्र दीपो बलवान! सारँलीके पच सहानन।मार्तगी के भे मातंग! 
दिग्गज बर अंग) सुरभी जाई कन्या चारी। रोदिणी अर गन्धवा नारो ॥ बिमला 


द व ॥ सुन॒त दास जाके नर सुक्त। परम पुण्य पायन सुक्त ॥ #दक क 
[राजाकिरिजयोङरि तनांरायणस्थाज्ञाभिगामिना शीवन्दीजनकाशो 
कवीखराक गोकुलन्यथेन कबिना हत भांरतदपेणे आदिपर्वणि अशाचरखे 
ब: RE HDHD HRD RDNA RAD RAD RD HAD RAD WED 


तान सुनो | सगधेश भयो 


जयो। थिश्योल महान संदीप भये॥।सुनिए 


॥ सहाभारतदपंणः ॥ / उ 


गगनसदा बसताना पाच असुर अनप | 'भए_ककयदशसे र महा योधा भप |। केतुमान महान आण्य 
याधा कता दानव जान। अति प्रतापी महाबलका भान निभयतानं॥ गया अमिताजा” महो 

पति देन्य अरु खभामु। उग्रसेन नरेश भा अरू अच दानव मानु । अशोक भूप अनप सा अरू 
स्यश्चणति अमरारि । ऊति पराकसवान भा हादिकप अतिपत्तारि ॥ दीघेप्रक्त नरेश सा टयपन 

दानव जैन । अजक अदर महान जनमे शाल्व भूपति तान ॥ अञ्चयीवा डेथमा हे राचमान 

नरेश। रूर्य्य दानव ट्य भा भूमिपाल अशेष ॥ भयो सेनाविन्ट भूप तुजएड दिति सुत तान | 

नग्जित भपाल सो हा इपुप दानव जान ॥एकचक्र सु रत्य भा प्रतिबिध्य नामक भप (बरुपाच 

सु देत्य भा नप चित्रधमा रूप ॥ हर असुर तान सुबाजराजा भयो अतिवलवान । सुर असुर 

महान भा बाल्होक भप सुजान ।। निचन्द्र नामक दत्य भा नुप मुझकेश प्रसिइ । निकुमा नासक 

हेत्य सो देवाधिया नप ऋड ॥ संयो पारव नाम राजा सरभ दितिसुच जान । कुपथ देत्य सुपा 

राजा भया सुनि चे तान ॥.पबतेय महीए भा जा कथक दत्य महान । सलभ दितिसुत .मप भा 

अल्हाद नपति सुजान ॥ चन्द्र नामक दैत्य भा नध चन्द्रबमा बीर ॥ अक नामक देत्य, भा राजर्षि 

बटषिक सुधीर । १ पश्चिसानपक सही पति भथा शतप सुरारि ।/ गरिटनासक असुर ४८ द्रु 

` भपति जान ॥ विश्वनामक भूप भा सु.मयूर असुर अमान ५ "मा सपण देत्वराजा कालक 
सहान चन्द्रचन्ता असुर जा से! सुनक भप प्रबोन। चन्द्र नामक देत्य भा नुप जानको चितिङेन॥ 
भवा काशीराज दानव दोघे जिव्हा जान | राऊ यह जा सिंहकासुत भया कय'नप तान || ह्भयेर 
सा बसुमिच भूपति दनुज बिच्षर,बीर ।द्‌त्यःबिक्तर सात जो से पांडा नुप भा घीर॥ बलीनर जो 


हकक रक पके न मे 


शक 


खकः ॥ अहाभारतदपणः |) 


एक (6 00010 ॥#॥ जयकरिछन्द॥ ॐ ॥। 
"दवा वाव सिंदार्थ कोटक अर सुर बोर महाथ ।। महाबीर बाल्हीक सुबाहु। कथं 
विचित्र यर सरय दि चाळ ॥ बोल चीरवासा कारव्य | दन्तबक दुजब अतिभव्य ॥ रुक्मी जनमे 
अथ आषाढ । चायचेग एकलव्य संचाढ॥ सुमित्र सुबाटधान सुजान । गामुख अरकारुष जान॥ 
१ त -शचतायु थ चेसधत्ति अभिराम । उदद्द टहतेन बलधास | चेभायतीर्थ अरु कुहर नरेश । अरु 
कलर पति चली बिशेष॥इ र भूपनके अब तंशभए काध बस गणक बंशी।असुर सुकालनमि दा! 
ज्ञान उयसेनिसुत कंश सु तान ॥ देवक नाम भूप अभिराम । भा गन्धबराज छविधाम ॥ सुर 
गरु लिये अंश अवतार । डों अयोनिज बीर उदार ॥ महादेव अन्तक अरु काम | क्रोध अंश 
सिलत चारि ललाम ॥ अस्वत्थामा तात बीर । पदा भया महारण धीर ॥ बसु बसु गङ्गातनय 
उदर सान्तन नुंपत भए कुसार ॥ तिनसे अवरज सीषस धोर | जीतो परशराम जिन बोर ॥ 
रुद्राणांशन कप अवतार | द्वापर यंग भो शकुनि उदार ॥ सरुतअंश भव सात्यकि जैन । सरत 
शते इपर तान] मरुतं अशते भो कतवर्स। विराट मरुतगण अंशज पसे ।। अरिश पुत्र हंस हो 
जान| बर गन्धबैराज वल मान || धृतराइस भो तैन उदार । हंस अनुज भो पाएड उदार ॥ धर्म 


अगत बिदुर सुजान | दुवींधन कलियंश अमान ॥ रावनवंशज रदे उदार ते सब भे धुतराष्ट्र 


श्वापुच युयुत्त उदार । एक अधिक शत भए कुमार ॥ #।। जनमेजयडबाच ।। %॥ 
२ 
कनि नाम सह जान) वेग्रस्पायन करि ए तान ॥ ४८०४ ४७४८७६७ ४००७४७ 
17 TN ॥.*॥ रलारून्द्‌ ॥ # ॥ 


नविन्द “अरु अनुविन्द चोदुर्घर्ष । सुवा ङ टुःप्रधषनो दुर्मषेनो युतह॒व ॥ दुमख 


रक्ष सुठांन ॥ नन्द उपनन्दक चमुपति अरु सुषेन सुजान ॥ कुष्ठाद 
पळ महान १ त्रिववसा अरु सुबंसा टुबिराँचन जान || अयोवाङ सु 

घार 3 अर सु कण्ड्ल भोसवेब सु भीमवल रणकार ॥ अरु बलांको 
मल यरु भीमशर कनकायु चृढायुष बोर ।। हढवर्म- अरु दढ 


॥ चसम्‌ति सुक्रहा अरु अपराजित जयलेन ॥ पंडितक विशलाक्ष दुरा, 


हस वातमबे सुबचसा रणमख ॥ ४२०%००% #२९ 
"क ति 12 05 यह हे । 


'दुयोषन दुत, रुःसाशनः दुःसहबीर । दुःभलसु दुर्गस्य विविंशति हे विकण रणधीर ॥ . 


| 


॥ सद्दासारतदपणः || ' छ 


॥ ॥ %.॥ जयकरिछरन्द ॥ ४ ॥ 

आदित्यकेतु बव्हाषी जान ।: नागद त्त अनुपाइब तान॥ कंबची यार एिपंगी बोर | दंडीद्‌ड 
चरां रणवीर ॥ धनुग्रह उग्र भोमरथ तान । वौरसु बीरवाड दा जान ॥ अलोालुय अभय राड! 
कमान | इढरथ अनाधु८ बलबान ॥(बिराबी दोण॑लेजना.बोर | दोघेवाळ अतिबाऊंगम्भीर॥ 
ब्यठारु सु कतरकांगर्‌ जन ।कुएइज चिचक कहिए तान॥ए शत.पुत्र क्रमहिंतेभूप| जेष कनिष्ट कह 
अनुरूप || दुःसाला कव्या अभिराम। सोते अधिक कही गुणघाम॥ बज्यापुचयुयुल्लु अमन्ट (सात 
अधिक सुनऊ करुचन्द ॥ सव अतिरथी. सकल. रणधीर । बेद सुबेत्ता सिगरे बोर ॥ सबको 
व्याह भये अनरूप । दश्साला जो सुता अनूप. ॥ नुप घुतराण सुताका चाहि ।. [ड्ड 
विवाहि ॥ साई जयद्रथ सुनळ सुजान ।:इनोा जादि पारथ बलवान ॥ पमेराजका अंश सुपस। 
भयो यघिछिर भप सधर्म ॥; भोम बायअंशज बलवान. । इंड अंश अजु न सुखटान ॥ रसा 
सु नकल सहदेव । महावीर जानत सुब भेव | बंस नाम.सामसुत जान । नुप अभिमन्यु बोर भा 
तान ॥ जासु अबतरणमे इमि चन्द । कहे सुरणसा.बचन. अमन्द || प्राएसमान पुत्र प्रिय जान 
साहे दिये अंश मम तान ॥ सुर कारजके हेतु अबस्य ।. वात. बिदाकरत इम तस्य ॥ असुरुण का 
बध करि बलवानाशीत्र याइचे सा खस्थान ॥ इंद्र अंश नर हब जान | अर्जुन नाम प्रथासुत तान॥ 
ताको पत्र दायगा जाय) षाडस. बर्ष भारि नर कायव सा रहे छदे चुड।तहां महारथ कार रण 
उदड ॥ बिना कृष्ण सारथि सुतक ।.महाव्यूह भेदन करि चक ॥ बिसुख करू गा. च समूह 


गा याय ॥ एक बंश:करबोर कुमार. । करि पललीमेछ गभो घार ॥ न्हात कुरुन क अंश घरि 
ई तान भूप अवतंस.॥ यह सुनि साम वचन सुरख्याय॥ सबंहिन पूजा तारा नाय 0 अयो तासच 
तब इन भूप । भया अमिके अंश जनूय ॥ घृष्ट युसन सहार तान \ राच्तस भया [मंड 

भरएदपदोसत जे पांच) बिरे देव अ तेसच ॥)प्रतिबिध्य.सास  युतको ति 


दनकडोहो प्रथम अपत्यः ताहि सुरसः करिखें सत्य. 

तिनी ग नन सुता सा प्रा 1647 EK रय. 10:10 IE 2 

सँ लै।न सुत्मर्कहं परत.) दुबीसा बरभिऽउय़र मह चा ग्रोषमका.भाज 
(बिधि संपन्न ) क्ररिसनि बरक किचो प्रसज्ञ ॥ तव चषि दया अंच ज्याति योज्ञ । i 


TN ० कळा २ < POY SS अक जा श} ० ॥ शग yn प्रक 


कक `. ॥ सहाभारतद्घस्ः ॥ 


परस प्रयेगसनोज्ञ ।। पढि यह मंत्र बेलिहोज्जीन ३ ता ढिग देव आदे तान ॥ तास तास तल 
पाय प्रशद।लंदिँहे पुच बीर अविशाद ॥ यह सुजि रू सा संथा उदार । कातुक घरि चित 
किया बिवार पड से संत्र बोलाया सूर । आए दुमणि प्रभाक पूर ॥ घरो रुख ताते सुखदाना 
जनभरोकर्णबीर बलवान ॥ कुष्ठल कबच सहित सुदाय । खाता पिता बन्धु भयछाव 1। मझषा 
मेरे सुत जन । दिस वहाय नदीमे तान ॥ राधा भत्ता सूत उदार । तहि पायो सो परम 
कसार | राजाको साप्यो सा लयाय । नास घर बसुधेण सचाय ॥ अया शस्त्रनक्ता बलबान। 
पढि बेदार सो नया सुजान) पूजा सभे जा सांगत आन । देब सुषेन ताहि सा तान ॥ तब सुरेंद्र 
द्राक्तए बलि घाय) कूडलकेबच सु सांगो जाय कुण्ड्ल कबच काटिके पस । दिया द इत जामि 
खघसे ॥ अडत वम देखि सुरचान । दिया शक्ति जो उत्युससान ॥ देबासुर मानष गन्धन । 
रत्तं विनर सर्प अर्व (जाप शक्ति शोडिहाबोर । सा न एक बच्छ रएघोर ॥ डा बसुषेण 
नास चरिदणीफेरि संया बेकतन कषी।कण्डल कवच दिवा इमि बोर। लहो नासबेकत्तन धीर 
का! ॥ %॥ दाहा # ॥ 
बीर सुत कलसे बढा भो द्याधन:भित्र । शचीव सुर संय़ासमे कत्ता युद्ध बिचिच ॥। 
शुड सनातन वच्य जा देवदेव गणधास ॥ तास अंश बसुद्वसुत भयोपरम अनिरान॥ . 
॥ ` जयो शेषके चशते यटुबंशी बलवीर । सनतकुसारसु अंश्तें भे प्रयुक्त गम्भीर ॥ 
“ सेचेसेसन्जेंशवळ लाड रोबांश उदार परम वंश वसुदेवके महत बंश कर्तार ॥ 
कहा जा गण सरन का सुरपति शासन पाय । अंपने अपने अंशते जनमी निति पर आय। : 
(प्रियभई सोरह सहस श्रोयदुपति पतिपाय। भरी रूप ग॒ण सण:सकल पुण्य पुञ्ज सुखाय ॥ ` 
शरी सो रुकामिनी भीद्यक कुलमे आय | जन्म लियो श्रीरष्णकी सो महिषी सुखदाय ॥ : 
ज्ञ (यद्मिकूएइते जान इन्द्राणी के खंशते परम दोपदी तान । 
कमल गरिनो बास । श्यासा सरसिज लोचना रूप रमाको घास ॥ 
` जाके लसत उदार १ करति प्रसंशित पण्ड कुले सकल लक्षणा गार ॥ 


कहो अंश अवतरण यह सइ रास अभिराम ` 
॥%॥ सारठा ॥ 5]! वि. नाः 


समात || २१D RR RRR TAD CD AD ४०२६ 


॥ महाभारतदर्पशः॥' यश 


॥ # ॥ जनसेजयउबाच॥ #॥ सोरठा॥ 1 -- 


सह बिखर कुरुबंश तमसा अब चाहत सुनो। कदिए सारि प्रसंश सुनिगण मण्डल मध्यमे॥ 
७0% ॥ राचाछन्द ॥ ऋ ` FES 

॥ बैसंपायनउबाच ॥ भया कोरवबंशमे दुवन्त सूप महान । करी सागर अन्तला बश भमि सवः 
सुखदनि॥ वंश सझर हात नचि करत काऊ पाप । सबिधि पालत प्रजा सिगरी भरो परम प्रताप॥ 
धमरत धमार्थ पावत प्रजा जेडिक राज। चोर भयको चुधा सयका मिटा हेत दराज। बर्ण रमत 

` लधर्ससे सब बिना भय संचार | समय खचि परजन्य वर्षत सरस सशय उदार ॥ भई रत्न स्र 
भ अति सदित जनगण सबै ।भए्‌ विप्र खघगरत नहि अडत वालंत खव ॥ भप बज्र समान तनकी 
चबा अति मतिसान। दोर्दण्ड पर धरि गिरि सकानन फिरत जा बलबान ॥ चतनिधिका गदा 
युद्ध समेत शस्र अनेक ।मयो ताको परमबेत्ता बीर भपति एक ॥ द्रस्य अरिय गदाकेरो श्याडिवो 
घतक्तेप । अरु ससोपस्याहि कोटि करिक इनन सो विक्षेप ॥ वळ ग्रिनमाहि घसाब के चळ दिशि 


गहाहि सकोध । जो इनन ताका परिचेप सु कहत परम सवाध ॥ अरू हनन जान गटाग्रसा ' 


हं हाकि हल चलाय। बिधि अभित्तेप सु कहत ताका बधनक समुदाय ॥ गज हवसेहंनमे चतर. 
यति बिष्शुसस बलवान । भया भूप दव्वन्त तेजस भरा सानससान। अक्षान्य सिन्धुसमान भासु 
सहिष्ण धरणीरूप ॥ जबनजयडबाच ॥ सु शकन्तला अरु भरतसंभव कह सुसनि अनूप} 
सु सकुन्तलाको. सही जिनि दुष्यन्त भूप महान | सुना चाइत तोन तुससं' कह सुमानि इ 
॥ ॐ बसंघासनउवाच ॥ # ॥ साजिकं चतुरङ्ग सेना भूप सो वरवीर, चलो दयया हेत बनको 
एकदिन रएथीर ॥ नायर हित स्यन्दन सुधुनि अक्षितः घोर । सुभठ नादनसा भरो नभ 
भूमि चारा और | चढि प्रसादन लखे पुरतिय भूप उस्बाससान। सुमन बषडि भूप ऊपर सरि मोद 
सहान ॥ करहि नाना गति तेपरस मंगल गान । चले कढि सद बरे चारे करत ज्या 

{सुजान .॥ जायकी कळ हरि पारनका कह्या इसि भूप) जाळ निज निज सार 
अनूप ॥ सुपरएसे चढि भूप स्यन्दन भया परिसर पार बजी दुन्दुक्षि पटह भेरी 
लखा नन्दन सदृश बनघन गए ताके पास) घेरि: लागे करण छृगया- 


| के ही ॥ भ ७3:20 rds es + 
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9 झाः 
यछ छु अंशयबवार चे ब्राह्मण तमसां सुनो । जे सुर असुर उदार जान भांति जेहां भए॥ : 


र | . [मिंदाभारतरर्पणशा ` 


द& नाना शंखसा लहि वन्यजीव अनन्तर । रचा उगया रसी दुष्वन्त पुथिबो कन्त ॥ भाजिके बन 
 आगता पास । लहत जल नहि गिरत मूछित हीय पाथ प्रयाण ॥ किते भक्षत . 


र भर जन भने सु'्ड लपेटिके गज भए घायल ताना मूत्र आर पुरीष डारत 
भज मद जात । सरदि धकन मारि तिन बळ कर सुज निपात ॥ दुश्जोबन मारिक 


|. 9७ गाह वेसस्यायनडवाच। रोलाछत्द ॥ #॥ 


0 सास्कि सगबन्द तेषं खेलि मृगया भूप। गए अन्य अरन्यका अति सघन जान अनप्र ॥ चुत्पि 
पासॉक्‌लित सिगरे सगरे सडक बरबोर | झोडि साऊ गइन जा नुप जार क्रानन धीर ॥ परम रस्थ सु 
[च लस भूमि सुदार। भर सुमन समद साखी सहित लतंन उदार ॥ कजि कल रव 
संधकर चेरिति जरि सकरन्द्रको जेडि दन्द भागत हेरि) बत सारन भारसा 


भूपति देखि बन सुखदान ॥ कुझ साइत सुमन पञ्च सु करत 


12) ६8: NN 


| धाम काम बसन्तका मनु लसत सुषमा गार सुखद्‌ छाया सघन साली भरे सुमन 
संत नाना रंगक दिज किए जिन पर जह।विला कण्टक्र फले फूले बिटप सघन उदार। 


गभीर) लसत नाना दत्त जेहां ज्वलित पाबक यज्ञ) गया सा चलि निकट 


क, परम रुपति तज्ञ || वालखिल्ध सु यती मुनिब्रर लसत जह तपधाम। लसत अमि अगार 
स रम्य ललास ॥ मालिनी जह नदी पण्या लसति जाके पास। बन्यजीव झु साम्य जें 
। देवलाक समान आश्रम पास भूपति जाय। पण्य भाम देखिका किया मने 


आस लसत सा अभिराम | बद हिकाअ्म सहित गंग यथा पावन 


सेना भट सबाइन भप आनर्‌ रास ॥ 
[थते भप ॥ चली देखन कन्व त्ररषिका ज्वलित पावक रूप ॥ 


[बैठे ठैर ठोरहि दान्ता देछिके सुनि 
ज्य (शः 


वितिपाल अति बलवान | करो शासन तान कानन सुनिनका सुखदान || ४९० ४८७ 


सुमनस भार।(भपसम रित राज नानत. देखि सुषना धाम) पवन प्रेरित . 


से इषित भूप। अंहालाक समानत शत भरा तेजस रूप | पढतह ` 
पदयक्त ब्राह्मण करतह अति सुक्त ॥ सकल शा 


॥ सहाभारतटपणः॥। ड्‌ 


तजि गया एक नरेश | तहां देखा कन्वमनि नहि शून्य आथमदेश।) क हा भूपति टूदां कोऊ वचन आ०पः 
ऊच गस्सीर।सुनत आइ निकसि कन्या थ्री समान शरीर॥ क्षीर निधिसा परम आश्रम रूख अमलं 
सन्द । निकसि आइ तहांते सशकन्तला जिमि चन्द) तापसोको बेश धारे किया नृप सनसान। 
पछि कशल सु प्रश्न पजा किया अति सुखदान 0 करे सह सुसकानि आए कानकारण भूष | 
कहळ सा इस करहि भपति काज सा अनरूप ॥ महा मुनिका चाचि दरशन आगमन यदि इत। 
कहे तासा देखि ताके भरे आनद चेत. ॥ गएह कह महा मुनिबर कइज सुन्दरि तान | 
शकुन्तलेबाच ॥ # ॥ गए है फलहेतु बनके पिता मम सुनि जान ॥ % ॥ बेसम्पायनञवाच॥!# 
रहा देचटि आय जहे सु मुनि अच अनूप । तपस तेजस भरी योबन कहो असं भूप॥ कौन हो 
कोनकी हो रूप असा धारिकरति आश्रम वास मुनिगण मध्यहे सुकुसारि॥ देखतहि तोहि अचे 
शभगे भया हत सम चित्त | तमहि जाना चहतह सा कदु सकल निमित्त॥ भपक सु शकुन्तला; 
तब सुनत झसे बेन । कहन लागों पवे सब वृत्तान्त बिइसि सचंन ॥ कन्वको इस सुता ह दुव्वन्त 
जानळ सूप। परमज्ञानो धस्मबेत्ता महातपर्क रूप ॥ %।। दुव्दन्ताबाच ॐ ॥ ऊडरता महा 
सुनिके कहत जगत प्रसिद्दि मई तम केहिभांति ताके कद कन्या ऋड़ि | # ॥ शकुन्तलाबाची।|. 
यथा मेरो भयो सम्मव तथा सुनिए भप || भई जेसें महा मनिकी धर्म कन्यारूप । कन्च किसा, 
आय जैसेडि एक मनि मतिसान । कहा ऋषि जो कहा सा हम सुना सकल बिधान ॥ %<२८% 
[ ॥%]॥ जयकरोळून्द ॥ के ॥ 77] 5 जा 

क्रन्वउबाच ॥ %॥ कौशिक सनिका तप अतिसाना देखि डरे मनसे सुरवाए)| सदातेज तपका; 

अलपाय । सेहिन पदतें देई गिराय || कहे मेनकाला इमि बन । सुरपति भयसा भर अचन ॥ 


ION 


काशिकका तप सड़ उदार ॥ असं होश 


शिखिमान॥' जास समुजि तप कधबिधान। तुमळ डरत , रदत सुरचाण ॥ हन्‌ जच, आते ताः 
पास । औसि करेगा मेरा नाश।। सनि वशिष्ठके पचर यनेक (जेवि मारे नि छोडे एक ॥ जन्य. 


पुण्य महान ॥ काशिक गे तप करण बिशाल॥ पराःकङदिनमे ट|ष सतङ्गं 407 
परिवार पालन करो जीवगरूमारु'॥.भए व्याससमवरणि मातर क आय ब, 
सङ्ग ॥ तम सह तास यज्ञ कराय। आपु.सामतैापिया डराव गा पिश्क, कारि गुरू परा 
दरयो शरण ताक निरवाध जैसे जाके कर्म महान सान रहे कहि उवा सुरःचार 


ग्रे ॥ सहासारतद्षंश्‌ः ॥ 


केन कारण समरष्य॥बि्ासिच मताप यकष्य | दगडी नई जितेंडी तादि। कान भांतिसा परसत 
चांहि॥जासों उरत रदत सुर सत्न ।ताडि जीतिह का हस खन्न ॥तुव शासन शिर राखि सुरेश 
सिजाइ है हस तेहि देश ॥ रक्षा से| चिन्तछ सुरनाथ) फिरि दा मे तित ताके साथ ॥ कोडा 
ततव छलछाय | बाय उडाय देय पटञआय ॥ महा कार्यमे मदन सहाय । करे छपा करिके 
हुलदाय।।सुरपतिशासन लहिके पांन । वदन चिनिधि लागो तह तान || सहित बसन्त मदन 
तंह यांय । खडा नघा शर धनुष चढाय ॥ गई मेनका तंह छविधाम । करि काशिकर्के भयस 
प्रणाम ॥ लीरूुभई कोडा बिलार । करिल्तागो तह करण बिहार ॥ पवन दिथो पट तास उदाय | 
बिइँसि ससेटन लगी लजाव ॥ तोरति फूल सुंजा न उठाय । उरज उतग निविड द्रशय ॥ 
करि कटाक्ष सुनिकी दिश चाहि । नीवी सिथिल रहत गहि ताडि॥ करि चख चपल बिलो कात 
तत्र | बैठे: लत महासुनि यच ॥| अकथित भरी रूप गुण बास। जैसे रचा चरित अभिराम || 
देखिंभरा सुनिके डिय भाव । मारा मदन बान लखि दाव ॥ लई बालाइ ताहि सनि पास॥ 
गई मेनका करि छडुहास ॥ करण लगे दाउ सुशति विहार | बहुत काल गे बीति उदार ॥ एक 
५ दिवसंसस जाना तान। रमे सेनकाक संग जान॥ सुसनि मेनकाने अभिराम । जनमाई कन्या 
मुणधाम || हिसगिरि निकट परस शुचिदेश । नदी मालिनी तीर सुवेश। छोडि मेनका सुता 
लुलभ गई काय्य करि सुरपतिधान ॥ सखि निर्जनसे कन्या जाय। देठे घेरि शकून सुखूदाय ॥ 
कत्यार्‌नसा ताद बचाय ॥ लिये शकुन्त कुन्त छाय 0 हस सन्ध्या करिवेके हेत। गए नदी 
तट विधिबस चत त्च शकन्तन सधि इस चादि। ख्याय दिया कन्यापद याहि !। दछ हदा? 
उ (जी ... ॥ %॥दाहा॥ %॥ 
दाता आणताता देइ अन्नको जान ।घन्भेशर यह कडतहे पिता तीनि च तान ॥ 
| ॥ #॥ चरणपकुलकङन्द्‌ || # || ह 
नमे रखबारे। ता शकुन्तला नास विचारे | मुनिबर कहो कथा छम जैसे | भई 
सस ॥ कन्व भूप जतक इस सान | रुन स्वपिताका हं नहि जान.॥ 


हम साना || ४॥ शकुन्तलोबाच॥ ५॥/फल व्याननशो:पिता हमारे! 
त .॥ 'मुह्ेसेएरि देहे से जाने.। तबला करुळ तसा साद माना) है)! 


॥ नद्वाभारतदर्पणः ॥ ज्र 


ती दुव्वन्तडबाच | ॐ॥ तुण्दे भजा हो चाहत प्यारी । हे चद्व थिति इहा इनारी॥ बन्ध आपना द्या 
"यातमा जाना । आपनि गति जात्या ने 


अनुमाने ॥ आत्मदान आत्माते नीके । वातं करळ घल 
अचति सीको ॥ अष्ट विवाह धर्मविद्‌ कहे । बाह्य देव शाय अरू अहे ॥ प्राजापत्य व्यसुर 
आसनो । रातस अरु पेणच अखेबी ॥ ३4७७७१७१५७ ६७६७७ क्क 
एक; रि ॥%॥ देाहा॥ #॥ | उल कि फोनको किने 
“आरि आदिके,विप्रके! षट चचिय दि ललाम । आसुर बेश्यथद्रकंच जाना फलर छामिरास॥ . 
'राक्षस अर गान्धब हे चिनको सुखदान । आसर अरु पशच ए करिवे जोग्यन जान) सालक्कार 
-दानःकन्याकेः बाह्य कहत ई जान | यज्ञ दक्षिणामे क्रन्याको दान देव है तान ॥ तुम दोङ 
:मिलिंके सब धर्म डि को ज्या इसि कहि याम । दीवो आ कन्याको सो हे माजापत्य ललाम) 
ली ह गाय दत जा कन्या वोन आष जमिराम । एचारों विवाह विहित हे विप्रएकां गुणघास 
'बळत लेइ थन देई फिरि कन्या आसुर संचासुपत प्रसत्तनकी कन्याका इरिवा सो पेशच ॥ मारि 
'बखु रावत कन्या हरि करै से राक्षस जढ।चत्रिमको यह यगय दे और करे से मढी।व्हे सुकाम 
'बस कन्यका लच एकान्त सह धम।पाणि गहे गान्धव सा ईखरं साक्षी पम।।हम सकामं तमे मर 
चस प.तुमळ सकास। करि गान्धव विवाह सो भाव्या हो अभिराय ॥ # ॥ शकुन्तलोवाच ॥ #॥ 

है तावात ॥ #॥ रेलाइन्द ॥ # “वा 

धर्मक पथ कद यह मल जातमा प्रभू जान (दानसे जा सुना भूपति कइंति छै सेःतान ॥ 


'पाणि शकुन्तलाका करो संगस भप | कहो दे बिश्वास birt ३ 

तुमसे सुनऊ प्यारो बैन॥ जआानिवेको भेजि हा मे तह रि 
- “'धामकी अनिराम।चले कचि यह भप मुनि को घरे शड 
अम लेन । लाजबस सु शकन्तला नदि किये 


ets rE 


ह्‌ _ न जौ झंदाभारतद्पणः॥ 


चच - (कर छ सहिते असाच ताप छपा मुनिवर पस्भ। # ॥कन्वडबाच ३1 भय हा सुपशब ताप जानि 
साभार लेबर थब सांगि इक्षित हाच जान उदार ॥ #॥ बसम्पायनउवाच ॥ %॥ हा दि 

बबशम वाटे अच्युतभप लया यह वर सांगि बरदुध्व न्त हित अनुरूप ॥ सोबि हायने 
` पंत धात्या गभ परम उदार । गये पुत्र शकुन्तन्ताके भरा तेजसभार ॥ जन्म कर सु किया 
(तशि कन्वमनि अंभिरास । बर्षेसान विचारि बालक सहा दलका धाम ॥ दन्त शुक्त सकान्ति 
जाके सिंह सम बरकॉय । शंख चक्र गदाह कर वर मत्स्य रेखा पाय ॥ महतमडा दंबसुतसस बढो 
तह बलवान । भया सो षंटवषका मनि कन्वक्रो सुस्यात ॥ सिंडव्याप्र वराद महिषा गजनके। 
. पारि लेत। वाधि आयस बत्ती सा तिन्हे बलबश देती करत तिनर्के दमन चढिक तान बालक 
वीरे । धरा ताका नाम मुनिगण सब्रेद्सन गंभीर | देखि के एरुषाथ ताका मचा आजम तान!जानि 

के बर कवरका जबराज समय सु जान ।क्रह्यो शिष्यन बालि के इमि क्रन्वसुनिबर धीर। सु शकन्त 


अंकन्तला तिन किया तितका गान ॥ गए हालिन नगरको दुष्वन्त नुपक द्वार । दारपालन 


कहा नुपता तास आगम बार ॥ ब्रो भूपति पूजि तिनको सुना आगम सुच । बिदा व्हे ते गए 


शाडि शकुन्तले सह पत्र ॥ £ || शक न्तलाबाच | # ॥ एच भप्रति रावरा यवराज कौजे याहि 


| भयो तुन ते साहिसे सुरसदृश लीज चाहिं ॥ दिया हा बर ज्ञान भषति आसि क्रोजे तान । यदा 


संरन भयो सोसा किया हा एन जान (सत॒क्ति ए जे कन्व ऋषिक कडे आयम माह । बैन सो प्रति 
पालिए अव खुन हो मरनाह ।सुनो भप्रति ससरि सनम चक रदि के नान ।कहा आई कही 
सिह दुष्टतापसि कान ॥ पूर्व सम तव भयो संगम कड तिदो तुम जान| जाळ भावे रच छ वेडि हे। 


नश्चमुफत त. केत तान || खनव अत बचन नुपक भः. निश्चल रूप । कापते भे चप्रल रदङद अक्ति अरुण 


ज्ञान । करत जॉन असत्य ताका सदाप्रातक तान ॥ एक हमहीं रहे 
सव्य शशि अर्‌ अनिलयनली भूमि रूप अकाश|शलिल अह निशि धर्म साची 
गज Fe 
कुर त नर जो कर्म तेसा देत फल महराज।रूयं याई इहाने पतिधर्म धारे धोर 
` करण चाग्य न बीर ॥ याम्य जनला सभासट्से क्ररत मा अपसान। 


होय ॥ पति करि प्रवेश सुभावाने लेत निज फिरिजान। 


लेषतिधाम सहसुत बीर ॥ दळत रहिवा बन्धुजनमे योग्य नारिनक्र!न । सुनत सहित 


{ मनङ तिरके लघति भपति ओर।परम सोस्य शकन्तला सा कोष घेरित घार॥ 
केरे नपसो हैनाजानिकै इमि कहत हो ग्रह उचित तमे हे नासत्य और . 


हृदयस्य यु क्म साती जीवजनके सकल पच्य अपध्य॥ सुन मप्रति क्स साची ४ 


पुन सप सुंजान॥ जान मांग्या ब्ेंचन तमसे कर ऊ गे.नहि साय) 


॥ महाभारतदपेण!॥ दछ. 


छुनऊ जाया कहत यात बेदबेत्ता तान ॥ होत हे पतिआतमासा. पव अति अभिरान । करत. आ 
संतति तान तारत पितर सिगरे शास॥पत्रामनरक महानतें जा पितर तारत संवीपतर याते कहत ह Ee 
वेदज्ञ सुमति अखब॥ सा भाया म्टहकार्यदक्षा पुत्रवतो है तै।ना सा भायी पति प्राण जाको पति 
ब्रतरव जान ॥ यह तन पतिका सुपल्ली सखा अति अभिराम। चिबगेका हे मल भाया मोद्दायक 
माम॥बिना भाया यज्ञ कस्म न दोतचे न ग्टहश्य। हात भायाबंत श्रीयुत जान भर्पात तस्य ॥ सखा 
हाति एकांतमे पतिकी प्रियंबद वाम।धम छृतिसे पिताको सम माढदुःखमे आम।हेति हे बिश्वास | 
दाता दुग्गप्रथमे तान । विना भाया पुरुषका बिश्वास मानत कान ॥ प्रेतपथमे हाति साथिनि एक 
प्रति जब जात।खेति गति पति पाय प्रली प्रथम जास निपात॥करत पाणि ग्टहण याते परुष जे म॒ति 


मान | भारया पति पास साधत दाऊदिशि सुलदान)पुरुष आत्मा ग्राप जनमत पत्रका धर'रूप. .. . 


एबसाता सदृश माता होति साते भूप || पुचभाया जनित देखत करत को यानन्द । मकुरमे प्रति 
बिंब अपना देखि सहश अनन्द॥आाधिसा अरु व्याधिता पीडितहि यां सुखरान।हाति भाया धस. . 
वापितके यथा जलपान ॥ क्राधहमे करत नर्‌ नहि भारया अपसान । धरेरति अरुप्रीति तामे 
देखिको यतिसान ॥ धूरिधूसर देखि सुतको पिता दिवसा लाय । लत हे आनन्द इतने तोन, ` 
बरनि न जांच ॥ भरा सुत अभिलास आाग्रो आपसे तब पास । करत हो अपमान हेरि कटाक्षसा 
त्न तास|[धरति अंडन करति भेद पिपीलिका अंतिअज्ञा भरळगे का नही आव्मज भप तुस सवज) 
ञस्य नासा वेसन जत्तका तथा सुखद न हात [पिता प्रावत लाय हियसा यथा आत्मज पात॥ 
जातङतिमे पुत्रस॒स्तक प्राण जानत तान । बेद्स चह सत्र लिप्रिहे कहत बेत्ता जान || # ॥ 
॥ संत्र॥ अंगारंगात्सस्सवसि छदय्राद्भिजायसे । आत्मावे पुचनामासि.स जीब रुदा शत ॥; . 
॥ %॥ जीवितन्ल॒दूधीन मे.सन्तानसपिचा त्य । तस्पात्व जी व मे पत्र सुखी सरदा शतं ॥ * || 
प्ररुषत यह पुरूष भा तब आगतं नप अन्य | यथा नतिमल सलिलस, प्रतिबिम्व सदृश अनन्य | गाड 
घनोयमे जिमि असि राइईपत्यतें. घरि देत । तथा तुमत भया सुत अ हिधारूप सनेत ॥ खग 
सारण इत घाए गए तुस नरनाइ। तहां पाइ साडि कन्या पिता आश्रस साह ॥ सव. अशरनसे 
मेनका जे जह्मयेनि अनप । आस्र क्षितिपर पायय कोशिक मोडि, जाई भूप. |, गई तजि डिस, 
बानके ढिग यया असतो नारि । मदे जन्मज करभपातक परत नहि निरधारि॥ बाल्यपनसे. पिता 
साता तजी. तुस अब भप.) जाउंगो मे याथमहदि नहि तजळ पुत्र अनूप । ss ।दुवन्तडबा च || २ || 
सकन्तला कब भयो तुमका पुच जानत ही न। कहे नारी बेन मिथ्या तिन्ह मानत क्रान Li 
है सनका तेहि कम अंसो कौन ।,जनमि ताका काडि गिरिडिय, गई दयाचोन॥ नझनिद्‌य 
पिता तुग्हरा चंत्र योनि सकुद्र । तान बिश्वास चाहत चेन. ब्राह्मण लुद्द.॥ अष्ट बुरे 


दा  गामदहाभारतदपरः॥ 


षु चित्र दाऊ रूप गुण तेपश्रेन । भई तिनते कंहति हो तमं पचली ला वन) सुनत योग्य न बचने 
रहित लज्जा जान । 'कहति मा ढिंग दष्ट तापसि कुरु जथेच्छित गान ॥ कहां काशिक 


सनिसकट कत्ह॑सेनका गुएधास । कहा तुस अति कुपिणि धार बेष तपखिनि बान ॥ पुत्र ह 
तिकाय तुन्दे मदाबलक्षय गात । भयो घेरे यो।समे किंसि क्त ण्डी बात॥ सङ यानि 


स्वप साऊ देएष ओरनके लखत तुम भूप। चादि चाहत नदो अपना दाष विल्व सरूप ॥ मनका 
हेदेवगणसे तिदश अनु हैं जास । उद तुग्हरे जन्म ते इ जन्म सा तो पास ॥ अटत हो तस 
अस्मि चा गगणगासी भप । रोच हससा जोर तमसं मेरु सपप रूप ॥ सत्य ह यह बात मर! 


कळे लस Ln 


हो स॒ससेर जान । तुमि जनाइवेके। क्षमा कोजा तान ॥ बदन जबला आदरसमे लसत हन 
करूप । करत तबला आपके वह रूपबान अनप ।। मक्रमे जब लखस मुख चित्त द अनम 
नि। परत अपने योरका तब रूप अन्तरजानि ॥ रूप मानन करत कवळ चारको अपमान। 
बकत हैँ टवचन तेई नीच सुन सुजान ॥ सुनत मरुख नीकि नागा जल्पकनकी शीख । गइत छ 

ते दोषको इसि ज्या वराइ परीख ।॥ सुरत ह बर प्राज्ञ बक्तनके शुभा शुभ बन । यदत गुएबत्‌ 
हेस सुचषीर पोबत पेन ॥ कहि कडोर सु अन्य सं; कळु साधु अनपछितात | कहि असाय 

हात प॒छकित गात ॥ साधु पावत मे[र्‌ज्या कचि बडे न पति मुदु बेन । साध सा टुनचने 

ककि व्या लेत दजन चेन।। दाष जानत नही ते जन लहत माद सहान! दोष दश सुखं ते जग करुत 
याप॑समान॥ कहा देअतिदास्य यातेसुनज जगने और । करत दुर्जन सनुज दुजन सुजनके सिति 
सार धर्म चुततें डरत नासिक कहा आसिक बात। यया देखि सोय पन्नग कह कान उरात ॥ 


र निधिले हात घब सुख दान ॥ एंव त्याग न कर ॐ 
रसिंह सनते कपट क खिद डारि ॥ शा कपते बरबावली 
एतय$ वर पुर शततें सत्य है बरतज्ञ ॥ अञ्चमेष : 


॥ सदाभारतदर्षणः॥ च्रे 


करऊ सति मम संग तुमसे सत्य हे बरंभाग || अनत सो है प्रीति तव नदि रुचत जा नो वैनी 
तो नै न करि हा संग तब वलऊँन ।। भूप तु्हारे अन्त मेरे पुच यच बलवान | सिन्ध च चार 
काय। गगन बाणी भई तब दुभ्न्त प्रति सुख्दाय॥ ऋत्विक परादित सहित संरी सुनी मयति तान। 
गर्भकी है पात्र माता पिता है सुत जान ।॥ पुच पाल भकुन्तलाको कर आदर भप। रेतभव सुत 
यभपुरीतें देत गति शचि रूप॥ सत्य कहति शकुन्तला नुप गर्भ तो अभिराम । अंग दुसरे पिताको 
सुत जनति जाया आम ॥ धार ताते पुचको सु शकुन्तलाभव भप। छोडि जीवत सुतरि जियवा सो 
भाग्य अनूप ॥ शकुन्तला दुष्वन्त सुस्व पुच बह बलबान। भर भपति मानि तात दिव्य बचन 
भमान) भरत ततें नाम राख्छ प॒चका अभिराम | भरण तुम सा कडा याते यहो भप ललास || 
गगमबाणो सुनत यह नप भरा सोद ललाम। बालि मंत्रीसा सु अंस वह्या अति अभिराम |ॐ ॥ 
॥ # ॥ जयकरिळून्द | # ।। 

देव रतके छुने सु बेन । कडे गगन गत आनद अन ॥ आत्मज सत्य लिया हम जानि। किया 
न ग्रहन ले।कभय मानि ॥ अब यह सुद बिचारहि सने । नतरू करत शङ्का जन खब ॥ # | 
नेसग्यायंनडबाच |। # ॥ गगन गिराते सु बिचारि । नप लिए पुत्र अङ्कमह धारि || जन्म कस 
ताके! सब भप. । किये! मेद भरि के अनरूप ॥ सप किया सुत सदा घान बन्दिन पढ सुजश 
सुखदान॥ पुच खै नार्‌ नप पाय । शकुन्तला आदर खुखुछाय ॥ किया सूप कचि सीड बेन | मो 
परोक्ष तथ संगम चेन ॥ याते तब सुध्यार्थ बिचारि । लाक भोति हियमे निरधारि | । कहे जे झन्‌ 
चित वचन अकास। तोन चमा कीजे गरधाम |। गहिषो प्रिया जानिके Muss । मन बसन दिए 
अनुरूप ।॥। भूप भरत सुतक जबराज । तंब कोन्हा सह सचिव | भरत राज्य शासनक 
करत । सकल प्रजा आनद्सा भरत ॥ जीति करे सिगरे वस भप। चारा धस नीति अनुरूप |) 
संण्डस्लेश भो भप महान । किए यज्ञ वळ सम सघबान 0 करवाये सख कन्वसनीश । बिपुल 
दक्षिण! दिया च्षितोश ॥भरत बंशसे भए नरेश | देब सहश जे बिपुल ॥ हा सदृश 


तपधान । तिनके कहँ कहास नाम तिनले भ जे भूष हातरी रर हर गी 
कारक बंश भए अचिरास । तिन तल ॥ ८०४४ ध्य: 
संख्िशी काशीराजनचाजाचि गज्ञासिगासि 

नाथकंबोखरात्मजेन शा 


Fa असेकचिशारध्याय; ॥ हि ट्र | >+ 
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हद ॥ महासारंतरपरः ॥ 


रे क ॥ #॥ जयकरिछन्द ॥ क | 
। ह । वेसपायनंबाच ॥ ४ भए प्रजापति रक्त ललाम । *बसतसचु तजस तास । कुरु पर 
भरते भए नय ए बदुभूप| अरु अजसोढ धसका रूप (इनको बंशपुन्यक्ता धाम। सा इस कदत भूप अभि 
म [दने चतस एत अएब। सखज्ञअभ्रि बन जारे खव ॥ भे प्रावतद २० दक्ष । जिते भइ 
प्रजा हनर अति खत दत्त बीरणी भाया मांह! करे अनेक पुत्र नरताह ॥ तिनका याग प्रढाया नाद! 
त नहि भए सु सुळि बिशाद ॥ सब पञ्चाशत कन्या च । जनमाई अतिगुएमय खत्त॥ द धनका 
शतिय तान) कश्यप लही त्रया जान. सत्ताइश दिच शशिका रक्ष । जे नचत्र रूप ह खत्त। 


दि क चथादश से ज्ञा ज्येष्ट ताते तेजससच अतिअेष्ट ॥ इन्द्रादि बिवल्त भए उदार। बिबस 


फा: ॥॥ % दाहा # 0 
अुष्ण नरिष्यंत अरु इच्ताकु भप नाभाग। कारूषा सथाति अरु जा एषन्न जुतराग ॥ 
ञ्जा अरिष्ट ए नव भए सनक त्ती भप। इला सुता दशमी गर करता बंश अनप ॥ 
प्रज्ञाशत सनक भए डर सुने सुत जान) भए बेर अन्योन्य त नष्ट सव सुनुतान॥ . 
भा पुरूस्बा इलासुत सकल भूमिका भूप नामन ताके जनकका सुना न दरा 'रूप। \ 
अरुरवा उनसत्त व्हे करि बिघ्रन से बेर । हरि लोन्हा धन रहे पुकारत ते सब करिक घर ॥ 
॥ &॥ चरणाकलकळन्ट ॥ # ॥ 
'सनवकमार महामनि आए | देखि अनोतिकापसा छाए ॥ करा न आदर भग्रति ताका ॥ 
[शा चटषि अनल प्रमाक्रा || नष्ट प्राय शाप लहि भया | परुरवा उप बल सट्सया॥ गन्धव 


हौ वाढि खते दीनहो ॥ अति तजसमद्र षट सुत लहे । यति यजाति संयाति - 
नसता भार । ए षट पुच नष अवतारे ॥ यति करि याम ब्रदध . 


ए 


॥मदाभारतदर्पणः |! - ९१ 


॥ # ॥ रोलाङन्द ॥ #॥ टक SEE कक डक तोहि 
देवजानोके भए यदु आर तबसु जाम । द्रह्य अन परु सिडको भे तमय अनिरास ॥ बळत' 
स्वत राज कोन्हो जव सद्दीप यजाति । जरा आइ घोररूपा हरणि याबन कान्ति ॥ जरा 
कम्पित भप पचन सा कडे इमि बेन|युवा डे घुबतोनके सङ्ग बिहरि चाहत चन॥करज पत्र सहाय 
अपने दोहु याबन माडि । जरासह यह राज सिंगरा दत हं हम तोहि ॥ देवजानी पत्र जेठे. 
कहो यदु लखि रूप । कहा याबनसा हमारे काज करिहो भूप।। कहा भूप यजाति हे सुत जरा 
मेरी लेळ। बिषयको डा भोग करिवे चहत यावन देह ॥ करो में मख काल बह तब द्यो 
'उशनस शाप । काम आतर हाळ याते दहत मदन सताप॥जस मेरी लेइ कॉऊ करे तम मे राजी 
'य॒ब्रा व्हे.के रमे हम लदि युवा य॒बतीसमाज ॥ यदुद्टि आदि न कियो काहूँ जराका खौकारों 
"भस तत्र कडा प्ररु इमि जा कनिए कमार ॥ भप चरिए तरुणि गणमे लेळ चोबन देत । जरा 
“सुद्ध तव राजको बर भार हा घरिलेत॥ सुनत जैसे राज ऋषि नप तेज तपको धारि । दई परुको 
देहत तब जरा आप निकारि ॥ पत्रयोबन लेइ भप्रति भयो .तरुए समान । रड व्हे पुर करन 
लागे राज्य अति मतिमान॥ बष एक हजार भपति रसे भायन सङ्ग। बिषय दप्ति न लही तबज्क 
भरे काम तरंग ॥ लें संग बिखाची असरा चत्ररथसे जाय। सद्या नहि सन्ताष तब ह काम 
कौतकछाय ॥ तब ग्रजाति बिचार कीन्हे सुनल्ह येसं भूप। प्नि दाति न बिषेकी करि कास भाग 
आनप ।। हात हे सुइबिष्य प्राएँ यथा पाव्रक बुड । तथा घटति न विषय इच्छा पाय भाग समद्॥ 
लही समता चित्तमे यह करि.बिचार,बिवेक। कर कब पाय नडि जब जीव जनस नेक ॥ कम्भ 
“मनसा बचनतें तब शब्द हाय अनप। लचत हे परब्रह्म पदका परम पावन रूम ॥ आयु काहत 
डर नहि उरे झापुदि कोय । राग द्वेष बिसारिक तव ब्रह्म प्राप्रि स हाय ॥ भाज्य बसु सस स्त 
हें तच्छ मतमे हेरि। लई भप यजाति रुख जरा आपनि फोरि॥सूप यावन देइ पुरुवेश राज्यका 


अभिषेक । दई कै फिरि कहो असे बचन सहित बिबेक ॥ पुत्रव॒त्‌ इस अएः तुमत बंशकंर्‌ 


केसे शुक्ककन्या जान. परस यललग्य ॥ सुना चाहत सहित बिखर ररक सा 
आ%॥ बेशम्पाचनउबाच || # ॥ बजातिक जे हि भांति दीन्‍्हो शुक कन्या परमे 1 


सुनळ भूप्रति सकल बृत्त सधस्म .॥सुरासरस बेर दाढा हेतु विभुवम राज । गुरु शाको 


र्र. __ ॥महानारतदर्पर ॥. 


“प. कीन्हे जरण डन तमाज॥भे पुरोहित दोऊ दुऊदिशि महा स्पधाभान । देव भारत देत्य तिनका 
करत. शुक्र सम्रात।। अर ते फिरि लरत रनस सुरनसा अतिकाय । असुर मारत सुरनका गरू 

| न जियाय ॥ शुके सझीवनो हौ परसबिद्या पास । खा न हे गुरु पास यावे लहा. 

सुरगण कास ॥ गए सुर तब सभय कच पं जेछ गुरसुत जान । भजत € हम तुन्ह यात करळ इन 
गान ॥ जाळ उशनस्‌ पास ताप जान बिद्या पने । तान जेस मिले तेंसे रच तेहा. कने ॥, 

| दैत्य हे बिषपबे ताके रहत उशनस पास । जायबेके योग्य तमहा कर छ मति कळ त्रास ॥ बाल 
बघ तुम सकळगे करि तास सेवा सव देवजानि सुता पर मुनि करत प्रीति असब ।। तास सेवन 
बनी तुससा पाय बेश समान । देवजानो रुपात गुण मिल गा सुख्टान ॥ तथास्तु कडि कच गए 
तेहां परम-सतिके घास । पुरीले विषपवेकी जरं शुक्कमुनि अभिराम ॥ देखि मुनिको दणइबत करि 
कड उपना नास ॥ अंगिरसके पाच २ हम जीवक सुत आम ॥ शिष्य भोके करऊ हे सुनि कृपा 
सन्धुसहान | परसगरु तव निकट करिह बह[चब्य विधान || अब्द एक सहस भजि तव चरण 
सराज | लमा तब कपात तब पथ फलको ओज #॥ शकाउवाच ॥ # भया कच ते 
9 शकक आगप गरो हम तब बेनापूज्य हा तुम करत पजन रद इत सह त्ेन। दैश्स्पायनजबाच॥ 
कहि।तव/लु सुभात उडि कच गहो बरइत खुद । पाय आज्ञा शकसुनिको ब्रड्चाचय अरूर॥ करत्‌ 

सेवा देबबानी यक्रकी अभिराम ।भये। योबन इश्च तिनको परसरुप ललाम ॥ गाय नृत्य सुवाद्य 
करि किय देवचानिहि तुट पुष्प फलदेकिय ताकेर छपा परण पष्ट । देवयानी संग कीडति 

रहस्ये कच संग] वषे बीलेपांचसे! कच करत जत सुञभग ॥ जानि सुरगु प॒चकचदे। दानंवन 

अनुमानि | इरण बिया हेतु आयो महा द्वेषी जानि॥ पाच गोधन संग कचका एक बनने मारि 

च अंग सिंगर खंड करि टक उदरमे दिय डारि ॥ गाय आई सकल घरको विना कच,अभिराम। 
दे निसो देखि संध्या याम ॥ अभि ऊत नहि नई यबहो भान अथवन जात । गाय 
बिना सुनिए तात।। मरा कचके इनो काळं परत असा साऊ ।| बिनाकच सा 
'लोजे बूजि।। अ शुकडबाच 11 छ \ आजत कचे प्रगट कच लहि परस बिद्या. 

नि इ देवयानो'करळ खेद न घोरी।संजीबनो पढि परम बिद्या कियो मनि आत्हानो 
ढ़ गा साॉनपास कोच 'सुघटान।॥ कडा सवबृतान्तकच तेह कियो दनजन जाना सङ 
सेबा करण लागा; तानः!" फूल सवे फेरि पठयोदे बयानो ताहि 1 कडक 
 दुर्मेति ताहि ॥ 'मारि पोसिःसमुठ्रने तिन दिये घारि-बद्दाय । देव. 


॥४फेरि मुनि यान्दान कोन्हा पढि सत्रिया कांत। 


॥ महाभारतरपणः || शक्‌ 
छुरासंग पियाय रीन्हो शकका अतिपर्ण || देवानो आय मुनिसाँ कहा फिरि भय भेंलि। फुल जाप 
आनन गया कच चिर भयो परत न दखि॥इतो असुरम्हके मरा कच परत जैसे जानिबिना कच 

सरण संरा तात नियमिति सानि।#।।शकडबाच।। % ॥देवजानो सुना यमपुर गया सा कच विप्र । 

मतर बल सा ज्याइ अं ता अरण सरो चिप्र॥ करळ शेच न रुदन तनु धरि सरत हे नहि कोन। मंत्र 

बलसा ज्याइ जै तो मोदि मारत तान ॥४॥देवजानीजबाच॥। # | अंगिरसे पितामह अरू जीव 

जाको तात। शाच रेदन करे क्या नहिं हात. ऋषि कशघात ॥ रह्म चारी तपोधन शुचि कर्म दक्ष 

उदार । जाडं गो तेहि लोक चा जेहि लोक कच सुकुमार ॥ # || वेसन्पायनउवाच ।# देवानी 

किया पीडित जानिक मुनि बार । किया कच आव्हान मनसे सुमनि शन्न उदार || असुर मेरा 

इष करि मा शिव्य मारत जान | बिना ब्राह्मण जगत की वे कसे नाधा तान ॥ अन्त इनके कायं 


गो यदि कमते अति मान। कियो कचका मुत्यु मुख ते बाल. यच. आन्दान॥ गरु सत्य भच ते संत्र. 


८७ ७ 
७ ०८३७ 


ऋत सु कहे कच इमि बेन । तव उद्रमे हा सहा मुनि कढनका पथ है नं ॥ स्मृति इमारी ह यथा 
स्थिति तव छपाके जार । जानि के गरु घात अतिहीं सदत हॉ दुख धार॥ कहो सब इतान्त परुद 
असुर कीन्हे जान । खसुर माया भङ्ग कारण छपा तो सुनि तान ॥ # || शकउबाच। # | कौनसों 
प्रिय करें। तुव्हरा दवजानो अद्य । सरण मेरा सु कच जीवन होव गे सह सद्य ॥ कि सेद 
ते हमारा मरण वह जान । हे हसारे उदरमे कच कढे गो किसि तान ॥ #॥ देवजानी उबाचो 
दाऊ विधि शाकाभि इसके द्इनको, अतिसान। नाश कचको मरण तुम्हरा सुनळ तात सुजान) 
भए प्राप्त खरूप कच मम सुता के प्रिय प्रारोलेळ बिद्या जीवनी जा इन्द्रइ नसुजान॥कढत चै की 
फेरि जीवत उद्रमे सो आय। बिना ब्राह्मण लेळ बिद्या परम कच सुख दाय ॥ पुच भाव वि 
चारि अपनो मोदि जनक समान । कढत मेरी देह तँ लदि महत बिद्या दान | इस जियावत पच 
तुमका तुम जिवाएळ मे।हि | दगा पोळे को जिया मति पाप छं हे तोदि॥ * ॥बेसस्पाचनडंबाचं 
पाय विद्या गुरूस कच उद्र ताका फारि ॥ कढे बाहेर शर दशशि मन जलद पटल बिदारि ॥ 
देखि कच सुनि परे चितिपर बह्म राशि ससान। पाय बिद्या ज्याचं सनि सा कहे बचन प्रमान | 
दद सञ्चिवनी बिद्या हमे सुमुनि समान।}सोइ' साता पिता सस हस तास यनचर जान । बेट 
दाता गुरूका नाइ करत आदर जान । पाय बिद्या शिष्यंसो हे नकंगासी तान बैसम्पायनउबाच 
सुरा साहित भए बञ्चित ज्ञान;सय मुनि भप | देखि कचके सुरा पर इमि कध 

शाप दोन्ह विप्र कारि हैं सुराकोयोा पान 1 धर्सचत सो पाम लहि हैं बच घात 

निन्दित डाय लदि इ नवका सो वास | बचन मेरे सत्य ए स 


॥ ७ २600 ड़ 1 अकता ११: रु काका Dr 
$ कन कछ क पेन की जहार? तर नि रिका NE 
2120“ व्य २ छा कल का Sr ८. री ~ 


खु | र ॥ महाभारतद्पणः॥ 


०. बेच जैसे कहेसुनिवर वैनं 1 खनो दा तुम सकल बालक सुसति तुसका हे न॥ सिवनी लि 
वसंत कच सस पास सलहेश प्रस प्रभाव जाके भरे जस भकास ॥ एहि भांति तिन 
कहिके कियो सनि बिथाम । भरे बिसय दर, 'स्िसरे गए अपन घास ॥ बध दश रुत 
प्रासं मनिक कास करि अभिरास। पाय आज्ञा ङ्गक कच चलन चाहा भास । ।वसस्पाथनडबाच 
चलत कसा देदजानो कडे असे घेन | आंगिरसके पोच सुनि तप तेज [बया जैन ॥ कद कद क 
४४% १ शिक किक एको न गोतोहन्ड 8 क र ७ 
इषि सान्य जैसे अंगिरा मम पिताको यंगिरासाला साग्य हक! रहस्सति इ सुन तपक धान! 
"यह जानि जान कर्हात हमे सुन सा चक बैन। जत ने तुन्दे लि किये सेबन सया हन दे चेन। 


तुम पाइ: विया परस चाका भज हे अनिरासासंस करळ पाण्यिइए विधिवत संच पुबंद आस. 


४५% कचरउबाच॥। » ॥ भम पूज्य जेते पिता तव तुस पूज्य तत सा! । देवजानी बचन यह नाड 
यार्र कहिंबे तोहि ॥&॥ देवजानी उबाच॥% [तुस रहस्सति क पुत्र हा नहिं काव्यक सुतथाम। 
हे पूज्य यात सान्य हसका सुन कच अभिराम ॥ हने असरन्ह तु सुनि हन किया करतब 
जांब सैहार्दत 'अनुरामतं कच समुझ्तिओ ते तान) नदि त्यागं मरा करळ तुल नसञ्च (बिन पापा 
| ॐ कचउबाच॥ %॥नहिकाज करिवे बाग्यडे सा कदनं काँडबत आव ॥ तस भई जात सुनळ 

। ताकेडदरसे करिं वास । इम थए याते देवजानी खसा हो छबिरास ॥-तुस धस तत्व विचारिक 

मति कहे अरे बेत। हस रहे सुरसा निकट तव सहि छपा आनर्‌ यन अब जात तुसया पूछिक 

ब कृशलके कहि देऊ सा सण करिया घनेपयसा समय सहित सुनेज्न ॥ देवजानी उबाच॥ 

` (हसथ यरु कासा जाचति तुस न'मानत तान। नहि फल बिद्या तृष्दे कच सा लई सनिसा जान।। 
उबाच॥ # ॥ गूरु पंचिकाहम जानि नाहो करत देइ न दाष । नहि गरू आज्ञा करो 
करि शेष ॥। बिन घस जाने शाप दोन्हा सुंनहु उत्तर तान | ऋषि तने तुमका 


द्या (बैस॒ग्पायन डबाच॥ %॥] कहि देवजानी सा चले कच गए 
तच आमन छनि सहित सुरगर'इन्ड लाहि सुद«सास ॥ भजि हहस्पतिका गए कचे 
।यि॥:% | देवाउचुः॥ %॥ तुम किया मस हित कम॑ सो अतिचित्र बर॒णि न जाव ॥ 

बोच ॥.%॥॥;वाच परम ब्रिद्या लही याते भए सुर सुख रूप | पढि तान सिगरे 


[/सुरनस सह चले सुर॒पति बिपिनिसे'अबिरास। सरमाह 
लास ॥ तंब: बायु न्हेकै बसन सबके [द्ये उडाय निलाय। 


नहि फलेंगी यह तम्हं बिद्या शाप तान तथास्त। चस जाहि दह. 


॥ सडोभारतदपलः॥ टश 


ते निकसि जलत लगी पहिरण तीर सहसा आय प्रट देवजानीके समिषा पहिरि लोन्दोजान | ङ 


नहि जॉनि लोन्हे मिल सिगरे भरेरगन तान || तब भो परस्पर कलह टिनसें! भरी अंति भरसाज 
शुरुसुता यह वह ट्लपतिको कन्यका वलवान ॥ % ॥ देवलानो डबाच || %॥ शिष्यकत्या 
आसुरी आचारहोन अपूत । पट पहिरि लीन्हा आइ मेरो नहीं हेरो धत ॥ ५ ॥ शर्मिष्टे।कच ॐ 
तव पिता मेरे पिता की निति करत सुखुति आय । लदि भोखं ज्याबत तन्हे सो मो 
पितासा बसुपाय ॥ हे भिक्षुकी “हा सुता ताकी अ्रतियही ता तातं । तुन सोव लोटऊ 
शीश कू डळ करळ किन अपघात |। मो सदश हे नहि भिचुकी त्‌' कहा तेरी वात । इस सडा 
अबखा कडा तुम जा मानि गुर्का नात ॥ पट गहे हीं लखि देवजानी चोन्हि रुटसा छोय । गि 
ताहि दिय विषपत्रे कन्ये कुंपने डरवाय ॥ शत जानि सर्मिछा सुघरक गई यह वारि पॉप | 

गए आय यजाति भूपति टषाको लहि दाप॥#ग मारिवेके लाभ लागे शान्त व्हे अतिभय हलता 
कारित बिना जलको जाय देखे कप ॥ तहँ देखि भषति परम कन्या रीप याति समोन। तंब भप 
पछा कोन हो तम रूपमय शुंखदान॥ हे कपमे तस गिरो कैसे कहं कारण जान । सुंनि भप 
बचन सुदवजानी कहन लागी तान ॥ %॥ देवजानी उबाच।।#। देव सारत दत्य तिनका करतं 
जा सह प्रान इंग तान उसना सुमुनि की हैं कन्यका सुखदान।बंह तास्च नको पाणि दक्षिण 
देति इ इम ताहि। यदि करळ बाहर कपके तम भए सम्मत मोहि| # | बेसम्पायनउचाच कै ॥ 
नुप जानि ताका ब्राह्मणी गहि लिया द्क्षिएपानि। किय कप बाहिर भप ताका रूपकेसी छानि॥ 
तब भूप तासा बिदा व्हे के गए अपने वास । तह रही बेठी देवजानी रोष परितमास।| जब गए 
भूप यजाति आइ देवजानी पास । चिका नामा सुदासी नरी शाक प्रयास ॥ #॥ देवजानो 
उवाच के ॥ यह बेगि दासी जायके कदि पिता पासं निदेश यहि नगरमे विषप्ेके डा कराची 
न भ्रवंश || #। बेसम्पांचनउवाच'ी #॥ सा तवरित तेहा जाय दासी शकसुनिक पास सो कह . 
सब वृत्तान्त तासा भरो शकं उ दासय कहो चै सुनि देवजानो परौ बनके साइ विंधपे कस्ये 
इनो ताको सुनळ हे सुनिनाह॥यःह सुनंत आतुर चले सुनि गे देवजांनी पांस । लखि ताहि उरसा 
लाय येस कहो सुनि तपरास।। जन लहत अपने दोषतें सुख दुःख तान सहान। तुम किया कळ 
अपराध ताका लहो फल अतिमानं | # ॥ देवजानोउदाच ॥ #॥ बिंपॅबक्ये करी हें सो. 
सुनसु हे मुनि बात [मा पिताको हे इज प्रसेशक सदा तरा तातो गिचुंकी ता बाप निचुक प्रति 
ग्राहक विप्र । बिषपर्वकव्ये कले असमा हि प्रति अति चिते ॥ करे बाघ प्रण 

अति उतपात । हम कहा कन्या रावरा तुम कहा जैसें तात ॥ करं | 


खसे सुन जाकी सुता हो तभ पसीबिषपर्व जानत माहि जानते नहुष सुत यत धर्मा| बल अच 


इ ॥ सहाभारत दपणः ॥ 


[० अहन्द्‌ इर सहत ता अभिराम । चे-छ समस्त सा बसु रीसति भूसि स नभधास ॥ हस तासु . 
इर नित्य यह हे स्वयम्मंबवेन । जलवृष्टि हमहीं करतह चित चाचि जगजन चेन ।। दम 

' ज्रोषधिनकोा शेषिके निति भरत गुएगए सब । यह देवजानी सत्य जानळ कहत बचन अणव ॥ 
सस्परा्नउबाच ॥ # ॥ सुनि बचन सधुर सुनीति कदि किय देवआनिदि शान्त । जो रही दी 

यति भई पो डित शाय को सान्त ॥ # ॥ शुवाउवाच॥ + जे सहत इ "रवार तिन जगत 
जौतेएजानि। उत पतित्‌ कोष तुरञ्गसे जे गइत सतिसानि ॥ है तेई यन्ता सदृश नर लीत 

रज्ञ सनेत । जे त्तमा जलसे क्रोध पाबक का शयन कारं देत ॥ हे देवजानी जानि ते सब 

जीति जगतडि लेत । जे करत मख शतबरषला प्रति सास चरष सनत ॥ त क्षमावानहि 

तलत नड यह कहत ह सतिमान । दे लरत बालक धोर धरि करि काथ अतुल अयान ॥ 

ब्यनुसुस्त दै नहि तिन्हे तिनके पिता माता तज्ञ । हैं कायसा नहि पाप दूजा चमासा नहि बन्न 

॥ % ॥ देवजानी उबाच ॥ % ॥ हमहेय बाला घम्म ओर अघग्मे अन्दर जान | अरु चमा कोष 
बलाबल सव नात जानति तान ॥ जब शिष्य गछत अशिष्यता तव सहत हेन सुजान | सम्‌ वास 
राचत हें नहीं सझोरं वृत्ति विधाम।। अति बचनतें अभि जननको छ करत निन्दा जान| श्रीचहत 
) नहि बसत तिनमे पाप परइ तान || जान अपनका सुजान बत्तका सुशकास । तिन साध जनक: 
{निकट रहिवा देत उत्तम बास ॥ बिषपबे जाके बचन दुःसह मथत हृदय अमान । अति अद्धि 
कामो यथा अण्शो रारुका बलवान ॥ निति भजत शच समद्धिका हे जन अकिद्दन जान । सुन 

मरेहतें अधिक ते इ तात बरसति नान ।।#।। बेसन्पायनडबाच ||  ॥ तब काथ करि ऋषिगए 
र बिष पब अंद बर भूष । इमि कचन लागे बचन तासा भए उग्र खरूप | नदि चरित फलत 
ष्मा ततकाल गो सम जान | अधकिया असत बहुत दिनमें मूल काटत तान ॥ ब पु 
प्रावचि २ कड फलं जा नहीं दुखत आपु। सा मिछ्तह नहि करोळ ठत पापको सन्तापुं॥ तुम इना 
| खद्विरस का पाच दिज तप धाम । नहि योग्य बधके शिष्य मेरा भक्त अति अभिराम ॥ 
जानी सुताको तस किया अति अपसान। बिषपब तम्हरे बंशका इस करत त्याग सदान 
तेर देशमे मा बचन जानत सांच । तुस करत झपने दोषको नचि शान्ति मानत लांच) 
गावाच । । #॥ च धम्मं सत्य समद मापर टपाकौजे नाथ । सवभांतिसा दिति बंश 

रिं हाथ ॥ तुम जाऊ गे तजि इमे ता हम जाय सिख समात। हे न इमक शरण 

॥ #॥ शुक्उबाच|| %॥ हे दवजानी को न अप्रिय सदा. हमसे जात | 
सिटे सब उतपात।। # || विषपबीवाच॥ % ॥ असरेंद्रकी जे ऋद्धि 
शक्रउबाच बाच।।#। ते ऋईइके इस सत्य ईश्वर सहित बंश विलास | 


'॥ महाभारतदपेणः ॥ १७ 


कुरु देवजानीकी प्रसन्न सु दै्यकुल अवतंश ॥ # ॥ बैसम्पायनउबाच || ॐ ॥ गे देवजानौक 
निकट बिषपब सुमुनि प्रसंश ॥ सब कहे मुनि बिषपबके बर वचन परम प्रमान ॥ ४ ॥ देवजानो 
उबाच॥ सुनि देवजानी कहा मा सा कहे नुपति सुजान ॥ #॥ बिषपंबावाच ॥ #|॥ तुम देवजानी 
कहळ सा इस करहिं सत्य न आन ॥ # 0 देवजानीडबाच ॥ %॥ तो सुता कन्या सहस नड 
सम डोय दासोनान ॥ अनुजाय सेरे पिता मेरा जहां माका देय ॥ % ॥ विषपंबाबाच|। 
बिषपब्र धाचो तास पठई जाय आवळ लेय ॥ #॥ नेसम्पायक्ञउबाच ॥ # || सा जाय धात्री भप 
तनया स कडे इमि बन । उठि चलळ हे शरिष्ठ चाइति वंश का जा चेन ॥ शकर झाडत 
दितिज कुलका देवजानी इत । जो देवजानो कडे सा चलि करळ सखिन समेत ॥ %॥ शर्भिछो 
बाच॥ #॥ जो देवजानो कडेगो इस करेगी सा सर्व । नहि शुक्रःजांहि न देवजानी दाष 
सहि सो खर्ब ॥ # बेसम्यायनडउबाच || #॥ तब सहस कन्या सहिद आई चढी शिविका तान। 
सदि परस शासन पिताको तेहि कियो परते गान ॥ #॥ शसिशबाच॥ #॥ दवे सहस कन्या 
. सहित ता परिचारिका अभिराम । अनु चलहिं गो जब जाळगो तुश परममतिके घास॥ 
॥ # ॥ देवजानीउबाच || # ॥ इस भिक्षु को प्रतियही कन्या मा प्रसंशक तांत तुम हो प्रसंशित 
भूपकन्या कहति हा का बात॥ # शर्मिष्टोवाच॥ % ॥ अब हाय जैसे ज्ञाति रक्षण तथा हमको 
कार्य अनु चलेंगी तँह जहां तको पितादेहे आर्थ॥सुनिके प्रतिज्ञा तासकी इमि दास भावप्रमान। 
तब दंवजानो पितासा इसि कहे बचन सुजाना।#।।दवजानी उबाच॥%) स॒त्य ता बिज्ञान विद्या 
महाबल तपधास || बसम्पायनउवाची#। कहि देवजानो या सु पूजित गइ सपर ललास ॥ कह 
याश बीते देवजानो गई कोडा हेत । बर विपिनि तेही असुर तनया सङ्ग सखिन समेत ॥ #९ # 
¢ - ॥ ऋ जयकरोङन्द॥ ® ॥ ` ˆ हर 
सहस सखी सर्ग लए सुजान ।. शर्मिष्ठा सेवति सुखदान ॥ तहां जाय बिहरति अभिणास। 
कोडा करति यथा मंन कांस ॥ पियति माधवी मधु स॒लदान। भोजन कर अनेक बिधान॥ तह 


यजाति नुप झृगया हेत | यार भरे चिषासँ चेत ॥ लख देवजानिदि अभिराम। शमिष्ठा . 


सेवति. छबि धाम ॥ शक्त सुता वेठी लखि भप । शर्मिष्ठा सेवति अनुरूप ॥७६ ससख 
कन्या चळ पास । जेठी सध्य दोय छनि रास ॥ भप .जाय ढिग बोले बेन) को तुस कचा 


नास छवि येन ॥ % ॥ देवजानीउबाच ॥ # ॥ शकसुता हमहे सुनृ भूप । यह मो सखो व्यनग 


अनु रूप॥ बिषप्बादनुजेन्दकमारि । अनुचर है।यह सखी इमारि!1%॥ यजातिरुबाच ॥ जती 
किमि तब भई अन्‌ चरीबास 1 देत्यराजकन्या अभिराम ॥ % ॥ देबजानीउबाच॥। % | (हात 
[ई विधि विरचित आन.। कथा विचित्र कडे सब कान ॥ रूप बेष तो भूप ससान ज 
स पट 


याव्पः 


र्र्‌ ॥ बहाभारतरर्षश!॥. 


[० बचन कत सुख दान॥ कहा चास तुम काके पच। आए कहा बसत तस कच ॥ यजातिरिंबाच 
चाच मे बेदाव्यवन । किया समरत सुना छबि अयन ॥ नहुषपुत्र हम सप यजाति । साम 
जगने बिस्याति ॥ # ॥ देवजानी उबाच ॥ # ॥ कान हेत इत आए भप । सो कहिए 
विधिवत शुभ. रूप १३% ॥ यजातिरुबाच॥ के ॥ रगयासक्त सलिल के देत। इत आए इस रूप 
निकेत॥ सुन्दरि करिए आज्ञा जान । उचित हाय सा करिए तान॥ देवजानी उबाच॥%॥ 
दे हजार कन्या सह नाथ । शरनिश्य दासी मे साथ।। ता अधीन इम भ. उदार । हाऊ सला 
रे भतार 0 %)। यजातिरुबाच ॥ ऊ ॥ उसंनसुबिप्रसुता अभिराम । इस तो भता याग्य न 
बाम ॥ $ ७ देवजानीउबाच॥ # ॥ ब्राह्मण क्षती सम्भव सङ्ग । भया सुनळ बर बिधिक अङ्ग ॥ 

_ तस राजापे नळषसुत भप१ हो कषिपुंव समान अनूप ॥% ॥ यजातिरुबाच॥ # ॥ एक देह भव 
चारा वर्ण । बिप्रा चार बिप्र अन्‌ सण ॥ *॥ देव॑जानी उबाच ॥ % ॥ पाण्यिइण का घेर 
खानप। प्रच रहे सो भता भप ॥ प्रथम गह तुम मेरा 'पानि तंव हँस तुम्हे किया पति मानि ॥ 

॥&॥ यजातिरबाच॥ #॥। कइसपै पावक तँ उड । डे टुघव बिप्रबर हद ॥ देवजानी उवाच |) 

सपै अञि तें दिज द्बे । कदं भप विधिवत उत क्ष ॥ #॥ यजातिरबाच ॥ # ॥ दहत सण 

शिखितें हे एक । बिप्रक्षाध तें दहत अनेक ॥ याते देइ पिता तव तोहि । तब तुम बरहेु 

| अषष्धक साहि॥ # ॥ देवजानी उवाच #॥ ततो सागंत है नहि भादि । नै हीं बरती हों 
तोहिअद॑तत वरक तस सोहि नरेश । पिता दानक करु न अदेश ॥ # ॥ बसम्पायनडबाच 

धाचीसो सब काहि सुँ निदेश | पठयो पिता पास सन्देश || शुक्र पास सा जाय सचेन । कहे देव 

आानोके वेन ॥ सुनत शक यह बचन अनूप । देखा आय भपका रूप |। देखत भूप शुक्र तप घास 
प्रणत चरण वन्दे अभिराम || #।। देवजानी उबाच ॥ # ।। राजा नहुषपुत्र यह तात। गहि कर 
सोत कूप निपात ॥ लोहि दळ इनके सनमानि । और गहे गो को मा पानि ॥ # ॥ शुक्तउबाच || 

. बरा सुताम हे नरश रत तदि मदिषी उदेश | # ॥ यजातिरुवाच || #॥ अधसं भादिन 
' ज्ञाते हाय । बर्णसङ्वरज करू सुनि साच ॥ #॥। शुकडवाच | # ॥ तो अधमे इम मो चब 
मांगळ वर इछा अनरूप ॥ बरि मम सुता शुभा अति पर्स । लह प्रीति अति भूप सधमं ॥। 


3 कक, 


[न । कन्या बिषपबा को तान ॥ याको भरण करज अन रूप। सुनहु 


>> 1 
CoE 


द देवजानी बर बाम. । लहो शक सा धन अतिमाम ॥ दे सदस कन्या 
' पाया भप॥ पजा शुक सहित दनजेन्द्र । गए बिदा व्हे कै मनुजेन्द् ॥ 
(अभिरंस । सहित देवजानी छविधाम || सुदेवजांनी को सत पाय । बन 


क 


॥ बहाभारतदपण! || ९९" 


आशाक ढिग घाम वनाय | शमिष्ठा को राखो यूप | तई भरि सोख यथा अनरूप॥ दासी सहस. आपर 
सहित अभिराम । शर्मिष्ठ तेहि निबसति धाम ॥ सहित देवजानी सुख रूप । करत बिद्दार 
दव रूम भूप ॥बकुत दिवस बीते ऋतु पाय ।गने देवजानी सुख॒दाय ॥ धरा गएँ दशमास उदार | 
प्रथम परम भो दिव्य कुमार ॥ बषे सस जब गया बिडाय । शर्मिशा यावन ऋतु पाय |! चिन्ता. 
जातुर भई सकाम | बिना ल पति सधरस बाम ॥ कहा भयो का करा बिचारि। यह दृढ किया, 
दिए निर धारि॥श्रकर सुते जेसें पति ताहि। बरा तान विधि होह वाचि। भपपच फल देहे माहि) 
निचे परति चित्त मा जाहि ॥ जा एकान्त मे नप इत आय । बिधि बस मा गोचर व्हेजाय.॥ 
'बिथि बस तह कढि याया भप। शमिष्टदि तह लखा अनप॥ बनी अशोक पास अभिराम बेडी 
झुरति सनो विन कास ॥ अन्य रदित तंह बैठे भप। लखि शर्भिष्टा समय अनप।|साझलि गई भप 
के पास । बोलो बचन भरो छद हास॥ #॥। शर्मिशेबाच ॥ # ॥ बिछ सास सुरपति तव धास। 
बसति जा बास परम अभिरास ॥ अन्य परुषको देखे ताच ।कहा मप यह मिति सत चाचि रूप 
शील कुल जानत भप | याते सागति हा अनरूप॥ रूपा सहित रति दीजे सोहि।भता ओर न मा 
तजि ताचि। हौ जानत ता शोल खरूप। नख शिखले छचि भरो अनप॥ उसना कहो व्याह मे 
जान | सुना खुलस्मिति जानत तान ॥ #4 RD RADHA HAD RAD HAD KID NAD i 
॥ शनिशिबाच॥ # ॥ दोहा ॥ #॥ 
'क्ोडासे बनिता निकट ब्याइ प्राए भय पाय । घनाइरण से हाति डे मिथ्या अति सुखदाय ॥ 
बूक शाक्षी कहत इं अनुत जानिके जान । परत नरकमे जाय.सो.सिथ्या पतित सा तान ॥- 
॥% ॥यजातिरुबाच ॥ अ | 
राजा शोक्षक प्रजनका बिनसत मिथ्या बोलि । कष्टळसे मिथ्या नही कहे सत्यत डेलि॥ 


न ॥ %॥ शूर्निछेबाच ॥ ॐ ॥ 
ये दे सम सत सुखी पति हात सो पति सम तान। सखी व्या सा व्याइ सम वरे शखीपति तान) 
॥ यज़ातिरुबाच ॥ # 0 रालाळन्द 0 ॐ#।। विकी 


बत्‌ इमारा जान सांगत देत ताकें। तान । याचतीहो हमें तुस सो कद हु इच्छा जान ॥ शर्मिला 
बराच ॥पाप ते माका बचावा राखि खधर म भप॑।पाय तुम तें प्रजा जगसे करा धम्म अनूप॥तीनि है ए 
स्यधन भूपति पुत्र भाया दासासुना इन तीनानका धन तास हे ए जास।देवजानी भ्रिया.ता हस भई 
दासी तास! ओर पति सो होय गाका भज आनद रास॥वेरुम्पावनज्याच॥भूप बास्तितथास्त ता 
सा ताहि अति सनमानि।भरे आनद दनुज जाको गद करस पानि॥करि ससागस दुजनसा दाउ 
उलू अतिशय माद।दुद्ध न पूजे दु छनक मन सान पाच बिनाद्‌ गए दाऊ भाम अपने कारके 


९,०४ ___बहाभारतदफेणः।| 


प तकछायोलहाशसिष्टाज तासि गर्भसङ्गस पायी।कालपाय सुभ जो ताक पत्र अति अभिरामरेवजानो' 


शाचकरिं सुनि गई ताके धाम | #।। देवजानीउबाच॥ #॥ कहन लागो बचन अस सरी शक्त 


संन्ताप। कास लालच लागि सुन्दरि किये का यह पापी शसिडाबाच || अतिथि आये एक दिन 
कृषि महा तपका धाम | दया बर यह भयो ताते पुच अति अभिराम ॥% ॥ दवजानीउबाच | 
चया जेस बहुत नौका पत्र तमके बाम । चहति जानो तान मुनिका कहळ गाव सुनाम ॥ %.॥ | 


बॉर्सिछाबाच ॥ $॥ सराडा तप तेजसि सुनि यथायीषम भान। नाम गोचर न बूक्ति ताका सकी तात 
मान % ॥ देवजानीउंबाच ।। *॥ भया असे जान इ ता कळू मेर राष। पुत्र पाई परम सनिसा 
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भई तस निदाष ॥ #॥ बेसम्पाचनउबाच ॥ #॥ अन्यान्य अस कहि सु दाऊ बिइसि के यनिरास॥ 


देवजानी सेरी आंनद गई अपने घास ॥ देवजानी क भए सुत दाय अति सुखदान । जेष्ठ यदः 


(सु कनिष्ठ तबसु परम देव समान ॥ भए शर्मिष्टातनय चय इ ह्य अन्‌ पुरुवीर । भरे आनदसा 
बिलोकि यजाति भप गस्भीर ॥ कछ दिनपर देवजानी अरु यजाति नरेश । गए बनका भर 
'द्यानर जहां निर्जन देश ॥ लखे खेलत तहां जाय कुमार चारु सुरूप । भरी बिसय देवजानी 
रहो चाचि अनप॥ #॥ देवजानो उवाच ॥ #॥ कडा काक कुवर छं ए भूप अति सुखदान | तेज 

) ने अरु रूपतें ए लगत आप समान॥ बेसम्पायनउबाच ॥ # ॥ भूपस तब पूछिके इसि देवजानी 
"वान। लगी बळन वालकन से करें चित्त अपन ॥ %॥ देवजानी उबाच ॥ # ॥ कहा नाम सु 
बंश तन्हरा पिता साता कान । कह तम सव सत्य हमसा सुना चाइति तान ॥ बालकन तब 
अक लीसी दिया भप बताय । अरु कह्या शसिष्ा हसारी जननिहे सुखदाय ॥ %॥ बेसस्पायन 
 उबाच॥ % ॥ एहि भांति कदि के सकल बालक गए सपति पास | भप आदर किया नहि लाड 
देवजानीचास ॥ गए शर्मिष्छानकटते करत रोदन बाल । सुनत बालक बचन ब्रीडित भए तब 

' ल्तितिपाल ॥ बालकन को सूप ये इमि देखि प्रेम ललास । देवजानी कहो तेहां कुटिल बाणी 
८ देवजानोडबाच ||  ॥ हायके आधोन नरा कियो अप्रिय पम । आसुरोत डरी 


हसको भूमिपाल अनूप | # ॥ बसम्पायनउबाच ॥ * || सुने असे बचन ताके देव 
द। कहा इस इत रहेंगी नहि किया अप्रिय उ ॥ चली सहसा शकय करि सजल राते 


॥ यहाभारतदर्षशः॥ | ह” 


व्यतित सव। अधिक सातं अएुरकत्या भई सुमुनि अर्व ॥तीविं जाएँ पुव वासे नृप चजाति 
उदार । अण सम दुभाग्यनोकों तात दे।य कगार ॥ धण्यातंमा विख्यात हैं व,नळ घनन्द्ना जान 
करा छ उल्लङ तुम सार्‌ बाबी तान ॥ # ॥ शुकडबाच ॥ अ धस्भज्ञ व्हे को किया तुम सु 
यथं अप्रिय भूप । जत धर्षित तुन्हे करि डे अचिर आयु कुरूप ॥ 1 यजातिरवाच॥ क 
आइ सांगा सुन ऋंतुबर बिंहित धस्स विचारि | दियो याते जानि उचित जनव्यंगतिमिर 
धारि ॥ देश नदि ऋतुदान मार्गे पुरुष करि अपमान । होत चं से मूज्हा यह वहत. बिडुव 
प्रमाण ॥ कास आतरगन्य तिय ऋतुदान माग जाय। देत न दिसे सृणदा नर विदित धम 
नशाय ॥ जानि के यह धर्म कारण सुनळे मुनिवर तान । पापभयतें किया हन बिषेप्र जाका 
गाव ॥ % ॥ शुकडवाच ॥ % | लड मेरो नदी आज्ञा दोव मा आधीन । चार वातिभया घसा 
चारमा हि प्रबोन॥ # ॥ बेसन्पायनडबाच ॥ #॥ जरा सपयजाति पाइ पबबय तजि तान | उग 
उशनस जाप अतिशीप्र सुसक्षिति राब ॥ # ॥ यजातिडयाच।। # ॥ अरब चा से दवजा 
नीमे सु योजन पाय । कर छपा संनि जरा जाते यसै मोचि न आय क ॥ जुबाउबाच |ॐ 
शुबा हात न बचन सम तज जरा लि हे! भप । जरा चाहळ देऊळ ताका लेऊ बेस अनूप) 
॥ # || यजातिरवाच |! # ॥ राज्य कोरति पर्थ सेरा लेइगो सुत ताव जरा मरी लेशायाबन 
बरस देहे जान ॥ ४ ॥ शुक उवाच ॥ #॥ दे जाको चहळ ताको जरा करि सम ध्यान । लेक 
जाकी बेस ताके! करळ नुप सुखदान 1 बैसम्पायनजबाच #॥ जरा पाथ यजाति भूषति 
गए स्वपर सखेद । ज्येष्ठ तनय बलाय यदुले कियो बचन निबेद ॥ #।। यजातिखवाच ॥%॥ 
जरा सेती लेक अपने मोचि योमन देह! विषय हप न मई सोके पूज यह सनि लिळ॥ बएका 
शुद्र चबन सह निवे करि सोग। फेरि येववन दे तने हम जरा लेहे राग # थदुश्बाच॥ # ॥ 
शरा दोष अनेक भाजन पाएपञ्ञ करूप। जरा याते नही ले खनळ तुनत रूप ॥ पुच तम्हर नेल 
इसमें सडत ग्रियतर और । जरा दैकी लेक चाबन ताल गुप सिस्सार॥ #। यजा तिएबाच | 
यच योरस हाय तभ नहि देव यवन भोदि । बंश हेय जज तुच्छे कहत. रें चस तोहि॥ छक 
तुबैछ जरा सेरी सेदि मोवन देऊ । गया अवची नही मेरो निणयमेन सनेऊ 1 तुनसुरवार 
कासमायदिनाशिनी बलरूपहरणों जान । बह्दिक्वसमि जराः सूयति दृ | त्ख हुँ तन 
॥#॥यज्ञातिए्बाच॥ # ॥ एज जरस हे (य तशु म ॥ 
नाश यभन ॥ %॥ वेसज्यायः ॥ देह | 
_ शर्मिडा तनयशा. कियो फेरि ४॥ 'यजातिरवाच॥ ॐ $ 
मेरी खेळ। इहा. व्ेजारसं तुम भोदि यावन देऊ गए बृष 'इजार देशा 
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९ ॥ सहाभारतदपणः | 


स्पू ज्रएणापञखरूप्र मेरी फेरि रोजो माहि) इु हरुवाच || हात हे असमथ सब विधि पाय के नर जान| 
अप येती जरा दारुण लेहिंगे न हि तान ॥ यजातिरुवाच ॥ हाय आरसपुच आइन्‌ देत हान 
मादि हि इह्य याते कसनापिय नही मिलि हैंतेदि॥ यजातिरुबाच | पापसय यह जरा सेरी 

कूर अनुखीकार)) देऊ बावन माहि अपना ओवि बेष इजार॥ अनुरुवाच) | जर (भेव हाय 
भाजन करत नर अप्रविच | कडा नहि जरा दोडा जास बिषस चरि च॥%। बजातिरुबाच |ॐ 
कहत या अनु नही लँड जरा अतिदुखदाय । पुत्र लखि हा आपने सब मृतक लावन पाच॥ अगि 
होवारिकनसी तुम रहित व्हे हो अच्‌।पाव मेरे शाप वारे दाप हे अठतझ॥यजाति रुवाजसुनऊ 
धुरूशरियपुवनेरी जराका तुन लेड । इत्‌ बिषप्तबिलास याबन आपने सोहि दळ || लका उश 
नसेशाप ढल न्‌ येवन पाय । लञ्च सेरा जरारूपी पाप यह दुखदाय || बिषयका हा भाग 
कुंदन करा ता बल लेव) गए वर्ष सहस लेहा जरा राबन देव ॥ & | बसम्यायनडबाच ॥%॥ 
ग्रिताकै सुनि वचन अस पुरू परससतिसान। भप तेस ज्ञा कहत हो सा करा गे सुख्टान॥ सेड गा 
छा जरा देहा तुन्ह यावन भूप!तात आपु बिहार कीरे खेच्छया अनुरूप ॥|#)|यजातिस्वाच॥क।। 
देत हा पुरुपुच तुमको बचन ग्रह सुखरान | रें।हि गे तो प्रजा राजा सरत सम्पतिमान ॥ कियो 
| शनत शनस ध्यान असें बचन कहि के भप्र। दड एरका जरा लीला आप चोवन रूप ।। पाच यादन 
) भूफ्लाग्रे करण विषय बिलास | भांति नाता यथा इडा रजत ग्रावरास ॥ काम सुख उल 
नाल धस! साइघसै दि (रक्षके अभिराम । ब्रिश्य भाग सजाति भूपति करत्‌ भा इलधाय॥ यज्ते करि तप 
इव भरि पिच। दानत करि तुभ लित्तक सानतें दिज मित) भच्य सोजनतें सु अतिथिन 
केशन गण पालि । सूद शासन सहिद राखे खलनके गए घालि ॥ प्रजा पालो अर्भतः करि 

= _ बनोइज्जव भूय 1 अथा गलत जगतका सुरराज बरणि अनप ॥ नरसिंह भूप यजाति पाल्ने प्रजा 


। कुर नाना भांतिसी बर बिषयभाग सप्रीति॥ तप्त भोगनसे भया झरू अया चिन्न 


ल्‌ खा नरनांह ॥ जाय अलकापुरोसे चढि सेरश ग सुदेश । माग नाना . 
॥ पू्श्वषे सहख भा तब पच पुरुप आब। कडा घेसी. भांतिदी 
दप कीन्हें भागकी इसि कामना नहि जाव हविष डारो जिता तिन 
| दुःख जानो दमेतिनस खदा जीए न 'होतिति त तृष्णाराग्र काड शान्ति छम्नति/ 
'तच पूरण पुत्र यौवन लेख ।- जरा मेरी प्रापरूपिनि ताच, माक दे ऊ 
ब्रह्ममाचि ललाम। लई कै वन बसें छान में अभिराम हेत्य 
क। देव राज्य सहद तुमी न सहित सनेळ ॥ ४1 बेसन्यायन. 


॥ महाभारतदर्परः || £? ९० 


बाच! &॥ जरा लीन्हो मूप यावन लियो परु अभिराम । राज्यका अभिषेक प्रकी चह आफ 


भूप ललाम ॥ ब्राह्मणदिक बर्ण आए सूपे मतिमान । कदन लागे सकल जैस नीति रीति 


विधान शुक्ककत्या एत्र जेठो शोडि के यदु ताहि । देत पुरुक राज भपति कान नीति निवाहि॥ 


उ्यष्टका अतिक्रमण करि नदि लहत राज्य कनिष्ठ । दिया तमि जनाय भषति धर्म पालक 


शिष्ट ॥ # || यजाति रुवाच | #॥ ब्राह्मणदिक वर्णं सिगरे सुनळ मेरा बॅन | ज्येडसुतका 
राज्य याते देय हमकेश हैन ॥ ज्येष्ठयदु नहि कियो मेरे बचनकी सनमान । पिता आज्ञा अंग 

कारक सा नपुञसमान ॥ यदु आर तुबसु इह्य अनुला कियो आज्ञा जान । बचन भेरा 

करि के किये नहि इन तान ॥ किया पुरु मा बचन पालन घर्भ धारण शिष्ट । जरा सेरी लड 

पुर सा राज्यभाक कनिष्ठ । शका साका दयो बर ते जरा ले हे जान पत्र सोइ राज्यभागी हाय 

शा नुष तान ॥ कइज तुमू ब्राह्मणादि सकल बण समाज । उचित हे यह देऊं परुको अप 

[ब[ववत राज) # ।घज़ाउबाच ॥ % ॥ पुच गणसम्पन्न साता पिताको हित होय । याग्य हे सब 
सके शा यदपि अवरज साय || | बेसम्यायन उद्राच!! %॥ पार जनपद जननके सुनि बचन भप 
अज्ञात । राज्यका अभिप्रक पुरका किया नीक्की भांति ॥ देइ पुरुका राज्य बनको लई दीक्षा 
भूप | गए तापस दिजनक्रे सय धारि तयका रुप॥सया यदुका बंश यादव जवन तुवसु बंश | इच्यके 

भ भेज अनुक्रा बग स्ल्छून संश || भया एरुका वंश पारव परम कीरतिमान । भए जास भप तससे 
अन खदान ॥ नसे बनले जाय भूपति क्य फल अरु कन्द । अग्नि पितर सु देवतनको तगर 
करि तजि दन्द अतिक आतिथ्य कौन्हा बन्यफलसा भप | रहे कछु दिन धारिक नप शिला 

वुत्ति अनूप ॥ पूर्णवर्षे सहस्र असें रहा भपति तान] रहे बघ सु तीस तेहा पान: के जल/सान ॥एक' 


अप सु बायु भक्षण किया नितिप्रति सप) पञ्चाग्रिमे तप भए करते एक बष अनप ॥८ या द). 


॥ # | जयकरिछन्द || # ॥॥| i | AJB] राक 


शक चरण्ला ठाढे सूप । रहे मास घट अचल खरूप ॥ पणव कोति करि तप अभिरास । गए 
खगको तेजसधाम ॥ रहे रूम कछटिन जाव । अप यज्ञाति साट्सा छाय ॥ कक काखमे इन्द्र ` 


गिराय । दिये खर्गतें कारण पाय | नभते रिरि पुडम्येपर भूप। आए नहि यह सुना अनप ॥ 
गए यजाति के स्वा फेरि सुनो चम भूपति दत्त ॥ राजा व्रसमत अडक साथ 
शिविसह नरनाथ ॥ #॥ जनमे भूति फोरि। गए 

निबेरि ॥ #॥ बेसम्पायनजबाच ॥ %॥ गए रूगे फिरि सूय. यजा ति.) सुरः 
बिण्याति॥. देवलोक अर ब्रह्म सुलाक, 
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उ 


९५ ॥ बदाभ्ारतद्धः॥ ` 


यजाति जारि विये हुलरास ॥ नुप यजाति बर पर्य प्रकाश । गए एकदिन सुरपति पाश 
(ला कथा प्रस दि पाच पूछत भए का सुरराय ॥ #॥ बकरा ॥ # ॥ पुरु धरि के तय 
-रार। भप किये जि तिएए सञ्चर 0 फिरिद राज्य कश तम जाज। कडिए भप सत्य शे 
८) चेजातिर्दाच। # ॥ गह यसुना भिज्ञ रेश। ताके पर तुग दाळ मरज 
सब्देश अरु शा जान । तेन ऊ सदै तुमि बलभात ॥ प्रान्तदेश सातन कर्डे देळ। किए 
अरर रहे ऊ सनेळ \ केघीते अज्लेधाजिए | क्षमाजान अतल शिष्ट॥ पशतं मानष ज्या सति 
तल \ चथा सूते विदुष सुजान ॥ चादाने वरत" सोध कथिनसा लडि बाध बिराषा 
सस जानका चित्त विकार । करत सा केषिनके संचार । दुत मति दीजे होश । बचन 
आर न काहि छ विशेष ॥ करि अनिचार्‌ कस्म जरिनाश | यह बिचार मति लोजा पास || आन 
बचन सुनि जन दुख लेत । तान वचन नदि कहत सनत ॥ 5 वरु कठारतोक्षण कटं बैल | रहि 
नलदमो ताके अन ॥ सज्जन जाके चदश रहत । बचन असज्ञनके शत सदत ॥ हलक 
बचन वाएसे जन साधुं सहत नदि पलटत तान ॥ भूतन ज्ञ दया सहानी मधुर बचन क 
दीव दाः १ चदि सस ईशर भक्ति न और | ताते कहेळ न बचन कठार ॥ पूज्य पिए दोजे 
दन) जाचिर न कब होळ सुजान ॥ पुरुस यद करि परम निदेश दियो राज्य इस सुन 
॥% ।इल्दबाच ॥ #॥ करि सगात सबका नरेश । सटः तजि के ज्याए बनदेश ॥ 
सा कळ सत्य लरूप । ता सम तपमे हा केर भूफी। #।। यजातिरबाच # पो छुर सव 
अघि माह । मोससकोः तपमे सुरनाह॥ *॥ इन्दउबाव || #॥ करि सुर ऋषि नरका अप 
गर्ड बचन नंप कहे अजान ॥ तातं छिल्न पुण्य व्हे शष) गिरळ ररते असता रूप 1131 
च| #॥ करि उर सषि नरका अपमान चित्त पुण्य जा भया महान त त से [डि 
[ । जहां बसत सज्जन शभदेश ॥ IIIT 
ना मरी बरोहन्द || कती 0 4700613) 
“नहि फिरि अनादर कीजिया। अव जाँड भूप यजाति इतत 


अष्टकडवांच ऋ” तुम 
"अवित मानस ॥ 


दनः अति रूप चाव 


हम बळत न हें डॉ 
तम आय निर्भय व्हे रडा । द सुद्च्युत स्त 


॥ महामारतद्प छः ॥ धुन 


जननके। सत्सङ्ग नियय पद अहे ॥ हे ताप करभे अथि प्रभु बिल्तारमे घरणी खुना ॥ प्रभु शत 
आध्यागत सु तेत सञ्ञगनको हा गुने ॥ # | ययातिरुबाच।। #॥ इस नङष युत्रययातिई इत 
पण्य व्हे अनमानिए। करि गर्नेका सुर सोकतें चुत गिरत क्षितिपए जानिए॥इम बेश बुद्द न किया 
(ते तसहि बन्दि प्रणाम हे। है दिजनमे अति पञ्च तपबर आर बिद्याबान हे ॥%॥ अष्टक 
उवाच ॥ # ॥ तुम कहतदे स सत्यदै यह सुनछ भूप ययाति दे। हो बढे विद्या बेश तपने बं हो 
सब भांति दे॥ # ॥ ययातिरुवाच ॥ #॥ हे धम्भ कम्भ बिनाश कारक गन गहन कटोरजे। ना 
लेत ताको सन्त जे चैँ धर्म्म रक्षरसा रते॥ हो पुण्य भर वळत सा ता गबसा बिंनश्ति भया । यह 
जानिके कामादिके बस हात नदि सा मतिरथा॥ धनवान जे करि यज्ञ बर लि पुण्य अति 
आवदातहँ । पढि वेद तप करि माड तजि नर खर्गकी जे जाते. ॥ नि दुःख लहिके करिय 
द्‌ आह बलवत मानिए । सुख दुःख पावत जीव सा ता देव बल बस जानिए॥ #< +< 
॥%॥ जयकरीर्न्द ॥ #[ ८ $4 काड 
जानि अदर बली सतिमान | इष कर नद्धि खद सुजान ॥ सुत दष न दुखतं खेद । करत 
धोर जे बेला बेद ॥ भयतें माइ न अष्टक नोडि।नडि सन्ताप मानसिक जे[हि ॥ धाता माहि करो 
विधि जज । हरं नियत तथा इम तान॥ खेदज अण्डज उद्भिज सपं । मि जलजीव भरे जे दप ॥ 
वण काष्ठारि कर्मक्षय पाय | मिलत आदिकारए मे जाय ॥ सुख दुख दाऊ अनित्यदि जानि । 
व्यष्टक चित्त खेद न डिमानि॥ % ॥ बेसम्पायनडबाच ॥ # ॥ स॒ुनिययातिके अष्टक बन) पूछन 
लगे. पुनभरिं चेन ॥| ये ये लाक प्रधान अनूप । तिनभे वसे जितिक दिन भूष ते इसको सव 
कहिए पसे । तुम नारद सम वक्ता धर्म ॥ #॥ ययातिरुवाच || हम दं सावमोम बर भूप । तय 
बल जोते लोक अनूप ॥ सस बष करि तप अभिरास। लंहि परलोक गए सुर धाम ॥ गए सुरश ` 
परो सुददान । सदस दार शत याजन मान॥ बर्ष सहंख तहां करि बास। सहा सार खाडि 
बिबिध बिलास || गए प्रजापतिलोक उदार । तहां बास करि बषे हजार ॥ फेरि सुना देवेश 
निबेश। जाइ बसे बळ दिवस सुभेश ॥ अमर पज्य तह भए अनप। इच्र सदृश 


व्यसंरन संग उदार ॥ देवदूत तेइ बाला याय | तीनि बेर उच्चर छाय" 

आम । सुमत हेड नन्दन बन मांस ॥ सुनतदि भयो तहांते सष्ट। चौ 

चन्दर गत सुरगण बैन।: सुकरूण:कहे जे सुने यर्चेन ॥ (गिरा खरं ते १ 
व्हे के विण्याति॥ तब उना दस कचो उदात । सतजनया' 


ip कक BTS ॥ BH 5४ 1779 FIP Fp उह) PIP BR 


दाग 


व्हू ॥ सहाभारतद्‌र्षः॥ 


आप दिखें! बताय। तिनसे देखि चिप्र सुख पाय ॥ माफ इक पार पार स 
उरार ॥ #॥अष्कडवाच ॥ #॥ नन्दन बनते कारण कान । पाय कियो बसुधाका गान || || 
खयातिरुबाच 1) # 0 क्षोणवित्तमरका ज्या जानि । त्यजत कुटुम्ब भृत्यः अपनानि ॥ क्षीए भएं 

नर्‌ एव (बिसात । त्यजत रूयेतें सुर तेचि भांति॥*॥ अटक डउबाच ॥ * || क्षीएपण्य तह कत 
झात। बढो सचि यह संशय सात. पुण्यवान जनकेहि के धाम । जात कहो तुम इसका आम.) 
यह प्रश्न बिचारि। उत्तर देळ परम निरधारि ॥ #॥ ययातिरुबाच॥ # ॥ . क्षीण 

सदी नरेश । भूमि नर्कमे करत प्रबेश। ग्टघरदि जोवक भाजंन इत | तनु धरि बिषिषडद्गि 

को लेत तात दुष्ट कर्मको त्याग । करिवा उचित सुन बरभाग॥ #॥ अष्टकडबाच॥ % ॥ 
नाना जीद खात करि नेह) फिरि सा हाति कान विधि दहं ॥ % ययातिरुबाच २ ॥ देह 
कब्मेकत धरि बहुरूप। जोव भ्रट व्हे फिरत चनूप ॥ देह नाशतें सुनळ प्रकाश । हात नही 
यात्माको नाश ॥ भोस नक यह दड बिधान। गनत न तंह बसि वष प्रमान॥ लहिके महा 
सोको फान्द्‌ । सहित कर नहि यल अमन्द ॥ बघे अनेक करत खबास । फेरि गिरत लाहि 
"बिनास ॥ धरत देह्‌ सो नर्क समान। नाना दुःख सचत सा प्राए ॥ % ॥ अष्टकउबाच ॥ # ॥ 
आत्मा रूप । गर्भ बास किमि करत सो भूप ॥ # ॥ ययातिरबाच ॥ # ॥ जलम 
सिलि सु झातईँ रेत। कर्मे प्रभाव धानि सो लेत्‌॥ रतस तिय रज संगस पाय) देत गद्य कम्मेज 
फल छाय॥ # ॥ यषटकडवाची # ॥ जलसा रत कान विधि हात। कहळ ययाति सुमतिनिधि 
॥ # ॥ ययातिरुबाच ॥ # ॥ जल. सेंग जीव, शस्यमे आय । करत बास. ताका आ खाय॥ 


रूप | व्ह के रहत सुनळ से भूष ॥.पूब कमको लड अनुसार । जन्म लेत वसि. 


आभागार॥| यथा कम सुख दुखसौ छाय । जन्मत मरत कर्म फल पाय ॥ # ॥ अष्टकउबाच ॥ #।। 


"आथसमधम | हे ययाति नृप वक्ता पम ॥ #॥ ययातिरुबाच || %.॥ पाठ लेड ` 


य ॥ मठ बन साइ करेसा तन | एकस्थलसे नित्य रदेन ॥ भाजन कल्प कर 


१ uy यभर त एजवान 4 दातरभ्यासी सु सति सुजान | च सा हाय चिप्रबर जान | ब्रह्म 
ल पावे ताने॥ #. अथ गृहिधमः॥ ॐ॥ षर्सरौति, करि धन उत्पन्न । कर यज्ञ देइ दान 
अतिथि अन्न तेहि देई । आप कुदान न अनुचित लेइ ॥ रहे धर आश्रमको धर्म । ' 
न पस ॥ $॥ अथ बाएप्रस्थधर्मः | #॥ आपु लेआवे साई खाद्य. । 'पावकमसी. 

र्‌ न जीव मात्र कईं ताप ॥बनसे बसे.स नियताहार। 

सः॥ #॥ करि उत्पन्न/यायु नहि खाय। सवर 


TE 


॥ सहाभारतदपणः || ९०७ 


कडु अन्न । दोय जितेन्द्र गणसम्पन्ग ॥ देशान्तरभे फिरे अनन्य । भिक्तुध्मपालक सो घन्य॥ आय 
- जाद्दौ क्षण उपजे बैराग। तेबहों तजत जगत बडभाग॥ राग देष सुख कामहिं जीति । वनमे बसे 
सा जाय अभोति ॥ दश परव दशपर भवबंश | भरे पुण्य तजि देइ प्रसंश।#॥अणकउबाच ॥ #॥ 
कितिक सुमुनि अरु कति सुनिधस । सुना चचत नुप कहिए पम ॥%॥ ययातिरुबाच ॥ 


' बनसे बसे एछ देर ग्राम । याम बसे बन इष्ट अकाम ॥ से है सुनि निस्पु सुन भप | परम पण्य 


भय धर्मखरूप ॥ #॥ यष्टकउबाच ॥ # ॥ दे प्रखारके मुनिवर जान। नप बिधिवत सा कहिए 
तन ॥ # ॥ ययातिरुबाच ॥ # ॥ यास्यधसको करिके त्याग। बनंमे बसे यो सनिबर माग । 


ग्राम एष्ट सा संनि अनिरास । अनसि अगावाचरण अधाम॥ कापोन मात्र पट राखत तान | 


रक्षक प्राण अशन करि जान ॥ छोडि कामना कारज सर्ब । थारे सुनि ब्रत सकल अर: (दसत 
आमसमे सुनिबर जान । गहन एछ कहिए मुनि तान ॥ गुद्दाहार्‌ कर अभिराम | हाडं 
साधन सास ॥ तप तन क्षीर पोन शचि क्स । शन्य बासना बिषय अपर ॥ जीतित दोऊ लॉक ' 
ललाम । सा सनि महत ल॑डत तपधांम | गाइब संख मे लेत अहार । माच लइत सो सुमन 
उदार ॥ #॥ अष्टकडबाच ॥ #॥। दुहू भांतिक मुनि मे भप । प्रथम लहत को मुक्ति अनंप ॥. 
॥% ॥ ययातिरुवाच ॥ #॥ वनवासो हँ योगी जन । हैं सवभाति सुक्त बर तान ॥ 5७४७७ ' 
151 दाहा॥ 52 . किक सटीक 
इन दाउनके माडि जा योगी सा पञ्चात ।अरु ज्ञानो सा लहत रै सद्य नाच अवरात ल 
करत तपस्या सर त जा योगो व्हे अरपाय । जन्मान्तरमेलहत ता मोत्त परम सुखदाय ॥| 
सेवत कुसति असत्य जा सहा कुकर्म खरूप। तिनको मुक्ति अलभ्य हे बिना चाजेव भूप | 


io ॥ #॥ अष्कउबाच॥।#| . |... 
तुम्ह बालाया कान तुस यार कित करित जात । किन पठये कहिए नृपति भर तेजसा गत त 
॥#॥ ययातिरुबाच॥ #0 ` ` ` 


चीरपुण्य भू भव नरक परिवेके नभ छोडि | कहि तुमसा इस परहिगै तुर सुर शसने चडि 


परत समय सुरवर कहा परळ सुजनमे जाय मे! देखत ता सङ्गमे सक 
गे हम | त्र च रः of 


त oe 
-<- २२.२ निक ° SD 


अ | . ॥मददाभारतदर्यएः॥ 


एप. .: ह क ¦  ॥%॥ अछकड़वाच॥ #॥ 
` ह तुस लेळ बयाति नुप सकल इकार लेक । भू दिविस्थ इम देतह तजळ मोइगत शोक ॥ 
जि | ६ ॥ 797 % | जयकरो कट) छै ॥ 

। # | अयातिरिजाच ॥ ॐ ॥ दस सम इत न दान प्रवृत्त) लोबो दान विप्रक दित्त॥ चरमा 
रानदीबा, व्यसिरास | लीवर धर्मन छाव ललाम ॥७६॥ प्रतर्दनउबाव ॥ ४ ॥ सोहि प्रतर्दन 
जानु तरेश। कहियत|से थड सुनळ निदेश ॥ कितिक हमारे लोक अनूप । तुस जानत सा लोजे 
भूष ॥% ॥ ययातिरूवाच ॥ $॥ साक तिहरे बहुत अमन्द । परस धभ बिज्ञ बिलन्द ।। 

'एकणंकसे बसि दिन/सात॥सिचै न अन्तकल्य ले जात ॥ #॥। प्रतरनडबाच ॥ #॥ ते इम 
चयभिणस। ताके हाऊ नाथ, सुखास .॥। #॥\ ययातिरुवाच ॥ #॥ तेजी नह पर 
उपकार (लेत न परेछ | विपत्ति उदार. # । वसुसानउबाच ॥ #॥ हैं। बसुमान कहत तो भूप। 
किंतिक दिव्य ससालोक,अनुप॥। #।},ययातिरूवाच॥। # ॥ गगन भूमि दिशि विदिशि समान । 
एन. जिन,करणमदानः|| तितने लोकविदित तव भूप.) भर पुण्य कतकर्य अनूप ॥ . 
[उवाच॥%\प्रपात यन न करळ नरेश। लेह लाक.त पण्याबेश ।। तण एक देक कय 
ie 'दोषज भय तजि रे॥/#॥। ययातिहवाच ॥ # ॥ भिव्या. कय इम करत ` 


0 क ०१ ती*॥रोलाळन्द॥%॥. . 
“छ बढमानउबाच ॥ ४ ॥ दत जे इभ लाक सिगरे लोजिए ते भप | जाडिँगे नहि तह! इम 


7 भूय शिवि, तवःत्लाक लसत अनन्त । : रमत लाक न दत्तमे हम लत 
छकउवाच॥ #॥ लोक लेते एकको हे लगत तुमको खर्व । खे सबके रहें 
# |+ ययातिरुवाच|| #॥ जान करिव योग्य हमहें चल काजे तान | 
ग्रे जेडि कियो कबज न गान ॥.% 1, बेसन्पायनउबाच ॐ॥ किया 

[भया याते पुष्य जैसे रह्यो पूर्व अनूप! पांचरथ पां 
| तिन्ह तन्हं छ ससे भयो कहत सश ॥ # ॥ अष्टकउवाच।। #॥ कान 
'प्रॉंचरय अतिमान । गान पथमे चले आवत लसत भानु समान || क ॥ ययाति 


॥ महाभारतः || १०९ 


रुवाच ॥ #॥। ह तुम्हार पण्यक ए परम तेजशधाम। खगतें ए चने आवत घराकी अभिराम ) आण्प० 
अछकउबाच || # ॥ चढळ रथपर जाळ नभका सुन हे चितिपाल। इम आवत छ कछूदिन 
गए पाएं काल || #॥ ययातिरुबाच ॥ # ॥ चलें गे इम संग तम्हरे खगका तपधाम | देखि परत 
सु बिरजपथ यह खर्गका अभिरास ॥ #॥। बे सम्पायनउवाच || # ॥ चढे ते सब जाय रथपर परम 
पावन सप । भरत क्षितिते गगएला वरधमं भाष अनूप ॥ अष्टकडबाच॥ पव मम रथ चले गा 
यह रहो मेर जान जात शिविरथ चलो आगे भरो बेग महान ॥ # ॥ ययातिरुवाच ॥ % गो 
दिया सब उतपन्न करि बसु धर्म देत यथेष्ट | भा उसोनर पुच शिबि यहिभांति सुनिए ये दान 
तप हो सत्य धर्म सु क्षमा सान्य सुसंग बसत ए गुण परमपावन सदा शिविके यंग) #। बेसस्पायन' 
उवाच ।। #॥ फेरि अष्टक नप ययाति हि लगे बऊन बन | कान दा तुम कनके सुत कडा तन्हरा 
अँन॥ किया तम जे करे गे अब कौन असे कान ॥ ययातिरुवाच ॥ नळषपुत्र ययाति हें हस 
परुपिता अभिराम ॥ कहत हैं इम गह्य यह से! सुनळ अथक बैंन। हैं सु मातामह तिहार जानि 
सानऊं चेंन।। लई एथ्वी जीति हम सब कियो अतिसे दान । अश्वमेधं जछेद्य कोन्हे एकशत' 
सबिधान ॥ दई पुथिबी ब्राह्मणनकें बाजि गज रथ परिं।द ए कोटिन'गउनक गल'भरे सण्गिए 
भरि ॥ सत्यता सा रहति मशिखि मरुत गगए'अनन्त। कइत हा/नहि ऊूठ/ यातें सत्य पूजत सन्त ॥ 
दिजनसधि इस पञ्चजन की कथा कहि हे जान| होयं पावन परम सा सम लाक सदि ह तान 0४७७ 
॥ %। वैसम्पायनडबाच )। % ॥ सारठा ॥ # ॥ दुहिता पुन भूष तारे नुपतिःययातिका 1 


र जए पोष्णाबाम॥परवीर सुबनः | 
नर्‌नाइ॥ सु मनसु सत भे गक्तायरू संहनन ट्र 
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१०० ॥ सहाधारंतरपरः |) 


वपु । ह! ` १४ जयकरोळन्द॥$॥ 
“नप मनस्ुक सुत अभिरास| भए सिञकेशीसे आम ॥ अन्वग्भानु भरत बळवोर। तिनको बज्न 

चलो गनीर॥ रेरा पुत्र अतिबलक घास।सए शाएरासे दश आम।चटचेयु अरु कथ्य उदार हक 
णय स्थंडिलेच सुकमार ।। जनेय जलेस कहे असिंराम। तेजेय डार सत्य 'र'लाम।षभयु छ रबततु 
बर क्षीरा टको टिगपतिसे बीर।सेचचेयुके पच ललास।अनाधुषि अतिसे ब्रलधासी। अनाडिके 
सुत(सतिनार | धन्स धरन्धर बीर उदार॥ भे रतिनार कुमार सुधीर ।तंसु महानसु अतिरथ बोर ॥ 

_ सएदुह्य चये बलधान | भए तंसु सुत इ तिनु ललाम ॥ रथान्तरा भाय्याले आम । भर इतिनु सुत 
दव्वन्त सर अरु भोस उदार। प्रवसु ञारबसु वर सुकमारी।भए ज्यछ राजा डुव्वन्त। 
झन रञ्जन सन्त ॥ भए तास सुत भरत नरेश | शचि शकन्तला मे बलबेश || भेरतभूपक 
आजतीन। तिनको नव सुत भए सखीन॥ देखे पुत्र नहीं अनुरूपाशरत उदास भर तव भूप॥रानि 
पुचन'पठे दए यसपास॥लइत यज्ञ तब कीन्हो मूपा भमन्य सुव तेंच सहो रूपी 


क्रन्द 41 दुव्यन्त झार परमेष्ठि उदार । जन्ह ब्रजिन रूपिण सुकुमार ॥ ए 
र्‌ रविम तेजसक आगार ॥ प्ररसबली दुष्वन्त अनप। अरु परेष्ठो सुबन्त 


भए स्टक सुत सस्नर | भूमिपाल अति आनद मर्ण ॥: भया-सहाक्तय 
8 सब प्रज्ञा.समाज ॥ चढि आए पाञ्चाल नरेश सस्वरश भपका जीता दश! 
र सस 'कुलका तजि राजू ॥तीर सिनुनदके बनसाइ । बसं जाव | 
॥,गब्चा.बसत तुइ बरिस चजार्‌,।, गे बेशिष्ट मुनि तदां उदार्‌॥ किया सूप 

असन्न मुनि करुणाधास बिनीत;कद्ो,सस्बरण (निती । होळ पुरेत 
त्त मनिवर ज्‌ कुश अभिषेक ललाम ॥ तत पस हुए 


॥ महाभारतदपण: || श्‌ 


सुनिए नरनाइ॥ अबित्तित अभिस्पन्त सुनि जास॥ चैतरयो जनसेजय नाम ॥ आठ अविक्ततके 
सुकुमार। कुरुकुल भषण भए उदार॥ ज्येष्ठ परीक्षित भे सुठदाना सबलाख यादि राज ग॒ण्वानी। 
, ॥# ॥ चरण्एंकुलकछन्द ॥ VRS 
बिराज साहमलि बलमय भाए। उच्चैः्बा भङ्गकर जाए ॥ जितारि भए अष्टस गुएमए॥ 
जिनतं बंश आति बळ भए सप्त परी चितक सुत नीके । भए महाबल अतिशुभ थोके॥ जनमेजय 
अरु क्तसेन बर। सत्यसेन सु सुवेए सुमिति घर॥ चित्रसेन जर इन्द्रसेन शुभ | तेजस भरे भनो 
रबि है उभ ॥ भीमसेन भो अरिदलदती । दानी परम सविधि मजकता ॥ जनमेजयके भए 
सुहाए । पुत्र आठ सुषमासा छाए ॥ धतरा प्राण्ड॒ वाल्हीक कहाए । निषध आर जास्वूनंद्‌ 
भाए॥ कुण्डेदर सु पदाति सोहाए। भे बसाति लऊरे गरगाए॥ धृतराष्ट्र भए राजा बलनारे। 
तिन बार बसु पत्र अवतारे॥ कण्डिक इस्ति बितको जाना । कण्डिंन काथ डबिअव माना॥ इन्दा 
भवसु सु सब्य सुढारा | ञे अपराजित बरबल वारो ॥ धार्वराष्ट्र सुत भे बळ नोक । तिनके मध्य 
महाबल श्रोके ॥ प्रतीपादि मे चय बलभारी । धस्मंनेत्र बसुनेच बिचारी ॥ ४८५७ ५७२ 
पति ॥ &जिवकरोळन्द क TTT 
थे प्रतीप अनपम बरभप | चय सुत भ॑ ताके अनसूप॥ देबापी शांतन वाल्हीक | बिपिन बसे 
देवापी नोक ॥ झांतन भे राजा अनिरास । अरु बाल्हीक मदाबलधाम॥ भरत वंश नुप बलबानी 
भए अनेक देवऋष सांन।। शान्तनु करसों परसत जाहि | तरुण करत हे बुद ताचि। 
सुभाया तांस। भीड रत्यजत से सुत जोस ॥ भीषस पित॒त्रिय करिंबा चादि। यावनगन्धा व्याच 
ताहि। सु'परासरशी जो सुखदानि। ही व्यारॉह जाए गुणाना शांतते मेंदॉच कमारा तोके 
भए जे परसंजदार । विचिचनीरय्य चित्रांगद । चिचागद हिं हते गवे ॥ काश्रिजकीो कन्या 
जाना अस्विक यंवालिकासु ताना विचिंदवी य्य हि दई बिवाडि। भीक जीति रण ल्थाएचा[च। 
नुप. बिचि स्ये दिइमांहि। गए सु लरे अपत्य बिना ॥ सत्यवती व्हे दःर्दितसान 


“न्ग जलाचा ख्यात 10 
CEU 1 डे धं 100 (ट । 1 


कर से कळ अक्रास | सत्यवत्युवाच | खाता तब बिनु सरो अपत्य । हात बंशक बाश स 
ताके साथ भजा उतपन्न] कर पुत्र बच सुनऊ प्रसन्न कहि सँ तयाल व्यास तपधास । 


माडी सुखदा साय ॥ पाण्ड हना सुनि ृसकेरूप। कासाशक्त अजानि अनूप ॥ शाप दिचा तेडि 


॥ महाभारतरपेर'॥ 


वी जब तिय संग ॥/करिइळ गुप तव तजिहळ अंग सुनत विबरण छे गए भूप । खी प्रसंग तजि द्या 
॥ शाप ती कुन्ती माद्री पासाजाय कहो सो करण बिनाश पच बिना गति लहत न कोय। 
‘ करळ तीन ए ७.4 [व जातें सुत हाय ॥ यह सुन कुन्ती संचप्रसाट्‌। तीनि पुच जाए निबाद्‌ ॥ घमराजको 
करि आव्हान. हान । तहो यंधिष्टिरपत्र सहान॥ भीमसेन सारूततें बोर। सुरपतितें अजन रणधीर॥ 
॥ # ॥ पाए्डुरुबाच॥ #॥ कुन्ती साद्रीपर करि नेज। पुत्रेत्यादनि बिद्या दे ॥ एबससु कहि 
कुन्ती जान। साद्रीडि दई सु बिद्या तान ॥ दखाबाइन माडी कोन्ह । नकुल सु सदव सुत ६ 
लीन्ह ॥ साद्रि दि किए लस्य श्टंगार । परशत मरे पाएइभत्तार। कुन्ति हि सापि पुचबर ताज । 
साडी करा पाएइ अनंगान ॥ तबते पाएडव कुन्तो साथासुनि ले हास्तिनपुर गे नाथ॥ भीष्म बिदुर 
सर जन समुदाय । मुनिन कहा तड असे जाय॥ ए हं पाण्डुतनय अभिराम । सत्य सुनु अति 
बलके धास॥|इह कहि गे जब मुनि सुर दुन्दाभि दे बरखे पल्॥तच रदे पाएइव अभिराम 
पिटकम संब किया ललाम । बालापनतें तिनसा रु । दुयाधन दाषकरत हो दु४॥ तिन्ह हि 
निकारण करे उपायाधतराषट्र्जका मंत्र मिलाय॥छलमिसि पाणडु सुतन्ह समुमायादिए वारुण 
बत हि पठाय ॥ तहा जराय लाइको धाम। विद्र संत्र लदि बचे ललाम॥ गए तहांत मारि 
इस्न। एकचकापुरकौ सह अम्ब॥ बकराक्षसके। मारि महान गे पञ्चाल पुरी हि सुजान ॥ 

की शा |. ॥#॥रोलाछन्दक) . 

याहि के पि र देश अपने जाय । पुद तिन उतपन्न कोन्ह पाण्इ्सुत सुखदाय ॥ धमक 


कल । सो यघिषिर भूप व्याही चादि सुषमाधाम ॥ भयो तामे पत्र सा योधेयं 
॥ काशोशकी जो रहो कन्या परम ॥ भीमसेन दि बरी सा बलभरि बिक्रम 
ताक एन बरबल भेखि ॥ श्रीकृष्ण भग्नो जा शभदा बरी अज न तान | 


मडपतिकी (पति । सुता बिजया बरी सा सहदेव। 
एव ॥ घटोत्कच सह भे एकादश पाएइबनके नन्द। वंश 


-. 0 भुक 


pa कुलचन्द्‌ कः ॥ सु विराटतनया उत्तरासँ। भया ताको व्याह। 


॥ सहाभारतदयरः i} ११५६४ 


सभे से करि धप्ण कण बाम ॥ परिचीण सुबंध होतें मया वह गमिराज | करे थीयदुनाच 


लि 


7 ह परोचिद नास॥ लही माइबती सु रानी बर परीच्ित नप । तान चाता रावरो सुत जात 
आप अनूप) बपृष्टमा ह रावरेकी भूप महिषी जान । शतानीक सु शकुकर्ण सुपच जाई तान 
हो वैदेही सुप क्ली शताभोक उदार । व्यमेधरत खुपच जाई तान अलिसुकुमार ॥ छुने जा 


पर्वको तन परम जे! अभिराम । सडे. गा सा चारिफलके सहायानरघाम ॥ #दू® दछ क 


रस्ति श्चीकाशीराअसदाराजाविराजबी उदि तनारायणश्याञ्ञाभियामिना शीबन्दीजनकाशीबा 


शिरघनाघकवी श्रराळजेन भेकुलनावकविना छतसचामारतदर्पशे यादिपवरि वंशानकीर्तनो 


मास बयखिंशाध्यायः। FRIED KDR RADI KAD WADED 
॥ बैसंपाथनउबाच ॥ #॥ देहा॥ % [| | 
अीवसोत्पत्ति कनक ओवर बोर बिशाल । शान्तनुन्पकी कहत दाम उत्पत्ति नपाल ॥ 
इ'क्षांकबंग सबब भया स्थात महा भिष नप । सत्यबाक धसात्या पराकमी अविरूप॥ 
सुमेध सहस्र वारि पन राजखूय सुठांन । सघ करि देवशका सा गया खग सुजान | 
1%॥ शलाछन्द ॥ #॥ रको. 
देव कंषि यर ब्रह्ाइहषि अरु राजक्रषि अनिराय । रहे सरगशसंगरमें नप महाभिष बिधि घाम॥ 
गई गंगा तहा बिषिपई घरे नारीळूप । उडा ताका बायबस पट परमउज्जल भय ॥ 
रहे ताक देखि सुर क्ट अधासख करि गन) महानिंषनप चादि ताका रहे परेचेन ॥ दिया 


बह्मा शांप ताके धरे नरको सूयी कआन्तमे.तुम याई हो यदि जोकको फिरि भूप चिन्ति _ 


सिगरे भप सनसे सहाभिष चितिपाल। पुव होहि प्रतीपके सा भरा पण्यबिशल॥ घॅयचत लखि 
सहाजिदर्की पुस्यप्रण यान । ताहि मनभे राखि गंगा किया तहँते गान ॥ चीएदपु अति सरः 
झल सखे दसुगण जात। कहे जैसे भए झू सरसरित तूझा बात ॥ अल्प सहि अपराध दोन्ह 
शपछु संनि बिष्ट । खिन्न याते भए सुरसरि जानि असय ए रहे संध्या करत सुनिबर किया 
इस न प्रणम.। चले ठिग व्हे लडि निरादर कोष करि तपधाम ॥ शाप दीन्हे? योनिगत तुम दाऊ; 
सिंगरे जाय । महासुनिंके बचन सांचे शकत केशन सिटाय॥ सात गंगे पुज कीजे सहि घरि 
रूप । मानुषीके जटर मे नहि बास रोचन रूप ।। बसुमके सुनि बचन गंगा कडे जैले बेन । पिता व्हे 


है को तम्हारो नरनमे सतिन &॥ बसबऊचः ॥ #॥। सुप्रतीपका सुत होनहारा परस-शान्तसु, 


ङ्व्म्पिः 


यूप [सो हारे व्व कलो समरूप |) धना चक विह सिरत मेर करत ह 
तुम जान | ताय जिय सित तिहार जे।हि करिने तान ॥ #॥ वसबकचः ॥.% ॥ होहि बालक ` 


IS FF तोक Sir: मारा . 
PAPE SP IIS ४ जी HS त १ ढक? ५ 


रर ॥ महाभारतद्‌पणः 1 


चय तान्यूपने .सलिल्रमाद वृहदा [तरित दीजे। देह छत जेडि हेय निति ज्ञाय &॥ गंगाबाच) 
समळ तायें। आन करे जैसे कहे। तहारे व्यर्थ छदै तोन #॥ बसबऊचुः। का. 
बलका देहे आपना अभिरास। पुच तासा हेय गा सो महावसको घास । होय गो. 
अष्ट ह के करे गो न बिबाहागए घडसिदांत करि बसु भरे अतिउतसाइ॥ #।। बैसन्पपायन 
उबाच ॥४॥।सु पतीप भूर्पात जाय गंगा दारमे अभिरास। करत ह बळकाल तें तप तरुण तेजस 
चास ॥ करें भप ससान कति घरै नारीरूप । निकस गंगा संलिलसा इमि गई जहां भूप ॥ 
तजघ .-भूपकी अतिरूप ताप जाय 1 गई बैठि बिला कि ताहि प्रतोप संग्रमछाय ॥ कराचा: 
सो करी तो प्रिय कच इन्दर जीन ॥ &॥ गंगेबाच ॥ ४ ॥ भजऊ माका चाहि तुमका 
__ व्वा हा इत गान %॥ प्रतोपड्याच | कै ॥ परखीकी गमन हो नदि करता बएकाम। अस 
, भाया नहि बरत सा तमाम ॥७४॥ गंगाोबाच ॥ # ॥ अश्रेयसी नदि नाड सल्या 
करन जोग्य न भूप) भजति हा तुम भजळ माळे दिव्य कन्यारूप ॥% ॥ प्रतीप उ्राच !%॥ 
अतसडि निबुत्त कोन्हा कति: होगी जान । अन्यथा कीन्हें इन घम्मव्यतिचस तान आइ 
दक्षिए जंव तुम गई नेठि सुजानि । पुच कन्या जुषाकोरहै तान विहित स्थानि ॥ कानिनीकी 
जंघा, विहित बाम सुजानि। नही तमको बरत याते. हात अनचित जानि हाऊ याते पञ्ज 
रत्‌ सुत(दत तोहि तुमहि कोन्ही अ्च्रस सा कहु दाष दकु न भाहि॥ #। गंगा वाच ॥ #॥ः 
ई कहत हो घर्खञ् जा तुम बैन भक्ति सा तब भोग करिखें भरतबंध सचैन॥ घरोपर जे: 
[राम । वषशतल्तें कहि न पाबत पार तां गएणयास ।। धमज्ञ सुनिए: 


गो मो प्रोति ॥ ऐवसा, प्रिय पएसे से रूगे लोड जौति॥ बसम्पाचन उबाच॥ #।। ` 
सपक बर: बचन बाला तान । भई अन्तरध्यान तबहो करि यथाबिधिः 


सहानिष पु एप बुक तिनको बद॒पनसे (आय । धरा शान्तनु नाम याते. 

रमे पाच अपने पुण्यंबारे लाक परम उदार | धर्म नमः 
त अतोप शान्तनु चोंबनंस्थ बिललाकि' वाले बन । बाल आई हि एक आगे दिव्य ता. 
म्‌ क -रहससे यमिराम। जानि द्व्य महान ्ादर कोज्या 
तुम्हे तांत भजंळ गे तुम ताडि । देत इं हम तुग्दे आज्ञा प्रथम महल चा 
[सबै विधि पुत्र स सुखदान । गए रानी सितं बनके नृय प्रतौप सु 
न्तनु भप चतिबलबान | नत सुग वराह सादिषख व्याघ सिंह महान! 


]॥भहाभारतरपशः || ६33. 


इसत बननने एकदिल से ग्या गंगतीर । लिइ चारण वृद्व अह तप कबि ध्यावत चीर तत आव्य 


दी परम बाला श्रीसमान खरुप।ज्यातिसय तन तरुण मषे द्व्यिभदन भया।लसति पद्म समान तन 
डात सुधा दहश|नचाल । लसति से एकाकिनी तह रूपराशि अताल ॥ लखत ताको भए 
पुलकित भूप रूप असन्द्‌ । शरद्राकासध्यके। लखि'कुमर। जेसे चन्द ॥ सुधासी छबि पान करि 
नहि तुति पावत नेन । देखि सो तेडि भूमिएतिकां भरी अतिशय चन ॥ देवजा को दानवी हे? 
आअसरा तुस बाम।किब्वरी के मानुषी के यक्तिनो अभिरासी।दखि असें भप तार कडे बचन ललांसा 
तम्हं याचत दाङ मेरी भारया गणयास॥ %॥बेसभ्पायन उवाच ॥॥ भपक सुनि बचन कासल 

भरो मुदु मुसुकानो।कहे अं बचन सुन्दरि भूप संत्रिषि आनि ॥ बसुनसा जा कियो पन सा करण 
करि निरधारि। कहन लागी भपता बर बचन आनद्‌ भारि ॥ वश्य अनया हडंनो तंब परम 
महिषो भूप। करङ गे ज सुनळ भर बचनके अनुरूप | को जा मे शभ अशभ नहि कर बारस 
तास । कडळ गे नचि बचन अप्रिय रहा गो ता पास || नही ते ही त्याग करिददा करें दारण भप।| 
कहा सुनत तथाल शान्तनु बचन तास अनूप॥अतुल पाये इष ताके! लहत अति जनिरासोपाणि 

हिले गए भूपति तर्द अपने घास॥ तास इच्छा करत कमळ. भंग कहत न देना भए मागाशक्त 
आन्तनु भर आनद सन ॥ हाब भाव सनेह चातुर बन्द विधि बर दक्ष | -भए देश दळनके 
हरण बासो अत ॥ सुरति रंगत्रंगने भे दाऊ सञ्च अनप । मास कंतबळ बर्ष बोतत नहो जाने 
भूप || भए आठ सुपुच ताको दिव्यदुलिके सोन । नए जब जब दिए तव तव डारिजलसे तान 1? 
करति, प्रियता इर ति नरतनु-घर ऊ अपने रूप.) ज्यात्मधार[सारह डारे पच यह कहि भप लेणे 
अशिय महा.शान्तनुभूपके[.यह कर्म .। त्याग भयते कहत हैं नि जानिमहत जघ भियो अष्टेस 
पुत्र तव.इ(स इँसत,हँसत, नरेश .। कहे तास वचन जसें करे धर्म निबेश-॥ कोन्ही तम कान 
की यह करति रुतबय कर्म ।पुजन्नि डरतिन पापको यह-करनि क्र-अघस |: ॥ गंगाबाच ३४६७ 
पुत्रकाम न-इनोगो बच पत्र लेंळ उदार) जाति है।.मे भया पर रहा जन-करार ॥ नदो'गंगा, ˆ 
जहुतनया सुनळ इस: द भूप। देब कारज देत तोडिय कियो बास अनप |, अछबसुए पत्/ सेरे. 
मेर आय सु जान ।पाय शाप बसिठसा इन जन्म लोन्हा ताना[विनातमडन-याग्य शितिपर, 


कहो नरि अन्य | र्‌ हमसी मानषो के जननि जगमे धन्या (जननिळवेन्हेत ति 


अन्म होते डारि जलने दो जियो निज नाना| अर.शाप.विसुक्त बख इस जातित्यपने घास ससल 


तब यह पुव पालेऊ सदात्रत अमिरास, ॥ अष्ट अश्म अश ज्यान बसुनका सु च्यनप | “महावीर” 
पराक्रमी यह पतर मरा भप ॥ २८२७४७५ He FA ३४८७ ४६८९७ कै“ कपको” 


1 -॥ महाभारतरपर! | 


“ध्मः खज्तिशीकागीराजयहारास घिराजजीउदितनासव शस्ञ्ाञ्ञामियामिनाशबन्दीअनकाश्चीबासि 
ीखरात्यजेन गे हु लदाथन कविना छवलसदाभारतदपणे प्यार्पबणि भोव त्या तबे 
RI छ KD FADD KAD ३4६० RAY KD ४६८९७ Ns 


१819831: ॥४॥योतिझन्द॥%॥ 


राज) # ॥ पिरिकदळ आपव नासका समि वसुनका का पापा सब भए सानुघ 

वचा लहि जा शाप ॥ तुम दिया मङ्गापनठा बह करने का कम । बसु इस जे 

स तरस जो निज पर्भ ॥यह काळ सब शन्तात सुरसरि आपु सह बिलार. बसम्पायन 
दबाच यह सतत लागी कहन गंगा चरित परमउदार ॥ क न्च ॥ % ॥ बर्ण सुत थी 
आए यापव गाय | गिरि मेरुके ठचि तासं यास लसत अतिअनिरास ॥ तप करत 

बच दरसेचेनेतरे भरी दचकी जेर सुता सुरणी जब तिचि गा भूपीपरस कश्यप खुसुनि 

ततं बन्द नास लोहे प । दर सुस्नि वशिष्टकी विधि हवन साधक कल ॥ सा रत ही तेद 
वितिनिमे सबै रदितिषेन्‌डदार । गए तद्वारि बसु तोद बिपिनि रसत सदार ॥ तह एक 


खी घेन स जावा सेअरो जति आजचे योक दयी सोन देशयति पीने 


त्या पते 1 हे जितवती यह नाम ताको रूपराशि सधर्भ सा उशीनर 


गे कषे कन्यका अभिराम यह गोच ताके हेत ने के। था नि रेऊ सख्या सोपय पान याको 
सी सो खुलदांन । यह रहें बत्सातदित तवसो घेन मेरे धान ॥ यह करो याते” 
मेरे जान । सुनि बचन ताका दो सुवसु एथ्वादि सकल सुजान ॥ सब बसुन . 
्यतिज्ञान । सो कियो नदि सुख ननि तेज तप अतिसान। ` 
तें परम चाख्न चान १ लरी नचि तद नन्दिनो सह वल अंति. 
लरी नहि सो परम (तबंध्धान थरि कै लखे लीग्हे जात बछ _ 

दोङ मानुष जाच । जिय जानिके गोहरण सुनि बर र 


युनि प्रसन्न तिनसे करे जैसे बैन। ञूनु वर्ष 


२“ 


फस मुलग तैब। हैजिये गाव वशिष्ठकको पय पियत याक जान |! से मनुज 
(चेतवन कोन | यह सुनत लागो कदन यासा जिया प्रेमासीन ।। है सदी 


वरे गा बळवर्षलां 


॥ महाभारतदर्पणः | १२४ 


शरीर धरि नदि प्रजा करि हे तान॥ दित पिताक करि करेगा नहि व्याह अपना एद। सव शा 
वेत्ता दाय गा शतमान पुष्य सनेह ॥ यह बचन कहि के गए मुनिवर परम अपने धाम । तब आय 
बसु सब कहो मासा बचन बिनय सलाम || इसडेदि जब जब डारितव तव दोजिया जलवीचे। 
सा कियो इम यह बचन उनके नाचुटाननि भोचयचड शापते सनिके अकेला सै बसु अभिरामा 
त्तिति बसे ग्रावळवर्ष यह वरवीर बलको धाम || %॥। वेसम्पायन उबाच ॥ # | यह बचन 
कहि ले सुत हि गंगा भइ अन्तरध्यान | तहात नप गए घरको मरे श्ाकसहान॥सा रेवद्रंत गागेय 
साई भोग्य बलका घाम । भो गंणाधिक नुपति शन्तनुसा सुने! अनिरास ॥ है। महाभाग्य सुभुष 
भारत यास यद्द इनिहाश । भा पुण्यमय यह महाभारत करण पातक नाश ॥ %॥ बेसम्पायन 
उबाच ॥ #॥ नप भये शान्तन देबकहषिसा पञ्य यति मतिमान । गण भरे जामे थेष्ट अति चो 
सकल देव समान ॥ <२ DDD DD 
| ॥ || जयकरोछब्द ॥,१॥. "रज अग्र 
'दानक्षमा धति बुद्दिबिवेक। भरो अयो शान्तनु नप एक ॥बंश प्रजाको रक़क भपाकखयीव बरबाळ 
अन्‌प॥ बारण मत्त समान उदार।नप लक्षएयत भभतार ॥ नीति भरा लणि तास चरित | भए धमं 
रत अजा पबिदे॥पूरण चर्य सत्यसं युद्ध। असे अर भप के! उड ॥ जैसे। लखि तेहि भप अनेक 
राज राजपद कियानिधक। किना शाक भव दुःख नरेन्द्र। निशि दिन रदति प्रजा बरेन्द्र ॥ सि 


पात शान्तनुनपक्षा सप ।दान यज्ञरत भए अनप ॥लहि शीच्क शान्तन अभिरास।नियस धमत . 


'अजा ललास।। ब्रा हाए का तची अनसरत) शासन चती बेश्यगण घरत।। दिजानरक्ष तत्रविशजाना 
शासन करत शुद्रपर ठान ॥ बसत हस्तिना परसें बेश | ससद्ान्नक्तिति किया निदेश ॥ दान घम्म 
तप त अभिराम। अतुल लहो थी नप वलास ॥ राग देषत रहित नरेश | भयो सास सम सुखद्‌ 
सुवेश|| भये! भानु सम पर प्रताप अन्तक सम ख गावक दाष! चिति सम लसत च्‌साका धान । 
हिंसा रदित महत अभिराम. ॥ ब्रह्मा घम्म करि सत्य नरेश । करत यथाचित राज निदेश यद्ये 
पराध दंड करि भूप | करत राजस नीति अनप ॥ छत्तिएबर्ष किणो बनवास । रंतिसुख लहो 


न वनिता पास ॥ भरा सकलगण पिता समान || सावली अति घीरजमान | ताके भया पुच 


गांगेय । तेजेसय अति सरां अजेय ॥ छग शरसे इनि शान्तन भप । यङ्गातट आण अनुरुप रश 


प्रवाह सुरसरिको देखि । भूय रे चितने अबरेखि ॥ चले देखिये कारण तान । जल. अवाच छश 


। करतः 30%.” अन्याः रा 2 > ह के $ ॥ तीच्त शरनस। अख 
के सुरसरिनीर ! सो पु: बरबोर क 
कका >... 


आत्य 


4२... तिक थे 


९९ ॥।सहामारतदपणः। 


हा 5 न #रालाछन्द ॥ #॥ 
। ~ भए विजित देखिं शंतन छत अलानुष कर्म | नन बसे यात नही चौन्दो आपना सुत पन ॥ 


नहि विलाकि सेहत किया साया छाय।भए अन्तरध्यान तब हो गए सलिल समाय 
३ अप शान्तन पत्र यह निरधारि । देऊ माहि देखाय गहठा कहो ढिग बारि॥ धारि 
हत्ते रूप गडा निकल जलसा आय। गई दक्तिर पाणिसा सुत भीक्षको सुखदाय ॥ ष्ट पूव 
उन चन्दो सुरसरोका भप । खेत बसन अनूप भूषण घरे दिव्यनुरूप | लंय केसच जाऊ जता 
आव है बलधास विद सांग बशिष्टसें सब पढ अति अभिराम ॥ सहाधनष रताख ह सुर असुर 

“सम्मत बोर | पढे उशना मास सिगरे शाख अथ गर्भोर॥ दव पुरुस पढी बिद्या रही ताप जान| 
वान रोगही शख बिया आपनो संव तैन। राजधर्म समस्तबेत्ता सहाकासु क दौर । देति हैं हम 

जाऊ घर रएपीर ॥ #॥ वैसन्पायनउबाच ॥ # ॥ जान्हबीकी पाय याज्ञा पुत्र 

[अमिरास। गए शान्तन भप हास्तिन सुपर अपने धान) सर्व कास सश्र साना आपुका क्षिति 
कां यृ राज कोन्ही सचिव मनिगण साथ ॥ बंश पोरव राष्ट्र रञ्जित किया शन्तनु 
| पु | सह रममान मो नप भरा मोद अमन्द॥ बर्ष चारि बिताय असे नुपति शान्तनु दीर । 
त करगयार्थ बनको गए बमुनावीर ॥ लहो अदभुत तहां फेला परम सोरभ खूप । सग 
बनसे तास मल अनम्र | तहां देखि दासकन्या दिव्यरूप अमन्द । लगे पूळन देखि 
रकलचन्द ॥ कान को हो कान तुम इत करति हा का कग) केशो तोद उस दास 
हति घरे | _दासराज खप्रिताकी हम परम आज्ञा पाय | रूप सारम माधुरीसां 
य॥ देखि ताको वरा मनसे भरो रुगुए अनूप । दासपतिसों जाय मांगा ताहि 
राज सु वचन नुपसों कहे सितिसय लेय। जात सात हि कन्यका सा होति 
ऋदय मे है ने कामना हो कहत तुमसों ूप।घन पत्नी हेत मांगत याचि जा अनुरूप) 
'अनिरास | देंञ्या नै तुन्हे कन्या परम गणको घांस ॥ रूप साका 
३ आन) # ॥ द ॥%॥ कह से बर सर्मु ताका 
र 171 योग्य दोवे हायगो बर जान) # ॥ दासड़वाच ॥ सूप ता अनु 
न ।। # | | बेसस्प यनउबाच || #॥ सके देय न ताहि बर सा रहे भूपषतिं 
[तिशय भरी मानस भान॥ घरे मनमै दासकत्या रूप तजि असन्दे 
Ain ॥ एकदिन अति शोच पृ रित ध्यान धार भूप 


०५ हि "र 
है तप [त] 
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: ॥ मंहामारतदर्ष शः ॥ शशु 


केले भरे भपति चन || ध्यान धारे रहत हो सा सुना तास विवेक । सहा भारत बं शे तुस पुद सरे 
एक ॥ शख नियमित नित्य पारुष युदभ्रिय तुम वीर । देखि लाक अनित्य यातडरत हम भय 
भोर ॥ परे जा गांगेय तमको बिपति बिधि बस आव । ते उसारे वंशको बर बुडि बीर नशाय |। 
शतपत्रतें तस अधिकडी बरबीरविरद्‌ बिशाल!व॒था दारा बरणका हो करत उत्सव हाल।।बंण्का 
न बिनाश चाहत चहत तो कल्यान । एक पुच अपुत्रता सम. कहत घस निधान] अख्िहा 
बैद्बिद्या पाची सुखदान | षाडशांश न पुत्रके ए हात सकल समान ॥ बिद्ति सकल सनुब्य 
से है प्रजनमे यह वात। रदत सहित अपत्य ताको कळ न संशय तात ॥ शख नित्य यसषसय तुम 
हेरि इर्षत॒ यद। हाय जा कळ निधन ता लदि के अदिष्ट बिरुद्ध ॥ यहे कारण शाचकी डे, हने 
चेरे सत्य । होत जनको व्यथे जीवन भए नष्ठ अपत्य ॥ # बेसन्पायनडबाच॥ #॥ जानि कारण 
भषको सव देवबत सतिमान । गए मंत्री बृप जा भूप सुखद सुजान ॥ ताहि पूरं भपक ज्ञा 
शाच कारण रूप। कहो मंत्री दासकन्या बर्ण चाहत भष।। बड चत्रिए सहित भौषस गए ताके 
धास। पिताकी हित जाय मागो तान कन्या आस ॥ दासेश तिनको पूजि जिधिवत कहे असे बन। 
राज मण्डल मध्य बेठे भीक्ष जँह मति येन ॥ भए कुलके नाथ शान्ततुभूप पुच उदार। शस्त्र भुतस 
अष्ट तुम हो भूमिके भत्तार।। कान ब[छित्‌ पाय के सम्ब अतिशय रूप| छाडि के शेका पिने सो 
तंपेगा नहि भप॥भई जाके सुकसां सा पुरुष आयु समानासत्यवतिका नाम राखो चारुगुएकोधार होधाम 
कचो सत्यवती हि व्याहन हेतु मासा तात | भूप शांतनु पिता तब अति धरसधर अंबरात! असित 
नामा देबक्‍्टषि स॒त्यवति हि सागो आय। ताहि हों नहि दिया सुनिए भपसुत सुरूराय ॥ ति न 
पिताके भाबत कछ कहत दा सुनु भूप. | बलवान भाव सपल ताका देखि याचे रूप॥ ९ 
भए तुस सुर्‌ -असुरके ग्धर्ब । चिरंजीबित जानिए नहि तुझी काप सब ॥ यह याम टाप 
सकल भांति अनूप, ॥ दानदोबे माह लीवेभाइ सुनिए भूप ॥%॥ बसन्यायन उबाच ॥ %॥ 
दासके सुनि बचन बाले देबबत तप अन | पिताक हित कहत क्षचिनमध्य अला. बन [र हि 
से सहाज्त यह परम दुर दान । किया काळ न करहि गे अब हाहि नर जै नजर ह गे 
इम कहत जो तुम सहित दास समाज | पुच याको दोयगा हम ताहि देह राज॥ भोग्यकी सनि कै 
श्रतिज्ञा फेरि बोले दास । आपु दोन्हा बचन साचे सत्य सत्य 
ताको बाध । रावरका पू कारि जहेत विरोध ॥ %॥ बसम्पाः 
-मत्दासकाः (पताका [हित बीर। a न्‍ As 
सुनु सा बचन कहत जो :पिताके -व्रियहेत 1 
सपु माका.मिसे गो सस्य लोक ललाम 1. देव 


९२० | भहाभारतदपेण्ः॥ 


षा दइ कन्या लेंड वाला दास पति अनुकुल । संत्यज्तपर र दुन्दूभि सुरन बरषे फूल ॥ भीष 
अत इन लिया याते भीझ इनके नार । सुरण सबाहिन यगरत यह कहा बचन सलाम । तब 
कक्षा सत्यंबती्सों इसि भोषा सबिनय वेन । चढज रथपर पर्न नाता चसळ अपने अन | 
। #॥ बेसम्पायन उबाच ॥ $॥ वचन कदि या भोण रथपर लिया तादि चढाय (गए हालिन 

नगरको ढिंग पिताके सुखदाय॥सुनत शन्तनु भीषाका यह कम्म दुष्कर माम ॥कर ऊ इच्छा सर 
त्तो द्या वर अभिराम || #॥ बैसम्पायन उबाच॥ # ॥ व्याह करि ले गए शान्तन तादि 
अपने घास । भरे अति सन्तोष ननसे पाय पूरण काम ॥ भया परस सुठुच ताक कळू बोते काल 
नाल त्रां सु राखे तास मिथ्बीपाल ॥ भए काल वितोत कळ फिरे भया. पुत्र ललास । 
बिचित्र बोयेस भप शान्तनु धरा ताको नाम ॥ प्राप्त याबन भए सुत नदि तब हि शान्तन भप काल 
खस. व्हे गए सुरपर लहो लाक अनूप ॥ मरे शान्तनु सपके लदि जननिको मत साम । किया! 
चिचांगद हि राजा सोष्म अतिबलधास ॥ ४०४० FHKE ND केक केक 

& के उफा ॥ %॥ जयकरोछन्द॥ ॐ ॥ 

` चिजांगद निज सेयं समान।मनमे गरत ने भूपतिं आनं ॥ अपने बलके आगे धीर । सुर असुर 
नहर निदरत बीर ॥ सन्धबप चित्रांगद नाम । सदाबीर मायाको धाम ॥ आयो चढि लखि दर्प 
बिरूद तासे लगे भप अति कुद ॥ कुरुलेव लह सम्बत तीन । दाऊ लरे श्खपरबीन ॥ सर 


>> 


तो सरिताके तीर । नुप गधब लरे बरबीर ॥ तुमुल यद त॑ भयो सहान । दाऊ शर बरष मेघ 
समान ।| भाया बलकरि के गरबे |चिवांगदकंद इनो अएव।। गा गन्धन खगेको भप ।जीति समर 
लादि विजय अनूप| भी झ तास देहां तक कर्म ।कियो बेदबिधिवेत्ता धर्म || बिचिचबीय्ध का करि अभि 
मेक |भीझ किया राजा सबिबेक॥ बिचिच बीव्ध हि बालक देखि।पालत राज्य भीष हित भेश॥ 
बतोके सतअनुसार।भीषा न पालत राज्य उदार योबन सह सलि याताह*प | व्यारा चहा 
१॥काशिराजके कन्या तीनि ।भरी रूपसो परम प्रवीनि।तिनके करवखूयंस्वर मप। 
भी. यह सबिर अनूप | रथ चढि गए अकेले बोर । काशीपरी भीख ररधीर॥संत्यवतीकी 
र १ पाय । देखो तदा भप समुदाय ॥ भीषम तिनकचनको दखि। थ प्रसन्न माता सथ लेखि! 
1 2: 5 ॥#1॥रोलाछन्द॥ऋ) 
करति कीत्तेन बिरदवंश सु नामको अभिरास । देतालिका तहँ बरी कत्या खयं भीख 
"राखि तिनका महावल रणघीर । कइन लागे याहन जे 


सति कबर 


भा पण! 
॥ मदांधारवटपण! | ३९१, 
इस सुनळ कन्या भूप सहित समाज || कर यल विचारि की सब जय पराजय काज ॥ दंडे ज्ञाय 
इम कर निय सुनळ भूषति युद्ध । सह महीपन्ह काशिर्पात शे बचन कहि इमि उद्द॥ लर 
सु रथ चढाय शिगरी कन्यका रणधीर । चले कदि के वेग सँ तब भोग्य कौरव बीर ॥ देखि 
लीन्हे जात कन्यन्ह भोष्य के चितिपाल। उठे सिनरे मञ्च तें अति भरे कोप कराल ॥ पहिरि के 
सङ्गाह रथ चढि लए शख समू । चले पोळे नोझुके सब भूप वापे जूी। तब होन लागा नुपनसा 
अरु भीष्मस! अति बुद्ध । नुपन एकहि साय छोडे बाण अयुत सकुद्द ॥ भोण ते शर शरण त 
सव काटि कोन्हे खण्ड । एक एकन कै इनें शर तीनि तोनि प्रचण्ड ॥ घेरि लीन्हा चहूं दिशित 
कारव तिनि जाय। लगे बर्बन बाण ज्या गिरिराज पें घन आय ॥| सबै मूपन पांच पांच छु हने 
बििल महान भो तिनके! काटि दे दे चने तिन के बान ॥ शक्ति सङ्कल तुमुल भा रण बही 
ओएणित धार। ध्वज धनुष खण्डन रण्ड मुण्डन भरी भूमि उदार ॥इने तेही बीर भीषम शतशस 
न भूप। कन ताको इस लाघव लहे बीर अनूप जीति भूपति सकल रण से एक सोषस बीर) 
लाए कन्धन्ह चले हास्तिन नगर के रणधीर।महा रथ तब शाल्व राजा भरा काव महान चलो 
पीडे भीषा के सद भरे दुद समान ॥लयेो चाहत कन्यकन के तिष्ट ति्ठ पुकारि। इनन लागा 
शरण द अति बेग यो रय चारि॥ ८००१७%०७%०७१६७१ ७०७१७१७ कळक 
.. ॥ # ॥ भजंगप्रयावछन्द || ऋ कक १११४ 
सुने बेन ताके भरे कोच मारी।कर नेन राते सदा युद्द कारी।फिरे सौदा काखा से शत्ु सर्दी 
'परदाह कत्तार असं कपी ॥ निरे डांक द्‌ झाल्य सा वोर अ स महा सत्त मातग से सिंद 
ज्ञेसें ॥ रहे सर्व राजा विते दरिठाढे। निरे शाल्यूसा भीक्ष बीरारि गाढे ॥ महा बीर सा शाल्व 
सामन्त सर्वा | महा मेघसा भोग्य प बाए बंबी॥ लया छाव बाणावली सउ अस भेरा भार 
नीहार सँ सर जेसे॥ रहे यइ मे भप जे पर्ब हारे॥ चिते के चेक ओर तेअ पुकार ॥सुन देन ताक 
महा कोष कीन्हो । शरजाल के काटि के चर्ण दीन्दा ॥ लये सु प्चेताखकै। भम कापे) महा 
नारि से अखके बश्य लेपे ॥इरे अस्तसां जख के शाल्व राजा (भया यह का फेरि सन्नद्ध साजा 
मदाक्राध कै सारथी भोषा मारा:। इने वाण चन्द्राय सों अनं चारो.) गिर भमि पं शाल्व संघ 
असे । हना शेल बज्ञाख सा शक जेसे।। $< HIRI NR FISHED RR 
> + जे शक कक ऊ 77 शिव होती ठ हर ' 
जोति शाख कडं विजय 'च्िभीषम यति बलवीरोकऱ्यन्ह खे हाखिननयर गए सदा स्ण्घीर॥ 
. आपते अपने नगर कै गए सकते भूप | दिएँ सराहत भोका बत पैएरष अनुरूप) * ` 
, कड़क नाको मिकका मनति तत पी कत हान न्यत कन 


१२२ ॥ मंदांभारंतदपेरः ॥ 
राज्य जसन्द । अहे बिचिच बिरय नपति करव कुलको चन्द्‌ ॥ 
सुख दान । लर गर त कन्यका भगिनी सुता समान ॥ 


WEN ER | ॥ गीतिछन्ट ॥%॥ 
6 तेजीति सम र बिचित्र बीर्याइ दइ कल्या स्थाय | जद व्याह करिब चछा तिन सा भरे भपति 
जाय तब ज्येष्टकन्या काशिपति की विसि बाली बन । चाप ५, कक ३ 
लहि चेन (| नुपशल्वहूँ मेदि बरी सन से पिता को सत पाय । कतव्य माका हा स्वयस्बर सोइ 
'नपसुखदाय॥यह जानि सा धर्सज्ञ कीजे रहे जास धने । इमि क हो दिजबरबृन्दसे तेचि भीष सा 
तजि असे| यह सुनि बिचारि सु बूजि वित्रण स सुध खरूप जा ज्ये अम्बा कन्यका सा बिदा 
कोन्ही भूप ॥ हौं अखिका अखालिका बरभाग्य भारी अन) ते द व्याडि विचित्र बीर्येद्ि बेद 
विधिते तान ॥ अति भर कामाशक्त भूप बिचित्र बौय ललाम । लहि काशिपति की कन्यका अति 
म्हप गए को धास ॥ ते चन्द्रवदनी भरी येन चल चष कटि शौन । पद पाणि राते निविड 
जघन नितम्ब रभव पोन ॥ नपद्ख संभ अति रूप को बर तियन को सन चोर। सा सस" खु 
या रति रसरङ्गेमे तरवार ॥ तब भयो अठयें बर्ष भपदि राज जच््मा राग। सव ब षध करत 
व्हारे यत्न करि हित लोग॥ बिचित्रबीयं सवित्र सां व्हे अस्त गा यमला कं । अति भए चिन्तासस 
षम भरे परजन शोक ॥ सब प्रेतकारज किया भीषम भरे अतिशय खेद । लदि मातु आज्ञा 
गोत्र विप्रएसहित बिधिवत बेद ॥ #॥ बेसन्पायनडबाच।। # ॥ अति दीन व्हे सह बंधु सुत का 
सकल करि तकम । कहि सत्यवतो सु भोषासा बर बचन शान्त सधे ॥ तब किया आश्वासन 
बघन को पत्र काँचिनि भूप सब बंश धम विचारि भीषम को महाजत रूप ॥ इसि कहा तेहि 
गेय 4 ॥। सुत सुनक मेरा बेन । अंब रहा तम लॉ कारवन को पिण्ड पावन चन ॥ ज्या कर्म 
देवपर का हात निञ्चय गोन। त्यां सत्यवतं हे सत्य तुम से सुनळ निश्चय तान ॥। तुम धस 
(सब भांति जानत रीति। हो पढे सति सचदेव के सब अङ्ग नाना नोति॥तुल बिपति 
त झक गरु सां पाय । हे कहति करि बिश्वास याते धम बिद सुखदाय ॥ जा 
तम करळ सुनि के वोर। सम पत्र साता ता मरो अनपत्य बाल शरीर ॥ 
[विकी कन्यका अभिराम । ए पत्र कामा भामिनी हे रूए याबन धाम ॥ 
को उत्पन्न धर्म बिचारि। यह होत नातर्‌ बंश कारव अस्त लेळ उबारि ॥ 
5 ॥ सब सुने माता सहित सुदन के कहे ए बेन | तब दया उत्तर भोग 
(यह कति हा सा धस हे जन करत पाय विपत्य |जा किये पन तव ईत 


खर» कज्यन्ह ले भोषम गए शासत रा 
“_ अंसधरन्धर संत्यत्रव घर भाव 


॥ महाभारतदपंणः |) १२६ 


इन्ध का जल तजे रस रसधाम॥ तजि याति देइ खरूप का सु स्पश गण का बात। जर भद्द विन 


आकाश दाय सु अनल शोतल गात ॥ रबि छाडि देई प्रकाश का अरू शीतता कों चन्द । कें 
सत्य के। नहि तजो कब हूँ बोलि बचन अमन्द ॥ इमि भीक्ष के सुनि गन्धकाली बचन मिति के 
खन । सो कहन लागी सत्यत्रत सा फेरि असे बेन ॥ हैं सत्य-तिथि ते पत्रजाननि भरा अतल 
ग्रभाव। तुम चह त्रिभुवन रच्न अन्ध खतेज सां यत चाव ॥ जो कहा मेरे अर्ध सा हों सकल 
ज्ञानति पुत्र । सा करळ जात घस सह नहिं सिट बंशज सत्र ॥ यह देखि आपत धर्म के धरू 
पिता को धुर धीर । लखि प्रजा जाके दादि इषित वान कीजे बीर॥सा पुत्र कारि चीर्य छोड 
दीन करति बिलाप। फिरि भीष्म तासों कडन लागे घरें धर्म अमाप॥ हे जननि देख्छ धर्म मेरो 
कर सा न बिनाश। नहि सत्य च्युति यह करति चरिए को प्रशंस्य प्रकाश ॥ यह दाय झान्तन 
बंश यासा फेरि जेसा ताहि। हम कहत सचिव को सनातन धसे समु इत जाडि॥सा कर आपद 
धसे गणि के सह पुरोहित जाय।फिरि दाय जात बंश अक्षय लेक सम्मत पाव ॥ #॥ भोषाउबाच 
व्हे परशुराम सकोध लादि के पिता बध छत दोषाबर भुजा काटो सचसाजुँ नकी महा करि रेष॥ 
फिरि धनुष लै चितिकरी चची बिना एकइस बार । यति डारि नाना भांति के बर शख अख 
उदार ॥लखि नाश चत्रोबंश का तब क्षत्रपत्निन याय) बर बेट बिप्रन संग कीन्हे सुतन के समदावय॥ 
हैं पाणिग्राहक पिता चेत्रज पचको यह धर्म | सब बेट्वेत्ता कइत है मत शखको यह पम ॥ फिरि 
भयो तातें बंशक्षुत्री जगतसे यह जान । इस कहे यह इतिहास क्षचिन का उचित चे तान ॥ 
'फिरि कहत डा इतिहास माता सुनह सो अभिराम। ह ता सुसुनि उत्तथ्य ताकी परस ससताबास॥ 
कंछ्हस्पति सु उतथ्य ऋषिके देव गुरु लघु सात । तिन सुरति सस तासा. स॒ मागे भरे मनसिज 
गात॥%]॥ संसताबाच ॥ % ॥ तो जेछम्राता का इमारेँ गर्भ हे अभिराम । है अन्य गर्भन धारि 
चेका उदरमे मो धाम॥ यह बेद पढत षडंग मेरे जठर मे मति सान।ते रेत परस असाघ सा नि 
लहे गा सुस्थान ॥ तुस नहीं भोस रमळ याते मानि मेरो बैन । अति भया कासाशक्त जीवान 
"स्लत रतिबिनु चैन ॥ जब करण लागा सुरति तब वह गर्भ वाला बॅन | हे अन्य के इत वास का 


> के रेतस ० ७ 


[कि रतस राद 


: अवकाश वात सचेन ॥ जब रेत लागो गिरन तब विँ गर्भ पाय बठास ॥दियरे 


ताका शपा तुम अन्ध म 


' सा वह गिरो च्तितिपर जाय ॥ तब क्रोध करि के टहस्पति इसि दियो ताका २ 
सु बीर्य मात व्यर्थ को लि पाप॥तब अन्ध व्हेके जन्म लीन्ही से7उतव्य/अपत्यो भो व्याइ'अद्ेषो 
: सु भाया सो भरी गण सत्यं ॥ भे गातमादिक पत्र तासे परम तप के याम मुनि पढा सुरको पुसा 
: गाधर्स अति अभिराम ॥ सो. बल्लोबई समान लागा रमण वनितन संग। तब यार सनिबर देखि 


तेदि सयार त भो भंग ॥तब कध करि तिन कदा यह नहि योग्य आअस वासोयह अन्ध मुनिकी 


९२४ ॥ सहाभारवद्पेणः॥ 


२११. सोह नदि शांधिंबा ग्ट्‌ह प्रास नहि करदिसा सन्ताष पतिको पुच लाडे कै बामातव कडा तासा 
आउ्ंमनि कौ करति देष अवकास [कय व्यरूबाच ॥४॥ जा करे पालन तान पति जो भरे भत्ता 
गे हँस भरण करि ता पुर पाया रहो निर्धन सेनो इस नित्य ग्रम करि भऽ आत्तन भरागी 
ज्बतेहि॥ #॥ सोडाच $) तंब आमखमनि सुनि कहे अस कध था सन पोहि।ले नाहि 
बी भूष खै चस्ति चहति जा धन बाल भड व्यरबाच हा ते! दत्त हा नचि लड गी धन दुःख 
करण हाल ॥ ओ दोय इछा करळ तभ हन दुड कोड न भच्ते।६ || दोधतमाबाच ॥ %॥ इम 
आजते मयार यह जंगसाह थापन कतस च हाय नारी एक पति कीजिये जवला तानाजा जाय 
दुसरे पुरुष घें तो लहे पातक भान॥ ₹ (जयत पतिक मरे करति जा अन्धसा रति बास ।यड सत्य 
ताका नवोमे बळ कालहहे धान ॥%॥ बंसुम्पयनउनाच ॥%&॥ यह बास साडि निकारि कडइंन 
डिएम ओएरे सायायह लयाय आशङ्का दिए दविज कल्या इमि नरनाथ॥यद्द सुनत बचन दिजान्धव, 
रिंसि ब्राह्मणी अति शास । तब कडा पुनन सा पकरि यदि देऊ बेगि बहाय॥यच सुनत पुचन 
पकरि ताका वांधि उडप वनाय॥ तब सुरसरौके सलिल से घरि दिया ताहि बाय । सा बचत 
तेः जदं न्हातहो बलि नाम को बर मपालखि काढि ताके दूस्हि ससुणे। टत्त सकल अनूप करि 
यत्र हेतक बर्ण ताका जानि नप तप धाम। सा गया अपने चान को स भूय अति अभिराम ॥ सुत 
कर मनि उत्पन्न जे बभर्थ कुशल मदान । सुनि कहा सुनत तथारु ताथा जानि भप सुजान | 

es तक ॥ # ॥जयकरो छन्द ॥ # ॥ 
भप स॒ दोष्णा रानी जन | ताके पास पठाई तान ॥ रइ अख लखि रानी ताहि । दासी 
तो पह दर्ड पठाहि ॥ ताके यादि सुकाक्षी बान । पुच एकादश भए सुजान ॥ तिनका पढत 
[बिलाके भप। कहा हमारे पद अनप॥ अपि रप सौ इमि कहे! अनप। एता नहि हे मेरे गप ॥ 
इचोनिसे जाए सब। काच्तीवदादि पुत्र अखव॥ अन्ध रङ माहि देखि कुरूप। किय अपनाने 
॥ सप दासी द$ पठाय । ताके नए पत्र समुदाय ॥ बज बिधि कोन्ही विनय 
मरश। भे ब सनि तंपवेश ॥ बस्ति भपति मुनि आज्ञा पाय । दिया सुदोष्णडि तुरित 
' एठाय ॥ रानी को सब परसि शरीर । बाले मनिवर तप गशीर ॥ रानी तुझरे पुव उदार। इच 
भत्तार ॥ अंग बंग कलिंग अमन्द ।पु ड शुद्ध भे ताके नन्द॥ भए दश ए तिनके नास । 


ह्मण सौ उत्पन्न महान॥ यह सुनि के माता कारि तान । छाय बंश हे बूडत 
'झु तप गण रास|धन दै करळ निमंत्रण तास|| विचित्र बीर को रानी माड) 


ST 


` ॥ नहाभारतदर्यणः॥ क्स 


क मजासा कुरु नर नाइ नेसन्पाचनउबाच। सत्यवती भोषमती बन । कहो सलज पार केचना। व्या 
॥ रोलाछन्द ॥ #॥ | 
तुभ कहत हो सा सत्य भीषम सुनळ सेरे बैन । बि-्वासदेंग ता कहति हा बर बंश सम्भब चना 

नहि याग्य तुमसौ कहनके हे कैन जेरा घग्गै । घम्म सत्य स्वरूप हो तस बंश पावन पग्नै॥ प्रथम 
सुनि सो वचन कीजा योग्य जान सचाव । रही मेरे पिताक एक धर्थबाचक नाव ॥ प्राप्त यवन 
हा गई तई नाव बाहन कांस। नदो तरिब,सनि पशसर गण तह तग्रधांम.॥ चली उनको पार ल. 
जव नावप बेठाय | मधुर बचन सकाम व्हे के कहे मो ढिग आय ।. शप भयतेंसुसनिको नहि 
सकी करि अपमान | तेजल मोचि मध्य -यज्षना किये! बश तपनान।। अन्धकार पसारि चळ दिशि 
नावप तपथास। सरस्यगन्ध सिटाय सेरा दिया सारण माम॥ कहो मेसा सुमुनि तजि मागणे सह. 
अतिरूप कालिन्दीके दोपमे लज. पूर्वेरूप अनूप || भो परासर पुत्र यागी महातेजसधास पुत्रः 
कन्या पनेका मां महामुनि अभिरामः।बेदके करि के विभाग सेह सयो व्यास सुनास। अदशः 
पराणि पूर्ण बिरचे तप गुएधामा।णिताके सङ्ग गया तवही जन्म ले. तपसत्य । उत्पन्न करि है थाट. 
पलिनमाइ तेन अपत्य. ॥ गयो कहि जब परे तुमका आय दुःख त्रिशल्त। स्मरण मेरा कोजिया 
ह अम्ब अहै हाल॥ भोष जा तुम कहे ते सुसं कीजे तस्या विचि वीर्व्यके क्तेवमे सा करो 

` पुच अबस्य ॥ % ॥ बैसन्पायनडबाच॥:%॥:मीक्ष सनत महर्षि कौत्तंन कहा अञ्जलि जारि | 
श्रेय जाते होय अम्ब सु करळ कइत निदारि॥ भीषाके सुनि बचन जे से महाआज़दबणे | गन्ध. ' 

काली व्यासमनिका किया तब सु स्सणं ॥ सांत चिन्तन समुक्ि के सुनिपढत.याए बद्‌ | भए 

तासा प्रगट तवहीं महा तप हर खेद॥'कियो बिधिवत तत्र पजन पुत्रके अभिराम। गेदमे से 

ˆ सन्य बरणी भरी करूणा मास ॥ बास्प मेचे गन्धकाली देखि के सुत परमा जननि.सीचो बारिसा 
तबःजानि व्यास सु धर्म ॥ व्यास असें कहे तासे बचन आऔनदभान/। होय वांछित कहळ सता 
कर ने अब तौँन॥ महामुनिको करी पूजा राजघोहित प्रम! यह: कोन्हा तान निधिबंतःजानि: 

: के सनि धर्म ॥ देखि पजित प्रीतिसान स॒ आसनस्य ललास कुशल बूक गन्धकाली युवसा अरि 

„ रामाजनककोा अरु जननिको उत्पन्न हे सुत तात । पिता खासी पुवका छं तथा-खामिनि सात ॥ 

..सुबिधान निहित सु पत्र मेरे दो. यथातुस पसे । सु बिचित्र बोय्ये सुपुत्र खेर तथा. अवरज धरू ॥ 

: पिताते ज्यां भोद्य सातातें तथा तुम आत बिचिचबोय्य सु भूपके दे सबळ सुनि अबदात ॥भप | 

_शान्तन्‌ पुत्र ए रैं सत्यपालक बोर । करत बुधिं अपत्यसे बहि राज्यशासन धोर) तुस कर खाता . 

: सहते सन्तान पालक बंश । सस निदेश सु भोशकी साचि बचन. परस घसुंश 0 रुपा करे के 

स्‌ः | 


॥संहासारतट्पेणः | 


नप बर रण रथ पे | कहति कोमल बचनसो सस करऊ पूर'र पत्र ॥ कनिष्ट थाताको 
अत आवन धाम | पत्र चाहे धर्म बिधिसां सुनळ॑ अति अशिरास ॥ उतपन्न कर अपत्य 
तमे हो संसर्थ सुजान । बंशके अनरूण सपति बंशकर सुखदान॥।  ॥ व्यासडबाच | % ॥ 
असकाली अह्र तस पर अपर जानति धरम । सुसति याते धरले ता रहति नि्टित पसे ॥ पाय 
चाज्ञा रवरेक्रो ध कारण जानि) करोगे ता सकल चांडित एव बिधि अनुमानि। मित्रा 
रूएके संस देळं खाताको सुपुत्र सुजांन १ भाटपली करहि अत चा कहत जा सुखदान। 
बध दिनला सुब्रत धरिके सुइ करि के काय । बिना व्रत के कर वासन सुकृति ला ढिग आय॥ 
गा गभकाल्युवाच ॥॥%॥ शीघ्र मेरी खुषा अस सह हि गले असन्द । बिना राजा प्रजा 
| जनपद नष्ट हात सरन्द ॥ $॥ व्यास उवाच ॥ # | पुत्र देडे अकालमे जा करे यह ए बाल | 
रूप सरा देखिकै सचि कर हि भाव लास गन्ध आर बिरूप सेरा सहे गो जा अद्य । गनका 
सा लहे गो करबंशकारक सत्य ॥ जा सरि तके सजबाय शय्या लखे तो सस राह! हो अस्बिका वर 


घारिभषण भारी भर उसादायदि भांति सुनि कहि जननिसों तब भर अन्तर्मान।जाय के तत 
'गन्धकालो खुंषापे सतिसान || घग्म अथच सयुकता रू कई हितमितबन। कहति घर रहस्य सा सुन 
बधं जानद ऊनां क रूबंश लहत बिनाशकें मो. भाग्यका चय पाय। देखि भाक व्यथित हं कुरुवश 

पोडा छाय ॥ भोका सोके दई है सति बंश कारक बुद्धि । तोन है ता बस्य भोके कर फेरि 
समड्ि धरे जान भजानपे यद राज्यको गुरभार। गम्धक!लो-कछि कराया बचन सस्ती कार॥ 

दिए भाजन अतिथि ब्राह्मण बिविधिभांति वेलाथ । #। बैसस्पायन उघाच । #। देखि ताका 
“ग्वकाली सरतुखाता पाग्र॥ मधुर बचन सु वालि पठयो ताहि सन अवस । हे बधू दबर रावरा 
१ सा याद हे तो प्रास।। निशोयमे सा आइ हे वह सहा तपका धाम।सानि खल बचन साइ जाय सेज 
ललास॥ मीषा बरवल योर कारब अष्ट भे हे जान। अंस्विक़ा एकाय मनसा चित्यं क सब तान॥ 
नका पडे प्रथस व्यारःमानि जननि निद श! दीम यतित भबनमे मुनि किया जाय प्रबेश।कपिल 
जाको नयन अनल ससान ^ गाळ सोसे नकुके रङ्ग घारवेश नडान ॥ अभ्बिकासा 


यतें देखि सुनिको रूप । धकिया सुनि सस्भाग तासे जननि थिय अनुरूप यखिका नचि. 
(रहो मदे नेन लहो नचि सस्भाग जन्य प्रसन्न व्हे के वेन ॥ चले जब मनि गन्धकाली 


“त्रिकाल दरस 


सी मझामुनि यह दिये! “बचत सुनाँय ॥ राजपुत्र सु होय गे 
1 त्ययुत गजबल भरो ऋचे शासको वलस्य ॥ महा भाग्य सु महा बुद्दि 


®) 


क | हाहि गे शत पुत्र ताके सहाप्रबल'लल़ाम ॥ बे गरसते यह सुनु साता 
es अरि द het Nee कं हु फ वह श 


। 


1 महाभारतदरपणः ॥ कश 


जग्ध उह तान । बचन मुनिको सुनत माता कहा कारण कौन ॥ कुरुवंशका पति अन्ध यद नदि ' व्यश्वः 
खाग्य इ तपधाम | ज्ञाति बंश विबडि कारक देख्न दुतिय ललास॥४८७%४८०%०५००९७% 
॥ # ॥ सारठा ॥ # ॥ 
समय प्रसवका पाय अन्ध नए घृतराष्ट नुप । सत्यवतो दुख छाय फेरि बिनय मनिसे कियो | 
॥ # ॥ रोलाछन्द ॥ #॥ sv 
दीजिए मुनि पुत्र जा कुरुबंशके अनुरूप। तथाखु कहि के गन्धकालीसा गए मुनि भष ॥ फेरि 
कहि अस्बॉलिकासा बचन करि परमान । गन्धकाली पर्व विधिवत कियो मनिका ध्यान ॥ फेरि 
खाए तथाबिधि तचे मद्दामुनि अभिराम । तथाबिषि अम्वालिकाके गए निशिसे धास॥ देखि सा 
सनि रूप भयते भइ पाएड स्वरूप । देखि तासा व्यास असे कहा बचन अनप ॥ भइ जो तम पांड 
माका देखि भब भरिमाम पोण्ड'व्हे हे पत्र ता अस्वालिके बलधास।॥पांड नासक भपसोा यद चले 
कचि जब व्यास । गन्धकालो जाय बझा बचन सुनिके पास [कडा मुनि सुत पांड छ हे महाबलको - 
धामो जननी फिरि सत एक साग मुनिसा अभिरास । गए व्यास तथास्तु कहि अनुप्राप्त भा जव. 
काल || पुत्र भा अम्बालिकाके पांडु रूप बिशाल ॥ भरा लक्षण सबसा थी सिन्धुसा गम्भीर ॥ पुत्र 
जाके भए पाण्डव पांच अतिरथ बीर ॥ ऋतका लमे फिरि अस्बरिकाका पठे मनिके पास। गन्ध काली - 
चाहि चितम पत्र सुन्दर तास ॥ #4 DDD ४५४७६००७०२ DD - 
_॥ ऋ जय करीरून्द ॥ # ॥ | 
से सुनिको दुरेगंसे बिचारि। रूप कुरूप दिएँ निरघारि ॥ दासी. सुनिपर् रइ पगाव (पट. 
'नूयणसा चारु बनाय ॥ मुनि आगसन देखि सुखदाय । तेहि चलि आगं परसे पाय॥ आज्ञा लदि 
के बंटी पास | मुनि बासे किय सुरति बिलास ॥ यतिसे पाय सदन/रसरङ्ग। रहे निशा भरि 
. सुनि तेदिसङ्ग॥ तासे कहो जात मुनि योक. -मिलि.हे तोहि पतिन्त लोक॥ बसे अशेसे ता. 
ओमान। धम पाय कषि शाप सहान विदुर नास अति विद्यामान। घुतराष्ट्र पाएड भ्राता सुख्‌ 
दान || सत्यबतीसा कहि यह व्यास | “शद्या सङ्गसका इतिहास || साताके कण्सो हे मुक्त। कहि 
'दासोकां ग सयकर॥ व्यास नए तब अन्त्रध्यान । यह्ि बिधि करि करुवंश सुजान ॥ ॐ 
ख़सि श्रीका शीरजमदाराजा पिराजी उदितनारायणस्याज्ञानिगामिना थोबन्दीजनकार्श 
रघुनायक को रा त्मनेन,मेरकुलना थकबिनाङतमझाभारतद णआ टियर्वीए बंगोपत्ति बे ऐनानास 
प्रञचिशिर्व्यायः ॥ व्यद ॥ 491७३ ४७२॥< > ६322 मोड्या ल्क > ५ 


हु 


॥ #॥| जनमेजयउबाच |॥%॥ असा करा कान सा कम 4जासों ऐप प्रभु धरे ॥ कान 


«र "त महाभारतरपण:॥ 


धिक लदि शाप। पाया घर यानिगत पाप || # ॥ बसम्यपायनडबाच॥ # ॥ हो माषब 
तपचाम | आसने तप करत ललाम ॥ ऊरधबाळ बचके गूल । खरे मै।मबत तुके 
नप चरसे चारो करि चारं । रुनिवनमाह छपे लाख भार | नपरक्षक अनु वस आय। 
दच बताय | सुसनि मानजत कहो न बन | ढढन लगे ते आअस यन धन सह्‌ 


(७. ७ 


स्पष्ट | || बैसस्पायनउबाच ॥ #।कहो मुनिनसा मुनि इमि बन। मास! दोष परस्पर 


[ क्रियो इस दुष्कर कर्म । असा दिया जास फल घर्म॥ बेगि कह तम हमसे तान। 
1 तपवल जान || #<०+६०॥<९०॥४<७०॥४<७०+<०॥<०४९७ RD ND 

४  ॥&#॥घस्मउवाच॥ दोहा ॥ #॥ 

चलाई ज्ञान ) लदा तास फल मदा मुनि शल सदन भो जान || 

अणि साएइउनाच ॥ सारदा ॥ #॥। 


hs NS), 
SES tN. 
Fa टे आट (4 


पि चतुरश वाद पाप कर्म कुल जन लरे ॥ 
[धको । धर्मराज बिनुपाप शड येनियत मनुज भे 
भार ००० है हिनता रि” 

'तौनि कुवर छबि छाए। कुरू जाइल कुरवंध सादा 


॥ महाभारतदर्षलः॥ १२९ 


कु दखैच सें बद्दित भए । भरे भाग्य राज्यची मए ॥ वढो शस्य सब रस मव रूरी । हाहि बृष्टि 
जहि समय सुप्री ॥ फूले फले वश छवि सरषे। रिष्ट एट वाइन सद इर पे।। वर्क बजारन्ह से 
धन मारे | नानासांति गिल्पगुण बारे || सुभट साध कोविद सुद्‌ ग्हे। खल शठ चोरम कित 
इडे ॥ गदर देश शतसुग सो छायो । यज्ञथने को कमे साया ॥ सव अन्योन्य प्रीति हैं राख। 


ध्यनुत बचन जन कोउ न भाई ॥ रु कोष अरु लाभ वि्निं। सुजन परस्पर थानद भनें ॥ | 


अनर सहश रत्नाकर साडे । भरा मरिन सों जन मन माहे ॥ घन प्रासाद गगण सों लागे। पुर महेन्द्र 
सुर सम छवि पागे नदी विणिनि गिरि सरवर जेहां । विरत पुरजन सुद्भरि तेहां॥ काऊ 
छपिए म विधवा नारो। कुरू बईत पुरन सुख चारी॥ कूप अराम सभा सर वाघो। जहं तदं बसे 
विप्रवर जापो ॥ सर्व ऋद्दिमय संगल नाना । होत देश से बेस बिधाना॥रत्षित भीष्य ध तें साह । 
सति रमणीय राज्य सन मोहे) ।परपुर दलि निज बित कीन्हे। राज्य भी निर्भय करि दीन्हा ॥ 
जञन्सकत्य कं वरन की चाहे । प्रजा नित्य उत्सव उत्साह || पुरमद घर घर यह धुनि सुनिए । दे 
देऊ गुणि निरगूणि ए ॥ धृतरा पण्डु अरु विदुरहि पालँ। सुत सस सीख प्रेमकरि लाल॥सह 
खं कार शाख अति पढे। धनुर्बद पढि योबन मढे ॥ ज्ञान विधान भली विधि जाने । नीति रोति 
प्रढिके सुखसाने ॥ भे बिख्यात पण्डु धनधारी । भे धृतरा महा बलभारी ॥ नहि मतिसान 
बिदुर सम कोऊ | सत्य धर्म जानत सब कोक ।। *&> #९7४९ कट 4<०३८०४६७४२७ ४% 
॥ ४ ॥ रोलाङन्द्‌।। #॥ 
काशिराज सुगणी कन्या बीरझ अभिरास। देश सो कुर जागला सब देश से धनधाम ॥ घर्म 
विद मह भो सम नदि और सूपति धन्य । पुरण से नदि इस्तिनापुर सदृश हे पुर अन्य॥ चक्क 
दिनु धृतरा के नदि किये राजा रूप | कियो भीख बिचारि कै यह पण्ड को तब भूप भी 
उबाच ॥ # || गुणन ते यह बंश मेरो विदुर अति विज्यात | जीति के क्तितिपाल सिगरे नोतिसों 
ब्वरभात। करो रचित पूर्व जे कुरुबंश मे से भूप। उच्छेद कब न लहो समकुल परस पावन रुप) 
ब्यास इम अरु कधकालो धर्म पथ गदि सत्य। कु लस्थापन कियो फिरि सव तुसहि करि उतपत्य। 
बंश वित हाय जेसे धर्म तें अनुरूप। करदि इम अरु बिदुर तुस मिलि तथा कायं अनूप॥ सुनत छै 
यदु बंशमे है कन्यका अभिरास । मडपति अरु सुबल के हे सुता सुषमा धाम ॥ ते योज्ञ सस 
सस्बध के हे परस बंश प्रशस्थ । बिदुर तिने बरा चाहत सुतन्ह हेतु अवस्य ॥ विदुरडबाच ॥ 
पिता साता परम गुरू इस सबन के है। बीर । एहि बंश को दित होय जैसे कर तैसे धीर ॥ 
॥#॥ बेसन्पायनउ बाच।#॥। सुना भोषम बिजन सा हे सुवलकन्या जन| शत पुत्रको! बर स्लहो दै 
| छि कक 


४ हट 
कै ३ नट 


हक. 


“२३० | ॥ महाभारतदपणः॥ 


प° करि झक सेवन तोन ॥ सबल पं तंब दियो प्रोडित पढ कन्या इत । गान्धारपति सुनि 
>्यून्यबर अति भयो चिन्तित चेत ॥ सुकुल ख्याति बिचारिके गान्धारपति अतिमान । धुतराष्रक 

झा कही कन्या देन का स॒सदान ॥ गान्धारि सुनि धृतराष्ट्र का ६ चक्षुदीन सुजान । किता 

साता देत भोके ताडि व्याच बिधान ॥ इसन सा बळ भाति वांधे नेच अपने परू । सुबल राज 
 सुसुता शुभगा धारि पतिब्रत घग्मे ॥ सुबल नृप सुत शकुनि आए लर भगिनी शाद । सकल 

गण सम्पन्न जेह रहे कारव नाथ ॥ व्यादिके धतरा का सा दड दाइज भूरि । भोका 

' सत्क्रार लदि गे खपर आनद परि ॥ खुबलजा पतिधस्म धारे रदति अति अभिराम । लेति 

परष न अन्धको सो बदन तें नास॥यदुवंश मे बसुदेव का हे पिता सूर नरेश ।पुथा ताकी सुता 

हो गण भरी सुषमा बेशो। सर नुपको फुफ का सुत कुन्ति भाज सु भूप । सूर सा तेहि जाइ मांगा 

फ्वदान अनप ॥ सर तासा करे छदे प्रथम जान अपत्य । भाज दहे तान तुसके बचन ञान 

सत्य ॥ प्रथम कुन्ती दद ताके! ट्र सर नरेश | कुन्तिभाज सु पालि तासी किया परम निदेश | 

“कारक पजन अतिय ब्राक्तण इदा झावरिं जान । पाय आज्ञा पिता को सा करन लागी तान! 

गए सुवासा तहा अति उय खि आसव । सव आति तिनके! पजि कन्तो किये बळत प्रसन्न ॥ 

| दियो ताका संच सुमुनि भविष्य बिपति बिचारि । प्रयाग को बिषि सहित ऊसें बचन कहि निर्‌ 

८ घारि॥। जेहि देवका यहि संचसा तुम करहुगी याव्हान । सा आय तमक्ा देवगा बरपच अति 
बलवान! तेह संचका फल वृळिबे का प॒था करि अनमान) करो तब तेचि संच का पढि भानकोः 

आ्यन्हान ॥ भरी बिंसय चले यावत भानु के लखि नन । आइ नीरे सर तासी कडे असे बेन |: 

। कळ सुन्द्रि करच का ता मनाबांछित हाल । % । कुत्युबाच । % । दिया इसको महा 

सुनि यह मंत्र हा रिन पाल ॥.ताहि जानन हेत कोन्ही देव ता आव्हान । करति तर्भाद प्रणाम 

अथे शपाकरि जग चान ॥ % || भानुरुवाच ॥%॥ विदित इनके दिया तुमकें। मंच ममिबर 

जान ७ छाडि भय सम करळ सङ्गम छुनज सुन्दरि तान ॥ खु.अमाघ दर्शन हात मेरा सुनहु छे 
'सुखदान । नतरु छद दाब तुमका किए को आव्हान | # ॥: बेसम्पायनडबाच ॥ # ॥ बचन 

_सुनिके भानुका कन्धल का भस सानि । नही सम किवा चाइति पुथा. आति सुघदानि ॥ फो 
सं कहा तासा अक आदर युक्त । रूपात लल डाजगी तुम देतें अति सुक्त ॥ यदि भांतिसेः 
कहि बचन ताल हाय भानु सकास। जाइके तड किये सङ्गम पुथासी अभिराम ॥भयो तचसुपुक 

धनुधर वीर्‌ । सहित: कुण्डल कवच भे; श्रीमान सुतनु गभीर॥ फेरि दैकन्यल ताकी 

तनाथ कर थीनासकर दिवके गए बल धाम | देखि तान कमार कन्ती, भई 


[| महामारतंदर्पणः ॥ श्र 


'घुचसझ सा लगी पालन महा आनद छाय ॥-नाम बे समेत ताको किये जातक कसो | बई 
सान सो शस्त बेचा होतभो अति परम भान सन्मख बैठ तबल करे राधन वान । जादि जवल 
यो पोछे महा आतप कोन।। तेहि समे सेजा विप्र तासा जान मागे जाय। तान तांका देय तबद्दी 
कश आत छुलपाय | घर ब्राह्मण रूप आए इन्द्र ताक पास | कवच कण्डल सहित सांगा चादि 
सुतहित प्रयास ॥ काढि तनते कवचः दोंन्हा ताहि सङ्गज जान | सए शक्र प्रसन्न अतिशय कवच 
ले कै लेनी दब शक्ति अमोघ ताका बालि असे बेन ।सुना जाप चालि हो सा एक बचिवे है न 
अ्रथम हा बसुषेर बर फिरि कण धारा नाम कवचं दीन्हा काढि तन तें काढि अति अभिरास ॥ 
कम कोन्हा नहा अङ्गत छरिकासा फारि । ककच दीन्हा सहित कु डल दानधग्मे विचारि ॥ # 
सखंखि थी काशीराजमदारशजांधिराज थोंड[इतनारायणस्याज्ञाभिगामिनाः शीबन्दीजनकाश्से 
बासिरघनाथकंबीखरात्मजन गोकलमाथकडिनाङतसचाभारतदर्षणयादिपर्षणिकत्पत्तिबर्छ 
नोनामषडजिंशर्ध्थायः ।। ४९० RRR RD ADR RAD RD ४४७४ ८७४ 
ती] वेसपायनडबंतचः। #॥ गोतीङन्द्‌ ॥ # । | 
सो रूपं गुण सम्पन्न सुन्दरि धर्मशीला बाम | हे कुन्तिभोज मेहीप कन्या पुथा अति अभिराभः। 
सा बर्न चाइति भूप काऊ परस रूप निहारिं । तब कन्तिभोज बिचारि के यह चित्त मे निर 
धारि ॥ रचिके खयंबर बोलि लीन्हे चरहूंदिशि के भंप । नप इङ्गे तहँ प्रथे देखो पाण्ड वहा 
प ॥ सम सिंड दप वुषाच उन्नत बक्ष अति बलवान । सब सभा छाए तेजसा सा लसत 
मानळ भान ॥ तब दणि ताका भः कामाकुलित कुन्ती बास । भरि खाज दोन्हा माल सेपहि 
राय ताचि ललाम ॥ से बरी ताहि बिलाकि के जे रहे अन्य नरेश । ते यया जाए तथा सिगरे 
गए अपने देश ।। तब कुन्तिभोज बिबाहि दीन्होःएथा का अभिराम । बर वेदबिवि सा पाएडु नुप 
का सहा छबि को धान || चय इस्तिगण मणि बसन भूषण दिए असित अनूप | न्हे बिदा कुन्ती 
सहित आए.खपर करुकलः मपः)| नुप पाएड कुन्ती सहित आए खपुर का अभिरास | बर सुदिन 
प्राथ अबेश कीन्हा सहित मङ्गल धाम ॥%॥ बेसंपायनउबाच ॥ #॥ तब भीष्य. दसरो व्याइ कीचे 
मांडुका मतिमान । सहः सचिव चहणिनः समेत सेना किया तब प्रस्थान ॥ नुप मङ्गपति के चले 
पुर्‌ का मडपति सुघिपायः। सा आइ आगं करो पंजा गये स्पर ल॑वाय॥ बस्द्या आसन दिव्य 
ताको अघ पाद्य समेत । फिरि देइके सधुपर्के बस कुशलप्रश् सनेत॥ जब आगमन केर चेत पका 
भीव्य तब सतिसानासुनि कहो कन्या हेत झाये अदा शल्य सुजान॥ इम सुनी भगिनी रावरी है 
वरम माद्री नाम ।.सो बर चाहत पांडु नृपके अथ अति अभिराम॥ तुम यारय हो सनबंधके मम 
हानि हारे भफ । सो. निवारि स.मदपति यह कीगिए अनुरूप ॥ सुनि भोषा के. ए बैन बोले 


पृ? 


१३९ | ॥ घद्दालादवदर्ऐएः ॥ 


सद्रपति अनिराम। नहि येरि तुम ते और है संबन्ध मे गणख्घामा। सभ बंश भेजे पून हैं तिन किया 
अस प्रवत्ता से साघुदै कि चसापुहे सा होत है न निवृत्त ॥ बह व्यक्त ह भोझ तुमका बिड्ति 
हे जगसाह | नहि बेग्य तुस सा देऊ कडिबे सुनु कुरु कुल नाइ॥ सुनि सद्भपति के बचन बोले 
भोज नीति सुजान) यइ धर्म आए खयंशु भाषो पूव परम असान ॥ ज्ञा होतदे छुलधसे अपन 
झा प्रमाए महान) नहि दोष तामे दते जो बंश विहित विधान ॥ यद भीक्ष कदि खु संगाव 
मणियण हेस रल अबाल । गज अश्च रथगण इसन भषरः दिए असित अमोल । सा खडक धन 
शल्य भपति प्रीति करि अभिरास्‌। तब दई अपनी खसा माडी परम गुएंगण थान । सा भीष्म 


` काडी सपति को खसा ले बर बीर । दब गए हास्तिन नगरका जह पण्डु कुरु कुल धीर ॥ 


शभ पाय जस्र सचत सम्मत भोष्य भरि उत्साह!तब कियो माडी पांडुका दित बंश टाइ बिबाद॥ 
करि एथा साडी सङ्घ भपति यथाकास बिद्ार। नुप एंडु रजनो तीस बीतेकियो विजय बिचार ॥ 
सव जोतिने क ससि सेना सङ्ग ले चतुरङ्ग । तब निकसि बाहेर एरा पुर के भरा बीर उमङ्ग ॥ पद्‌ 
बन्दि भोषस प्रभति कुरुकुल वदके अभिराम । धृतराष्ट्र ब्राह्मण ऋषिन की बर बन्दि चरण 
स्लास।।तव चले ससे बिदा व्हे के परम झाशिष पासा श्ट भरी पट ह बाओ दुन्द्भी सुप्ददाय!! 
नर चल्ने वाण निसाच अति बर सिन्ध लहरि समान) चढ़ि चली सेना हली चिति छपि चार खा 
' सेवे भान॥ नप पांडु लोन्दे महाबल बरबीर सुभटन्ह सङ्ग । संब जीति शत दशाण लोन्ह दंड करि 
एरक \ फिरि सगध के सज भप जीते समर सै वरबोर। तब तहा रडिके लया तिनसा मदा घन 
रणधीर ॥ फिरि जाय सेथिल देशसे जे रहे भप बिद । तब तिन्हे जीते ससर" नुप पांडु बर्‌ बस्स 
गेह | नुप काशि पति अर सुग्हपति जे पापात क्षितिपाल । ते समरमे सब जीति तिनसा खथ 
दंड विशाल ॥ शर ओघ ज्वाल समान जाको पांडु पावक रूप । परि सलभ से सब जरे रणभे 
` महा वल अरि भूप || सहसेन अरिगण जीतिके नुप प्रांडु अति बल बीर। ते किए अपने बश्य 
[सिगरे भूप जे ररधीर जे गए जीते स्मरसे नृप पांडुते अतिमान॥ तिन एक मानो सूर ताके 
शक्र सा बलवान ॥ ते पाण जारि रसाल लोन्हे मिले आय नरेश । गज बाजि रथ.यो हेस अस्वर 
दए मणिग़ण बेश।। सा लए तिनसा दंड नाना संति रल मदान | बळ महा धन ससदाय लोन्ह 
पांड नुप बल वान ।। मुद करत हास्तिन पुर्‌दि जनपद जनन. के अभिराम । से पांडु नुष गो 


तन नगरके वलधाम ॥ जेप कुरु धन देश दारी रडे प्रबल नरेश । ते सकल जीते 


॥महाभारतरपेणः ॥ ` १६ 


करि मान | अति मदि परप्रराळ आये देखि पत्र सुजान ॥ तब भी बरसे लाय चिंयला परस 


लोचन नीर। सलि भरे पुरजन सकल कुरुकुल मददामोद गॅभोर ॥ बर बजत भेरी शह्द इन्दु 
घट अति अभिराम । तव गए भीणा लेवाय हास्तिन नगरको बलधाम ॥ वैसम्यायनउवाच ॥ 
धुतराष्ट्रकी तव लेइ आज्ञा घांडुनप घन जान । खो दिया लोकाचि गन्धकालिडि अभ्वबिकाको 
लान ॥ फिरि बिदा सहद असात्य जनजेरडेसेबक प्रमं । इखि यथायोम्य बिचारि कै दिये पांड 
नुपति सुधर्ह्ठी॥ अति भरी साता दषते नप'पांडुका ले गोर्‌ । जिमि सची लाय जयन्ते! दिय 
सहति अतिशय मोद ॥ # RD RI ६२७४-९७ KID FID RID RID KD ४९७ RA 
॥% ॥ जबकरीछन्द ॥ ॐ 
घांड उपार्जित धनको पाय नप धृतराष्ट्र मादसा शाय | यञ्चसघसम यज्ञ महान | शत 


संख्या कीन्हें सबिधान विपुल दुक्षिणा दे क.भपः। भया प्रसन्न महा शुचिरूप ॥ कुन्ती माडीको | 


ऋत पाच | बनमे बसे पांडुनुप जाय ।। छाडि असाद भवन अनिराम । नाना भांति शयन सुर 
धान ॥ ग्रगयाशक्त रडत बर बीर | हिसगिरिकीदक्षिण रणधोर।!गिरिपर शाल सघन बन माह। 
कुन्ती नाडी सह नरनाइ ॥ दैक रेजुकामे सुर नाग । लसत पांडुनुप तथा सभाग ॥ छड़ बाण 
थूनु धादे पन । पिरे मणिनजडित बर बर्गे ॥: महाशखबिद नुपकौ देखि । बनचर कहे देव अव 
रलि।| ताकी भोग बलु खुखदान ।. पटवत निति धृतराष्ठ सुजान || रहा पारसव देबक नास । 
ताके कम्पा सुनो ललास भोश सागिकै ल्याए तादि। दर्ड बिद्रकी तान बिवाहि ॥ तामे 
करे पत्र उतपन्न । विदर आप सम्‌.सति सस्पन्न ।:»% ॥ बंसम्यायनडवाच # ॥ गाज्यारो के शत 
'झुत:भण | महाबीर अर्तिंस बलसए॥ धुतराष्ड पुत्र बेश्यामे एक । भया भपसा भरो विवेक ॥ भए 
पांडसुत पांच ललामं। कम्ती माद्रोमे बलधासः। भए देबतनत सब तान। बंश डद्गि्कि कारण 
जान ॥ #॥ जनसेजयञ्बाच ||. # ॥ गान्धारी के शत सुत जान | भए कान बिधि कळ दिज तान ॥ 
कालान्तरको कितमे बाय: | जिर कितिक.दिनः कहळ बझाय ॥ धुतराष्ट्युव बञ्यस एक । 
करो कोन विधि छोडि विवेक ॥ गन्धाही: सस भाया जास | घसचारिणी अति छविरास॥ सदा 
सुशषणसे:यनचत्त। तारी कैसे भए निबूत्त]शापयुक्त जा.पांडु नुपाल। ताक तेजस भरे बिशाल॥ 
भए देबतनतें सुत बीर ।प्सँडवःपाँच,कान बिधि धीरः केहळ सबिस्तर यह बुतान्त | बेसम्यायन 
मनि सतिकान्त ॥-% ॥ बेसम्पायनउबाच | # ॥ व्हान चुधाथसते मुनि व्यास । गान्धारी के जाए 
पाख ॥गाखारी करि यल अनेक । तोव्या मुनिकइँ सहित विवेक ॥ ताहि कहा मागन बर व्यास! 
शत सुत तेदि मागे तिन.प्रास ॥;पति सँग-लहे| गथ क्‍टतु पाय । गान्धारी अति आनद छा ॥ धरं 


च्व 


३४ ॥ महाभारतदषण्ः।| 


झा०्प० गर्भ बोते दे रषी प्रसत्र भया नहि कारक हर्ष | कुन्तीके सुत शा अभिराम | सुना भानु सस तेजस 
घास || चिरता देखि उदर को भूरि । भई “बिक अति चिन्ता पूरि ॥ सो पतिसा करि यत्न 
ङपाय। उदर आापना कूढा जाय ॥ रिण डद्रत सोह समान । सांसपिण्ड नुर कठिन महान 
गस फेंकिव किया बिचार । तब आए सुनि व्यास उदार 0 मांसपिण्ड सा सुनिबर देखि। गान्धा 
रोसी बगे लेखि ॥ करा किया तुम चाहत यादि। सत्य दिया तेहि तादि बताइ ॥ % ॥ गान्धाका 
बाच॥प॒च भचा कन्तीक ज्येष्ट । भरा भानुसा तेजस अष्ट ॥ सुनिक भरो खेद उतप्रातयातें किये 
उद्रको घात 0 शत सुत दायक ता बरदान भयो मांस कांड महान ॥व्यास उबाच || दिया 
छुबर हस तसके जान । हे गान्धारौ हरु तान कुड एकशत घुतशा पू ३ | सगळ न्धारी अति 
तं ॥ ग्न स्थलमहँ देऊ धराय । मांसपिंड सच जलनाय !। # ।। बसन्यायनडबाच ॥ कै ॥ 
सा बहुखंड परंत जल तान । सांसपिंड हा अति इढ जान ।॥। खंड अंगु पन सस सान । एक 
छाधिक शत भए सुजान)। ते सब क्रम त खएउ उअनप | घुतघटसाइ घर्‌ सब यूप ॥ गुतस्थरूजर 
रचित राखि । गए व्यास मुनि ऊसे भाजि)) बघे एक अति कीजा यल फेरिलखेगी सुतचय रत्न) 
{तनमे ते लदि क्रस अतरूप-4 प्रथम भए दुर्योधन भप्र॥ प्रथस.जन्स तें कम अनुमान) भए खुसि 
एिर ज्येष्ट सुजान) जेचिदिन भो दुय्याधन सृष। तेडि दिन भोमसेन बलरूप।। जन्मत दुर्योधन 
| भय नान | महाराव क्रि रोया तान ॥ :ताके सङ्ग ग्टश्र भामायु। खर बाले भई उन्नत बायु ॥ 
. चए अए भयो दिगदाह॥ सुनि यृतराउ त्यजा उतसाह ॥ अरे नीति जाले इमि बैन । ल्याव 
दिजबर जे सति <न । भीष्म बिदुर जे सचिव उदार । बुड जे कुरुकुलमे सरदार ॥ तिन्हे बालाय 
| - कह ए बन। भरा भीतस निग्ेत चन ॥ ज्येष्ठ सधिश्िर कछ नयथ।कलबडन बर घसखरुष। । ताके 
अनु यह मा ठत जान | राज्य कर गा सुनिए तान॥याके जन्मत चारा ओर।बोली शिवा उटघगय 
घार ॥ भया शकुन भयकारक भूरि। कडक बिप्रबर फल दि बिसरि ॥ बिदर सहित बर बिप्रण 
तान ॥ कदा भये! अशकुन भव भ।न ॥ ज्येष्ठ पुत्र तो हाते भूय | अश्कृन मए सहाभय रूप ॥ बंध 
ओ- नाश कारक सुव्यक्त । भया कीजिय याक्रा व्यक्त ॥ और शान्ति नहि वासे मप। करि सुत त्याग 
शक सुखरूप॥ एक ऊणशत सुत तब पस । रडि हे कुरकुल कशल.सधर्म ॥ एक त्यागि सुत जगत 
_सचन।करज सूप यह मानळ दन) सुनळ परस यह नोति निदेशाउचित हाय सा कर्‌ ङ नरेश 
१) ऋनी दाहा # गा 
शक छाडि कुल राखिए कुल तजि याम सुजान 1 देश राखिए ग्राम तजि देश राखिय पाएँ ।! 
 दिजनकदा बिटुरा कडा कुल रणक इत । नहि मानो धृतराष्ट्र नुप पत्र प्रीति भरि चेत ॥ 
भए पुत धृतराद्रक एक सासने सबे। दुथ्धोधन जेठे भए ता अनु जेठे खबे॥ 


' ॥ महाभारतदर्पणः ॥ ९३४ 


॥%॥ रालाङन्द ॥ # |। । 
भई कन्या एक अधिकी छुतनते अभिरास। भया शतत अधिक जान युय 3 बलक पास) 
शर्स छेशित भई जब गधार पतिजा भप । धतराष्ट्र वेश्यास रसे व्हे कास पीडित रूप ॥ भया 
ताही वर्षले धुतराष्ट्रते सुत तन महावीर युयुसु वेश्यापुच सति बर जान ॥ सए यस एक 


SS २७ 


आधिकी पच शत अनिरास । भई गन्धारीं सुता बढि सुतनतें गुएधास ॥ # ॥ जनमेजयडबाच ॥ 
४ ॥ कहे तम हम सुने द धुतराष्ट्र सुत शत आन । सई कैसें एक अबिको सुता कहिए तान ॥ 
(दिये दे शत पुचका बर भहा मुनि जनिरास। लडी केस कन्यका गन्धार पतिजा नाम ॥ खण्ड 
कीन्हे शत सुसनि वह मांसपिण्ड उदार ॥ जई नहि साबली कन्या दुःसला फिरि दार ॥ 
कहळ सनि समऊायके यद भया अति सन्दड। अधिक किसि शत सुतनत भइ दुःसला छबि गेह। 
॥ ॐ ॥ बेसस्पाचनउबाच॥ %।। सांस पिण्डडि रचि के जल शोतसे मुनि व्यास । किए सस शत 
खंड कल्पित सुन भप्रति तास ॥ यथा कलिपत भाग लच घुत कुण्डम ते नाथ । लगी सेवन धाय 
पतनको यलसौ सुखदाय ॥ याके अनन्तर साबली करि सुताका अनराग। लगी करण बिचार 
झेसे भरी भरी साहाग॥ डादि गे शतपत्र सेर सत्य मुनिवर बंन। एक हातो कन्यका ता परस 
श्नहनी चेन ॥ दोहिच्य सम्भव लोक कें गति लददत अति अभिराम। जासाट लखि क॑ प्रीति पावति 
सदा मनसे बाम ॥ शत पत्ते जा अधिक होती कन्यका लघु माहि | धन्य कहते पुच सह दएहिच 
(सजन जाहि ॥ सत्य सस तप दान ब्रत गरु चरण सक्न पम । हाउ ता सा एक कत्या रूप राशि 
सुधर्म स!स पिंड विभाग लागे करणकेंह जब व्यास । एकशत गरि खंड बाले सावलीक पास 
व्यास उबाच॥ # 41 पत्रके शतखंड ए हैं सत्य मेरे बेन । एक सेड सु सुताको यह खंड पाबळ 
चेन ॥ सबली घतकस्म और सगांइ के अभिरास। धरा तासे कन्यकाकेर भाग लहि मनकास ॥ 
क्रदो भप्रति इःसलाकोा जन्मका कस जैन । कहळसे अब कहे आगे होइ इच्छा आन ॥ 
| जनमेजय डबाच॥। छ धतराद्वके सव खतन क्तो कम ज्य लघु का याम [सुना सा जा कहो ह 
जलम पर्व अति अभिरास। सकल अतिरथ य॒इ कतो रहे सब बिद बेर।व्याइ करि धृतराष्ट्र तिनको 
भए निर्गत खेद ॥ टुःसलाके व्यादि दोन्ही जयड्थका भूष । तान मुनिवर यब तुमसों सुना 
दा अनरूप। धतराष्ट के सब सुतनको भे. आफै शस्#व तान । असनुष्य बिधिसा मनुज शस्भव 
कियो मुनिबर जान || पांडुके अब बंशको सुनि कडळ सब विधान । भए पांडव सकल जस टव 
राज समान ॥ कडे जंश अबतरण सं तुम दवसस्मव जान । कहा तिनके जन्मके सुनि सित 
बिस्तर तान ॥ # ॥ वैसम्पायन उबाच ॥ # ॥ सहाबनमे पांडुनुप इ फिरत शयया चेत । लष्था 
थप मगन को हो सगीके रति देव ॥ सय मुगोका पांडु मारे पाच बाण सहान । तान हो मुनि 


साः 


१३६ ॥ मदाभारतदर्पणः। 
प* पत्र भाव्या सहित तपसनिधान। ।एरबिइद सा सच रूग। कीन्हे सनुजवत ञआस्याप!भसि प गिरि महा 
व्याकल लगा करण बिलाप॥ कास क्राधी नष्टसति नचि करत असे कस्म । किया जहा झप तस 
यह कर कर्म अधर्म नदि बडि दबिदि हरति कवळ हरति देबी बद्धि दाति दबी जाय 
जैसी लहत जन गए शुदि॥धरसातसनसे सख्य ६ सुल सवस अभिराम | कियो आप सभान नदि 
यह भप अधरस कास 0% 0 पांडुरुबाच ॥ # ॥ टप बत्तिजा हे अचुग सा टृननळज उक्त) आन 
'मुगसस करत निन्दा तान नदि बिधि युक्त || पगट छल करि भारिवा सुग कहा भवति वभ्म।कारत 
निन्दा बुया मुग इम किये चच्रोकस्म ॥ क ती सत्रासोन सुसुनि अगख्य मुगया पन्स ।दयी आजति 
'सुरणक सुग सांसंको लदि पस्म | #।\ सुगउबा च ॥* इनत ह नचि अरिनछका बीर समय बि 
चारि।सुप्न कामाशक जार प्रलत्तका निरधारि ॥ पांडरुबाच॥ लहत असे इनत तस अरि युग 
'का सूप क्षाचधने विचारि केत कहळ मुग अनुरूप ॥मुगउबाची।चनत नुग नहि ताहि निन्दच 
भप अपने हेत | नहं मेरा लदो मैथुन किया कम्म अनेत।सन जन हित सब इसित सुरति स 
काल करत मेथुन हनत युगको! भूप सुनति विशाल ॥ बह सगोमे हस प्रजा कारण किया खुद 
{ति सङ्ग । तान सा पुरुषाथ को फल कियो भूपति.भङ्ग।। भए परम (बवकजय करुबंशमे तुम भष। 
मोदि मारो खरतिमे यह किया नहि अनुरूप ॥ खग नाशक घम्म ध्य सक अजश कारक अन | 
जानि रति रस रङ्ग सुख यह किया कारज कान॥ मूर कब्म बिचार बिनु य किया पापाचार 
दना सेफ देब रदित बिचारि के न उदार॥ फल पत्र भाजन करत धार रदत मगकोा रूप | 
घसत वनसे बिप्र सनि गहि शांति अनूप ॥ डबा मोदि बिचार बिनुदा दत यात शाप) 
करत बनिता सङ्घ मरिहा भप लदि यह पाप ॥ सुमुनि किन्दम नाम हा इल घरे झगक्का झण | 
रहत बनमे छगन संग फल पत्र सन्त भूप ॥ मनुज तनुसा भड चसका करत रति अति लाञ । 
ग सगी व्हे करत याते छते रति सुख साज ब्रह्महत्या हायगी नहि तुझे मुप सुजान ।सानि क 
झग दना माहि न भया सनिका ज्ञान ॥| काम मोहित जानि के छग मोहि मारो भप | छगो सङ 
तेहि पापको फल ल'्दळ गे अनुरूप ॥ प्रिया सङ्गस करङ गे जब कासबश चितिपाल। जाळ गे 
जसलाककी नप पांड लदि सा कराल ॥ प्रिया न्हें सह गामिनी ते सङ्ग जडे भूप। जास सहज 
'करत सरिद सुनळ भूप अनूप ॥ यथा खमे दुःख दोन्दा मारि के नुप लेहि | तथा सुख्ने दुःख 
दे प्राप्त अपति ताहि | %॥ वसम्पायनडबाच ॥ # ॥ झूगरूए सुनि यदि भाति कदिके छेडि 
रए गए पड मदीप व्हे दुःखासे मनस मदान ॥ बन्चुसा तजि गए सनि छत सूप सरि 
'भाय्व लागे जाये करण विलाप ॥ # ॥ पांड्रूबाच ॥ %॥ शत बम लै जन्मे 
दुष्कर्म । कामजाल विमित अस भर भूलत धर्म भूप शान्तड घम्मधुरके 


॥महाभारतरर्पणः ॥ १३७ 


पेच सेरे तात । कास घशन्हे वालपनमे लहो सरुज निपाते ॥ चैचनेतेहि कास आत्मा केसा» सत्य" 
मुनि व्यास । मेहि जायो भयो व्यसनी भरे हिंसाभ्यास॥ मोचको व्यवसाय करि द्या पिता की लै 
बुत्ति। त्याग करिक कामना सब रहें होय निबत्ति॥ एकव्हे तपनिछ बास एकक तरुक पास । 
हृ हा सु भिता बृत्ति करि न्हे भिक्ष निर्गत आस ॥ भूमिशाई शब्यसे करि वृत्त मूल निकेत । 
प्रिया प्रिय तजि शेच हर्ष अमान मान समेत ।। चतबिध जन चलाचलमे घारि दाया पने । 
सानि के खप्रजाइव सब त्यागि हिंसा धस्सं ॥ एककालसे दश पांच घरत सागिनित्ता खाया - 
को अनशन मिले बिन संताष मनने छाय ॥ लाभ यार अलाभसे सम रडतच तपधास। रछ 
छोले काऊ लावे नलयलेण ललास ॥ कल्याण अर कल्याण तिनके चहत नदि संतिसान । 
जीबितेङा मरण रका रडि तजे समज्ञान। असक्य जीवित उद्‌ हित हे किया करिना जान| छाडि 
तिनको देर जानि निशेष भंगर तान । करे जानि अनित्य इन्द्रिवकी कियनकी त्याग । छॉडिक 
अमाय था आालाकल्मष दाग ॥ पापले निर्सक्क हाय सु कॉटिके भय जाल । अबस्यव्हेके 
रह गा सम बाय के सबकाल ॥ #2 RR ४८६० FID KIKI RD KE ४०७४७ इक 
| ॥ #1 जयकरीदन्द | #॥ कह 
नदि प्रकारतें। धीरज धारि । राखे तनुंपय अभय बिचारि ॥ अपत्योत्यादन/त हीन। 
नाने जाप पाथ कै चोन करिबे जाग्य न है ग्टह वर्म | बारप्रस्थ योग्य मसपन ॥ % |! वेशम्पायन 
उगाच #॥ यह कचि कै दु'दारत भूप । जरधखास लई अति रूप ॥ कुन्ती माडी 
नप देखि । वाहन लगे सद बचन बिसेखि ॥ साता पिता नही जाय । नोधा बिदुर साः 
अति समरणाय ॥ कहि या इसि पद तिनके देखि । भरे ए सुवचन अवेहि गण पाएड द १4 ॥ 
'बरराज । सकल शाडि के सहित समाज || सुनि भत्ता का बचन iad: eens | कुन्ती: गडी कहा 
समान ।। करिये योग्य सु आथम जोर । है भूपाल संबळ सा | 
अप । हम सह तम तपं करे अनप ॥ जाते सग ऊ व्मारि उदार । इस तन्हेडि पावे मत्तार।। 
करि निग्रह इन्दिन की यास । नट लाक संहिंबेके काम | शाडि कास सुख सकल लत्तान | 
तंभ सँग तप करे हैं अभिराम ॥ जा हस के तजि हा तुन भूष। शार छा। ड [पाएड ` 
रुआच ॥ #॥ जञा तर्हार असा व्यवसाय । सुनऊ प्रिया इस सत्य सुभाय॥ पिता डः 
ल । धर्मी भई यति अव्यय जान॥ छोडि याग्य सुख अन्नाहार कार र तय उ 
-जलकल पंसन सल फल भव्य । महा विपिंनि गड बास 


फल भाजन सुंगवन्मे टाल शौतातप सांडि तुवा पियास | 
जब Ck ४ कका ति ‘= (52202 RR) 


इ ॥सहांभारतदर्षणः 1]: 


< ठंचान्तस्वंलमे बास. । पकापंक असन जल पास ॥ जाय सु वाणघस्य के पाचि ॥ कब 
गिदी तादि॥ कान कहे कुलजनको बातासत्य कइत हा तुमसों ए्यात। विपिनि वासको. 
शालन विधान ।एकएक त उग्र सहान॥ कां्माए करिबेकें तान। जबल करे दहे यह गान: 
॥वेएस्पाथनडवाच ॥ रानिन सा जैसे कहि भप । चडामणि कुण्डल अनुरूप || धन नणि बसन 
जेरहेसहान। रानिनके भषण सुख दान॥ पांडुनुपति सब बि बालाय ।दियो सकल यह बचन. 
सुनाबाजञाय हस्तिना पुर नृप पास ।कडेळ पांडु कीन्हा वनवास || अथं कास रति सुखद विलासी 
तजिननुप पांडु कीचा बन बास गए भाय्यान सह बनभाह। कहेङ जहा कुरुकुलं नरनाच ॥ तारु 
नुग परि चारक जान] ए सुनि पांडु बचन सब तान ॥ भोस आरा खर दादा कार । करि गाए 
भरि शाक उदार ॥ उष्ण अथु सञ्चत भरि झोक (गए नागपुरते नुप झाक. घुतराष्ट निकट घन 
लोन्दे तना कहा भयो शत्तान्त सु जान | सुनि तिन तें शत्तान्त नरेशभए ऐेकबस करुण बेश 
ससम शयन तजि भाग विरक्त । भए भप अति शाकाशक्त ॥ करत सल फल पाडु अहार । करनं 
सगे 'चनगहन बिहार ॥ गए नागशत गिरिको भप । रानिन सहित धरे मुनि रूप ॥ फिरि चेक 
रथे वनको देखि ॥ कालकट गिरि छाडि विशेखि॥ छाडि महा हिमगिरि अति रूप । गए गन्ध 
सांदनको भप ॥ सिद्द ऋषिएसे रचित दाय । रहत विषम सम घलमह साय || इन्द्रयुस्र 
सरका तंब जाय । इंसक ट गिरि गे सुख राय ॥ गिरि शतश्रृङ्ग गए नृप नाथ । करण लगे तप 
सनिगए साध ॥ सुनिगएके प्रिय दरशन भूप । भए सु पत्रिन सह अनुरूप ॥ काहके भे सात 
समान काँ माना सदा बिधान। काई पत्र सदशकरि प्रीति । बुझ मुनिन माना सच नोति॥ 
बहुत काल तहं तप करि भप ।भए' परम ऑनःकरमषरूप ॥ ब्रह्मषए के सदृश नरेश | भए भन्‌ 
तप्र॑तेज अशे अमावास्या लदि सुनि सब । भर महा तपतेज अखब ॥ब्रह्माके दशनके काम ) 
चले बिंचांरि सकल तपधाम ॥ चलत देखि मुनिगण कडं मप | बझन लगे बचन सुछरूप ॥ 
सद्ितिसमाअ। जात कहा हमसे मुनिराज ॥# || ऋषिरुबाच |॥ #॥ सेला ` 
१देवर्षि पित्रनका नरनाइ॥ तहां जात इस सब तपधान । खायसारशन 
| #॥ बेशम्पायनउवाच^।। #॥, सुनतहिं उठे पांडु यह बेन.। लिन सहित. भरे 
नन सङ्घ चल्निबेक चादि।खग-अपार पार अबगाचि॥। चले उदड मनिंगण 
हल पांडु -नरनाय ॥ मुनिन कहो तब नुपसा.बेन'। पथ यह भप योग्य तव हेन! 
"जाता द्ग मार्ग ति घोर ललात।मदा नदिन के घेर करार] गन्हर रहा होल. 
[हां विमान समह | देवन के क्रोडा बन जह ॥ उच्च निच. धनपति उद्यान |. 
ज्ञान। हिमसा भरा सा देश महान! तरु पक्षी छग बंश जद न॥ कह 


॥.मदाभारतदपरः 1 १३; 


€ 


ळग असे अतिगात।: जाके पत्ती पार न जात॥ बायु जाय के योग सश्चद्वि । जिनके परम खेचरी आन्प*- 
सिद्दि ॥शेलंराज मह गमन समान | ए नहि राजःसुता सुखदान॥ दुःख योग्य एड नहि भूप, 

लिहे कष्ट तहा अति रूपी। #॥ पांडरुबाच ॥ % ॥. प्रज़ाहोन हूँ नए सनि जान । स्वर्ग दार. 

नंदि पावत तान || तप्त रहत ताते इस नित्य। देखि आपना अप्रज निमित्य भए न पित सु उरण 

त मक्त।यातें रहत पापत सक्त! दोत मनुजःकण धारे चारि।!'देव पिव क्षि सुनर ब्रिचारि॥इनते 

छठे बिना नहि खगे। पावत कदत घन बिद्‌ बर्ग ॥ मतं देव आइते पिच । ऋषि ऋणि पढे सुबेद 

पबित्र | बिना ज्यपत्थ थाइका नाश।लइत नःपितर खगको बास॥ कूर कमको कीन्हे त्यागमिङत/ 

सनज करणि सुनहु सभाग ॥ देव मनुज ऋषि चरिते सुक्त | मुनि हम मणए कस करि युक्त ॥& 

॥*॥रालाळन्द%॥ - क 

पित्र ऋणिस कटे अबला सुनळ.नचि तपधाम:। हात इं तब प्रजाःका रए परम. पुरुष ललाम ॥ ७ 

पिताके ज्यें। चेचमे सनि माहि जाया व्यासः | चहत अपने चेचमे त्थे। प्रजा हा.सुखरास ॥: ऋसि 
रुबाच)झहोयगोा ते प्रजा राजन दिव्य देव समान। दिव्यचखसा जानि के इस कइतवचनअ्रसान ॥७ 
देव निर्मित कम्म के यह कहत नुप उद्‌ शः॥ प्रगट फलको. पाइ हाइ नियत.सुनळ नरेश तान 
फलको यत्न कीन्हे सनह भप सुजानापुन गुण सम्पन्न सिंगर लद हु. ग.बलबान।बयम्पायनउबाच॥/ 

क्टषिनके सुनि बचन मनसे. भर चिन्तित भूप | शप-इतःअतुमानिक सब भाति अपने रूप॥करों: 
लदि एकान्त कन्तोसा.बचनःमतिमान:। कर्‌'यल.अपत्यका यचि बिपतिसे सुखदानः। अपत्यः 

मामक धर्मके समदायको थिति मल (यह जानुःकन्ती सत्य बादिनिःघोर'षस्म अत्‌ल ॥दानजपछ 

तपःचज्ञ जत बर नियम निछित जैन । होत न. अपत्य बिन ए सुन पावन तान तिन हमःवहे” 

ग्रगड देखत सुनऊ सुन्दरि बैन।.शुरूले कका नि लहेगे-अनपत्य.व्हेके-चन॥छय.शायत.सा पजा | 

कारक भाव व्हे गो. नष्टापवदादश भौतिके हैं सुन ते/अस्पष्ट)|सनु बस दायाद ह:घट-ए पुत्र 

धर्म विधानः हे अकन्धु दायाद षट विषि मिया यत्र सजान ॥ खबं जात -परणोत दूजा परिकोत ) 

सुज्ञान पैनअंवे कानोन पंचम खैरिणी अब्र तान।।खयं जान जो पुच जरस कदन जान अशत" 

पांड आदिक पुच जेते करे व्यास पुनीती। परि कोत ज्ञा धन देय दिसे लेय पुत्र कराय पनभू से 

दाय पानभेवसुसा हेतहे सुखदायव्याह दजा होय ताका पनर्भा सा दार |शाखको अवगोडि कै. 

'कहत बि यगार। खैरिशी भव जान जारज हो पतिके धाम देइ'कन्या व्याहि यहःसंक 

पढि अभिराम॥ संकल्प ॥ अस्यां भोः जायते पत्र! ससे प॒रा भबिष्यति॥/ताःकन्यकाके.' 
पुचः साः पू ध्म विघानः॥ # ॥ःअथषट' यननध्‌ ध्रयषः #॥देई भाता 
दलेसे/गुए मान || देय कोन लेह जैसे 


५ 
अपर गे >>> स्की 


औमहाभारतद्परू:) 


निच आएुयें। से होस आय घसन्न । पुत्र गे बज बरतें जु कराइजे उत्पन्न! 
न वेटिका भव यास । सेत उत्तन तें अण विपत्तसे सति घास || दद 
॥*॥ राहा #॥ 


हचोब पतिको एता चाखा लही झाप रसान ॥ नाम मदा तास अति 
याने तास रुप अतिवबलवान ॥ राज यच्मा मई ताको फरा 
चा हलले रूप! #। भा बाच ॥#॥ विवापति हे जयति 


को यास्य हो तस पज तप 
-लुन्तिके बचन सुनि पाएइडुपति सुजान. 
व्ुषिताञ्च सो हो अमर सम तप जेन 


 ॥महाभारतदर्परः॥ क 


न्दरं सुन असो धल । चिजग योणिन मेरदे अव धर्मसा वह पर्स ॥ वह घर्मे उत्तर करु 
ऊनासा लण्डस ह दार। अद्यापि ताहि महर्षि धारण करत बडि अगार || सो सनातनधर्म इखिन 
का अनुयह कन । यहि देसले मध्याद्‌ बंधो मदासनि मिति धने ॥ उद्दालक खुमनिको पत 
'हा मुनि शेतकेत महान । मयार यद तेचि परम बाधी सुन तास बिधान ॥ अतकेत रू पिता 
देखत विप्र झाया एक । पकरि ताको जननिके सैं चलो सुरति निकेत ॥ मुनिपुत्र कीन्हो काप 
नुचित दिए मे निरघारि। पिता वारण कियो तेहि प्राचीन धं बिचारि।। सब बर्ण कीजे अडः 
नाते सुत अरुब्थित होय । रसे अपने बसे गो सदृश कामुक जाय ।। खेतकेतुन घरे बह सहा 
सति करि कोप । करो इस्ली पुरुषको मयाद यंद झारोप॥ नारि पतिको छोडि के रति और 
नरसी पाथ । ब्रह्महृत्या पापको लहि नके सा जाय॥ पुरुष आन पतिब्रतास करे गा रति रङ्ग 
च्याजुते यह पाप ताको तजैगे नचि सङ्ग॥ पति तियहि भेजे प्रजा काजे पुरुष जरे पादि । जी 
जाय नहि ते बसे यही पाप तिहि तियमांदि ॥ मव्यार जेसी भांति याप्यो चेतकेत्‌ महान। 
तोन इसके बिदित डे तह सुना हे सुबदान || व्यासतें कुरुबंश जेसे बुद्धि भा अभिराम । तान 
कारण देखि सेरा कर छ बचन ललाम ॥ परि कह करिब जान सा कत्तव्य तियका कम्मं । पति 
वचनको उल्लङ्घ करिबो सा न पतिब्रत धम्मे || ऋतलाता होय इस्ती जाय तब पतिपास | विना 
ऋतु संयोग पतिते सने कामाबिलास ॥ सुत लालसी उप जायवेकी सुतहि नहि सामर्थ्य | 
कडी सेरी सानि सांजलि करुण सुन्दरि व्यव्थ ॥मम मानि आज्ञा जानि के बर बिप्र तप सम्पन्न 
कर गुश्मय बोर पुच सु था तुम उतपन्न बेशम्मायनउबाच ॥ पाण्ड्के सुनि बचन कुन्ती कडे 
बेन ललाम ॥कु ल्युबाच || अतिथि पजन करत डो हा पिताक बसि धाम ॥ गए दुबासा अति तहां 
उद्यतपके धाम । कियो सेवन तास डो सव भांतिही अभिराम ॥तिन दिया होय प्रसन्न नाका संत 
रुदित बिधान कहा तुम यहि मंत्रतें जेहि देबका याकान॥ करो गी सा वस्य हच आय ता अभि 
राम प्रजा तास घ्रसा दते तुभ लचे गी बलधाम ॥मझा मनिका बचन सा ह सत्य सुनिए सघ । रूस 
ताको प्राप्त नो ता बचनके अनुरूप ॥कहो तुम जेहि देबको तेचि देवको आकफ्ान करें चा धरि 
नियम जप करि मंत्र सहित बिवान ॥पांडरबाच ॥धम्भका आन्दान पडिले करज सन्दरि पत्मे॥ 
होय जाते पुच पावन प्रजापालक घम्भं ।। » ॥ बेशन्पायनउबाच ॥ #॥। तघाख तासी कचा 
कुन्ती सुपतिशसन पाय | करि प्रदक्षिण दण्डवत किय सूपका सुखदाय ॥ #॥ बरशभ्यायन 
उबाच ॥%॥ गन्धारजा को गर्भ धारे बर्ष वोतो एक । किया कुन्तो घम्मको आव्हान तब सबि 


बेक ॥ अथस पजन इव्थखा कार धमकी अतिपर्म्म फोरि कोन्दो मंचको जप चाच आवस धर्म ॥ . 


मंत्र बलुते धर्म आए दिप्र ताके पाव | चढे चार विभानप सम सृय्येको सहगल ॥ बिहसि बाले 
सर. हि ह 


सश 


क 


7६ ४२ ॥ सदाभारतदपैणः ॥ 


१० कह कन्ती कहा दीजे वाडि। कडा कुन्ती धरूसा अभु पुत दोजे साहि। संथाग कुन्ती धळाशा 
कारि पत्र जायो तोन । धस्स सार वसर सव जी का दित जान ॥ पञ्चसी शिएपच ज्यछा तुला 
' क्ञालहि चैन । अमाम्द सुत्त अभिजित परम पूरित चेन ॥ नध्यान्दल यन्य कुन्ती पुच 
जाये वर्ख । जात साच सुपुत्र नस से सुन ब (फी पस्ते॥ भर्छागतने खेड छहै वड नरेन बीड 
 धरासवकेा नप छरे सत्यवक्ता धौर ॥ पांडका बच प्रथन पच छ ₹ याब छिर्‌ नाग । होय गे लिङं 
 लाकने यह कथित अति अनिरान ॥ तेजसम सस पसत सुत पाथ पांड सु बज ज्येष्ट 
' दुणे हात है अव करळ सुत बलवान! पडका सुनि बैन कुन्ती बायुकी आव्हान किया पा 
“मंत्र आए वाय जे जनप्राए।। चढ मुगपर परसू सुन्दर सहाबलक घाल । कहा कन्ती देहि तृय 
का कद से अनिरास ॥ पछ्ज्ज कुन्ती पुत नागा महाद दर अतिव्हाय। अरि हसि ब 
'सुङ्गस दिया सुत सुखदराय 0 वाण्या यया <<< << ><> 
जम (६ # 0 चरणाकुलछन्द ॥ ॐ ॥ 
भोमरेन सुत ताका जाये । महावीर बलनय &।बच्शाला |! जनमत ताडि गगरुले बाणी | 
भई सुनी अतिसे सुदुसानी | बालन माइ यह आअधतिवल नावा कुन्ती तनय नीम यद जावा 
कन्ती रही नीमको लीन्हे | घरे गोदने निंद्रित कीन्ह | याचा व्याज अचानो तेहां | गिरिपर बेटी 
'कन्ती जेहां ॥ देखत भगी महा भय सानी । गिरा गादत रुत ह भूरी नी ॥ गिरो शिला जि 
भीम ए्रारी । भई चर्ण सम शिला से भारो ॥ पांड शिला सखि दिस्चय पाया । जेडि दिन कौन 
"मेन तह जाया । ताडि दिन दुर्याधन भए । फेरि पाण्डु यहि चिन्दतथए । लाकाधिक सुत 
भयो न भारी | देव दनुज सल बरवल चारो॥ देव राजका सेबन कोज | त्य व रि सहाबीर दुत 
'लोजे॥ पांड फऋषिएसी संच सुको “दा । सम्नत्सर बत क न्तिदि दोन्ही ॥ आप एकपद चितिं पर 
धार । करत सहातप सन कह मारे ॥ इन्द्राराधन अलं करिके । भए भानु सम तेजस भरि की ।। 
_ बहुतकएल कारू [पर बासव आए । कडन लगे नुप मुद छाए ॥ || इन्द्रडबाच ॥ #॥। दत यूप उत 
ग असा। काहू लदा न अबला जेसो ॥ २५५४७६७ ४400 RAD FD KD कळक 
ले १ # 0 जयककरोछन्द ।। # | 
ब्राह्मण सुसुछद दित साधक । खल दुजनके इः तड बाधक ॥ भूपति सुनि सुरपतिवा 
न्ती सा कहें सचेन।। तुम पड सुरपति मचत प्रसन्न । दिया चइत सुत गण संपब ॥ 
तुम तन । महाबोर जगजेता जान ।। # ॥ बेशग्यायन उबाच | %॥ भूपति 
बाहन कियो सचेंन || आए छुरपति तापं तृष ।द्च पुच अर्ज न गुष्पूष॥। 
[न । गगणं गीरा वोली अतिमान ॥ सुना जोब जन सकल अश्व । 
॥ काप्तिबीय्ये तय शिव अभिरास । इन्द्र सदृश ता खत बलघास ॥ भः 


3 


बायु 


/ 4 


॥ महाभारतद्पणः ॥ हक 
'बिष्णुतै अदिति प्रसज्ञ। तिमि तुम यह सहि गुणसम्पन्न ॥ सर्व भूनिपति चितिके जोति। बससह 
करिडि भुजघल भीति॥ चाक प्रबल भुजा बल पाय । पावक खांडव बनमे जाय ॥ बसा मास 
नोवनका खाय । हहे वित्ति अजीन नशाय॥ अखमेघ स्तन सड तीन। करिहे जीति सकल चिति 
ईन || परशुराम सस घनुधर धीर भा कुन्ती ता सुत बरबीर ॥युद साइ गह शस्त सुरोष। करि है 
शहर को सन्ते|(ष।॥अख पाशुपत देहे यादि शङ्कर हाय प्रसन्न सराडि॥निबात कवच दानव बलवान। 
सुरपति ३ष ज्ञा कएत नदान तो सुव सुरपति यज्ञा पायातिनको नाश करे गा जाच॥दिव्यअस्व 
सुरपति सह लंच । देहँ यादि सुझोक्षा तंव ॥यदद अद्भुत बाणी अभिरामा कुन्ती सुने सूतिका थास 
उच्चे। चरित गए धुनि औन । हर्षित भए सुनत मुनि तोन॥ रद्द सुरपति नभमे सुर इन्द्‌ । करर 
त्य खन सुखद नरिन्द्‌॥ बजी दुन्दभी गगण गंभीर । बर॒घत सुमन यथा घन नोर ॥ कडक सुत जे 
बर्‌ नागठेनतेय सह पछि सभाग। गन्धबे सर्व असरन सुमेताययाए करत गान झुभदेत।सकल प्रजा 
घृति बसुगण सङ्गाआए सप्त ऋषि भरे उमंड॥सकतल प्रचेतस सुनिगण्‌ सुबोआए किन्नर यक्ष अछ्वे॥ 
गए महर्षि सकल तपभ्राम । बशिडादिक भरि मोद ललास ॥ हाहा हूछ तुखुरु जान । चढे 
बिस्प्रनन गावत तैन । सौम्य रूप धरि दादश भान ॥ गए एकादश रुङसहान ॥ दस मरत 
वसु विश्वेदेव । चढे बिमाननआए एव ॥ देवगएज़ के सकल विमान । सुनिन लखे जे तपस 
महान || जे शत शुङ्ग रहे जन व्यान | तिन नहि देखे दिव्य विसान || मददताञ्च्यं सको मुनि सर्ब! 
व्यखिल सुरागम देखि अरव || पांड सुतनपर अतिसै प्रीति । सुनिगण करर छूगे खि रोति॥ 
छार पुत्र उत्पादन रूप । देखे कडन चत हैं भूप ॥$॥ कुन्युबाच ॥ # चावे सुते हेत 
नरेश । अब इससे सति करळ निदेश ॥ तीनि पुच आपत घब्मे । चों हात खरिणी कस्म॥ 
पञ्चस सुत चहि बिधि करि नारि । दाशी सम से खेळ विचारि ॥ सकल बर्मवेचा तुस भूप । 
गुण के कहव बचन अनुरूप ॥ कुन्तीपुत्र भए अभिरात । भे धुवराष्ट पुला शत आम ॥ मादो कडे 
भूपते बैन [तव एकान्त संच पाय अचेन॥ तुस से हमै नही सन्ताप ।रतितें रहित अए लहि शाप॥ 
कॉनि व्हे ज्येशाको बस्थ | रडिबेकी नहि रद अबस्य ॥ गान्धारोके से सुत जान । दुख नहि नचा 
सुने ने हैन ॥ है नाकी यह दुःख महान । भई अपुचा देय समान ॥ तब निमित्त कुन्ती साइ । 
घच भर सुनिए नरनाह॥ कःतो संच पुच करसाडि । देव छपा करि ते हित जाहि ॥ सपलि 
भावका लदि अभिमान हा काड शकति न सुनळ सुजान] तुम भूपति करि मापद प्रीति तासा 
_ काइजँ बुजाय सुनीति #॥ पांडुरुबाच ॥ # ॥ यह मेरे दियसाइ बिज़ार ! निशि द्नि रचत 
खुभ्रिये उदार ॥ याते नचि कदि सको सचेन। सानऊ के नदि मानक बन ॥ अब तच्छ जिय 
- कनत जानि । करत यल चस नळ खजानि॥ निचे बचन इभारो जान । प्रथा मानिहेसुनिके 
` कए # ॥ वैशम्पायन उबाच || # ॥ पांडु थाके पाइ एकान्त कदन खुगे बिधिबत मतिमन्त ॥ 


० 


= 


Fo ॥ महाभारतरपणः ॥ 


(प° कस्ती बढिडेत अनुमानि । तुससा कहत सुनज सुखदानि ॥ छपा तरर पर सऊ चढाय | दुत 
समद्रके पार लगाव ॥ माद्रो हुका करऊ बिशाक । कोचि बढ ता कामंदलाक ॥ करक अपत्त 
सहित अभिराम | तो अनुगसना दुःरितबास ।एुनि भपतिके डोसे बेन | कुन्ती पाच हियसे चेन] 
तब माडोकी निकट बालाय । दियो संतर व्हे शुचि खुखदाय ॥ एकबेर कर हो आव्हान । करी 
देव सा पत्र प्रदान ॥ करि सादी हे पुत्र विचार। बाहे अचिनी कुमार ॥ #९ #९ क 
र; ॥ & ॥ गीतिछन्द ॥ # ॥ 
तब आई दस उदार तापे सङ्घ करि सुखदान । ६ पुत्र बर उतपच्च कोन्ह सङ्ग सुगु समान ॥ 
दें नकल ज्ये कनिष्ट हैं सहदेव अति अभिराम! फिरि डात तात गगण बाणो भइ परस छखान॥ 
ए रूप गण सम्पन्न व्हे रै द्भ सम सु कुमार । अति भरे तेजस भाग्यशाली घर रुप उदार || शत 
आई बसी सनिन कीन्ह नाम तिनको एमे। सा युधिष्िर ज्येष्ट मध्यम ओमसन सधम ॥ [कय 
नास अजन इन्द्र सुतके यइकोा जेतार। दिय नकुल अर्‌ सचदेव माहीतनय नाम उदार ॥ इद 
एक बसर अन भए ते सकल पाएडब पर्म । अति बीर घोर पराक्रमी बलवान सत्य सवन॥ सि 
ाण्ड पांचा प अपने देवरुप समान। अति पुलक परे रहत निशि दिन भर भाद महान] 
सव ऋषी एको प्रिय भए ते ऋषितियनको सस प्राण । किरि कचो नाहो हेत कुन्ती शा बहप 
“सुजान || #॥ कु लुबाच ॥ # ॥ हैं। एक सुत चित मंत्र दीन्हो युग्म देव बलाच । ६ पुत्र जाये 
कियो बच्चन डरी देखि खभाव ॥ फिरि कहळ मति यदि देत माका देऊ यह बर २प। सुनि रे 
ब्पञ्हे पाण्ड ताका जानि मानस रूप ॥ इमि देब सम्भव पाएडुक सुत नए देव समान । कुरुबंश 
बर्धन सहित लक्षण जगतके सुखदान ॥ अति सिंहदप सु सिंदगामी सिंहय़रोब ललान । बर बीर 
थतधर महारथ अतिवाळ बलके धाम ॥ ते बढे गिरि हिसबानसे शत शङ्ग पे अभिरास ॥ अति 
भए अचरज मान संनिसव दलि क वलधाम॥ जे पांच पांड सु तनय चतराष्ट्रक शत जान | तेषढं 
थार कालसे कुरुबंश वधन तान ॥ अति रशंनोय सु सुतन्ह देखत रब्य बनमे भूप । फल पुष्य 
 नबदल भर सारो सरस सुरभि अनूप ।। हे मदन घ्वजसे मत्त मधकर छिरे अति अभिराल॥ 
व्य काम क्रीड़ा हेत कतुपाति करे रचित ललाम? ३६७२६७ ४७४७ ७४८७ FAD HD 
सस्ति थो काशीराजमचाराजाधिराजथीडदितनारः्यण्स्याज्ामिगामिना चीबन्दीजनकारीबासि 


; ॥ % ॥ रोलाछन्द ॥ # ॥ 
fi निसे सद्द मद्रजा च्ितिपास। भए मदनाशक्त अति विधि रचित पंचा काल ॥ 
एक सुनैना सङ्गमे सखि सडजाका भूप. अरो काम रशानुके तनु त'प अतिरूप ॥ कालतां 


७ 2 


॥ सहासारतद्पणः ॥ ९५५ 


पखीचनी तिय चन्द्रबदनी पाथ । सथित मन्मथ भए भूपति समच पंऊचे आय ॥ सके सहि 
महि काम पीड़ा बिबस व्हके भप। पकरि लीन्हा मद्रजा के! भर कामखरूप। बहुत वारण 
कियो बल करि कटि भजिवा चाहि। काल पोडित झप भले शाप दारूण ताहि |। सुर्रात तासां 
दि था बलबस काल श्ति सप । छा तबहों छापनसु चप पाड सत्रका रूप । गतचंत भप 
देखि मादी लया {इयमा लाय । लगी रोदन करण अतिशय शब्द करुणा छाय|॥ सद सुतन तह 
सुनि गई कुन्ती घरे अतिशय भोति । जही माडी लए सूप शरीर का करि प्रीति ॥ कहा सादी 
अ्रथाशी तम एक आवळ अच । छोडिके सुकुमार चारु कुमार सिगरे तत | छाडि कुन्तो तदा 
एचन्हि गई. ताको पाश । करति रोदन भरी दुखसा देखि सुपति बिनाश ॥ दि माडी परी क्षिति 
र भपकी दिय लाय । लगी करण विलाप कन्ती शाक सिन्धु समाय ॥ रहा रचित संदा सोस 
बीर अति सतिमान। [कियो तम झतिक्रमण केसं जानि शाप सदान ॥ नियत रक्षा यास्य करि 
बेळ ताहिपतियनरूपासुना केसे विजन म॑ तुम किया सोनित भप॥शप तें रति दोन तृमका रस 
सेसे। पाय। मलिगे ट्रगत्रचन कसें दषे हिय उपजाय ॥ धन्य माडो अधिक सासा भाग्य तुन्हरा 
हुन । भरे। रति रस रङ्ग पतिको लखा यानन तैन ॥ #॥ माड़ीउबाच। # ॥ बहुत ताहि 
निबारि दादी र चाना साति । नही माना कियो साई लिएी जा बिधि पांति॥ कुन्लुबाच ॥ 1 
ज्येछपल्री ज्येष्ठ माका धर्म फ़ल अधिकारः! अबश्य भाबी सावतें सो करऊ तुम न निबार ॥ 
प्रेत पति बस खपतिजे हा करायो अनु गान । पुत्र सिगरे पालिया तम जाय आपने कान 0 
साडी उबाच ॥ # ॥ जिगी पतिसाथ पालळ पुत्र तुम सह च॑न\ कास दक्षि न भई माका मानि 
ए सो बेन || गमन सो करि सरे भूपति काम टप्ति ब पाय । करेंगी हा टस इनक मत पुरत 
जाय ॥ आत्मसुत सम नही नामे रत्ति ता सुत माह । पाप यातें हेय गा हा जाउ यी सह नाइ ॥ 
घालिहे! तम प्रच मेरो आत्मपत्र समान । माचि ह विश्वास तुम का जानि सम सुख रान ॥ सर्‌ 
लेग सङ्ग करि कै भूप धरि मन काम। सङ्ग मोको जाइन है भपक अभिराम 0 देइ मेरो भपक 
यदि देह सङ्ग ललाम ।जारिबा डे उचित तुमका खुन कुन्ती जील।। सावधान सु हाय मर सुत 
नको प्रति पाला कीजिये हे प्रथा कदिए और कासा हाल ॥ येहि भाति कदि के चिता पर नप 
देह धरि तपधाल । अग्नि देके जाय बेडी मद्रजाअभिरास ॥ # ॥ बेशम्यायन उवाच ॥ # 0 
घाण्डको लि सरण मनिबर सकल व्हे एक तंत । कहा करिवयाग्य अब सा करण लाजे संच ॥ 


'तापसउवाच | #॥ राज्य राष्ट सुशडि अपना इक इत भूष । शर गहि सुनिबर्ण की तप. 


करत हा अनुरूप ॥ पुत्र लघु अति सहित सारा छेयडि के इस पास । गयो जसपर पाड अपतिं 
घाय निधन प्रकास॥ तास आत्मज सहित दारा अस्थि करिबे कम्म । लेइ चस्ति ए इस्तिनापुर 
गर | ८ 


आय 


गे 
टी 
क 


२४६ | ॥ मदाभारतदर्परः ॥ 


१५० इदे पना धौ ॥ #॥ बैशम्पायनउबाच॥ $॥ ते परस्पर मंत करि चटषिबुन्द देव समान। हस्ति 
भःपर चलन को सद प्रथा सुत सुख्दान ॥ चले तब दीं सेय शिगरा RIS परिवार । गए सार्‌इ 

(दवस भे मे प्रथा पुच उदार ॥ हस्तिनापुर सचहेदिन चढे घटिका राय । गए भूपति भान 

के बर हार पे मुनि लाय ॥ हारपालन सा कद इसि सुनिन बचन सलाम । आगमन मम यूप 

सा तम कर जाहिर आस ॥ हारपालन समा से चलि कडा बिधिवत तान । सहित कुन्ती पत्र 

चले ुनिवुन्द आ्यामस जान | सनि सदसन्द सङ्ग चारण आगसन सुनि श । हिसिला पुरसे सभासद्‌ 

भए बिसय रूप || सहित दारन्ह पारजन सुनिबुन्द देखन हेत॥ चले चारो बरण घर ते निकरि 

इषित चेत । सक्छे सर वाङ्कोक लीन्हे सामदत्त उदार ॥ बिदुर सह धृतराष्ट्र भूपति सछ्‌ 

परिबार । गशकाली पांडुसू अम्बालिका हे जान । राजदारण सङ्ग सा गन्धारजा है तान 
ट्स्माधनद्क सबे सुत धुतराष्ट्रके अभिराम । घरे भूषण एकशत सद शु भट बलके धाम ॥ देखि 
सुनिवरबुन्ट करि के दण्डबत अनुरूप । जाय तिनके निकट बैठे सकल कारव सूप ॥ शयो जव 
निःशब्द तब नुप यथा विधि अनिराम । किये पूजन भूप भूरि समाज सत तपधाम।। भो अञ्जल 

) जोरि बले मुनिन सा अभिराम । राज्य जनपद आपको हे लोजिए तपधास || तिन कषिनमे 
एक जटा जिनधर बइमुनि तपञ्चैन । पाइ मत मुनि गएनकेा इमि कहन लागें बेन ॥ पांडु 

नुप तजि कामभोग इुब्रह्मचव्यं विधान । आयके शतश्रुद्गगिरिपर कियो तय अति मान ॥ भो 

चुधिष्टिर धस्मेते यहद पुन अति अभिराम । भीमसेन सुबायुते यह पुत्र ना बलधास ॥ इन्द्र ते वच 

पुत्र अजुन भया अतिरथ घोर । सहा धनुधर जगत जेता शक्र सम वरबौर ॥ नकल अरु सदरे 

दाऊ दखसुत अभिराम । भए माडोसाहे एनरबोर गुणको धाम ॥ विपिनिचारी नित्य घ्म सु 

प्रांड नुप अवतंस। रहो बूडत कियो उधृत पितामह का बंश। पुचजन्स सु बुद्धि बेदाध्यचन लखि 

की सूप॥ पांडु पाचा परम मनमे प्रीति अति अनुरूप। वत्तेमान सु धर्मम मे लहि पुव लाभ बिशाक | 

_ सिए सचद ययोस पाए पांडुकें! पर लेक ॥ भूप तनुधरि चितापर सह बेदबिधि अभिराम । 
सद्रजा सहगासिनी व्हे गई पतिक्रत घाम ॥ जान तिनको छत्ति करिबे हाच कीजे तान। अस्थि 

तिनके परदे ए महा वलके नान ॥ प्रेतकार्य निबुत्ति करिके पिसेध बिधान । लरे जेसे पांडु 

नुप पर्स ज्ञ धर्म्म समान ॥ #॥ बेशन्पायन उबाच ॥ # ॥ कुरुन सां यहि शाति कहि सर गह्यवात 

मुनि सुनि बुन्द । लखत सबके भए अन्तरध्यान सुनहँ नरिन्द ॥ % ॥ घतराष्ट्रउबाच ॥ # ॥ 

गडुक श्रेतकम्म सो बिदुर आपु विचारि। राज विधि करवाइओ बर बेदबिधि निर घारि॥ 
सु धन बसन जाको ज्ञान वांछित हाय । सतकार पूबक भांति नाना देळ ताका साय ॥ 
ब कारिबे योग्य हे नुपपांडु धम सुधीर । देवसम्भव रेव सम सुत पांच जाके बीर ॥ # ॥ 
बैशन्पायनउबाच॥ #। विदुर भावि तथासुभौषस सहित कुरुकुलसाथ | राजबिधि सी चले लै 


॥ महाभारतरपणः (| ` | १४७७ 


जह सवल गङ्गा पाथ ॥ अस्मि माडोपांडुके. धरे परम सिविज्ञा माइ । गन्ध पुष्य खुवणे वहुतिधि 


व्यरविके नरनाइ॥पोर करकल सङ्ग चाराबण बाय बजाय.। यज्ञ अभि खु लए ब्राह्मण ज्वलित 
तपमय काय ॥ जाय प्रेतविधान किन्हा सकल गड्रतीर। सहित पांडव भोग कुर्ल. दिया 
अज्ञलि नीर किया दारणश दयास ला सब जोाडेदेदिक.कने करि सुपिंडीकरण पायो शद्दवाकर्ड 
प्रस || करबंगकीा दे प्रथल भोजन सबिधि कुरुकल,भूष । फेरि नाता भांति भोजन दिजनकी अनु 
रूप.॥ दिए दान बिधानसौ गज अश्व शिबिका.चार । रथ बसन सणिगण हस भषण ग्रासगण 
नपमोर ॥ भीष्य पाडव सहित कुन्ती लए सवर निवास ।. कुरु मुख्य सचिव सुसदित सेवक 
सकल दासी दास ॥.पारजन पदजनन लीन्हें किया नगर प्ररेश। . रत शत पांडनप का कर 
शाकाबेग॥ शाक दुःख विमढ-लखि के व्यासमुति तई आय।'गन्धकाली अस्वत्ता इमि कहे वचन 
बुकाय | महादारुण काल आये करे गा सुख नाश । पापिछ निति प्रतिदिवस. सिंगर करि 
गे एरकाश ॥ सदि मर्द यारी शस्यव्हे हे लह माया जार | धर्म हदे लाप सिंगर काल आवत 
घोर॥ करुनके अन्याय ते विति क्षोण व्हेहे सबे.। तपाबनमे जाय हाळ छु येएगयुक्त यखन॥ आत्म 

सुव लख़ड़ सति हे अस करि इत दास | व्यासके सुनि बचन माना सत्य करि बिञ्चास ॥ 
विदा करिके यास माता अम्बिका पे.जाव। कहन लागो बचन जेसे बेट्सा अतिशाय॥ ता पोत 
के अन्याय तँ यह भरत बंश सु जान.। सहित सेना सचिव सेवक.नाश लहिह तल ॥ शोकपीडित्‌ 
पांड माता सहित बनको गान | करतिदी हौ जान नावे तुन्हे कीजे तान || यह बचन सुनि बन 
गवन के! तेहिं कहा करि खोकार । बधन सद्दःतब ग्वकाली मई विपिनि उदार ॥ भो आज्ञा 
सहित बन मे कियो तप अतिमान ।. यागयक्त.सु त्यागि तनुका लही गति खुखदान॥ # ॥ बश 
स्पायनउवाच ॥ % ॥ संस्कार उपनयनादि लहि.अति भरे पांडव काति । थए बर्षित पायक बर 
भोग नाना नाति ॥ खेलसे धतरष्टाके शतसुतन. सङ्ग गंभीर ।-हात सवसा श्र पांडव सद्दाबल बर 
बोर ॥ केश गहत पछारिके किरि शीस ऊपर मारि ।,खैचिकी कछदूरि रावत देत चितिपर डारि 0 
एक शत ते एक सदत भीभ भोम शरीर ।: खेलमे गि पर्टकि डारत धरत कोउ न धोर ॥ पकरि 
खेचत भनि पे घॅसिजात जान सुबच्ष। छाडि दत सा देखि रावत भरे असुअन अच || ८७% 

॥ %॥ जयकरोळन्द ॥*॥ 

जल कोडामह भरो उमड़।पकरि लेत दश बालक सङ्ग ॥ गहिरे जलमे बूडत जाय । छोडि 
देव कर शतकमाय ॥ धुतराष्र तनय जब फल के हेत । चढे सहातरु देख लत ॥ भोससेन तब 
बिटप हलाय ।तिन्हे बिकल करि देय गिराय ॥ बाळयुद्द से जब मे जान छस भोस ससकोरव 
कोन ॥ स्पर्धमानः धतराष्र कुमार | उत्तर दत न डर अद्र ॥ देत सुभीससेम्‌ झुस्ल्‌ भूरि, । सव 
ने यति बलवान बिसूरि ॥ करत बाल्यबस अमिय जान | नही झाह धरि सनसे तान ॥ जान 


सशयः 


> | ७ 


fi ॥ महाभारतरपंष्ः॥ 


भोके अति बलत्रान। दुर्योधन परि कोष सहन ॥ पार कर्म तिन किये! बिचार । कुरति 
जुबराध दिए अनसार ॥ एवस्य साह घरि केद उदार । तब यद कीन्हे मंत्र बिचार ॥ मध्यम 
कन्तीसत बलवान। यका निग्रद करी सहानी उद्यान साह चा को डि सुप्त। गोद गङ्गासे कीजे 
जप यधिछिर्‌ अश न गुरु लघु जन) गहि काराम्टर डार तान रै राज्य तब निभेय दायी 
चह नियकरि पापससाय ॥ भोसरेन सा दाव बिचार । दस्त रडत रा संदा उदार ॥ दुवा 
धन जल विद्दरण हेत । जिरचे बळविध सुपट निकेत.॥ सबेबल ते परर तान) कस्नलपट निर्‌ 
चित ग्टद जन ॥.कोन्हा ऊरक कडन नास । असात काटि सा थल अभिरास ॥ भच्च भोज्य 
अरू पेय सु चाष्य | लेह्य परारथ षटरस पेष्य ॥ नावा व्यञ्जन सूद दनाय । तडा धो अतिसे 
सुखदाच । परिचारक तडक सब आय | दुघाधन सा कडा सुनाय ॥ तंत्र दुय [प्रन दुसति अन्‌ ) 
कहे पाडनन: साइ सि बेन ॥ गड़ातोर परस उद्यान) तचा जातेड। कोडाजानतो म्रातन .सेद जल 
कोडा हेत। चलळ युधिष्ठिर सुमति निकेत। एक्मस्तु कहि पाडिब बीर.) चले रथन पर चढि रश 
धीर ॥ चले जानचढि का रद सब 3 सहित पांडवन सन अणुन ॥ कढि परते कुरु पांडव बीर 1 

` गए जहा उद्यान गंभोर ॥ सेना छाडि सबल कुरुबंस । रर सुप्राडव बीर प्रसंश ॥ बेढे प्रट कडि 
कन सह जाय । दिमग्रिरि दरिन सिंह मन्‌ आय ॥ ले विचित्र चार पठथाख। सर बापी जिन 
निकट ललाम || करु पांडव तइ बैठे जाय। माजन करत वस्तु खुखदय.॥ दुल [थन करि पाष 
बिचार । कालकट सद भच्य उदार ॥ दिया धीस कच भाजन तान । अपन हाव सबिच हैः 
क्न ॥ दँसि हेरिके अति आनद काय । दिया भोसकद बहुत खबाय ॥ भीमसेन नहि 
ज्ञानत दोष । भाजन करि पाया सन्ताच | दुधाधन आंत सण जस्त । पुरुबाधमङत पापा 

॥ भीमसेन दारुणबिष खाय । अन्न सङ्ग सा गए पचाय ॥ धार्तराष्ट्र सह पाणडव बोर 
जलकीडा सव करत गभीर ॥ जलब्रोडा करि अयवत भान । पहिरे सुष्क बसन सुखदान॥ 
उरि बिहार लिए सवन बिराम । वके भीम केरि अति व्यायाम रसाए काडिने सुस्थल पायी 
मीससेन तई साएजाय | शीतवात शम विषबस होय । भी मसेन ग अतिस साव) वांधि लतन 
खो सिगरे अङ्ग । दुखाधन भरि पाप तर ॥ सतक सदृश सा बीर उठाय 4 दिया अथाइ 
 संलिल.ने नाय ॥ गो निःसंज्ञ सलिलक अन्त) गिरा नागपर मे बलवन्त ॥ नाग कसार सानि 
ऑतिशाय । काटन लगे सदा करि रोष सर्पदंश के विषके। पाय | कालकूट बिष गया नशाय ॥ 
दडा प्रवोध। बन्धन डारि तोरि सक्रोध॥ डसत-रहे जे अहिगए सब ॥ सार बुडत 
6 ` ज ब्राखुकि के पास 4 कइन सग ते परित्रास ॥ बइ सतक सम पुरुष 
त इत सुनळ सुजान ॥ जानि परे बिष कीन्द पान । मस दंशित सो 


॥ महामारवदपए | १९४ 


अनो सुजान ॥ मारत इनै सहावल कौन । नागराज चलि टेखर्ड तीन ॥ नावराज बासुकि तई 
आय । देखो भीमसेन अतिकाय ॥ झक नाग तास दोहिच । ताको यह दोहित्र पवित्र॥ 


'यर सम्बन्ध जानि नारेश। व्हे प्रसन्न यह किया निदेश ॥ करे कहा मिय याको माम । देऊळ रल . 


“धन मणि अभिराम यह्‌ सुनि के बाला सा न्सग। नागराज तुम भएसैरशगी दिए कचा धनके 
सुनसान । छपा सदित दीजे रस पान | सदस नागबल कारक जान ॥ तम रसकण्ड पियावळं 
लान ॥ यह वासुकि शसन सुनि न्पग । कहा मोमशा भरि अनराग ॥ सुचि व्हे प्रवमुख उपबि् 

'पियळ सा रस लदि परम सुदिछ। करण लगे रस भीम सा पाना एक खाशसर कुष्ट प्रमाण ॥ 

औसे आठ कुर गऔर । पान किया कुन्तीसुत बीर ॥ नावदत्त लहि. शब्यापत्म ७ गाए भीस 


सेन गत भर्म्म|। # ॥ चेशस्पासनउवाच ॥.% ॥ कुरु पांडव बिनु भीम प्रभात । चले इखिनापुरु - 


आवदात ॥ नाना भांति जान असवार | कहत भोम गे प्रथम उदार्‌॥ पापो दुयाधळ खलसानः। 
लखे न भोगसेन बलवान ॥ भ्रातनसहः अति भए प्रसन्न । भण सा दास्तिन नगरासन्न ॥ यवि 
छडिर पम्मशील अतिशुद्द । जानत तास न पाप बिरूद ॥ करि अपने मनस अनुमान । जाना ताङ 
कलह सुजान॥ कुन्तीसा बृभ घर जाय. याए.भोम कहा इ माय | कहा गए न पर ह चाद्दि 
_ अूके ढूढि नदि पावत ताहि ॥ इम जाना घर आयोः अग्र इहां न लखत हात मन व्यय ॥ कहा 

घढाये ताका स्व | आयो नहि यति भ: बिलम्ब ॥.कहञ्ज अव मासा तुम.तान | भीम 

जा कारज जान ॥ गइत न मेमन ता प्रतिचाव।: बढत शाकसो अन्तभाव ॥ भौससेन हा शेवत 
बद। मारा गया. जानि यत तत्र यधिथ्रिके सुनि ए बेन । प्रया कन लागी. चत चन || »% 

७ %॥ रालाहन्द ॥.%॥ 

_ नरी देखा भोमकी नदि इद्दा आयो बीर । करज सानुज ढूँ ढिवेका तास यत्न गंभीर ॥' कि 
अधिष्टिरसो से चसे भई व्यय महान | बालि मागा बिदुरके हित. जानि परम सुजान ॥ बिदुर 
छा नदि छत भोसहि भयो का अभिराम । उद्यानते सव चलं आए गा कडा बलधास ॥ ट्य 
थनाके चतुको नदि प्रींतिकर है तैन । दु दुर्मति इना. ताको नतरु आवत मौन ॥ सहा 
ब्याकल्त भई बाते कहति तमसा बेनं।-तात कहिए.बात खा जेडि सुनत यावे चेन ॥%॥ बिदर 
' उवाच ॥ %#॥ कह असें बेन सति एशेष है सुत जान ।'ए.सुने गा जा बचन कह ताःमांरिहे सव 
हन॥-दीर्षायु हैं सव पुच ते डे सत्य मुनिके बैन "याइ है ता पुच देहे फॅरितुमका चेन! अ 
बेशम्पायनउकाच ॥:%॥ बिदुर यद कदि गए. घरका समयः साधकः जान । भरी चिन्ता रहो 


कुन्तो सुतन सद सुनि तान ॥.भीम यटए दोस जागे फ्च खे रस बीर। सॉल पूवक. नाग लागे 


कहन बचन गभो९ ॥ जान तुम चाइ विया रथ यति बीय्य बलक घास | युद्द दजय अयुत गज बल 


ईजा | 000५ 


ऊँ. आल 


क ॥ यहासाइतद्पेणः 


» दळ ने जभिरास॥ दिव्य अलगे खान कारि यडि जाऊ चरक बीर । होहिं गे त लात चिन्हा 
करत इछत गम्मीर। खान करि शुचि बसन धरि वर गन्ध खज अभिराम । विषन्न आषधि सहित 
(किय प्ररंमाच भाजन साल ॥ दिव्य भूषण दिये नागन पूजि के अभिराम । बिदा व्हे के नागप 
(तिल चले अपने घाम ॥ शोष पर घरि गाय ल्याय प्रसार कडि दि पास। बिदा व्दे क भोगलं ते 
गए अपने वास || तहंंतें तव भोम कोन्हे इस्हिनापुर भोग । चात आतन निकट आए भरी 
आन भान ॥ बन्दि जननी ज्य ड राता के चरण अभिराम । करे लकर बन्य तनक घ्रालु 
सलक सास ॥ लियो सवहिन अइमे भरि भाग्य बस्‌ तुन आय । सिले असे कइत फिरि फिरि 

गोद चयन ससाया. ॥ किये! जेट्थाधन से कहा छत संब तान ॥ कहा सवच नाग 
परमे देल गर से जान (१. पस्ते सुपति भोमते! यद कहा सालक बेन ता आअबही 
नान करू दिन याग्य कड्बि है न ॥ यचि भाति कद सब खातरण सतन यथिष्टिर सप । 
राहत छै अन्योन्य निशि दिन सावधान खरूप | सकुनि रुःरासन सुयोधन करू कउल खाया) 
प्राएडबनके मारिवेके। चहत रहत उपाय ।। पाण्डु नन्दन मंत्र तिनको सकल आनत तान | करत 
सोड परस हित लहि बिदरको मत जान ॥ गुरू शिक्षा देत तिनके समुजि की अभिराम । शर' 
समदव हपांचार कौ कियो सतिधाम ॥ # ॥ जनमेजय उवाच ॥%॥ काइछ ठपका जन्म कर 
विप्र एख बिया लहो केतं शाख बिद्या दिम ॥ #॥ बशस्यायन उबात्व ॥ | मर 
दान सुपुच सात के भया जनि सङ्ग । धनुष धारो पढे! विधिवत धनुर्बेद सरह ॥ महातप करि 
«ल विद्या सकल शोक्तो त(न | मदा तप तँ अस्त तें भा इन्द्रको भय भान ॥। इन्द्र जानपदी पढाई 
अशरा अभिराम । गई सा तपभङ्ग का मनि निकट याथशस धाम |। एक बसना देखि ताक अङ्क 
काम कशान । वरे! सनिबर कंपो करतत गिरा धन्वावान ॥ धोर धरि तजि भजे आश्रम कंपो 
 मुनिक्रा अङ्क | निरे रेत अचेत गर से दिया व्हे क सङ्घ ॥ भड कन्या पुच मुनिको बीर्वतें शरजाइ। 
(गए सुगा हेत सान्तनु तदा करु नरनाह ॥ गयो तरं एकचार शरमे देखि के ६ बाल | परा तह 
शर अजिन धन लखि गया उप पडद्दाल || कहा सा उत्तान्त पला भूप गो चालि तत्रा लखा राख 
'सियन शरमे अजिन शर धनु यत्र ॥ जानि नुनिके तनय सपति लिए ते उठवाय । छापा करि छ 
[पत्र बत सुखदाय ॥ किया जातक कन्म बन्चित भए ते अभिदास। रूपा सह ल्या 


बताय॥चतबिध वत्वे दबिद्या दई सकल पढाय। रहे कप कळ द्यासमे जाचार्य 
सु पढ़े-तासा सकल बिधिवत घोर । पाएडपुत धतराष्ठके भे महारथ बर्‌ 


॥ चहाभारट्तर्पण। | श 


शोय खाये लेन ॥ देवस सुबुद्धि बर धनु बेदयारग घ्रीर | मरदाज तनय दोण प्रसुरामण्य जावक 
झु वीर ॥ पाएइबनको कोरवन के शिव्यताके चेत ॥ दोर पूजन किये विधिवत भोग्य पर्मुदित 
देत. || हाण प्रमुदित भए तिनके किये शिष्य उदार । किया शिक्षा धनबिद्या विदिधि भीति 
सपार | भर यारे दासले ते शस्त्रवेत्ता संबे । सकल करव संकल पाइइन बोर बिरद अखर्व |! 
अननेजयं उत्रांच ॥ #॥ भए कसें दोण काके पुच अति बलवान । शस्तविद्या लद काला कही 
सीन सुजान ॥ कदि भाति याए इखिनापुर पुच अशस्यास । लहो कैसें तान कदिए सहित 
बिस्तर साम॥ # ।। वैशम्पायन उबाच ॥ # ॥ चज्ञ शालामे घृताची अशराके देखि । गए 
तंङ्घा खानको 'फिरि भरदाज विशेजि ॥ फेरि तादा लखी तेहा न्हात हो छविधाम सुच्तपटतन 
साह लपटो बढो मन्मथ सास ॥ गिरण लागो रेत सो मुनि धरो द्रोणी माह । भयो तासे पुत्र साडे 
शोण हे नरनाइ।प ढे बेद सङ्ग सिंगरेद्रोण तपके धाम।अभ्नि बेश सनोन्द्रका तब भरदाज ललाम 
आअध्यय स्व प्रढिये हेत दोन्हा सप सुनिए भूप। आस्य अख सु लक्षा तासा द्वार सबिधि अनूप ॥ 
क्ररदज भसनोन्द्रको हा सखा' ए इत नरेश । द्रुपद ताका पुच ना पांचाल जाका दश ॥ आएक संग 
डयद खुलत पढत हा अनुरूप । मरे एषत नरेश पोळ ऋुपद भा तद स्प ॥ खगका सुनि भरहाजो 
गंए तपके धाम । शोण जाथममे वहां रडि किया तप अनिरास ॥ पुत्र कारण पिता चाज्ञा सहित 
मुनिवर द्रो । शरइतोसे व्याह कीन्द खसा छपको जान ॥ अशित सुधस्म पालिक शेतसो 
तपवान । जई जस्स्यास नामक इेणसुत अभिराम ॥ पच लदि के एण सुनिबर देखिकै 
श्यासन्न। बास करि के रचत वेद भए अतिच प्रसन्न ॥ सुना ण सु विप्र गणको देत भूगुपति 
बित्त । चले शिप्यन सहित ता पंढ. धरे धनने चित्ता।गए डराए महेंद्र गिरिका लखो भुगुपति राम। 
जन्म कुल कहि गोच अपना कियो सबिधिप्रशासोछोडि के सब चलो चाहत बिपिनिका जब रासी 
करन लागे होण तादी बचन मधर ललास ॥ वित्त मागन हेत चायो तुझे जानि बदाब्य। 
रद्भाज सुबंश्सम्धव हाय जो निज मान्य ॥ -कछा-तव गुगुनाव अस अ [ससा छानिरास्‌ । भया 
गस विप्र अपना कहळ जो जनकाम ॥ कोण असें कहे सुनि भुगुनन्दके इसि बेन । दीजिए 
धन: बिबिधि हमकी झहे तपबर अन ॥ # 0 राम उबाच ॥ #॥ रहे जा धन अय हमशा चेस 
रल ललामाजाझणनके दियो हा से निसेष दे तपधाम।धरा देजी सागरांता लई ही हम जान! 
दई कपको से। सिगरो सहित पतत तै।न ॥ रहो शेष शरीर मेरा सुन्छ हे तपधास । अस्त शख 
महादं बाकी रदे है अभिराम ॥ शस्व और शरीर मेरो चहऊह मागळ तन! डार तुसका दहि 
गे हम हाय इंका आनः घेग सह संहार दीजे अस्त हमक सब । अर रहस्य बिधान तिनके 
छपा संदित अब ॥ कंहितथास्त सु दिये ताका अज्ल सिंगर रास । धनबद पढाय दीन्हा संह 
रद्य लखाम विरा वे भुगुनन्द सौ लि अस्त शस्व प्रकाश जानि के प्रिय लखा आए डुक्ट्‌ 


९४४६ | 1 सहाभारतदषंरः ॥ 


प नुपके पास ॥ %॥ वैशस्पायन उता ॥ ऋ काण यार दुपद प तवे कदा जैले बेन | भूप आयो 
_ सला नाका जानिए भरि चैन ॥ इ एएके इभि बचन सुन ते भर यसरष भूप। कडन..्वागे दुपद 
वैसे हाय उग्र खरूप ॥ दुपदउबाच | अज्ञात केसी बोड हे ता विज अमिय भान। कहे साका 

| उखा सदसा आय के तुन जोम सदा देसे नरनके नहि दात भूप मददानो दतचीन रुपर सु विभ 

` तिहुक फिरत मागत दान ज्ञेहाई बोते कालकें बळ जोणंताकी लेत । रदी तुखसा सिंच तासे! 
च 3 गल्यबय खि द्वेत | रहत सख्य न अजर काळूके इदयमे विप्र। काल बीत बहतकाला डि बाण 
२ बिनगत क्तप्र (रहो हमसे प्रीति तुससँ एक बासि पाय | दे से निर्धन धानिकसें नचि दात दै 
सुख एाय\सूरसें यरु क्लीबा नहि होति प्रीति समानाहेति दे कश स्थूल नदि प्रीति चितश्ञङ 
(ट्एन। सम वित्तते. सम जातितें. डिज दात स्य ब्रिबाह।रथो अरथी सा नही दे सुको उतसाच्‌ 
॥(बैशग्पायनउबाच ॥दरुपदके सुनि बचन असे द्रोण भरि के क्राधाघरी दे खे मान रहि के कियो 
जनका बाध ॥ प्रतीकार बिचारि सनमे कारणान्तर पाय । रप हास्तिन नबरके कुरुबंश जर्द 


क 


सुजदाय॥रहे गातम सदनमे प्रशन्न करि कै बास। कपाचाय्यै न. हात जब सुत दे एके बल रास॥ 
अस्य सिता देत तब कुरू पाएडबनके भूप ॥ रहे जैसे. कळूदिन तेंड गूढ घारे रूप ॥. निकछि 
हासिन नगरंत कुरु पाण्डेपत ललाम |. जाय परिसरमेःसु खेलत दण्ड गल्लो आन' ॥: परो गज्लीः 
देर बसते कूपमे छो जाय । वाहि काढिन शकत कोऊ करत बहुत उपाय.॥| खेतकेश सु बिष 
तेहा जख! श्यास.खरूप.। करत कळु सत कने बेठे। निकट निल कप ॥ गए ते तड सकला 
बालक समसन उतसाह । कडन लागे इण तिनसेए धरे करू चितचाड ॥ मन्द हँसिके कुशलः 
बाली शर्त बेत्तावीर | निन्द, तव हे छतो बल र्‍या. शस्तविद्या घोर ॥: सकत हा.नहि काढि गल्ली, 
अरतवशज देय । सहित मल्ली मडका कै काढि देडे दायः ॥ चारु सुदरी काढि करतें कृपमेः 
दिनु बारि ॥ डारि दोन्दी ल्त सबके. कळू काये विचा रि ॥४॥ युधिष्ठिरडवाच ॥ #॥ काढिदे 
| _ ज्ञा कणते यच सुनजछ हे बर्‌बिप्र: मंते रपके.सु.लदि डा सुदा भिक्षा विप्रः: # ॥ राणउबा च: 
सकि. सुषि प्रस्मन हे करि संत्र याजित ज्ञान । कइत ताको बीव्य देखळ.अन्य सा नहि हान || 


सकस सो भेदि गुल्लो सोकसे लो सोक. । काढि तुमकें। देतःगुक्ती लखऊ नुपसुत-नीक ॥ #॥? 


। 
>... 
व, > र 

३ 


पयनउ॒बा व ॥ # ॥.कहे जो सो द्राए. कोन्हा देखि-अहुत कमे |, भरे अति. याश्च ते सव भरे. 
पम ॥.%.।|. कुमारउबाच, ॥: | सुद्रिकाव अबस्य-काढङ सुनऊ देवर बिप्र | # ॥बैशः 
७ %॥.षनुष. धरि शरनिद्द मुदरी काढि लीन्ही.चिपर॥ कढी मुद्रा देखि अहुत कीः 


$ ॥ कुमारउबाच ॥: # ।औरमे यह:परम बिद्या है न विप्र उदार ॥. कान चा. 
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कही तम्द 


हुम वित्र कोल कहा तुग्दरा/काम। कहऊ से। हम.करहि कारज आपुके! अनिराम॥ # ॥ वेश 
आआयनउदाच॥ ॐ॥ बोय सुनि के दाचन तिनके कडे जैसे बैन । भोज; सो गुण रूप दसरा कच. 


॥ महाभारतदर्पणः |] १५ 


स्का सुन्न इन > नि AN ७ । | 
जाव रुमा ॥ उतत इनका जानि,लेदे अहे राजकुमार । #॥ वेशन्मायनउवाच.॥ # ॥ जाय के 


विज भीकर सब कहो काग उदार ॥ अद «रादा कदा दाक दाकर 
[ ॥ वाजा दहती, जाके 2७ 35 


नत बुमारन के बचन जानि ण बरबीर । भोझ सानि ग्रुयोग्य जिय हर्षित भए गेंभोर ॥ 


जापु आय आदर सहित ताको गए लेवाच |) पूजन करि पूरन लगे सकल उत्त सुददाय |! 
छेत आगमन को सकल कदन लगे तव द्रोण) पूर्व चरित सब आदि ते आत्म चत्त सस तीन ।।. 
शि बेग्श ऋषि चैँ गए शरताभ्यास विचारि। पूर्व वयक मे पठन धनुबेद निरधारि ॥ 
अह्मचव्ये धारे जटा रहे तहां बळवप । गुहःसुभूषण करि सदे अन्त शस्त युत इषे [४ - . 
| ऋ ॥ जंचकरोळन्द | ॥ ` १ ४ कछ क 
पंचा राजको इुपद कुमार । शरविद्या हित गया उदार तहा वळत दिव करि सह बास। 
झरा भया सा नाहित रास ॥ कडन लगा इसि मेदि सश्म | हस स्तपिताके प्यारे परमे ॥ पिता 
करी जब सा अभिषेक । कहत सुन तब सहित जिनेक ॥ बर ता भोग्य होय गा सव कदत 
शपथ करि बचन यएबं | भासुख भाग रही ता बश्या यह जानळ तुम सखा अबश्य यड कहिके 
हि शखाभ्यासाविदा होय से गये आवास ॥ ताको बचन सत्य अनमानि। नित्य खरण कियो 
सुख सानि॥पिढ नियोग पुचका लाइ। चादि किया डा भूप बिबाइ॥ लडे गोतमी साई यपत्य। 
औरण अखत्यामा सत्य ॥ महा बिक्कसो सूर समान | भरो तेज अतिबल सुलदान ॥ धनिक सुतन 
दंड पोषत चोर । लल बालकपन भरे नैभीर ॥ नांगे अखत्यास्फ चौर | पाए बिनरावे सु 
अधोर॥तब दा भयौँ दुखित अति भूपानचि ग्टइस्थ सोरत शुचि रूगोफिरे देश बह चिन्ता चाया 
कड न लड़ी एक इस गाय ॥ शु प्रतियइ चाइत भूप | कछून ले आपु नरूप।पिछ घोरि 
जल खेत बनाय । ताहि देत कहि चोर पियाय ॥ चीर सानिके सो करि पान। नचत बाल्य बस 
सुत छुखदान।। ताहि देखि जे बालक आन | करत हास्य मेरा अपमान। है धिय यह निधन दिज 
ट्रेन । कह न पावत है घन जान ॥ जास पुत्र पिछेदक पान। करि नाचत हे चोर समान || यह 
सुनि भई बुद्धि भो संश । करो आत्म निन्दा कुरुबंश ॥ यह चिन्तन करि भया उदाश । कियो 
दूरि तजि सबला बाश ।। प सेवा न करा पापि । यह बिचार सनमे करि शिष्ट ॥ भीषम इस 
सह पुच सदारागचा इुपदनुप पाशंडदार।जीतिपुरातन जानिसुञानितख्सं बचन ताका थनुमानि॥ 
राज्यानिषिक्त सुने जब ताहि। कार्य डिंद्द भो चितसे चाचि ॥सो प्रिय सहा हमारा भूपोससुजि 
बचन ताको अनुरूप ॥ यायो जानि निच गुप ताहि । जानङ पू सखा प्रभ नाच ॥ यच सुनि 
बचन इसारा भूपो बलो बचन निरार रूप द्रोण कहे ताके वे बेन।पहिले कहे ते फेरि कहे न॥ 
तुमक नदि [बघ । रदद कहाते चार चिज जानत इत न्‌ अतिज्ञा तेएन। राज्याथक 
च सः 


इस जागत 


दा 


EU ॥ महाभारतद्‌परुः॥ 


प° 


भाषत तस ज्ञान एक दिवसको माजन देत। जाऊ आपन बिप्र निकेत ॥ चच सुनि तास बद्ल 
खपसान ॥ तब संदार इस किये पयाज।। किया प्रतिज्ञा मनमे तान। करूँ दिनसे हे करिये जान| 
डपद्‌ बचन खनि धरि कऋोध। चाहि शिष्यकीब शुतिबाध ॥ भीषा तिहार जे मनकास । इस 
बर्षित करै अभिराभ ।छास्तिनपुर हम आए भपाकह सो करे काये अनुरूप॥ #॥। बेशम्पा यन 
उवाच || ४ ॥ सनत ट्रेएएके जैसे बेन । भरे भीक अतिसे चित चेन #॥ भी सडवाच।। # 0 
धनुष उतारि बेडिए आपु। द्राशचारय बुद्धि कलाए ॥ तुम वहेह मम सब कार्य । सत बिद्या सा 


__दोजे आर्थ ॥ भाग्य साग सब कर सप्रीति । कुरु कुलम "ह पज्च सुनीति॥ करुकलस दे बित्त 


ञासरवे | यच ज्ञा राज्य सराष्ट्र अछब |। ताक तुम राआ अभिराम। यह ते! थब करुबंश ललास || 
तस्हे चाय जे! वांछित विप्र। जाने सो सम्पादित चिप्र ॥ हमदि मिले तुस भाग्याधीन । करा 
अनगड अति डिज इन ॥%॥ बेश्म्पायनउबाच॥ # ॥ ट्रेए किया तह सुचित बिराम । पू 
सोषा सबिधि गएधाम | शिष्बदेत सव पोत बालाय । ताप दिए तिनके! सुखदाय ॥ बिबिषि 
भाति घन धान्य समेत। दिया रचित करि चारु निकत।। कुरु पाण्डव करि शिष्व सप्रेम। शिक्षा 
करत द्रोण धरिनेस ॥ शिव्यनको लि प्रणत सचेन । एकदिन ण कहा इसि बेन ॥ #॥ द्रो 
उवाच ॥ # ॥ वांछित कारय सा हदि एक।तुम छताख व्हे नीति अनेक ॥ दीजा माहि काया 
औन । कहळ भरत कल बर्षन तान॥ यह सुनि कौरव रहे चुपाय। कदा तथास्त पाथ खुखपाय॥ 
तब अर्जुनको मधा घान। कोन्ही होए परम सुत दान॥ भरे प्रेम अति दिय सा लाय। बरषे 
नेत्र सलिल सुददाय ॥ द्रोण दिव्य सब अस्त बिधान । दिए पाण्डवनका जयदान॥ राजनक 
खत तहा अनेक । सख हेत गे सहित बिवेक॥अन्धक इष्णि बंशक मूप।आय भए तह शिष्य अनप 
क्रे सत सुत जायो तान। धरत पार्थ सा इषा जोन || दुयाधनका याय पाय | करत कुटिलता 
दृष्खभाय || असलान्याश माचं अनिरास। अजु न अधिक भए बलधाम ॥ अस्त शब्त बिधिने 
व्य सुसान । द्रोण पाथका कहत सुजान ।। #4 HRD FR HRD RAD FED KAD RED ४२% 
- ॥.#॥ मदिरीङ्न्द्‌॥ #॥। 
` अस्त शर्त विधान येस द्रोण सदि बताय के (सक्म सबको दे कमंडल नीर देत पठाय की 
चरबदनको दे कुस्म सुतका शोध भरिके जाय सा । लदि एक तब ला ताहि अस्त रहस्य देत 
बताय हो ॥ यद जानि अज्ञन 'बारुणाख सुपढि कसंडलका भर। #ोणसुतके साथ गह्डिग 
च्याय सो तुरंतहि धरे ॥ गरुपचसी निजु लेत बिद्या एकत्तर न जुदे रहे । तव भयो पारथ सरसं 
ववसं अल बिद्यामे महे ॥गुरु स॒ शुषाने सुअजु न नित्य तत्पर रहत हे यति अखके अभ्यास त सा 
एको प्रिय सहत हे॥ सा अलक अभ्यासमे लखि पार्षका तत्पर अदे | पुति बालिके तब 
यदि भाँति ऋएए शिखे कहा ॥ नहि विना दीप न.कवळ दीजेए पार्क भोजन सुना | 


॥ महाभारतदर्पएः ॥ १४४ 


यच नही मेरा बचन कवळू कहेळ तारी हे गुनो॥करत अर्जुन रहे भाजन बात अतिशय जायगा। चा“पः 
हेए बरत जान प्रदीप म्टहमे लगे तान बताय गो ॥ तब करत भाजन हाथ मुखंत अनत जानत 
जानिके । अभ्यास कारण पार्थ मनमे लिवा तब ्नुमानि कै ॥ तब करण शखाभ्यास निशिने 
लगे लक्य निपात को । सुनि गए तहँ चलि गरेर निने मदत ज्या आघात के ॥ तब लिये 
चयस लाय ताक परम भीति विचारि के । नहि होव तासा और धनुधर कहत सा निरधारि 
के # ॥ वेश्म्यायनउवाच॥ % ॥ गज खच रथ चढि भूमिमे रचि दई रणविधि जान है। 
बसि गदा तोमर शक्ति प्स शखबिधि जा तान हे॥ सब दिया द्रोण बताय ताका युद्वबिधि 
अभिराम कौ । नदि जोति जातें स के काऊ पा्थे बलकेधाम का॥ सुनि घनुबिद्या कुशल ताके 
चहं दिशिते आय कै । भे राजपुत अनेक ताके शिष्य गुणगण पाय के ॥ तब एकलव्य हिरण्य 
धनुष निषादपतिको पुच जा। सा शिष्थव्हबेेत धनु गुरु द्रेएएके चलि पास गे ॥ नदि किये ताके 
शिष्य द्वाए निषाद नोच विचारि के। सा गयो शोस छुवाइ पदसा मूर्ति हियमे धार के \ तव्‌ 
जाय बनमे द्रोएकी रृतमई मूत्ति बनाय के । गुर भावना करि अचि विधिवत भक्तिसा मन लाय 
कै ॥ सा करण अस्ताभ्यास लागा सूति गुरुवत पाय के॥ सह शीघ्रता सन्धान सोचन इल लाघव 
परम जो। सो करि अनिस अभ्यास सीछे धनुर्धर बर करम का॥ लदि द्रोण आज्ञा कुरु सपां 
डव गए सृगया करण ते । सँग लेय एगया साज गे बर भृत्य घ्यानद भरण जे ॥ तह एक चान छु 
छाडि दोन्ही समत सा बन मद गया । अहँ करत शन्ताभ्यास हा एकलव्य बलस अतिसयो ॥ 
सो लगे भूकन देखि तइ तेदि सात सर सुख भरि दये। वह शान शरसा भरा सुख चस्ति पांडवन 
के ढिग गया ॥ से खा भरा मुखबाए पांडव देखि अति विस्य नए त दस्त लाघव ख वेषन 
जानिके ब्रोडित भए ॥ तब ताई दूढत गए बनमे देखिकै बूझन लगे । तुम शिष्य काके कीन के 
` सुत शस्त शित्तामे पगे॥ #॥ एकलव्यडबाच॥ ॐ ॥ बर सुत निषाषाधीशक सहिरण्य धनु जेहि 
कदत डँ | हह शिष्य द्रे [णाचार्यके धनृबेद्‌ तास लद्दत डँ ॥ ॐ ॥ बेशम्पायनउबाच ॥ * ॥ तब 
पांडवन तेदि जानि नीको भांतिसें। मन मह लियो । तिन याय अद्धत कसे ताका ग्र।एस सब 
कहि दियो ॥ लखि एकलब्यहि पार्थ मनसे महा चिन्तित व्हे रहे। सि हाएकें[ एकान्तमे यह 
भांतिस भलत भए॥ #॥ अर्जुनउबाच || $॥ यह कहे तुम नहि शिष्य मेरा अधिक तुम ते 
हाय गो। सा देखि शिष्य निषाद तुन्हरा बचन सिंगर खाय गा || #॥ बेशन्पावनउडबाच ॥ % ॥। 
तब घरी दै क विचारि सनमे गेण निचे करि लए। तव सव्यसाची सहित डार निषादपति 
सुत परेँ गए ॥ सो घरें रूप किरातको शर धनुष कर लीद खरा 1हो करत शसाभ्यास बनसे 
निस अतिंबलंती भरा ॥ लखि चले आवत द्रोणकें गुर मानिक य? गयो।। सा एकलयस | 
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९५ ॥सदाशारतदर्षस्ः || 
शीसंसि पर्‌ बन्दिवी ठाढा नया ॥ तब किया पूजन यथाबिषि थर देके! सनन नव्हाकरजा रि 
याग रहे! ठाढो शिष्य थापुदधि जानि के ॥ # SND 
| ॥ % ॥ शालाहन्द || * ।। 
जण तब (एकलयंस! चदि भांति बाले बेन | शिष्य दा ता दोजि बरुरच्िरा बल चेन) 
एक्रलव्य सुनि गुरु बचन अल कदे! भरि आनन्द ॥ एकल उबाच।करऊ आज्ञा छपा करि ले 
हेदि गर गए कन्द ॥ बेझस्पायनडवाच। सुने असे बचने ताक बीऱताके धालादछ करको देऊ 
आअगठा कदा द्रोण ललास ॥ द्रोएके छनि बचन दारण एकलव्य बिचारि | काडिके धरि दया 
अंगठा बचन बिरद्‌ निद्वारि ॥ निषाद तबते धनुष खेचत अंगशोस रवे ताल तदत इख जाधव 
वेगक्षा करू खर्व ॥ इण साचें भए अनका गया भिटि खेद । पार नदि रर वेत्ता जगतसे 
अतुबेट्‌ || सोस दुर्याधन भए अति गरारणसे तज्ञ । धनुषे द रस ज्ञ 5 | सुत सबज्ञ ॥ मन्या 
रजाकेएत सेअलिचने विधिविद ज्ञान। श्वास विद्या गगन पारग भए जु न भाम) अट सवते 
सुरय बाइक भे यधिष्टिर जान । डाको उपदेश कीन्हे तल्य सबको द्रोण || बुडि बल उत्साह 
जस्वाभ्यास ते अभिरास। भए सबसे एक अज न हारय वलधान ॥ वाचक सखि मीसकें 
कृत शल पार्थ सदान । धतराष्ट्रके सुत दष्ट तिनही करत देव विधान ॥ शिष्य सिगरे लेइके गर 
द्रोण अति बलवान । प्रहार पड़ता जानि बेके रचा लच्झ विधान ॥ एक वतक बनाय राखी 
उक्त उपर दरि । द्रोण लक्ष्य बताच शिव्यनका दयो मद पूरि ॥३॥ डार्उबाच ॥ # ॥ रइऊ तुम 
सह लक्ष वेधन रेत करि सुखान । कड इल तब शोसयाके काट्या ताज बान ॥ कहा थस 
यधिछिरदि सा द्रोण बचन लस्ताम। करळ सर सन्धान छोडेळ बचन नो सान थास ॥ पाडुखुत्‌ 
तब धनष लोन्हा जारि खेचा वान। रदे लक्ष्य चितात ठाढे घरी हे परिनान ॥ ड्रोश पांडव 
नन्दसी तब कहे असे बेन ! लखत लक्ष दुसख पक्षी कहे बलके येन ॥ का पांडव डोरहें 
प्रभ लखत है हइसताडि । घरी दै पर द्राण तासा फेरि बोले चादि ॥ #॥ इं।शउबाच | # ॥ 
बुत्तपत्ती चसे खतन स्तिदेखत भूप । कहा तिन तुम कदत तिनको दि परत खरूप ॥ पूषि 
फिरि फिरि दाण तनसा कहे रिय वेन । जाळ तुरुमे ल्य “घन योग्यताई. डेन ।। धतराष्छ 
श्चाधनादिक पत्र सकल बोलाव | वूकि सें बिदा कीन्हे अरूचि बचन सुनाय ॥ भीज 
रार जे हँ शिष्य अतिबलवान। बूकि डोस बिदा कोन्हा द्रोण करि अपमान ॥ # || 
उवाच ॐ ॥। दाण अंस पाथसो तब वाढा चसिकी बेन | करज तुम यह लक्ष बेधन 
रह मेरे बाकाके समकाल शर सन्धानि। सुनळ णारय ३ घरो ले सशर 
॥ सुनत मंडल कार घनु करि सव्य साची बीर। लढत ठाढे लक्ष पक्षी ध्यान धारे 
रोपर ट्रा पूछे पाथ से! इमि बैग । लक देखत सेदि देखत चेर के! संति खन |॥ 
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॥ महाभारतदपेणः || ड 
लख क्त 2 २ * 
सख्त दा न लक्ष पत्ती बुद्ध तुमहि न बोर । द्रोण दाय प्रसन्र घटिका दोंवेला घरि धोर ॥ याव्या 
शोषण अजनसा कहा फिरि लखतहे तुस जान । भार्तबंशबतंस मासा सत्य कहिए ते!न॥ कहो 
पारय लक्षकाहा शीष देखत एक । कहा हाण सु तजळ सायक करळ बिलंव न नेक। सुनतहों 
गह्‌ बचन पारथ छोडि दोन्ही वान ॥ लक्षका शिरकाटि चिति पर दये डारि सुजान ॥ इर्षनरि 
तब दोष जीन्ही पार्घका दिय लाय 1: द्रपद्क सह बन्धु जोता जानिके सुखपाच॥ एक दिन 
शद शिष्य गड्डा न्हानगे भरि चाइ । न्दातमे तह द्रोण जा जाय पकरो ग्राह॥ छटनकी सामथ 
हे पर कदा शिव्यन्ह पास) सुनत जलतें निकसिगे सव भरे मनमे त्रास ॥ सुनतद्दी शरपाच अर्जन 
जोरि घनुमे चंड । मारिक जल सञ्च कोन्हं ग्राहक घटखंड ॥ द्रोण अजेन रहे तेहा गए जई 
तइ सव | भरे अतिआनन्दसा आचायप्रीति अखन ॥ द्रोण अजु नका महात्मा जानिके बलधाम। 
कडा दर्भर बअह्यशर यह अस्ल लेहू खलास । प्रयाग सह संहार तुमका देतह इम बीर। 
डारियो न मनष्सये यह सुनहू कंबळ धोर ॥ जगत करिह भस्त पाए अल्प यह आधार । समन 
थाके जगत मेहे ओर अस उदार॥करे वाधा शदुकाऊ महारणमे बीर।शाडिया यह अस्त पावक ' 
यज्ञ सा तब धीर ॥ कहि तथाल पबिच व्हे कै जारि अञ्जलि आव । लिया से परमास्त गरसा 
सहित बिधि सुखदाय || धनईर ता सह श जगसे होइगा नचि आरापराभवका लहग नहि सुन 
कीनोरोविशन्पायन उबाच॥ धुतराष्टके सुत पाए्डके सुकताख इर बिचारि। जायके धतरा 
जुपला कहे! सति निर धारिबाल्हीकरुप अरु सामदत्त सभीषा बिदुर सुजान। रहे बेठे सभाने 
जे व्यासमनि भगवान ॥ प्राप्तविद्या रावरेके भए सब सुत भूप । लख तिनको शस््रशिच्हा 
नदाराज अनप ॥ ते देखायो चहत तमके शखको अभ्यास 1. जान हमसे लियो करिक बहुत 
सति प्रयास ॥ व्हे प्रसन्न सुबळत असे कइन लागे भप ॥ #१1! घुतराछउबाच ॥ क भरदा 
सुतनय को न्‍्हे। महत कसरी अनप! शुभद्यासका अनृसान करि जेहि देशम असिरासो जान चइत 
निधान तहँ सा कहळ हे मतिधास॥ सचक्ष जनन्ह देखाइबका चहत इ इन वानो आस्त इतु प्रया 
स॒ करिके सुतन लोन्हे जान ॥बिदुर जो गुरु कह सा सब साज तुस करि देहु। लगत सबसे अवि 
क सेके परस प्रिय अति येळ ॥ सम अक्षणि गुल्म विसर उच्च दक्तिण आर। रङ्ग भसि वनाय 
पजनद्रव्य धरि तेचि डोर || इमि सुनि बुलाय समाज को करवाय डिएम राव। रङ्गभूमि विशाल 
कीन्ही मिदूर प्रज्ञ सचाव ॥ भपके तँह बेठबेके जञोग्य बिरचा धाम । धर नाना मातिक तहे शस्त 
झति अनिराम॥ तिय जननके बेटिवेके ओग्य कीन्हें शान।सञ्च ऊचे जान परजन बेठिबेकें। तान 
देहि यास भूपतिं सहित भीषस सचिव लीन्हें सड़॥क॒पाचारय सहित आए रची जह चिति रङ्ग॥ 
सहित सक्ताजाल मणिगण कतक रचित अनगर । महत प्रेक्तागारसे तह जाय बढे भूप ॥ ग्धारजा 
चर 


क्त 

१३३ ॥ सहानारतंद्ण श 
रण स. प्रधाआई रार्जवनितन सम । जाय बैठी तेहाजद ते परत देखा रङ ॥ बाझारादिक 

सबिलास | कुरु पाण्डवनको का चहत देखा महा शस्त्ताग्यास ।। वज वाद अनक 

120 iat सि समान ॥ खंतपट उपबोत 

विधि शॉन करत सनु लजदान । क तदलोजन शह सादत रक eR 

'ततनरुह खेत पहिरि साल । पुत्रस तह डार आए अस्त सिन्ध बिशाल ॥ त कया बिधि 
घारकधसो । पाय पजासंच सहल पढे बिभन्ह पष ॥ लएँ नाना शस्त आए सृत्यवन 

उदार | परिरिके सन्नाह ठाढेभर शज्य कुमार | । घरे धनष तशौर पेठे रेस अभिरामो आर अनु 

` कमत यधिषिर सए आगे आम ॥ करन लाग अस्तबिद्या घरे अशू त कर्म । कुवर नपथधुतरा द्वक 

सब शख शोक्षित परमं ॥ चह्ूदिशि शरचले कोऊ लेत शीस नवाथ । काज निरय लखत बाणा 

_ बीको हरणाय नास अङ्कित शरण सा ते लगे वेधन लक्ताहसत लाघव करत नाना बाजिसादों 

दत्त लमे तिनहि सराव जन बुन्द अहुत जानि! भा कालाइल शब्द तदा खनये अति सुरदा 

नि॥ चल लक्षत्रेधन करय नाना भाति रघर्चाढ बीर।गन अख प चढि शस्त डारत शाति भातिन 
घोर ङ्ग चसो सुधरे काऊ भूमिप वलवान/शल शिक्षा करन छागे भरे । विवि विधान ॥ खु 
भोमसेन सु जाधनो ले गदा अति बलवान । रङ्ग भूपर गए दी शल अङ्ग समान ॥लगे गजन बार 
दाऊ सहाप्रबल उदार। बंधि सव्यासव्य़मंड्ल लगे करण अहार॥ धतराट्रसा सब बिदर बिधिवत 
करुत सबको करर । सावली सा कइति कुन्ती देखि सा कतपस्न। बेशम्पायनउवाचो। करर अक 
अरु भोमके छै पत्तके जन जन | खेदकरत सराहि बात हष विस्तय तानो| करण जनघन शइ 
लागे मचोरोर अपार) क्रोध करि करि गदाको दाऊ करत घार प्रहार) चुन्ध अथव सदृश सलि 
के रङ्ग भमि महान) पकस तब द्राण जैसे कदे अति मतिमान॥ ज्राणउबाचीजायक तुस कार ॐ 
 बारण टाजअति बरबीर | होय जाते रहने नदि भङ्ग भाव गेभीर।बेशम्पायनउवाचादाऊ उदित 
गदा कीन्दे कोषको अति धारि। मध्यमे तँह जाय गरुछुत दियो तिनि निवारि।रङ्ग अंगण मां 
$ A ट्राएबाले बन (कह बाच निश्‍त्ति करिं द विद्‌ श्‌ सतिअ्रेन ॥ पवते व्ंति नाहि प्रियतर 
_ शस्तवेत्ता जान । बिष्एके संस बोर अर्जन का लखळ तुम तान ॥ दे एएके सुनि बचन ताके चरण 
'सुधोर। पहिरि अंगलि चाण सिगरे भये टाढा बोर॥ धरे काञ्चन कवच अजन सए धनुष 
धनु सह तडित माना लसतहं जलदान ॥ फूलि सो तब उठो ताक उठत सिमरे रङ्ग । 
सग बाजन शङ्वधनि शुभ सङ्ग।। इन्द्रको यह पुत्र कन्तोतनय पाएइव बीर। कदन अशे 
द गॅभीरासुनत असे बन कुन्ती भरी माद उदार॥ बहन ताके उरजते तब लगी 
धरा येला सनत अन्द सु तुमुल अति गकमीर॥ चुश्च लिस समाने थद बिदुर 
को धुनिधीर॥ &॥ विदुर उबाच,॥ % ॥ नृप परिक्षा दन णान डठे! वल्को धान । देखि ता 
तहे यह शद अति अभिराम ॥% ॥ धूतराष्ड उवाच ॥%॥ धन्यद्दन विधि कृपा करि र 


क 


॥ सदाभारतंद्‌्षणः | २४६. 


दिए सुत वलवान। प्रधा अरणी ते निधा भ पुच अभिसभान ॥ #॥ वेशम्पायन उवाच क याक 
RR तनु भरे यानद भए खस्थ गंभीर । लगे मुरु कें अस्त लाघव तब देखावन बीर ॥ शेडि 
के अगस्त चळंदिशि करी अभि महान । डारिके बरष्णस्तःतार्के[ किया शान्ति सुजान ॥ 
बायव्य अस्र चलाय कन्दा बाध अत्ति बलवान । अस्वतजि पत्न्य चर्डदेशि करे जलद 
मदान डके ने'मात्ल कीनो भूमि साह प्रवेश । डारिके गिरि अस्त अनो धरा गिरिसस 
ब्रश ॥ छोडि अन्त््यन अस्त सु भए अन्तध्यान । क्षएकमे लघु क्षएकने गुरु परें देख सुजान ॥ 
ज्षएकमे रथ अय ऊपर चणकमे रथ बीच । उतार रते शस्त्रके प्रच्चेपकरत निभोच॥ सुकुमार 
सुदस कडार शरसा लच्छमेदे बोर भ्रमत लाइ बराइ छेदा मारि मुखमे तोर॥फंच एक समानः 
कोर न फिरन पाचा तान । गाबिपाण सरज्जु घूसत काश ताको जान ॥ तेिं राइ काढे सेंदिके 
अर एक बिंशत बान। बहि भांति लच्य-अनेकबिधि के करे वेध सुजान | बाधिमणल गदा शा 
सो देखाई बीर। सस्त नाना भांति की करि क्रिया बिधिवत धीर ॥ शस्त कर समाप कोन्हो पा 
यदि विधि सर्व। भयो मन्दी भूत खजनन बायके सु अखबं ॥ चण्ड धुनि शुजदण्ड को बर खवर 
खूचकं जान । सुनी बज्ञाचातसम सब दारते अति हान ॥ गिरे गिरि कै. भूमि फाठी किये घन 
घहरात । दारदिशि इमि कहत इरत रङ्गको जन सात ॥ पञ्च पाण्डव सहितःशिभित भए इणः 
आअसन्द । यथा इस्त नत्तचके संगलसत राका चन्दी। डप छ चाधन सहित स्रातन्ह सङ्ग अखत्यासो 
उद्दिताबूष दन्दसे इसि लसत अति अभिराम. ॥ दानवन के जोति कै सुरसझ ज्यासुरनाथ ४ 
लसत या धुंतराष्ट्र नन्दन मध्य यातन साच । ३३७३ #९४९3९ ९73९9९ ८ 
NI ॥.*॥सारठा॥*॥ . गछ वि 
जन घन गे बिलगाय कर्ष महाबल पाय.पथ । रङ्ग भूमि सें आय चकित चलन चाहत भयो ॥ 
शहज कवच अभिराम लसत कर्थ कुण्डल परस | घरें धनुष बलधांस सनख चरणचारौ सु गिरि॥ 
सिंह सदृश बलवान भरा भास सम भानुके। कनकलता समान महा दान हा भरा ॥ 
रड चङ्ग दिशि देखि नमस्कार छप हे एके । आदर स हित विशेखि किया कणे बर घनषघर ॥. 
काया यह बोर चाहि चकित सब व्हे रहे । बाले बचन मोर कर्ण सहाबल दर्रा 0. _ 
(निह 0% 0 जयकरीछन्द ॥ # ` ` | 
पा कर्म तुस कन्हे जन । तांत करत अधिक इस तेन ॥ सनत बचन यह जनगर बन्द 
छरे भए ते दरि नरिन्द ॥ सुनत लहे! इुयाधन सोद। अर्जन भरे लाज यर्‌ काध ॥ पाय दाण . 
को आज्ञा ताज कियो कर्म अर्जुन किय जैन ॥ भाइन सह दुर्याधन बोर । खा कचि भरा अह 
` बृह की) दूयोधनउवाच ॥ # ॥ ता यागम भा अति सुभचार | मिले भाग्यबश माहि 
उदार राज्य सहित सम्पति ज्ञा जौन) करळ यचेछ नाग तुम तान \। # ॥| कर्णडंबाच ॐ ।। 


१०: | ॥ महांभारतद पण | 


०» तुस्‌ सदसण्य जान घड मप। सा सब कत्य सथान अनूप ॥ इन्द सा न = नो 
हस दे कुरनाव ॥ #॥ दुवाधनडबाच ॥ क || कारि प्रिय भाग सक जे डे 
दससत भाय || #॥ वैशन्पायनउबाच ॥ # ।। जानि निराद्र अपना 4 वनम न हक 
रत ॥ ६ चजुन बाज!) % । बिना बोला यावत जान । बिनु हुई दी बह तान 
इनके गमन साक है यत्र | तझे मारिहा पटवत तच ॥ ॥ #॥ कशउबाच | सबका रङ्ग समान 
केष । यामे हेताकहा विशेष ॥ बीच शे राजा झमिराम । बल तचीको धर्म खलास ॥ 
क्षेप बचन दुर्बल का काम । शरसा कहऊ जा हा बलाम ॥ साहे गुरू के तेरा शीस। हरि डा शर 
सा वि बीस ॥ » ॥ ब्रेशम्पायनंडबाची। # ॥ गुरु को आज्ञा पाय ललास । पाथ उड घरि धनु 
बलधाम ॥ अतन सह दुचे धन पास । भयो कर्ण ठाढा बलसस ॥ सुइ हेत देऊ बर बीर) 
भे स्व डद रर धोर ॥ तब घन आए मढे अकाश । सद बिद्युत इन्द्रायुध पाश || धरि अजु न 
पर प्रीति सद । सुस्पति आए देखन रह ॥ तब भास्कर आए घन पाश । घन गत किया तिमिर 
का नाश ॥ अज न घन छाया उप्र गढ । लख जनन्ह सब समरारूढ ॥ पर भान्‌ आतप शुचि 

दए | देखि एरे सबही क्र कर्ण ॥ जड घतराझ तनय बल बीर । इस्थित कण तहां रणधीर ॥ 

जहां भी अ रुप गरुबर शण । तहां रहे पारय बल जान || भया हिया तब रङ्ग खरूण । भइ भिन्न 

रानी सन भए ॥ शड साइ वश प्रथा सहन । जानि पुच दाना सुखरान ॥ याखासन कन्ती का 
च्याच \ किये बद्र चन्दन छिरकाय ॥ पास चेत लखि पुच बिराध । छन्ती लति न सममे 

बाध ॥ उदित चाप दुक्नके दखि ) नासे काण अतिसति अवरणि कुन्ती पुत्र पार्थ कुरुबंश। 

| पराए तनय नुप सुकुल प्रसंश ॥ साता पिता तुम्हारे जान । कणं खबंश कहळ तम तान॥ तब 
अर्जुन लादि तुम्हे समान | कर न करे यइ बलवान || #॥ बेशंपायनउबाच॥ #॥ य्रह सुनि छे 

गोकर्ण लजाय। कचो न क्रछु रहि गया चुपाच ॥ #॥ ङ ये।धनउबा च || #॥ आचार्य सुन यद 
सान । राज जोनिदेचिबिप्रि समान ॥ सूर कुलीन सु.सेना धीश। इन्हे कत चत्री उच्च 

॥ जा असज अजुन निरधारि । लरत न इनसे असम विचारि ॥ ताडी करत अङ्गका 

) करि अभिषेक करणं अनुरूप ॥ दुर्याधन करि के अभिषेक । राज चिन्ह दोन्हे सबिबेक ॥ 

सहित अभिराम । शेमित भया कण ब्रलधाम ॥ राज्य प्रदान सइ तस जान। 
कहिए तान ॥ #1 दुयेधिनडवाच ॥ # | अत्यन्तसुण्य तससे हम बीर | चाइत 
| पार ॥ कही तमाखु कर सान रूप । मिले लाय हियसें सुख रूप ॥ ३) 
॥ शिथिल सखेद कंप्रत सब गात । अधिरथ नाम कर्णको तात ।॥गयेए 


न ससखि पट्पर मारथ ॥ तेहि गदि हिच लाया कचि पत। 
३ अलता चष सूत ॥ अभिषेकाइ शस करि प्रान | हृगजलसें सीचे। सुखदान ॥ 


न 


॥ महाभारतंदर्पणः | | > १६१ ` ` 


जानि सूतसुत बचन सद्दास्‌ | भोमसेन बाले तो पास ॥ तोहि धारिवें योग्य ध्तेद | 
कुलडि दसु का भया समाद || ते बध उचित न दे रणमाइ । सत पुच कड कुरुकुलनाह। 
व्यङ्ग राज्य नहि ताहि समान | प॒राडास क भक्तत आन | सुना कश करि काप मदान | लखा 
गगण दिशि करि सख भान ॥ उठा सुयाधन सुनिव्हे कुइ । भाट बिपिनि तें ज्या हरि व्ह ॥ 
भीमसेनसा असे बॅन । कडन लगा राते करि नन। तुन्हे योग्य ए बचन न भीन। क्षत्री ज्येष्ट हात 
बल सोम ॥सुत्रो नदी सु प्रथवस्थान । नही देखि वा याग्य सुजान ॥ सलिलाइव हे पावक जान । 
सकल जगतने ब्यापक तान ॥ दघिच अस्थि भव बञ्च महानं | इन दनुज जेडि अति बलवान ॥ 
शर सम्भब सब कहत कमार । जाको अतुल प्रभाव उदार ॥ क्तत्रो भए जे ब्राह्मण रूप । काणि 
कादि तप तेज अनप ॥ कलसोाडूव आचारय द्रोण । अस्त शस्तनेत्ता बर जान॥ गातम शरसस्धव 


SS ७ 


छप बीर । अशल शस्तबेत्ता रएधौर ॥ जन्म तुग्हारा जसे जान। सुनळ भीम इस जानत्‌ तान॥ - 


कण्ड्ल कबच सहित बलधाम। रबिके सदृश सत सुत आम ॥ जनति कृमी नहि व्याध मदान। 
जानळ कर्ण तथा बलवान ॥ एथ्वी राज्य याग्य बर बीर । अङ्गराज्य हे कितिक गंभीर ॥ अनेक 


शप्‌ 


बाऊवल सच हम जान । सम न तास भुजवलकचं तान ॥.रथ चढि धनु उचा बरवीर।सुनिभा ` . 


हाहाकार गंभीर |। साधबाद धनि सहित विशेश। गए अस्तका तबहि दिनेश॥ दुर्याधन गहि 
करते कर्णाचले धाम कचं प्रमुदित बण। बरी मसाल विशाल लला म।चल र्ग तजि क निजधास।। 


पांडव भीषा डराए छपबीर । गए खधाम सकल रणधीर ॥ प्रथा दिव्य लक्षर सब देखि ! पबे . 


पत्र मनमारँ विशेष्ठि ॥ ग॒प्तप्रीति मनमे अभिरास । घरे कू पर र्ति तलास ॥ सहि दुय थन 
कण सप्रीति । डारि दइ अजु न छतभीति ॥ कएबीर कहि नाना बन । दुर्याधनं-करँ किया 
सचेन । किया यथधिष्टिर यह अनमान। कर्ण सदृश नहि धनुधर आन ॥ #<०#<9#<07%<०7 % 
खल्िथीकाशीराजसहाराधिराजशी उदितनारायणस्याज्ञाभियामिना शीवन्दीजनकाशीवासि 
रघनाथकबीखरात्मजेन गेकुलनाथकबिना छतमद्दाभारतदपाण आदिपर्वणि शसलदशनाना 
माएविंगेस्ध्यायः ॥ #एआ ० ददर 
. ॥%॥वेशन्याचनउबाच॥$॥ दाहा क ` ` 
मे हतास्त करुपांडसुत देखि ब्राण सतिधास।दियो चइत गुरु दक्षिणा लखत काल अमिराम 0 


तब सब शिष्य बालाय के करुपाण्डब बरबोर । दळ इस गरुद क्षिण कहो इ 7ण रएधीर ॥ ` 


दुपद्राज पांचालके पकरि समरमे ले । ताहि चने गुर्द तुमसब भिलके दे ॥ 
च । #॥ रोलाङन्द ॥ * ॥ 3 

सुनत गुरुके बचन रथ चढि चले सिगरे वोर | सहित डाणाचाव्य करन्‌ परस पाडब घीर॥ 
7 शि मल हुता प BRB 8 . + 5.4 


fe  अ 


५; ॥ महांभारतदपण 0 
१५० तुस सहसष्य जौन यह भूप! सा सब कत्य समान अनूप ॥ इन्द्‌ युद्द पारथक साथ ळ्‌ । चइत किया 
हस डे करुनाब ॥ *॥ दुचाधनउनाच्‌ ॥ # ॥ 0५-50 सा साथ वरक चरण 
दुसननक साथ | #॥ वैशन्यायनउबाच ॥ # ॥ जानि निरादर अएना ब्रीर । अजन बाले बचन 
इनोर॥ #॥ अर्जुनळबाच ॥ # ॥ बिना बोलाएं जावत जान । बिनु पूळ बालत ह तान॥; 
इनकी गमन खाक हे यच | तुझे सारि पढवत तच ॥ ॥ # ॥ केश्ञ्याच ॥ सबकग रङ्ग समान 
झशेष । यामे हूँ तेकरा बिशेष ॥ बीज श्रेष्ठ राजा आभिराम । बल त्चोका धग ललास ॥ 
` ज्ञप बचन दुर्बल का काम । शरसा कहळ जा हा बलथाम ॥ साह गुरुकं तेरा शीस । इरि दा शर्‌ 
हा पख बीस ॥%॥ बेशम्यायनउबावः। # ॥ यरु को आज्ञा पाय लसाम। पाथ उड घार धनु 
बलपान ॥ स्तन संह दुय [धन पास । भयो कश ठाढा बलसस ॥ युइ हेत दाऊ बर बीर) 
भे सन्नइ उद्‌ रण धोर ॥ तब घन आए सढे अकाश । सह बिद्युत इन्द्रायुध पाश | धरि अजु न 
एर प्रीति सदङ्ग । सुरणति आए देखन रङ्ग ॥ तब भास्कर आए घन पाश । घन गत किया तिमिर 
का नाश ॥ अजेन घन छाया उप्र गढ । लख जनन्ह सब समरारूढ ॥ पर जानु आतप शुचि 
द्रण देखि एर सवद्दो का कणु ॥ जड घतराष्ट तनय बल बीर । इस्थित कर्‌ तर्हा! रणधीर ॥ 
जहाँ भो कप गरुबर इण । तहां रहे परारय बल जान || नया दिघा तब रङ्ग खरूग । भई सिङ्ग 
रानी सन भूप || सई साद ब्रश प्रथा महान । जानि पुच दाना सुखदान ॥ आश्वासन कन्तो का 
च्याय । किये! बिदुर चन्दून छ्रिकास ॥ पाख चेत लखि पुच विराध । छुन्ती लद्दति न सनमे 
बाध॥ उदित चाप रुद्नको देखि 9 बासते काण अतिमति यबरखि॥। कुन्ती पुत्र पार्थ कुरबंश 
पाण्ड, तनय नुप सुकुल प्रसंश ॥ माता पिता तुम्हारे जान । कश खबंश कहऊळ तम तान ॥ तक 
अर्जुन लि तुन्हे समान | कर न करे यइ बत्तवान | २ ॥ बेशंपायनडबाच॥ #॥ स्ह सुनि झै 
गा कण लजाय | कहा न क्छ रडि गवा चुपाय ।। #॥। द बाधनउबाच || #॥ आचार्य सुनहु यह 
शास्त प्रमान रज जानिहे.चिबिध्रि समान ॥ सूर कुलीन सु सेना धीश। इन्हे कइत क्ती उन 
| 00 कश ॥ जा असज अजुन निरधारि । स्तरत न इनसे! असम विचारि ॥ होड करत अङ्गका 
| करि अभिषेक कर अनुरूप ॥ दुश्याधन करि के अभिषेक । राज चिन्ह दो न्हे सबिबेक ॥ 
सहित अभिराम । शेमित भया कण ब्रलधास ॥ राज्य प्रदान सदश तम औन। 
[कहिए तान ॥ #॥ दुयेधिनउवाच ॥ % | अत्यन्तरुण्य तुससा इस बीर | चाहत 
` ॥ कडा तथालु कर सुनि रूप्र । मिले लाय हियसें सुख रूप ॥ + 
'॥ शिथिस्त सखेद कपत सब गात । अधिरथ नाम कर्णको! तात ॥गया 
च कणं लखि पदपर मारथ | तेहि गहि दिय लाया कदि पत$ 
\ अभिषेका शोस करि घ्रान | हगजलसें। सीचा सुखदान ॥ 


५ 


॥ महाभारतंदर्पणः ॥ क 3 


ज्ञानि सूतसुत बचन शद्दाश् | भोमसेन बाले ते पास ॥ तोहि थारिवें योग्य प्रतोद । आश्प० 

कुलदि देखु का भया समाद ॥ ते बध उचित न है रणमाइ । सत पत्र कड कुरुकुलनाइ॥ 

अङ्ग राज्य नहि ताडि समान । पुराडास कऊं भक्तत आन ॥ सुना कर कर काप महान | लखा 

गगण दिशि करि सख भान ॥ उठा सुयाधन सुनि न्हे कुड । भाट बिपिनि तें ज्या हरि उड्न ॥ 

भीमसेनसौ असे बैंन। कडन लगा राते करि नन॥ तुष याग्य ए बचन न भीन। ष्र ज्येष्ट होत 

बल सोम सुची नदी सु प्रभवस्थान । नही देखि वा योग्य सुजान ॥ सलिलाइव हे पावक जान । 

सकल जगतने ब्यापक तान ॥ रधिच अस्थि भव बञ्च मद्दान | हने दनज जेडि अति बलवान ॥ 

श्र सम्मब सव कहत कमार । जाको अतुल प्रभाव उदार ॥ क्षत्री भए जे ब्राह्मण रूप । काशि 

कादि तप तेज अनप ॥ कलसोद्भव आचारय द्रोण | अस्त शस्तनेत्ता बर जान। गातम शरसस्मब . . 

छप बीर । अश्व शएस्तवेत्ता रणधीर ॥ जन्म तुम्हारा जसे जान। सुनळ भीम हम जानततान॥ . | 

कण्डल कवच सहित बलधाम। र बिके सदृश सृत सुत आम ॥ जनति शमी नहि व्याघ्र महान। 

जानळ कर्ण तथा बलवान ॥ एथ्वी राज्य याग्य बर बीर । अङ्गराज्य हे कितिक गँभौर ॥ अनेक | 

बाऊवल सह इम जान । सम न तास भुजवलकडं तान ॥ रंय चढि धनु खेचा बरवीर। सुनि . | 

हाहाकार गंभीर ।। साधबाद धनि सहित बिशेश। गए अको तबहि दिनेश॥ दय षन/ गहि 

करते कर्ण।चले धाम कचं प्रमदित बर्ण। बरी मसाल विशलललाम।चले रङ्ग तजि के निजधाम ` 

पांडव भीक द्रोण छपबीर । गए खधाम सकल रणधीर ॥ प्रथा दिव्य लक्षण सब दख । पूव | 

पत्र सनसारेँ बिश ॥ ग॒प्तप्रीति मनभे अभिरास । धरे करे पर रदति तलास | सचि यावन | 

कर्ण सप्रीति । डारि दई अर्जन छतभोति ॥ कर्णबीर कदि नाना बैन । इयाधन/क् किया 

सचेन ॥ किया यधिष्टिर यह अनमान | क्ण सदृश नहि धनुधर यान ॥ +न क % 

स्वस्तिथीकाशीराजमदाराधिराजथी उद्तिनारायणस्वाज्ञाभिगसिना थीबन्दीजनकाशीबालि __ 

रघनाथकदीअरात्मजेन. गेकुलनाथकबिना शकतमहाभारतदम आदिपबंणि शस्तदशनाना | 

मा्टविगास्ध्यायः ।। त + तक कक कया 
_ ॥$॥वेशन्पाचनडउबाच॥॥ दोहा ऊत | ` ` डर द 

मे झतास्त करुपांडसुत देखि रए सतिधाम।दियो चइत गुरु दक्षिणा लखत काल अभिरामत ` 

तब सब शिष्यं बालाय के करपाण्डब बरबीर । देऊळ उसे गुरुदक्षिणा कहा # [र रणंधोरते!. अ: 

झुपद्राज पांचालका पकरि समरमे लेज । तादि इम गुरुदच्षिरान तु" ३ मिलिके देज॥| १५. 

| ॥ #॥ रोलाळन्द | # ॥ 2 9 >. 
त गरुके बचन रथ चढि चले सिगरे वोर । सहित होण्णाचाव्ये कोरवपरसमपांडबषीर॥ .... 
ने" मिड जक टनकपुर ति]? id 


य ॥ प्र # महाभारतद्पेणः I 


“वक गए ते पचारे टै कष रद नगर मदत देश । महानस सह | पद परमे किय! जाय बेथ ॥ कण दुखे 
` द अतिबल बीर । जजसिन्ध इःशासन सुलोचन युइसे अतिधीर ॥ आर दळत 
क क त नानाभीति मति कारक यद । पर्व समर प्रबेश का सब बचन बालत उड ॥ रथो शशरो बीर ते 
गेट कै बलवान राज पथमे गए लोन्हे सङग सन सहान।इुपद नप सुधि पाय सेना देखि पहिरि 
खाद। कढायातन सङ्ग रघचढि भरो युद्द उळाइ !। करत ते श्रबुद्धि गजत घार शब्द सहान! 
खच्छ रथ चढि इपद याचा निसित वर्षत बान ॥ #॥ बे सग्पायनउबा च ॥ # ॥ शेण करि 
मंत्र अनेन कहे जैसे बैन दुपद नुपके जौतिबेको शक्य इनसे इ न।। करि पराक्तम चुक हि कारण 
र्जा । यहे तब दुपंरक गरि लंड गा बलवान । । अषक्काश सुनगरत यह सेव दृढ 
र जी थोर । रहे ठाढे पार्थ भ्रातन सहित गुरुढिग बीर ॥ ले धावत कारबनका इुपद करि के 
त्र । महासेना संग लोन्हे आद कोन्हा रोघ ॥ चढा रथपे शीघरगामी दुपद धावत एक। चस 
वसंत करन तेहि लिये मानि अनेक॥ दुपदक अति तीच्त शरवर चले चारा और । जज शह 
दङ्ग भे परमे दार ।। करण तव पांचाल लागे सिंहनाद मरान। थनुज्यातल शब्द न 
ल सरत स अतिसान। दुयोधनो सह बसु लागे बार बेश बीर। वार बिन दुपद भानत 
महान दु बधीर ॥ व्यथित कोन्ही महासेना कोरबनकी सर्व । सह बन्धु दुवे [धन सक बिकाश 
'बोर अर्व ॥ चोर भूपति तनय सिगरे रहे जे वल भूरि । चकलें। संचार करि दिय द्रुपद बाणन्ह 
प्ररि (नि कसि प्रजन लए यष्टी ससल परिघ उदार। कोरबन की चम चङ दिशि लग करर घार 
मजे का रब रेखियतिलेतमुल्हरणं अतिचार \करत डाडाकार सिगरे गए प्राएइब ओर |! 
_ आफ तिनको शब्द सुनिके इषि पांडब बीर। बन्दि गुरुके चरण रघ पर चढे रण्रस घीर। घरे 
गी 'इनि कहो अशु न कर तुम सति युद्द । करे माद्रोततय रक्षक चकके अति उद्र ॥ करा सेनय 


मस्तक भिन्न कुञ्जर गिरत घरत न घोर॥ लगे बज निपात जेसँ रिरत गिरवर सान।गदा का 
बात यैसे गिरत दिरद मदान ।। अश्च रथ सपदाति बण चन लगे मरदन भोल । चलित 
र सेना बाळवल बर सीम ॥ # ॥ बेशस्पायनउबाच॥ % [| कोणको प्रिय करण 
यार्थ सहान । दुपदरवे रथ हाकि जाए विसित झाडत बान ॥ सारि के चतरक्गिणी 
। यया दावादहन क्षणम ट्त ब्रनघन जारि || पांचाल सुजब कध करि की 
॥ प्रार्धका रथ शरणसे बळ लिवा चळंदिशि छाय ॥ सिंहनाद उदार 

| ह ॥ युद्ध भा अति घोर अह्गुत निसित वर्षत बान ॥ सिंहनाद न सदा 


७ - ड़ जी ल आळे _ 
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_ ॥सहाभारतरर्मरः॥ १६३ 
अर्जुन कियो कोष अरब । डारि कै शर जालमे ते क्षिए मोदित तब | लेत ळाडत वारके नहि जाप" 
परत अन्तर देखि । पार्थके धनु ते कढे मनु विशिख पाति विशि सत्यजित सह दुपद धावा भरे 
कध सहान | छाव लोन्हा पाथेका रण बर्षि कै बर बान ॥हलडला अति शब्द वाढा इद्‌ सना 

तोच | बहॉ. चाहत सिंच ज्यैँ एगजनाथ सत्त निभीच ॥ देखि अर्जुन चले यावत सत्यजित बर 
. बीर । द्रपद रचाहेत भाया पार्थ पेरण धोर ॥ दुपद अज्ञ न युद्द हुजद्‌ बीर विरद अरब | इन्द्र 

बलि दा लगेदाऊ मथन सेना सन ॥ सत्य जितके पाघ मार मसमे रश लान | सत्यजित शत शर 

घलाए पार्य घे अतिसाब।॥ छन्न शरसा इर लावब किया फाल्गुण बीर । काटि दोन्हा सत्य 

जितके घनुषकोा गुणधीर ॥ संत्यजितसा डारिक धनु चाप व्ोन्हा व्यान | रूत हय रय सदित 
'पारयकी इने बहु वान ॥ सत्यजितके लगत शर करि कोप पाथ प्रचंड । नाश तास विचारि . 

कैचे जारि शर केदंड ॥ अश्च ध्वज धनृ सत्त -वाणन्ह यारि डारे बीर । लेत फिरि फिरि 

बाप तेऊ काढि डारत धीर ॥ बिरथ.व्हेके सत्यजित गा छोडिके संग्राम । झ.पद साता भजा 

शखि करि काध अति बलधाम ॥ पाथेपे अतिब्रेग लागा निश्चित बषण बान । तुमुल कोन्दा 

खड अञ त सा सहा अतिमान ॥ पञ्चण्रसा पात्र घनु ध्वज अञ्च सूत संघारि । किये अतिशय 

हस्त लांघव दिये क्षितिपर डारि ॥ धनुत्र शर तजि वीर अजु न खज धरि उदंड। डुपदक रथपे 

गया चढि नाद करि चति चड ॥ लिवा गदि पाचांल.पतिके बासकरसा बीर । देखि 

भागी इपद नपको “सकल सेन आअधोर ॥ देखाइब सबसन्धका अति बाहुदल अनिरास ६ 

सिइनाद सदान कोन्ही पाले अतिबलधाम 0 चले ले प्राञ्चाल नुपका दख सकल कसार । 

समे लटन द पद पर तजि बंश बिरंद उदार ॥# 0 अज्‌ नडबाच।। &॥ हुपद सम्बन्धी सुअय 

ना भोस करळ सनेळ । तास सेना हनळ सति गुरुदाक्षिणा चलि दळ ॥ #॥ बशन्पायन 
` तात्र ॥ ॐ सानि बचन सु पात्रका तब तजि बुकादर युद्द। फिरे पाय न ढोस रणे बोररस 
बश उद ॥ पार्थ गहि पाञ्चालका गुरु द्रोएके ढिग याय । खपि दीन्हा दक्तिण्ण जा करी हो 
सुखदाय ॥ तया विधि लखि हुपदक्र इमि दए बाले वेन । लद अपने योग्य भूपति:पूर्व 
_ :सण्य सञ्चैन ॥ दास्य करि इमि दोण बाले फेरि भूपति प्रास । चसाभाजन विप्र इस 
| को नहि चास॥ बाल्यपनमे किये कोडा साथ हम तुस जीन । फोरि.वाढति भोति मनसे ._ 

` मणि के स्र तोन॥ योग्य तुम सेर सख्य करिब भया चाहत भूष। देळ यांया राज्य इसके  - 

कीजि चे अनुरूप ॥ दात हे न अराज 'राजडि सख्य सुनळ ललास । किवा चात राज्यका 

हा यत्र. सहः बलधास ॥ करऊ दक्षिण कूलको तुम राज्य सरशरि वारं । देऊ उत्तर | 
ज्ञा देश इम दि उदार ॥ #1॥ दुषदेडबाच | #॥ 'मलि दे। भुलाय असो सहत जन को 
[किया तुम से। चहत ६ हम द्राण अव्यय प्रीति ॥ के ॥ बशस्पायनञ्ब्‌ )। #॥ सृत 


५ के कक 


+ ड्ड व | नै र डे र 


आ ॥ बहाभारतदर्पणः ॥ 
थाःप" कै इपदके तष शोडि दीन्दो अण । इपर आधे बांटि दीन्ही राज्य अपना जान ॥ मोकान्द 
नामा परी गङ्गातीर अति अभिराम । दीनमन व्हे बसे तेहा हपद विगलित कास ॥ नरे 
i चर्ेलतीला सर शरित दक्तिए भाग । देश शासन करत लदि पाझ्चांस बिभव बिरान ॥ छात्र 
.लते नहीं देखत द्रो परिभव भूप । हीन मानत आपु को दिज उग्र बलतें भूप ॥: पुच भाङ्ग 


_ बिचारि ्षितिपर फिरत रत नरेश | द्रोण बसि अदिछत पुरम करत पालन दश अद 


bid ir `  . ॥%॥तामरङन्द्‌ ॥ # ॥ 
. बैशन्पायनजबाच ॥.4) जव गयो सम्बत एक) थुतरा सहित बिवेक युधिष्ठिर डि चुबराज| 
अवे किया सहित समाज ॥ अति जानि के गुण भाम। शत धर्म रतं अभिराम ॥ थिर धोर सहन 
सभाव | जन पालिवेसे चाव ॥ कळ करत कर न कस्म | अति शास्तबेत्ता पत्र ॥ कळु [दबसने 
अतिक्ूद्ी भा पितात गए बुद ॥ असिं गरा रथ धनु चुद | बलिरामतें लदि उड लदि शस्त 
५ शिक्तासवे [भा भोम अबल अणवे ।। पढि धनुदे र समस्त । श्र त्यागमे लघु दस्त [सब भाति बधत 
` श्तत्त दृढ सष्टिसे अति रक्ष ॥ हे घंनुधेरसह गण्य ।नडि पार्थं सल कोउ अन्ध ॥ इमि उण बाले 
घेन) लि शिष्वसम बल येन ॥इनि काण अर्जुन पास। बर कडे बचने प्रकाश॥ लहि सभाजे 
) . बरचोर। जच सकल कारव धोर ॥ सु अगस्य शिव्य ललांम । घनुबेट्मे यंभिराने ॥ मनि अग्नि 


जेल उदारमम गुरू सतप अपार ।। दिय छपा करि जां मोहि॥ सो देत पारथ तोदि।। बरपात्रते 
१ निभि काढि । लाह इरी भाजन वाढि ॥बर ब्रह्मशिर चे नास। अति चख तेजस घास | से देत 
हे मोसो बन शा बन \ यह करा करुणा दन ॥ यदि अल को न प्रयाग. । दे सनन सहिवे. याग! 
सा पाच अल्प अधार । बह दहे गा संसार ।यह देत तुमका जान। से और योग्य रहो न | जा 
सहा मुनिका बन। सो पालियो बल जैन ॥ गुर दक्तिणा मोहि देह। यह पाथ सहित सने इ।। जब 


' करण चाहा युड । तव-लेळ मारो उद्द ॥ यह पाय करि खीकार। गुरु चरण बन्दि उदार ॥ तन 


८ र आर क. 
९ जय, 


[यह भयो च्षिति परसार || नहि सदृश अर्जन वीर! है घटी घनुधर धोर ॥ असं 
- जला भनु युद्ध । से पाथ पारग उद | सहदेव नीति बिधान। गरु पास पाय सहानोघरि भक्ति 
आलि सदर) नितिरहत आतन सङ्ग ॥ गुरते सुशित्षा पाय। प्रिय वर नकुल सचाय॥ अति 

.... (दिल याधी बीर । भा महारथ रणधीर ॥ जयबधेतकारो, चज्ञ । वोर भप ररजञ | चढि पार्थ 
कूक ह । अति युद्द इमेद चाहि.॥ नचि पांडु जीले ज्ञेन । जवनाधिप्रति बल भान॥ किय 
. ताय) हो बीर धीर पसश्य॥ सोबोर'वित्तत भूप । सा चनो पार्थ अनप।| थिय युद्द 
जि नामक धीर॥ वर शरण मारोतताडि। दीभत्सु जय यश चाढि। ले भोगसेन 

य ॥ सब जीति तहक भूप। धन लियो अमित अनप सा एकरथ बल 


नन निस शान फिरि गए दक्षिण देश। तँह जीति सक्तल नरेश )। धन सष 
झै अभिराम । गे पाथं 


क ३ : नटं र ऱ्ह 


ई है 


कुरुकुल धाम || यदि भाति पांडव वोर । परदेश जोति गंभीर । । सूक 


- ॥महाभारतईपशः ॥ 5 २९ 


हि ॥%॥ जयकरीहन्द | # | 
तिन्ह जनि झूति बीर विचारि। महा धनुष धारी निरधारि ॥ पांड सुनन सह दूषित भाव! 


धार युतराए भए गत चाव॥ चिन्तापर नदि निद्रा खेत | दुछ विचारण लागे हेत।#॥बै शम्पायन | 


उवाच, #।राजनीलिबत्ता संचज्ञ। कनिक बिष बोलवाय तज्ञ॥ भधुतराण उदाच॥ #|| क निक 
कह तुम करि हे तान | राजजी लिके लायक जान ३] बेशम्पायन उबाची| % || बोलो कनिक 
तीज अति इन । राज नीतिके विधिवत खेन ॥ हमते सुंनळ बचन यच भप । राजनीति विधि 


विहित अनप ॥ उद्दित दंड रहे नुप तान | प्रगट देखावे परुष आन|।भेद रहित रादे निज अङ्ग॥ 


लखे और का भेर्‌ प्रसंग ॥ परका देख भेद बिराध॥ तदि पथ पेठ करिक साध | उदिति दंड रहे 


इसि भात। सखि जाका सब रहे डरात॥ सब काय्य साधक जे! दंड । ताहि न भले भप प्रचड प 
घर नहि देखे अपने! छिद। था करि राख भूप विनिङ्ग॥ रहे कूर्म्मंसम अङ्ग छपाय/जांतें छि न परे _ 


सजाय ॥ कर अपरण काय नकाय.। कर साइ जा परण दाय ।) छेएडि न ट्य शङ्कर शेष । हाव 


खद्‌ लडि समय विशेष | टूटि रहे कांटे गडि पाय। देश दुःख लदि समय सहाय ॥ शकु होय ` 


अपकारक जान । निरे मारि डारिये तान ॥ शच बड़ कारक बलवानाॉभजा हाय लदि बिपति 
महान॥ जा वह मिले ता इने नरेश । छाडिदए नदि कारण बेश ॥ निर्बल रिप नदि निदरण 
याग | याच जग्निकण नणसंयोग | दत महावन घन अभिराम ॥ देखि शच अतिस बलघाम ॥ 
अन्ध बधिर सल रह सुजान । इने समय पाएँ बलवान ॥ लुब्धक खतसस धार घात । रृगका 


अभय” 


करत समय लहि पात ॥ करि सामादि उपाय सुजान । करि बझ इने शु दुखदान | दयान ' 


करिए कबलं जाय । रिप व्हे दोन शरणनत दोय. ॥ अर शतके भयको नाश । रहे शच डे अवसि 
विनाश दंड शवके देर महान । रिफ्के निकड जात बलवान ॥ तीनि तास पहिलं इरि लेय ॥ 
फेरि एचुका बध सु विधेय ७ होय दासइव रुहि रिपुपाश । समय पायक कर बिनाश ॥ प्रथम 
हरे ऐसय महान | रियुके अङ्ग करे वसमान ॥ सचिव अमात्य सहित सेनेश । कर शचुक खबश 


नरेश ॥ संत चरिते ले सगय | असे. चारि करे सुखदायी दन प्रथम जा नरबर सल | फेरि हने . { : 
शाखा प्रतिकल ॥ राष्ट्र द्भ सह काश महानं । पाच कर बश प्रथम सुजान ॥ फेरि तास मारण 


सत धारि | दण्ड्दाबि ररुमे झरि मारि॥ सास दास बिधि भेद पसारि। मत्त पाय अरि वन्ध न 


डारि ॥ गदै प्रथन फिरि हने रिसाय । तांबूल पणे भाजनमे नाय॥ साधिभृत्य बिषदेय दिवाय ॥ | 


स्वत जारे अग्नि लयाय ॥ करि एकायमन रचित होय । रडि'अरिळिद बिलेके साय | रहे 


शत्र तँ सय सुजान ॥ साइ बेश धारे मुनिमान॥ झरि जब करे विश्वास निहारि । तब ब॒ुकले ` 


लर लरैडारि || नमितन-डार करे फल लेच । अरिबध फल तामे चित देख ॥ घरे कम्धपर शक 


जक क” “८5 55 


॥ महाभारतदर्पणः (| 


RES ».. 
असर चाहि॥ छोड़े शत्रु न दुल दोखि। विनय बचन कै कहें विशे । 


जा*प० सुरादि । घटला पटकी 235 3 
हनो शब करि चारि उपास हात शच छोडे दखदाय।॥ #7 HD RH HK RS 
ES. को ॥ ॐ ॥ धतराष्ट्रउबाच 1४1 दाहा कै | 


चारि उपाय करि हने शतु बलवान । बिधिवत सो कहिए कणिक यथातथ्य मतिमान | 
dp 0 ऋ रालाइन्द ॐ ७ 5० च स = ह 
« ४॥ कतिकउबॉच॥%॥ सुनळ यह वृत्तान्त अपति कहते इस जान | नीति बेचा कम्मे | 
जल्न क किये। बनमे जान ॥ आखु जम्बुक व्या बुक अर बसु पाचा भिव । खे वनसे किया _ 
` इलुक कहत तान चरिच ॥ तिन खसो वने छगनके एकरे! जूथप जान । कियो ताके ग्रदरुमे 
यह संत्र मतिबर मान ॥ %)) जमस्त्रकउबाच ॥ #॥ व्याघ्र तुसते अहम यह शवथ नहि अब ] 
विग याक महत अतिही युवा प्रबल सर्चेन ॥ व्याघ बळ उद्याग कव्हा सका सता तन । कडत 
` « “याते सुनड मेरा संचसय यहबेन ॥ कर यह जब अन स्क चरण काट ताल । गडळ तुम तब 
“यादि शृगपति जिना प्राय प्रयाश 0 करहि भाजब साइ सक ससस पास अति अभिरास। सुनत 
५ खस्वकबचन तेस भए संदित ललाम ॥ मानि जम्बुक बचल सूवक चम कार ता ॥ बेशते . 
. असमर्थ रगपति किये। ताकानाश। देखि संगका शतक जर्खुक कहो तिनसा बेन आइए अलान 
` कारि हस करत रचित जैन ॥ नदोके अल्लामकें। ते गए सिगरे भूप । रहे! जखुक त बेठे! घरे 
चिन्तित रुप ।। खान करिके प्रथम याची यांत्र अति बलवान । रखा जस्तुक तह बेडे! अरा 
ज्ञाच महान ४ व्याप्रउवबाच ॥ ४) कहा चिन्तित भए जम्इक कडळ बुद्धि उदार । सस भाजन 


करऊ फिरि सब करि विपिनि बिहार ॥ #॥ जसख्ुकउबाच ॥ #॥। शहाबल छृयराज सुनि 
ए कहा मषक जरोन।लगो प्रस असह्य इसका बचन निन्दित तान॥ विग्महा छृगराज वल सस 


कहे मूष कीर लुङ गेस बचन ता सुनि विच । तार दंशित सास बह तजि जाते अपविच 4) जारि 

नके श्रम घात बनसे जाय ! खा तसञ्च लखऊु सरो बाऊवल उत आय ॥ बाघ बह 
घ्रा तहा गया टक सुभुखान। कदा तासो व्याघ्र तमपे करे क्रोध महान ॥ भले तम्हरा 
परत जैसा जानि) सुनत सह परिवार भाजा सहाश्टक भयसानि साल जाये कडा 
कै सतिज्चैन। भित्र आया नकुल असे गये कडिके बेन ॥। रुचत नहि कग मांस हसक 
॥ सद्या कोसल आएको हे चडत खाया सास || सुनत भागा आखु भयवर्ग 
यचि बोच आये नकुल तासे कहे! जखुक नाह |! बिदा कीन्हें सुद्ध माता 


॥ महाभारतदर्षशः || टु ९६७ ० 


जान मूंषक गए तुस सा हारि। जात हन तुम बीरबर नहि लहैं गे निरधारि॥ कणिकडंबाच॥ 'याग्य* 


सहि भांति सबके बच्चिके मतिमान जखुक धीर । एक व्हेके करण लागो मांस भाजन बीर॥ 
हाय असा सुमति भूपति लढे गा सुखतान । करे भीति देखाय सबके भीरू संपति जान॥ करे 
बिनय देखाय बशमह सर नुप वलभानं। तेजशा सस न्धून का बसस कर चितिरान।। लब्ध 
अरिका देइ धन सच कापको घरि ज । यद कहे आगे ओर सुनिए भर्तबंश सरोज ॥ 
सखा याता पिता सुत गुरु मिले झरिशा जाय। अवसि ताका करे वध नहि तजे सन्मव पाय ॥ 
सपथ घरि दे दान माया विरचि जिषक्षी देय । इने अरि जेहि भांति पावे संत्र यह इढ लेख ॥ 
आभिमानममें रत गरळ काच्या काय्य का न बिचार । जा कर नहि तो रण्ड तादे देच मप 
उदार] शत्रु दुऊन समाने उद्योग करि जय लेय। काइ आप ञनुइ सा व्हे बिइसि उत्तर देखा 
केःथझस अवको नचि करे निन्दा भप। इने अवा कहे तबला बचन प्रिय अनुरूप ॥ सारि 
आरिका छपाकरि फिरि करे शेज महानी।शंतके कि बचन परको कर बाध महानाचलित पथ 
त्ेंदेय ताकेँ। दण्ड क्न ससान। घारकरि अपराध के किरि धर्मपथ जो सेतो ग्रसत सो अपराध 
ताक राऊ शशि सम नेत॥ नारि अरिके युइमे फिरि देय धाम जरायाअधस नास्तिक चोरको 
नदि गमय देय बलाय॥ देइ प्रत्मत्यान यातन जार धन अभिरास।चन अरिका समय लहि करि 
प्रथस जिश्वत॒ धाम विश्वास के नरनशा नहि रहे कबळ निशइ। नही जास बिश्वास तासा नित्य 
शहा अक निसिततँजो होयभयसा करे सल बिंनाश।र छे शहित ताऊ सा हं जास अति बिञ्चास्‌॥ 
चारि लायक जननकी करि चारि जे बहु रङ्। स्वदेशसे पर दशमे ते पढे देय सुढङ्ग ॥ घर्‌ नाना 
चेषकें। ले रहे अंह जनजद । चाडे बन बागमे करि कएको ढिंग ऊद देबतालय सुराग्टह खु वजा 
रसे अभिराम। बिहारसे गिरि गहनसे जह जन समूह ललास) कहत बचन बिनीत घारें हृद्यसे; 
जर रूप हसत बाले कम्मं जाके रोहें अति सप ॥ शांत पच शुचिविनय सबख कर दड पणास 
अरिदे एसे एहिभांति राखे चारि मतिकेधांस ॥ सदां र्‌इत प्रस्त सबसे निठुर कारज काल |. 
सदा जयके लहत असें रहत जो «पाल ॥ ज्यों घरे फल पक्षको रति छ ए काचो हाय । सान 
ञीरण हेत्य कंबळ कडतहे कबिलोय॥ अर्भ चष्मे सु कास साधन के अए फल पर्स । तीनिच्छ 
से तीन पीडा भए अतिशय कस्स ॥ धम्म अतिशय करें पीडा करत अब छुकास। अथ कासऊका 
सा ६६ व्यथाकारो सास ॥ गमे नुपका जाग्य नह्‌ नितिरहे शांत खरूप । मंच दिजलें करे राखे 
अर्थ इच्छाभूप॥ जैन तोन सुकम्ले करिके दुल दारण सवे । दोनताकों दूरि कारक व्हे ससे 
आछरब ) करण लागे बिचित सिंगर पर्क्षके तव कर्म । कछके विनु लहें लत न भको नर 
अथ ।। कफे सदि जियत जा सो खहत मे।द उदार। बंदिडारें ` शान्ति कीजे पऽशत्तः 
करि जूठआदर तोषिजे दुर्बुद्धि आावत जान । तृसकीजे देशके धन विदुष जञा सति सान ॥ शत्र 


SP | ४... ॥ महाभारतदपणा 
सा°्प' सेप करि ससि सोबत अभय माने जान । रक्त ज्यों सायकै नर शिरं जागत तान ॥ मंचका करि 
| गात राखे सावधान नरेश । आकारकां अप्रगट राख राखि चार सुबेश ॥ अरि मस भटे जिना 
कोन्दें विना दारुण कमा । सस्खघातीलो इमेव लत च्ददि न पम्मे॥ खिन्न दुबल उन्नत जल . 
बिनु देखि बर वल बोर! चने दै विश्वासको कडु करे बिस्तर धीर ॥जात दोन न दोन शतकाचे 
घद्दत न साय। निःशेष काव्ये न कीजिए कडु रखी अपने हाय ॥ जान संग्रह कीजिए सा राखिए 
करि यल्ल।। भथम करि उत्साह कोजे काय्य साह अयल ॥ किया चाइ सान जान काऊ बिनु 
भारण। प्रथम कीजे यत्न बारण सभय इरि आरग्म प्राप्त भयको दखि ताकी इन विभव होय] 
दएतें अरि चारि आवे तादि राखत जाय ॥ सलुकोा से ग्रह खच्चरि गेलें निरधारि । क 
छागे हाय गा सा प्रथम लेय विचारि ॥ बिन किए निश्चय बुद्धिसों नदि कर काव्य सहान। 
उत्साद कोजे यत्रतें जो चहे श्रोसुखरान ॥ २५७२७ ४८० #0 FO FD ९० KD HD के 
॥ #॥ चरणाकुलकछन्द्‌ ॥ % ॥ | 
अथम देशअरु काल बिचारे । भाग्यसहृशतबकायं निदार ॥ देश काल श्रेयस्क कारस | कच्त 
| "अ [ करि निरधारण॥ अल्प जानिके अरि जा छाड। ताल समान मूल डुढ साऽ ॥ पावक कख 
क बनसद डारे । करेवडि यति कानन जारे॥ लोजे आपु न अरिका दीजे। आशादेय ताहि 
चिर कौजै॥ दूरिकालको वादो राखे । आए समे बहाना झाले ॥ समय पायकै ताहि प्रहारै। 
9 अरिसरन नप आनद भारे॥ पांडवादि गणिए अरि जिनका । भूपति करळ नोतिबश तोनका 
। भपति राज्य न बडे जेसं | सावधान करु कारज तेसं ॥ भरे सकल कल्याण बिचारा । 
हमारे हियमह धारा ॥ रक्त अपने! हियमे धारा । पाएडुसुतनते भूप बिचारा ॥ हे बलवान 
करऊ अब सोई । बद्चात्ताप न जाते होई ॥ यह कदि कणिक खधाम सिधाए । नुप- धृतराख्ड शो 
(कसा छाए || नीति परम यह जो चित धरिहे । भपति अभयराज सो करिहे।॥ २७५७८६७ 
ससिथीकाशीराजसहाराजाविराजथीउदितनारायएस्वाज्ञामिगामिना चीबन्दीजवकाशीबाखि 
+ पके रघुनाघादाजन गेकुलनांथधक बिना बिरचिते महाभारतद५णे आादिपर्बणि राोजनीतिबर्टना नामा 
शाध्याय; ॥ #24 RD RR HRD KD KD RAD FAD ED RAD HA KY 
. ॥ %॥ बशम्पावनडबाच ॥ % ॥ दाचा ॥ # 0 
थन | अरु शकुनि कण दुशासन बीर । दुख चतछय मिलि कियो दष्टमंच गिर ॥ 
ुतराषट्रकी रचा लाइक धाम | पाण्डुतनय कुन्ती सहित द्हिबेकी अभिराम ॥ 
॥%॥ जनमेजय उबाच || # || 


जतुग्टह सुनियत जान । जरो तान पाण्डव गए सुरसरिलरि विधि कान॥ 


॥महांभारतदर्गर ॥. प 


॥ # ॥ जवकरोळन्द || # ॥ Sf 
1 ऊ ॥ बेस्पाथनउब्राच %॥ खुन भप सह बिखर तान। जतग्ट्ह दहन पाडत गान 


शोससंनका अतिवल जानि। पाथदि महा धसुधर सानि॥भा सताप दुयाधन भय । हिए विचारा. 


संत्र कुरूप || कण शकुनि दुःशासन सङ्ग | इनन उपाय करत बज रङ्ग ॥पांडव ताहि बराए जात। 
घाय बिर्देरको मत अवदात 1) पार देखि पांडव गुरुधाम । कडत प्रसंशित्‌ बचन ललाम ॥ लदि 
हि इ नदि राज | ज्ये छ पांडुसुत सहित समाज ॥ कडे सभा चलरसइ सवे। परजन 
परिजन करे झएवी। प्रज्ञा चदु अचचु निहारि | दियो न मंत्रिन्द राज्य विचारि ॥ चब केलं ताके 
ह पोत । खुनळ कानबिषि राजा होत ॥ भो झ प्रथम तजि सहित समाज । कोवे चद्दा बळरि 
नहि राज ज्येष्ट पांडसुत तरण मदान। धर्मशोल ते रद्द समान सा करुणाकर राजा चाय। 
जगजन साधु कड सव काय ॥ जोवन बिदर सित परिवारोनुफ घतराष्ट सपत्र उदार ॥तिम्हे भास 
नानालिघि देत।पजञन करत समीति सचत पांड तनयके भरनुराग। कदत पारजन इमि वडार 
दयान तिनके सुनि बेन) अया कसय सदत सचना गा धुतराषट्र पताकी बासाबन्दि चरण बनि 
कहे प्रकास कहत पोरजन सुनी से! बातानरी अशुभ सा सुनिए वात ॥ तुमहि भोग कह निद्रि 
महान) चहत पांडवनकी पतिमान॥यंड मत भीझजऊुकी हे भूप । तजे राज्य यात अनुरूप ॥ इज 
को दखद कहत जे वेन | प्रजन सुनळ तात मतियन,॥ पिटराज्य गुण्त अमिराम। पांडु पक 
गाचे! बलधास।॥ अन्ध दाषतें समुचित राज। तुस नहि पाया सहित समाज) अब व्ह ₹ जा फोडत 
भप | ऋते तास तनय अनुरूप ॥ हन सब राजबंशते हीन । सुतेन सहित व्हे हे अतिदीनी। करि 
हैं लाक निरादर सर्व) जानि अरांज मानिक खुब ॥ सदा कका सचि हं भप। परसा जीवन 
प्राच कछूप।। तिनके हाय न जातें राज ॥ तात करळ सा नीति समाज ।। जे तुम हाते पडिले 
भूप । राज्य [सि इम लहत अनप ॥ अस खुन पुचक वन । कणिक बचन गंणिके मति सन ॥ 
{विवा चित्त व्हे रदे विचारि । धमाध पक्ष निरघारि, ॥ नुप-ठुयावन शकनि सकण । दुःशासन 
'आति दर्मति अण श चारा मिलि बेठि एकान्त॥ कियो मंच दढ सचेत अशान्त ॥ तब धतराष्ड 
भप परं जाय | दयाघन इसि कच बनायं॥ दमक! भय पाडबत तात इन्हे निकास हत उतपाती। 
तात सक्ति करळ तस दान पांडव करादि इचातें गान पे गेंद दास करि सास उपाय! तिन्हे शांत 
पक सलझाय॥ बाएीबत कडं पठवळ भूप । सुनिए सुतक बचन अडून ॥ चिन्ति घरिक स्ते 
रहे चुपाय । फेरि बचन बोले सतिकाय॥ पांडु नुपति डॉ धर्म निधान | निज परिवार भरे सनमान 
[से भक्ति करत अभिराम । राज्यक॒त्य पू छत सव यासम, ॥ साजन साव न जानत आन | देत उसे 


अन्याय सदन ॥ पाण्ड तुल्यहे पांडव घम्म। गुणवान लाकःबिष्झात सुपम्म॥ सिन्हे निक्रासि 


भर 


श्चुः 


पर 


॥ महाभारतदर्पणः॥। 


सकत विधि कोन) राज्य पितासदको यह ज्ञान ॥ पाले पाएड > भरडा तै ला 
हित अन ॥ पाले तिनके पुच पडच । त सहाय कारि सिरक नब > be 
तास सहाय अश ॥ + RA 1६८0 २६८३ २३८७ KD HD HR 
ला ॥$॥ रालाझन्द ॥ # 0 | 
| #॥ दुथीधन उवाच ॥ #\। जानिकै जनजन्य दोष सु किये इम यह भूप | देइके घन 
मान सबका किए खबश अनूप ।। नियत सकल सहाय मरा करिये सभधान । पांडवनकई 
बिदा कीजे आस अभय सुजान॥ शान्ति पूबेक वारणावत नगरको! अभिरान । हायगा जब 
राज्य मेरे खसन सकल ललाम ॥ सहित कुन्ती लेहिंगे तव पांडु सुतन्ह बेलाय । स्वबशव्हे के 
रहैंगे तब भाच्य भाजन पाय॥ धृतराष्ड उबाच॥ अभिष्राय सु रति सेरे नित्य यह सस चित्त | 
करत प्रगठ न पुत्र याते जानि पाप निसित्त॥ भोझ बिदुरसु द्रोण गोतम सकल ए बलवान; बिदा 
कोवा पांडवनका मानिहँ न सुजान ॥ और करव बंशमे वर सदृश है मम जोन। सानिरै नहि 
बिषम शत बह धर्सयुक्त सु तैन तिन्हे केस मारिहं इस हैं महावलधाम । सङ्ग तिनके पोर 
जजन सरहिगे अभिराम ॥ # ॥ दुयाधन उवाच ॥ *॥ सध्यस्थ भोषम ट्राणसुत नदि तजी 
इसका भष । जहा सुत तह द्रोण रचि दे अबश्य अनूप ॥ णके नदि तजत गोतस सहित 
उत अनिराम । प्रगट भा हित गुप्त परका बिदुर सा धनकाम ॥ एक शक्य न हमे बाधा करणको 
अलान । पांडवनके अर्ध याके! तजळ शोच महान ॥ सहित साता पांडवनकी बिदा कोजे भूप । 
वारणावत जि असो करळ युक्ति अनूप ॥ बिनिइ कारक शल्यहियके देळ सेडि महान। 
थाक पावक कस्मेते एदि लरी नाश अमान ॥ %॥ वैशम्पायनउबाच ॥ #। भूप दुयाधन 
कमहि ते राज्यको जन जान । देइकेघन सान विधिवत किए बश सबतान ॥ धुतराष्ट प्रेरित चतुर 
मंत्री सभामे अभिराम । बारणावत नगर बर्णन लगे करण ललाम ॥ रत्ररचित सुबारण्ावत 
(लक ढिग सूप। शेव याजानिकट याइ परस रम्य अनूप ॥ भूप आाज्ञातें कथा यद कडी मंत्री 
ज्ञान) सुनत तएव नुपति चाइ तहा कोबा गान || पापमन धुतराछ तिनकै कदा असे दैंन। 
करत मोसो आइके सबलोग देखि सचेन ॥ वारणावत नगरहे अति रम्य सुषमा घास | वसत 
त्रो बर्ण जह सुमति सबन खलाम।। बारणाधत जानके ज्ञा हात सुमन उदार। ता चुषिषिर 
तन तरा जाय विहार सहित कुन्ती जाळ तेही लेक धन मनमान । द्विजनके अर 
करऊ खेकादान | कळू दिन तेद विहरिक सुख सकल करि अनमूत। फेरि हासिन 
हसद्‌ जया पूत ॥ बूळिके धृतराष्ट्रको मत आपुकी असहाय । तथालु उत्तर दिवा 
हसाय ॥ भीझ ए सुळपाचारज (बदुर कुरु कुल र । सेमदत्त सु भूरि 
ह ॥ रह बद अमात्य जे बरबिप्र जे तपधास । गन्धारजा अरु सह पुरा 


4 


॥ बहाभारतदरष॑णः || २७२ 


'हित पारजन अनिराम || युधिष्ठिर बर नुपति तिनके पास ऋमते जाय । वारणावत जात इमू झयान्प* 
हो दोन सुनाय ।। भूप शासन पायके तँ जात सहपरिवार । प्रसन्नव्हके बिदा करळ सु बालि 
बचन उदार्‌॥ दु आशीबाद जाते हेय मो कल्यान। सकल कोरव पांड सुतके बचन खनि 
सुखदान ॥ चाउ शुभ तव इमि सु आशोबाद दे अभिरास । व्हे प्रसन्न सु बिदा कोन्हा भर नाद 
लल़ाम॥ सहित मङ्गलचारकरि ग्टहकाये दा सब जान! किये! सहपरिवार पाएडव बारशावतगेन॥ 
खस्तिश्रीकाशराजसहाराजाघिराजथी उदितनाराच एस्याङ्गामिगासिना शीबन्दोजनकाशीबासि 
रघुनाथकबीखरात्मजेनगे कुलनाथेनकबिना छतमहाभारतदर्पणे ञादिपबेणि बारणावतगमने 
बाम चतारिशार्ध्यायः ॥ # HR HRD HRD RD RAD %<0८%- ६७-७७ ६७०४0 % 
॥ # ॥ बेशम्पायन उबाच ॥। #॥। सुनि धुतराछ मपके बेन । पांड सुतनप्रति छलके जेन ॥ 
भरमार दुसे [धन भूपाजानि सनारथ सिड अनप॥बेठे आपु रहससे जाय।लयो पुराचनक वाल 
बाय॥पाणि एकरि के बाले बन।तृससा हित्‌ इसार हे न|आअति बिश्वास तह्यारा माहि ।तातं कच्त 
संचर यह ताहि.॥ युक्त राखिक चदियमह तानाकरि निम्‌ ल शत्रु मा जान॥कइत जा दम सो करिए 
ज्ञाय । अति चत्रापन भरा उपाय ॥ पांड सुतन्ह कड द्या निदेश । सभामध्य धतराष्ट्र नरेश ॥ 
नगर वारणावत विख्यात|तंड उत्सव बिइरणको जात॥ रासभय॒क्त करळ रथ तोन।हाय शोघगामी 
स्यति जान॥यआजु वारणावत लेइ जाय।तान सारथी कर सहाय॥तहा जाय बिरचेळ अभिरासी 
चतुः शाल लाज्षाके! धाम।। घृत सन तेल सुराल सिलाय। ऊपर सघन शत्तिका लाय ॥ चळ 
दिशिबन्द एक दिशि इार। तासे लाएळ अरर उदार ॥ अगि सहायक बस्त सु जन चछर ' 
राखेळ बळ तान ॥ नगर बादिरे रचे सा घाम। गप्त किहे छ लाचा अनिरास॥ करऊ परीक्षा 
लखहि न तैन। पांडव लाखरचित ग्टह जान॥ राखळ झै सा धाम बनाय। परम विचित्र लखत 
सुखदाय ॥ तदा जादि जब पांडब भप । पजन किहेङ याइ अनुरूप ॥ कुन्ती सह तह रोजा 
बास | सहित सुहदजन विदित बिलास॥ आसन जान शयन सुखदान | रोजा बिधि बर विदित 
सुजान ॥ प्रथापुत्र जाने नाचि तान । असी करिया रचना जान ॥ करू काल जब जाय बिहाय। 
सखसा सावे निद्रा पाय ॥ तब तुस दोजो असि लगाय। दारओर साचि बाय सहाय।। घरक सङ्ग 
जरे गे तान । इमे दोष णिरि देहे कान॥ प॒रोचन सु दुर्याधन पास। करी प्रतिज्ञा पाप प्रकास ॥ 
रासभ रथपर चढा उताल । गयो बारणावतकें हाल ॥ जान कहा दुयाधन मूंप। करा पुराचन 
सा अनुरूप ॥ # ॥ बेशम्पायनउबाच ॥ # || बायवेग घारे मगवाय। लए पांडवन रथसे स्ताय॥ 
बन्दि भीक्ष के चरणललाम । करु कल बुद्द सगुरु अभिराम ॥ तिनके चरण बन्दि सति धोर । 
चढे रथनपर पांडव बीर॥ ससान बेस तिन से मिलि भूय । लघु न तिन्दै बंद अनुरूप ।। सबै जमा 
त्यनकैँ सनमानि। चले बारणावत सुख दानि॥ बिदुर आदि कुरु पुङ्गव जान । सरेशक कळुगे 


३७२ ` ॥ महांयारतदर्प्ः || 


° स्तेन तहा एक दिंज टः लित बेन । कहन लगा यहिभाति अचन।| विषम लखत धतरा 


 जरेशाख़ उत ग्राडवनके छल बेशी।पांडव परम पुनीत असन्दासदि नदि सकत तिन्हे नतिनन्द 


(पिता राज्य पायो इन जान। नुप धृतराष्ट्र सहा नदि तान यच अघम्मेको क्से कुसन्ट | कैसे 
सदतं भौझ कुरु नन्द ॥ इन्हे निकासा पुरत जान । किये अनीति परम यह तान ॥ रहे पिता 
सन शान्तन भप । तया बिचिजंबोय अनुरूप ॥ तेसे पांड भूप सहधस्म । गए खग के लदि गति 
` रं ।पांड पच ए बालक जानोनप धतराष्ड सहत नि तेनाहम सबके यह सुखदन देता कियो 
- भप यह जान अनेत\।स्टेहतजि तहा चले हस संबं। जात युधिष्टिर जहा अखब ॥ दखित जनका 
लखि नप धस्स । तिनसोा कडा बचन यहे पस) णिता सान्य गरु नेप हं जाना कह अबश्य कोजिए 
तान ॥ तस सब सुहृद हंसारे पन | जाऊ घान को तजि दषं नन जब देखेछ कळ काय इसार । 
[तब तस कोन्हे छ प्रिय उपकार यहरलनि परजन सहित सनेह  आशोबार्‌ दे गए खगेइ॥ विद्र 
(खुधिष्रि सा तब बॅन | कहिये चचे अर्थक शन ॥ बिदा भए जब परजन सब) करे युधिषिर डाढ 

' खबे॥पद्य बिद्र तव कहे सु गढाजाको अर्थ न समुभ्के सढ।।बे छ लाखको दिया बजाय भावी अथि 
दाह इदायकरिके खरसरि थार सरजा कडिवेकी करि कुञ्चित अंग।संगपुरेचन छलको चैना! 


oS >> he 


"ताडि जराय कीचा भान। सिलिहे तरणि सरसरी भाइ | तापे चढि जथा नरनाड ॥ यह खु; 
नि कहा यघिछिर भप) सा जाना हम विद्र खरूप॥ यह शिचा कार बिदुर ललाम । गए भद 


करि निजघाल ॥ बिदुर भोज पर जन गण जान। हालिन पुर जब गे करि गान || कुन्ती याड 
बलि पास । एन लगो सा अर्थ प्रकास॥ बिदुर गढ जा वाले बैन जाना कहे जा तुम लि 
a साः > 1 तास तस अर्चे पुत्र युधिष्ठिर सुसति ससघ ॥ हा सुनि वेका चाइति तान | 
साः गर बंदर तग्हार बचन सत जान aD kara RD 
क | ` ॥ # चुधिशिरडबाच॥ # ॥ दादा ॥ ऋः 

डि है अभि जब कंडिवेकी पथ-जान- | रहिवे सदा विनिद्र व्हे कडा विदुर सब तेन ॥- 
[ तास इस जानि अर्य अभिराम । उत्तर अपने बोधको तासां कहा ललाम |: 
रह भीक के ॥%॥ रेस्लाइन्द | #॥। 

यन उबाच ॥ # ॥ गए अठ'ए यास तेहा पाण्ड नन्दन बीर | वारणावत नगर की डिय 


_ हुनत तासी नप सुधिछिए कहे जैसे येन । तुन्दे आनो विदुर; विशवासक्रे हो येन | छुपा ६ 


॥ बहाभारवरपश! || 


करि सत्कार आए सह पुरोचन बीर । शिबि रसें जँई ऊती माता मरी मोद गंभोर ॥ भक्त 

पान सु शयन यासन यथा योग्य ललाम । दिय परादन यानि सबके बिदित बिधि अमिरास॥ 
पुरअननते ते सेव्यमान सु परस पाएइव धीर । बारणावत नगरसे बर बसे दश दिन धीर ॥ फिरि 
पुराचन कहा तिनसा धाम बिरचो आानाबाश करिवेेत पाण्डव करऊ प्रभु तेद गान पुरुष व्याघ्र 
झु गए तह चलि लाखको जद धाम । ध्यान करि थोरप्णका तेह किय प्रवेश छलाम॥घर्म मपति 


कछ 


स््चा०प्‌° 


भोमतें। तह कहे असे बेन। देशिके चकं झार ताक यसका यह अैन॥ बसा घत हे लाख मितं .. 


गन्धं कीजे घान। सजरस हि सिलाय के छत शिल्पकस्मे बिधान॥ मुझगुए असू. वाश दारु सु भरे 
चुतश सर्ब । व्यक्त कीम्दे याह जेहे शिल्यकन्थ चढ्ने ॥ बिस्वास भाती यह पुरोचन दाहिबेकी 


खाडि । साधन घृतराष सुतक मंच का अवा हि॥ विपति भावी जानि हमको विद्र चति नति 


मान! कियो बोधित, प्रथम इतका परमित सुखुदाम || #॥ भीमसेनडबाच ॥ # | ाग्नेय जा 
यड्‌ गेह हे अति विदित तुमकें। भप पूर्व शेहा रडे तह चसि रह निय रूप) इदा रहिए यल 
व्हे सावधान नडाना सद्ग कोन्हे जानिया अहि घत्मको गणभाब।। यहि धासका गण जानिवा जा 
झालि हे घड दष्टीता पराचन चिप देह अणि करि विधि प ॥डरत ह न अधस्मं निन्दात प्रचन 
कर । धतरा झुतके संत्र धारं नडापातक पर | हम हि जारे बाद करि छे भीझ कध किसथ। 
ज्ञानि कै दर्वाधन चि फिरि भए कोपित व्यथ॥ जादि जा दस आगि कित दाइ भयत चुन्ध। 


आरतें करि सोध इनि हे सा सुयाधन लुब्ध॥ पद्रच्युत्य बन हीन हल वह संपद अति यनबान।अबशय - 
हमको इने गा करि के उपाय मडान ॥ यहि पुराचन पापका छलि गुप्त करि के रूप । कब 


कबळू धामसे यहि बास. बिडित अनप ॥ रहे छृण्याशीस व्हेके फिर वनसे जाय । भनाविबेका 


क NY 


पन्य स्था लीजिए ठहराय॥ विबर अबहीं करे कितिये सागिबेका. राह) गुप्त जासे भए ते महि | 


करे पाबक दाइ ॥ बसत जामे नही जाने सह पराचन पाप । पुरोचनसे गुप्रकारज राखिए करि 
जाप #॥। वैशग्पायनउवाच॥ % ॥ बिदर पढ्यो सुइट्‌ अएना ढनक्र एक सुजान | मिला आइ 
शक्रान्तमे नप धर्भसा सुखंदान।| कडन लागो बिदुर नाका दिया भूप पडाय । करा भाशी पाएड 
बनके! करळ भरिव तस जाय ॥ कइळ से इस करादि कारज आपुके थिय जान खनक ह लिलि 


छननकी बिचि सुकल जानत तान ॥ गुप्त दोन्ह बिदुर करि विश्वासके ए घन सुनञ् सा स कत _ 

हा.नुपधर्म आनद जैन ॥ रष्णपत्र चतुदेशी निशिसे पुराचन जान । भालके तब दार झग्रि लगाय ` 
होनाददनदा सह प्रथा तसके किये। मंत निचारागेददमे बडि लाखको है अपम अन्धकुसार॥ | 

'वलतंभे जे बिदर तुससा कट बोले. पद्य। कहा सो बिश्वास कारण सुनकळ हउसला ऊद्या 


AN 


८5. 
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झाहपः जा प्रयोजन हो सहासतिसात । बिदुरके मिथ यचा हा तुम तथा ना सुखदान॥ अभि कारक 
शेर रेत । रचो पाप पराचने धृतराष्ट्र सतका नेत॥ सघन दें सह सन सहित 


॥ किया चाहत हमहि बाधा महा पातकभान ॥ हस हि माचङ अचिते यह 
उपकार । लो द्इनतं धुतराष्ट सुतको हात काम उदार ॥ सएद आयुष भवन चर्ज 
£ सहान । जास नहि प्रतिकार है मस, अशुभकर दुखदान ॥ कहो पडिले 
एन आापत्काल । प्राप्त सा अव भथा इसका देखिपरत कराल ॥ करि पुराचनसा' 
 गप्त माचह मित्र | कहि तवास्त सा खनक लागा करण सु निजचरिच ॥ लगा पर (छा 
पु करें सिसि अभिराम। किये गस्त सुड तंह तें सध्य लाक्षाधाम॥ कपाट ताप राखिके 


भके करि तान । नदि पुरोचन लखे कीन्हें भान भीत्र गान || भानहीके दारप शार दत हू 


न्द । बसत सायुध चपासे तरं सजुग पाणडु सु नन्द ॥ फिरत हगया करत दिनमे लखत 


'व्यनिरास। विश्वास देई एराचन हि तिन ठया सतिके धाम ॥ अरु क ससतुद तडा रछ 
नक ते नदि यर जानत तास सान सरूप ।। # ॥ बेशम्पायनउबाच | # । तिम्हे 
| विद्यासवश अनुमानि । भो पुराचन सुखी सनसे सिद्धि कारज जानि ॥ पुराचन 
बोते देखि इषित रूप । कच्चे सातन पास असें तव युधिछिर भूप ॥ जिखसितसे 


hoa) 


चन दष्ट। भया बञ्चित थागिवेकें सभय आरा पष्ट || वारि झायध गह 


। लाख ग्टहके द्ारमे फिरि प्रबल पाक उद्द ॥ फिरि चँ दिशि लाख ग्टइके 
जरत सा सव घाम लखि के पाएबुसुत, सह माय ॥ गए पेठि सुडङ्गमे कढि 


सत उतरा सुतका महापाप निकेत ॥ घिक्कार हे धुतराष्टके३ 
रुमति तिनका किया जसँ नाश यहि प्रराचन लदो 
न कताबार जरे पाणडव परम पूरण धर्सा ॥ + ॥ वेशन्यायनउवाच ।॥ 
| | कर घेरिक सा धाम निशिमरि रहें सहित सताप ॥ गर्‌ 
 । चत्लेनिशिने गए सा दुख भर गप्न खरूण ॥ थोति ` 
- चसत अलच्य बर सुकुमार परम अन ॥ ४१०८ 


॥ महाभारतदर्परः ॥ “५ ९३ 


| | ॥ # ॥ जयकरीछन्द || ॐ ॥ / 
भीमसेन अतिवल गंभीर । तिनको लिया उठाय सुधीर ॥ लियो कन्धपर कुन्ति हि धारि। 


माडी तनय अङ्गमे डारि॥ सुधिछिर अर्जुनकें गि पानि। चले निशाले अमबश जानि ॥ पघसे . 


NN छ 


परत डच ज अग्र। उरतं तारत तिन्हे समग्र ॥ परते उच्चत भमि विदारि । चले बेगते अतिबलं 
धरि ॥ सुर सरितको गई करार । गए तात दूरि उ दार ॥ #२७४८७ ४२७५६८७५१८७ क्यार 

स्वस्ति रीकाशीराजमचाराजाधिराजथीउ दितनारायणस्याज्ञाभिगानिना यीवन्दीजनकाशी 
बासिरघुनाथकबी श्वरात्मजेन गोकुलनाथकबिना छतमदाभारतदर्षरे अारिपबणि लाक्षाग्ट्हद 
इनोनासकचलारि शास्ध्याय! ॥ HRD HR RD RAD FAD KD HRD ७०% 

॥ ॐ ॥ बंश्म्पायनउबाच॥ # ॥ सोरठा | # ॥। 
जञेडि बनको संकेत पहिले कदि पढयो बिदुर । तेहा मनुज सचेत पठेद्यो प्रित पांडदन। 
| # || जयकरीछन्द ॥.#॥ 


तेहि वह देखे बनल जाय | कुन्ती सहित बीर बरकाय ॥ चारनतें दुयोधन कस | जानो प्रथम 


बिदुर मति प+॥ तब लो पठयो सबुज सुजान। जानि यापनो आप्त महान॥तब तेहि कहे पांडवन 
पास । यड नाका अति हल छुखरशास.।| चढे निषाद मढे विश्वास। फेरि कहा सा बचन प्रकाश ॥ 
कूठपय जा बिदुर सुजान | पढो चलतमे अति स तिमान॥ पढा पद्य सा करि बिआस | युधिष्टिर 
भपतिके पास ॥ बिदर पठायो हमका भप । बिश्वासक दे पद्य अनूप ॥ कण सुयाधन खातन 
सड़ः । तम्‌ जीतळ गे करि रणरङ्ग ॥ यहि नोकाएर चढ उदार ७ सुख्सँ। जाऊ सुरशरो 
पार ॥ तिन्हे नावपर व्यथित चढाय. । दिया बिदुरका बचन सुनाय ॥ मदाघाण लाइक अक! 
तुमका ज्षत्ता कहा अश्ङ्क ॥ बिदर पढायो नरवर जान । नाव चढाव पाडवन्ह तान ॥ गया चित्र 
सै गङ्गापार | जय आशिष तब दिया उदार ॥ -पांडुसुतनको सुनि संदेस। बिटा थयो सा पाय 
निदेश।॥ बड़ा उतरि यघिष्टिर्‌ भय। चले चिप्र धरि गढ खरूप || ##<%%#<9 ४२०६-२७ ks 
` [1% || बेशम्पायनउबाच || ऊ ॥ दाहा || ॐ ॥ 
भार भयो तब पैरजन गे ल्याक्षाग्टह पास । अभि बतायो डारि जल करिके सहत जयास |) 
: ढढन लागे पाँडबनकी सद अमन बुताय। तदा पुराचनका लखा जरो प्रधमही जाय ॥ 
लखी किराती सुतन सुइ जरी परी ग्टह बोच । जाने कुन्ती सुतन सह मरी डरी लहि मोच. 


| _ ॥ #॥ जयकरीछन्द ॥ ॐ ॥ 
पारुबं नाश हेतु यच कर्म | करो सुयाधन गरा यघधस्स ॥ यह कहि प्रजन सर उताप। 


तह सव ला! करण बिज्ञाप ॥ यह जानत चतरा कस्म । जियो सुयाधन सरे. अममः ट 
भोग द्रोण ऊप कुरुज उदार । इन करो न थर विचार ॥ नुप भेशाष्र (ह जिखिश पत्रा 


च्या०्प्‌० 


ह > (महा मारतद्प छः | 


[न परो हसे यह पुथ। जरो कि बचा पराचन दुछ फेरि हमे वाही विधि 
लए चुल बनजाच गभीर । यह सुनि भोस युधिष्टिर बेन । लयो! उठाय महावल जेन ॥ 


स्‌ । 


॥ महाभधारतदर्परः |. | हि 
ता सर करि बेग ब्रायुखनान। साढवसल मातभज्ञ सु भीन करुकल माना शाक ससस भरे 

| तिनका परे चितिपर दो उरगसे सब बिना शय्या आस शेवत लेखि) शकते यति आते लागे 
करण मोस बिज्लाप । कष्ट याते और देहे कान परूबपाप ॥ लखत हे चिति पर खाता जननिका 
उस तान। इन्द्रकेसे भवनमे निति रहे शावत जान ॥ कुल्तोंनिज् सु कन्यका बसुदेव भगिनी पर्म) 


तान कुन्ती परा जितिपर पुत्र जाके धर्म ॥ विचित्र बोय्येखुषा जाया पांड नपकी जान । जननि. 


हमस सुतन को निखरण सावति तान ॥ नरव्याघर सु सवेभराता योग्य चिभुवन भप | आन्त चिति 
पर परे सावत दीन जनक रूप नील अस्बुद्‌ सदृश अज न कान जास समान । परा छिति पर 
लहत याते कान कड सहान । दाऊ दख ससान माडी तनय सुषमाधास । विना ते आस 

सावत समिप घस छान ॥ नदी जाको ज्ञाति हे कुल नाश कारण भान | जियत सुख्सा याम 

सध्यज एक तरुसस तान ॥ एक तर जो ग्रामस फल पष्प पत्र समुद्र । कहत-ताका चेत्य पजत 
लका जन हे इद्ध ॥ ज्ञातिके बळ सर जाके घभबिद्‌ मतिमान | जियत हे सबाघ लच सा दित 
(दि सुद सुज्चान ॥ पुत्र सह धुतराष्ट्र भूपति दुष्ट टुगति पीन । के बिबासित चह जारो बचे 

देवाधीन ॥ दाहंतें वाचि आय यद तरु पाय पावत चेन । जाडिग केहि दिशका लहि लश 
कानन झेन.) रहे होय सकास अब धृतराष्ट्र नन्दन पुछ । इमहि आज्ञा देत नहि नप धसं 
अहैकीे रुष्ट: नवरु-सद्धित समाज . तिनके मरदि गरद मिलाय । काध करतो शान्त अन्तक 

ओक तिनहि पटाय ॥ यहि भाति काहि करि काध लीन्हा भीम भूरि उसांश । दीन मन लखि 


` अण्‌ ज्या विनु अचि अनलप्रकांश ॥ विश्वसित थम भरे सावत शयकजन से सब । जागिबेके - 


योग्यहे यह विपिनि भयद अखबे ॥ यह ते जानि माको परत नगर नगोच । जागि काड 


आय जाय न मनज इत बनबीच ॥ अस रहित व्हे जब जागिए सह जननि मेरे आलात । सलिल ए 


-तब पियचिगे हा जगत जबलें प्रात।। करि सु निश्चय भोम तेही रहे जायित बीर। भाट खाता भक्त 
“आति धम्मज्ञ थारे धोर ॥ #॥। बेशम्पायनउवाच॥# ॥ तेडि बिपिनित कई दूर बढा शाल तरुपर 

आय। हिडिम्ब राक्षस मांस भक्षक श्याम घन सा काय ॥ दारुणाहति पिङ्कलाचन दशन वंदन 
. कराल । लम्बञद्र नितम्ब लाल खश्च भूरे बाल ॥ महा तरुससयीव कन्धर खडे जाके कान। 


सलिल सु बदति जिल्हा करति थातुर गान॥ दन्तोष्ठ'ए अति तीच्त मेरे जास नास द 
तिनके करेगा लदि मनुज चिक्कन गात ॥पकरि सानु म मन गत भान! सुषिरः 
मगन सुरस फेनिल कियो चाइत पानं॥जायके तुं ज र ॥मंनज 


Sl 
“ef 


ट्र 


आश्य० 


पसदासारतदर्षशः || 


सानंषनका गाँस इस तुम उदर भरिकै खाय। करे नाना भाति सा तड नत्य ताल बजाय] 
कै याहि भातिके सनिकी हिडिम्बा बैन । गई साता वचनतें अद करत पाण्डव सेन ॥ जाच 


लो पाएंडवनको र | - [दिव्य खरूप | वस कामा शक्त व्हे के हरय माह शनप मदा बाळ कुमार बच 
कमलांत सिंह ससान | करें? सत्ता इन्हे सेरे येग्यह सुदान! कर दिंशक बचन साता के करा 


` तहितोन बत्ती आता प्रीति रे दे खेड पतिको जान।सारि खाएँ इन्दे न्हैहै हसि नादि चिरकाल 


नतर याते साद सिलिहे बहुत काल विशाल) कांसरूपिणि सानषोका रूप धारि ललाम। भील 


~ उ 


न समोप आई सलज एरित कास दिव्य भषण बसन धारे मंधर बोली बेन | इते जाए कहाते दो! 


स्वगेहसे निचिन्त साधत हा न चाहत भार । नही जानत बिपिनि यह कव्याद सेबित घोर ॥ 
च्तस बसतहे यहि बिंपिनिसे बलवान । तेहि पठाई माहि करिबे कर कस्स बिघान॥| 


जननी औत। कामवशं व्हे यथम असो कान ते संगजात॥राचस्यवाच। 
प्रिय 'रावरा हम. इन्दर दळ जगांय । तुम्हें संडपरिवार राक्षस से! सुलेडं बचाय ॥ 
॥ राक्षसी सुख सुध भ्राता सहित माता जान। अधम राक्षस भीति तें अब कर वो बै 


किन्नर ~ 


क आवत भरो क्रोध सरानालखि दिडिस्वा भीमसें भरि भी 
शाय लागी इ न राक्षस चला आवत जान । केहरतिजा म सहित सोतने कंर ड हे 
राक्षसी हा भरी बल अभिराम । चढे मेरो पोडिपँ ह जाउ से नन 
सहित भ्राता बीर । जाउँ लेके गगण मेह तहे सबके घोर ॥। 
1 पास सुन्दरि कानको भय तोहि।इनतह हो अधस राक्षस महा 
इ यह अधम राक्षेस जान। सद्दे प्रबल प्रहार मेरा बीर ससे 


॥ महाभारतदपंरः ॥ | १७९ 


व्हान | देखि मत्तनतक़ सुष्डादड से राईड।उरू परिच समान नो उर अति ससब्रत चंड इन्द्र आप 
विक्रम सदृश विक्रम हे हमारा जानि। नहि निरादर करळ सनमें मोहि सानप मानि॥ दिडिसा 
बाज ॥ दव रूपी नरव्याप्र न करति ते यपसान (लखा राक्षस को पराकाम ममजमे अतिमान १ 
बरण्यासनडबाच ॥ सोमक सुनि बचन राक्षस देखि भगिनी रूप | बनी रतिसम धरे भषण बसन 
खाल अनूप ॥ पु शाधिनो तेदि जानि राक्षस काधकरि अतिघार । कडन लागे साली इगफारि 
लखि तेहि ओर |। कौन मेरे भच्छमे करि सकत अशिय कास। डरति है मम कापता नदि भड 
सादित बाम ॥घिक्कार असतो तोहि दे मो अहितकारिणि सबे। भई राक्षस बंधने त अवश कर्ची 
छब॥ इन्हें मारत सहित ताहि हिडस्ब हा वलसेन। चले कहि ये दशन चावत किए रातेनेंना| . 
ताहि आवत देखि साई भीमसेन उदार | कह सलून बेन बळविधि तिष्ठ तिष्ठ प्रचार ॥ भीम 
सेन विलाकि राक्षससा कडे इमि बन । असापर अति क्राध कीन्हें इनो चहत अचेन ॥ बरतें इ 
आउ सोपे रे नराशन दु । बाल बधतें कहा पेहे सुयश राक्षस रुळ ॥ अनयकारो अन्य काँग्रे 
परको नहि बाध | खबश मोको वरी यह नहिं भरीहे अपराध ॥ देहचारी कामप्रेरित असा . 
बैरीवाल। ता पडाई देखि माळबि भई बिबस बेहाल करो मोपे कामना यह पाय मनसिज दोषा! 
करतनिन्दा इनो चाहत रथा कीन्हें रोष || चहत मारा याहि सेरे लखतरे मतिसूढ । युद्दमा खं 
शाय करु जा भयो क्रोधारूढ ॥ ताहि जमको पुरौको हां एक देत पठाय। ताल फलम फोरि 
लेरा शीस करि बिन काय॥ तोरिकेता अङ्ग च्ितिपर डारिहो सामर्ष। अद्य कंक शरगाल ग्यप्रक 
'डोरिह करिहणे ॥ विना राक्षस करतहेँ। यह अद्य कानन भरि। फिरहिगे इत मनुज बनचर 
सय आनद परि।।लखे गी तो असा ताको इता सेतें अद्य!यथा सारो सिंहके। गज गिरा उन्मरसद्या| 
र ॥%॥ दोहा # ॥ काळ 
बाधाबिन तब हे।यगा यह बन रम्य ललाम।ते हि मारि जब देउ गो प्रदे पेवपतिधाम | 
02.00: ॥-%॥ दिडम्बउबाच॥ क . ` ड 
व्यर्थ कहें कडा कंर सेए कर्मा महान । हे मनुप्य जाते बचे काल बशयतोा प्रात |] 
हाय पराक्रम जान से प्रगट देखावळ मादि । ब्रलाबला तब आपना ससजि प्रेमा ताहि ॥: 
॥ *॥ गोतिङन्द्‌ ॥ # ॥ 2072 > 


तंब बेली आपरि मानिंहो जब निरज मास आव । हा सारके जमलोक तोकं देत रुष्ट 
मिय > य कारिणोका घ्राण 


१६० 2 पक, ॥ महाभारतद्‌ षे एः hj 


प ञ्ञांञ्यल्प संगको सिंह मदत पकारिके बलदान॥- सा कुड रास मया स्त भीम नजक जार! 
4 तब बाहर गदि भोससेनांह लगे गजन घारी ।फिरि खेचिक बल सा बुकादर ले गए तेडिदरि | 
नचि सनत जागि म्राट साता शब्दयाका भरि।तब लर ते अन्थान्ध दाऊ भर सुबल गंभीर। छुनि 
Fa - रनको सहित साता जगे पाण्डव वीर।।तंह लखि दिडिस्वाको खडी अति प्रथा बिखयळायोतन 
जी रन देछिकै अति सुन्दरी अतिकाय ॥ वेशम्पायंनडबाच ॥ अतिभरए विसित पाएडुनन्द्न 
ह ङ्‌ ख ताको रूप । फिरि लगी कन्तो बाल सीड बन बरून भप || तुम कान आड कराते इत्‌ 
जति चा का काम । हा बिपिनि देबी असरा के भरो रूप ललाम ॥ सो कडऊ दससों सत्य 

' सन्दरि वालि सीठे बन || डिडिखाबाच |। यह बन हिडिम्ब सु रक्षकाडे खच्छ बालक अन ॥ सा 
मदि ताको असा जान अंब अंति अभिरास।। दा याढ प्रेरित इते आई तुझे बषिबेकान ॥ इत 
 ङ्खिञ्चतिबल पत्र तो नव कनक बनक स्वरूप ।व्हे रही ताके खबश प्रेरित करी मन्मथ सप ॥ 
` छा बरी करि अचार तासुत महाबल बरकायातब ताहि हा ले जान चाहे कियो बत उपाय 

` जज लगी मोका वेर बळ लखि महा राक्षस टुळ । तब इते मा सदं तुम्हें इनिवे इत आयो रुष्ट ॥ 
गहि ue सा ले गयाहे तव पुच सा भतार | ते लरतहे बनमाइ गर्जत बलोवीर उदार ।।  ॥ 


को पारे उदार।। हे बुकोट्र उर मति अति करऊ निर्भय रारि।इम ता सहायक 
ए याहि डारत सारि।#। भोमसेनउंबाच || #॥ तम करळ सति संदेइ तेहालएङठाडे 
सुटु सा भुजातर भए अस बचतह कळ कान ॥ #॥ अजुजउबाच ॥ # ॥ इत हमे रदिबो 


Bf, 


अजुनके। ब्रचन भे भोस ज्वलन खरूप । बद धरा बल जा 
बलेर ॥ सहि ताहि लागे चौ फिरावन महा चक समान से तजत्‌ 
राक्तसाषम भान ॥ | जजनउबाच ॥ % ॥ जा भया तमका भा 

ल्न हनत बाडि सदाय ता कर हाळ तुस-अस शह:॥ यह ० 
व गंभीर । तब डारि ताका भूमिपर गहि लगे महन बीर ॥ परा चितिपर 
पारत घ्रोर। तब भीमसेन उषारिडारो मध्य तें गुज आर ॥ सा मरा जानि हिं 
॥ अतिश्रए इषितघस्मनुप करि भीनको सुन्मान|[तव करा पूजन 
। अति भरे आनद्‌ जानिकै सम प्राण प्रिय बलवान ॥ यह कदा 


hein 


॥ महाभारतदर्परः | हि र्र 


क स्म रः कन्न 
सुन भनसा नहि भलो यह दमवाश | घर मयर्‌ह अति निकट यावे उचित इूरि गिबाश॥ - 


॥ #॥ दे।हा ॥ # ॥ 
तहत चलिबेको किये! पाएड सुतन प्रस्थान । भोस डिंडिस्या सा कहा बचन रुक्ताध पहार ॥ 
खसिश्रोकाशोराजभदाराजाधिराजथोउदितनारायशस्याज्ञानि गासिनाथीवन्दोजनकाशीबासि 
द्घुमाघकवोश्ररा्जेन गाकलनाधकविना शेतभडाभारतद्पेरे ष्याद्पबेणि हिडिम्ब बधानाम 
दिचलारिंशेव्ध्याय! ॥ SPHINN KKH ND KR Ek 
॥ #॥। भीमजबाच || #॥ दोहा ॥ अ ॥ 
बेर लेति इ राक्षसी विविधि सोइन डारि। जाऊ हिडिखा आपने थाताको पथ धारि ॥ 
॥ ॥ ञंयकरोछन्द्‌ ।।# ॥ 


गुणि के हे माय ॥ गये सिराय काल अब तैन | भयो समय अब आनद नान छेड सुद्र 
प्रिय खजन सुवशं । बरा जे बरव्यान्न पति पर्स ॥ ओ तुम अरु तब सुत बलदान। तजि है ते तजि 
दाथ पान॥ सत्य कहति तुमसा यह बन । कर छपा मा प चश अन ॥ सढ भक्त अनुगासिति : 
जानि। खझुव कर सो एति सुडदानि॥देळ जाउँ ले तिन्ह यथेच। प्राण सहृ जो गोहियपेक्त |। 
फर से अहा तुरूरे पास। यद्र निज्चय भानऊ विश्वास || जब मेरो करि हो बरगे ।तब तो आय 
दि द्दा चुमे ॥ तब दुत करिह उड्डार । अपंघ बिपिनि गिरिमाइ उदार ॥तब लले जेदु पीडि 
सढाच। महा शीघ्र करि गति खुखराय॥ स्व इमा करु सहित सनेह।स्सुत भोस माका पति देही 
ब्यापतकाल पाय के प्राण । संखत जेहि तेचि भांति सुजान सव खधस्मका अङ्गीकार । करि कै 
राखत साधु उदार ॥ आएतकाल मह जा धर । राखत साइ ध्म विरद कस ॥स्चक प्राण 


सुष्ठदान । काडते साइ भक्षक प्राण ॥ करत घम्मबश यो यो कर्म। र्ता ताहि न निन्दत सुसर 


खलास । मङ्गल विधि धारे अभिराम ॥ जबलें। भाः 


समस्त -॥ संध्या दत इसार पास |: भीमसेन यावि 
5 क ti 


आ 


॥ मडानारतरपणः |) 


[र| खनि बोले तब भीस उदार ॥ सुबहू राजसी मेरा बेन | समय ब्द 
य गा जयत्ता ताचि। तबला ता सङ्ग रहिवा माहि ॥ % ॥ बेशम्पायन 
तयास्त तिनेकेपास। सेय भीमक चली अकाश। शेल इङ्ग जं अति रम 
तन कसनीय।\डृग पच्चोगण जह कल रूप। तहां जाय धरि बेश अनप सधर 
छु । श्सतितद्दां पांडव के.सङ्ग। जहां नदी गिरि गहन ललास। तेह तइ जाय 


॥ सहाभारतदर्षणः॥ नच. 


: न | 5 जि I ( (| > करि | 
चन तुस प चलि ये है तही जाईची जह बने हैं । आश्वासन तिनको इमि करि कै। यान 


सद्‌ 2३ * 
एक चक्ताक ढिग मुद्‌ भरिकै ॥ # ॥ व्यासडबाच ॥ ५ ॥ जीवत्पुचि प्रथा सुन सोसे । वचन 


भविष्य कहत इम तो सा ॥ धर्म युधिष्ठिर पुच तिहारे।। जीति हि धरा डिखुलो चारो ॥ यजन 
भोम महा बल रोऊ। इनसे जीति हि भूप न कोऊ ॥ राजरूच इयनेध सु विषिसो | धरा जीति 


कारि हैं बळ निषि सा ॥ जाचमान जन मानस भरि हैं । राज्य लिना परको कार हे ॥ 
नशन्पायन उवाच॥ %॥ यौ कहि विप्रधाममे राखा । चलत व्यास तिनसो यह भाला ॥ कन्ती 
रक सपुत्र इत तबले। फिरि यावे ते पेंह हम जवली ॥ कि तथाल पांडव शिर नाए । गए 
व्यासुुनि जहतें याए ॥ #॥ जनमेजयउबाच ॥.% || एक चक्राका पांडव गण |. करा करत के 
तेहा भर ॥.#॥ बेशन्यायनउबाच ॥ # || पांडव रहे कळुदिन तेही | मुनिवर व्यास हेज 
सरिता बाग सरोबर भाए। खत फिरत पांडव छबि छाए॥ पांडव भित्ता मागि ले यावे) देहि 
जननिक जो कळु पावे ॥ देई लगाय भाग जा माता । भोजन करहि तान सब साता ॥ यामेसे* 
जननी सब थाई। चाधो खाडि भीम सुखदाई ॥ ८०५००७५७4७ व्य ककत 
0 ८-०-० कवाजवकरील्द ता ७ १ | 
जैसे बीति गयो बळकाल (रहत तही बर बोर विशाल || एक दिवस मिक्षाके हेत) लडकत 
गए सहनेत ॥ भीम रहे.माताके! पास | भयो विप्र घर रुदन घकास ॥.सा सुनि कुन्ती दायाघास १. | 
सदि न शको सा करुणा माम।दुष ते सथित भया दिय झैन|कर्े भोमसा तब यह बेन सुखी 
बसे बिषके घाम । सहित सनेह पाय बिश्राम चिन्तितहो इस चितमे नित्य। कहा विरकर कीजे. 
हित्य॥ हमसे साधु वसत जेहि पाश । ताके करत दुःखका नाश,॥ : ले पुरष. 
जे नचि नाशत पर उपकार ॥ तनुः उपकार पाय मतिमन्त। पत्युफ्कार करे गरु सन्तः। 
ब्राह्मणको कष्ट। प्रत्युपकार चरे अस्पछ || % ॥ भीमउब्यच ॥ # ॥ इः देत जा जाना 
डुखर हूँ करिए व्यवसाय ॥ #॥ बेशम्पायन उवाचा! #॥ इतनेमे सह भाव्या विप्र फिरि 
सुनिःकुन्ती चिप॥ गर तास अन्तःपुर माह । ज्या गा बत्सपास नरनाइ॥। पुर सुता सह विप्र 
य्य। भरे शाकसा देखा आप्यं ॥ #॥ ब्राह्मणएउबाच ॥ #।।: धिग जीवन.जा 
दुखसा भरो अपार ॥ करत जित्रगे-आतमा, साग) सत दुख लादि तास 
बो. देखत कान! अर्थ क करि लहिए जान ॥ ताका नाश 
कारण सुःख।। सह कुटुस्घ तेंइ जे जे भागि । जई नि न्त 
तेन । बचन इसारा झानदभे तः 
बगर. बसे का चेन। तुम सानो-नदि मरा बेन ॥. 
समुदाय ॥ ताते याति मरत दम जाय। बन्धु त्यागि 


५ तात 00 


al 29३ आस. वण र ८ 
नहि जीवन न्याय ।। स्टइस्थ आश्र 


॥ मदाभारवदप ७१ ॥ 


नन ज्ञान । ताको त्याग सहत. चे कान ॥ प्राप्त भया नचि सोबनतास । पति 


ब्राह्मण्युब क झुण्य॒वाच ।। #॥ दुःख करऊ मति अज्ञ समान । हे पति तृमहो परम 
त अबश्य । हात काव्य जा भावी बच्च। स्ती सुत सुता आत्म हित अथं | 


करि हो तुस तान ॥ तुस बिनु इम. सब विधि असमर्थ | करि हैं कडा बिना प्रभु 
भरे दोष नर जान । लेह हटि कन्या यह तान ॥ जे संबन्ध जाग नहि जाति । दौ 


निति अनुकूल ॥ पुच प्रसूता भाय्यो धम्मं । त्याग तुन्हारा दने न पर्ले || पच 


॥महाभारतदर्पणः॥; | १, ` 


| #॥ बेशम्पायनजवांच तो दाहा॥ ऋ 001 | 
यह उनि ताकी लाय दिय रोयो विप्र सुजान । दुःवार्णवमे मच भो जानि पिया ज्वी 
जले ॥ # ॥ बॅशन्यायनउबाच ॥ # ॥ रालाळन्ट ॥ #॥ छ 
देखि माता पिति दःशित तास कन्या ज्ञान । भई दुर्भजत कहन लागो बचन जरे वीन भए, 
दुखित कहा रोवत करंऊ मो सुनि बैंन । धर्म तेहा त्याज्यकें! तुस तजळ पावक देन | अपत्यकों 
यह होतु दुखत लेइ पितडि उबारिं। यदि कालमे है होति प्रव दसि देति उतारि॥ नर्कते 
जा कर्‌ तारण पुच कहिए तान । दोहित्र चाहत पितर याते. करण तारण जान ॥लेति जीबित 
राखि ते डा पिता यह निरधारि | बाल साता भरें ते यह नष्ट दात विचारि । तव पिण्ड हु दे 
सुनह पितरणकी क्रिया इत दीनं । पिता माता हीन साता हाहि गी हम दोन॥ सरेयो लहि 
सहत दुर्गति सुनज याते तात । रही तों पिचपिएड शचित्त माता सात ॥ पत्र यात्या सणा भाय्या 
सुता दुःख समान | त्याग कारि मो आत्म रचण करळ तात सुजान॥ अनाथ तुम बिन फ्रि: 


तर्जे तुमका तात । तजङ माका राखिए सा सुखी माता मात॥ रुदन करि हिज सुता असे केचा 
नाना भांति। कहत दनत न तोन सिगरो महा टुकी पांति ॥ # | बेशम्पायनउबाच ॥ %॥ यह 


करळ रुदन न पिता माता अरी भगिनी बांलाकडहो सबक पास चलि इमि बचन ललित रसाल) 
एक ले टण हाथमे इसि कहा बालक बेन । पिता याते मारिहा सें राचसदि बल जैन ॥ अव्यक्त 


- यो नर 


करत ई बाइ सकल सुजान ॥ नहि दण्डदोबे करे चो जन य 


हर _ ती'भहाभारतरपणः ॥ 


» व्यव दसै कारक दन्द॥ अवो प्राप्त सा वार इसको करू कारक नेत । परा देन सु एक सानष 
र इत ॥ सनज लोजे नाल इतने वित्त ना ढिग च न। सुहृद तनको दान यच नदि 
न।। छठ जाता जासुरसा चर प्रति गति नदि जाहि [मरा द्‌ःख समुद्र बाडा चत 
चचत सह परिवार राक्षस पास कोवे गान | दु भक्षण करा दमकें। टस व्हे करि 
एच करळ कछ न विषाद यह दुख देजिके हे बिप्र। किया यत्न विचार इम तो 
रक चिष॥ बराल कन्या पुचडै ताइ नहि पालि हि कीनो पास राचस टुछ्ट्‌को तुल करू 
ने दर्पति सैनी सेरे पर तामे एक जे तच (विप्र ताहित अधन राक्षस रदत बलिभिय यच॥ 
उबाच || जीव हेतन करहिंगे इस विप्र बधका कसे | करत दै अकूसीन चसे स्वाथ देत 
आत्म आत्मज मरण दमक बिर बधते अय विप्र बधके पाप्र कोन्दे नही निति अमथ 
क बध 'बिप्रके त आण्मबध अभिराम | जात्मवधका पाप तब जब मरे अपने काम || गे 
के सरण लि क्षयदाप- । ताहि त्यागं अभय सागें हुने परण पाप ॥ नद्धि करत 


नदि बोर । अस्वबिद्या पढं सिगरी कातुको रएधोर ॥ यद बात भेरी दिजन 
॥ कवळ काळू पास । नहि छात्र मेरे सुतनका करि हे उपदंव आस ॥ यह बचन सुनके 
ज भरे दम्पति नोद. ! लगे पजन एथाका लदि बिबिधि भाति विनोद ॥ गइ कन्ती 

र पवन सुतक पास | कहा दोन्हां बचन इस यह करळ पत्र प्रयास || & ॥ बेशम्पा 
भीमसेन तघाल बोले सुनत माता बेन । जानिके धरधर्म पलक बोरवर बल 


पड द्‌ र इ र || घुतरा सुत नहि लेत निद्रा जादि करि 
है स बन्धु, बर्ग सकर्ण ॥ कढे जाके वाळबलतें जारि लाक्षा गान) 


॥ महाभारतदर्पणः |) बव 


इता इष्ट पुरोजचनको भनु संमत जान ॥ जास शवले छ चाहत लया अपने राज । युडने चापः 
उन छ खतला भारि सहित समाज॥ करो यह व्यवसाय करि कै बुद्दि धारण कीन । द'त व्हे 
गई का लोप मति गति जान ॥ कृ व्यृञवाच ॥ पत्र वद्धि बिनाशतें यह [कयो हन नहि कमं। 
रडे सदि हिज भोनसे वड गुम सुखसा पन ।| किये प्रतिउपकार थाके रहो चाइति नित्य । पुरुष 
छा उपकार प्रतिउपकार चाहे चित्य ॥ लाएव्ट्ड सु हिडववधने भीम वरव जान । जानि को 
विश्वास कीन्हों भीम अति बलसेंन ॥ तुम्हे गजले चारि आता नहा विपिनि मकार । लए झाये 
नहह तारत लहा नेक न भार ॥ जन्मत हि मो 'क॒ते जे गिरे गिरिपर चष्ड। भई जाके भारते 
गिरिशिला श्यु अति खएड॥ तब दि जाने भीभ.कृहे सच्ाबंल बर बींर | विधका उपकारकः . 
तब किया यह मति धीर ॥ लोमते अज्ञानतें नदि कियो यह हन कर्म । बिप्रके उपकार कोबा 
आनि पूरण घम ।। करि बिप्रक्षो उपकार चत्री लहत पावन लोक । करत क्षत्रीको सु चतरो जान 
बघत राकीकदत ताडि सराहि सबके धन्यबोर विराम । लइत सो अति कोर्तचिका इ सेकमे 
असिरास ॥ करत रक्षण बेश्यको ज्ञा भप अति बलवान!प्रजा रञ्जन लइत सा दुळेलाकमे सुखदान गन 
॥ # ॥ गीतिछन्द |। % ॥ रे 
जा शरण आए करत पालन शट्रका बलधाम ।सा लहत जन्म घवाद्य कुल मे राज पजित सास]. 
चह कहो इस सा व्यासमुनि बर बचन पावन पर्म | हे कठिन करिवा तोन कोन्हे रहत महत खु 
थल ॥ # ॥ खुधिष्िरजबाच॥% ॥ दिज किया जा तम त्राण साता रूपा करि अवदात । फिरि 
भीम याते आइ हे करि जातुधान निपात ॥ सचि दिज हि सहित करम्ब ससे जननि कहत 
बन । भोमकरा गमन याते पारजनज्ञा नन ॥ #। वेश्म्पायन डबाच॥:% ॥ से रात्रि बीतत 
भक्ष्य लेंगे भीम तेह बलवान। हा रदत जाने बिपिनिमे बक जातघान महान ॥ तब नाम लेके 
लगे ढेरण करन भाजन अन्न । सा भीमके सुनि बचन आये महा कोयायन्न ॥ अति लाहिताक्ष 
कराल सिगरे अरुण जाके बाल |. हो कानलो मखं फटो जाको खडे कण कराल ॥ सो चलत 
दाबत भमि भयकर ण्वामगिरि सा काय। लखि किए सुकटी थङ्ग चाबत दशन अति रिसि कळाव). 
लँड करत साजन अन्त देणा भोमका बर बोर। तब कहन लागो बचन अंसं भरा काध गंभीर ॥ 
जञा अन्न मेर यथ आयो करत भाजन कान। रे मदार्मात्‌ अन चाहत किया यसपुर गान | सुन 
बनःताके भीमसेन सु हँसत सो वर बीर । सा अन्न लागे करण जन महाबल घरि पीर ॥ इसि 
शजि बाळ, उठाय रोऊ एटिको दिशि आय । यति वेगसा दळ करण ताडा मदाबस सा 
छाय ॥ नचि भौम ताको गर कळु नाहि तंजा भाजन भूर । तब रचा अहा लि सा चलो, 


॥महाभारतदर्मणभा: 


सोस || तव लरण लाग तरुणसे दाऊ मदा बर बल बीर । बक बोलि के फिरि 
शेम हि धीर) अंति भीस भुज बर युद्दमे तेडि किया थमवश भरि।तब लगे अन 

हा रिसि परि ॥ गहि दक्षकरसा योव ताकी बामसें कटिबास । करि दुगण _ 

डारा मीस वरबल रास ॥ रव करत सरव तास मुख्त बहो आणित धार। तब गयो 


र्र सतक वकके पास ॥ 5७ FAD FAD RD RAD RADNOR RD ND 8 
'जाधिराजश्रोडर्तिनारायणस्याज्ञामिंगामिना थीबन्दोजनकाशीवासि 
गेकलनायेन कनिना रुतमदाभारतद पण आदिपवणि बकबधानामचत्‌ 


0४% ॥ जयकरीछून्द्‌ ४ # ॥ 
\रूमाधान करि किया प्रमान ॥. अबत सानप हिंसा जान) फेरि न इत 


प्रभात | सरो लख्य तहँ बक्रका गात । भरो रुधिर गेरिक गिरिमान। सदिल 
व सहान हान ॥ ते एक चक्रापुरस जाव । कहा सु समाचार सुखदाय ॥ सुनि साचरज' 


N NS 


॥ तब यह मासा किया निदेश ॥ इम ले जेड ताका अब्र । माहित चाळ न | 


वेदाध्ययन करत्‌ ब्रत धारि । कळ दिन वीते बाण एक। बसे 
( पूजन तेहि निझ। वासस्थान दिया शुचि ज्षिप्र | देशान्तरकी 
ज बर भूप ॥ सद कुन्ती पांडव तई जाव ।सुनत सो विधिवत ति 

अनूप। हे पाञ्चाल रेशका सप पढ सुता ताको कबि रासा 
महाबल ज्रोन। सुता शिपदो सुषमा भान) ब्रज्ञागिनिते लए 
यह सुनि पांडव कषा अनप [तव पू कह पिरसर भूप ॥ 


—T ooo 


. शस्त शिक्षा किमि खत्त । घण्यस्र शाणसा दक्ष ॥ पून द्रोएसे अतिहि बढाय | तज्या दुप 


॥ महाभारतदर्यणः ॥ ह हर...) 


घाँडबा ऊचु ॥# ॥ इनको जन्म सहित विस्तार । कच बिप्र हे सुमति उदार ॥ लडी ऱय्यार 


क्या सत्य शुभाव || + ॥ वेशन्यायनउबाच ॥& ॥ जैसे सुनि पांडवर्क बैन | सबिधि लगे दिज 
केहन सचन | २ | ब्राह्मण्डबाच || % ॥ भरदाजते द्राणात्पत्ति। भई यथा लहि कामात्ति | 
हुपद सत्री शस्वाभ्यास । फेरि सख्यका यथा बिनास ॥ परशरास शरविद्यादान | कियो डॉोरको 
ज्या सबिधान ॥ ड्राण शिष्य कुरुकुल अभिराम । भर लहे जिमि शस्त ललाम॥ सु गुरुदक्षिणा 
पन करि जान. । पारय गदहो टुपटको तान ॥ दिया बठाय डोणकहराज | जीति रुपदकहं 
सहित समाज | प्रथम कथा यह बरणी जैन | दिजवर कही ऐरि से तान॥ प्रन कथा यह सब 
इन कद फॉरे कइत मति गति श्रमलही॥ आ ब्रा झएउवाच ॥ %। हुपद अमर्षी नुपअंभिरास 
दूढत फिरत विप्र तपधास ॥ पुच जन्मका धरि. दिय हेत। महा शाचसा परित चेत॥ चहत डराए | 
'लोन्हें बेर । राज्य इरणको प्रण सेर ॥ जानत द्राण प्रबल अति मान । आस लेत: 

सचान | प्रतीकार करिवके हत । दृढ़त दिजबर तपस निकेत ॥ गङ्गा यमनाजके तीर। वसत 
जहा मुनि पुण्यं शरोर॥ बसत जदं ब्रा ह्मण तपघाम। संमत गया तह भूप ललाम॥याज 

बिप्र तँह भूप । देखे भरे तेज तपरूप ॥ कन्या सम्भव कर्ण समान । दाऊ सहोदर सति पथ 
सान | आय इपद्‌ नपतिनके प्रास | कहा बिनीत मानि विश्वास ॥ जानि यरो तपः क ् पवाड 
कहेविनीत इपद महराज ॥ जेस होय पत्र बलवान । चने ट्रोणका सभर अमान । कर रुपा 
करि सा कतु ज्षिप्र। देहं गा आबद बरबिप्र ॥ तुसकें वांछित हरु जान । दहा सकल सुन 


गऊ सु दुंग्धवतो छविधाम।| सुनिका करि पूजन 'अनरूपा रू 
रहेँ हम गाय | तमसा सनिबर यज्ञ कराय । डराए बेर पावकको ताप 
च्याप) द्रोण सहाबल तपका धाम । महाबीर जेता रएसास | ब्राह्म 


धनुषेर बेधक सभे ॥। चत्रतेजतें ब्राह्मएतेज । हात अधिक 


| ` | महाभारतरपेलः | 
ह लॉ. 1%॥ जयकरीछन्द्‌।। %॥। 
- | युद्द ठनि याज यज्ञ विधि कस। नीको भाति बिचारि सु पमं ॥ मदत कने चितने ञञनसान। 
लिय उप्वाजदि बोलि सुजान नाश द्रोणको करिबे हेत । याज बिचारा कर्म सचेत ॥। यज्ञ 
इत्य संब लया सगाय । अरु ऋत्िज बोले शचिकाय ॥ यज्ञ करण लागो मुनि साज । लर वेद 
बर्‌ बिम्न समाज ॥ कडा याजसुनि नुपके पास । सुत कन्या छरे छविरास ॥ पुच महावल वोर 
 इदार। रण्एट्जय दुजन इन्तार ॥ रणसे करिदि एको नाश । महा बीरवर बलके। राइ | . 
याज समाप्ति यज्ञको पाय । रानोसा इसि कहा बलाय ॥ माढिग झावळ शचिता धारि । सुत 
कत्या लीने सुकुसारि ॥ #॥ राञ्युबाच ॥ %॥। # ॥ ऋतुस्तानसें शुचि व्हे विप्र। तब ते ढिग 
खज्ागी चिप्र॥ हा सुताथिनी बांङित चेत । तबला रह सु साप्रिय हेत॥ #।। याजउबाच || 
याज हव्य र च्य जा कोल्हा सिङ किय उपयाज सा संत्र सइ ॥ सा का कास न देय ललाम | रानी 
रळ जाळ केघास ॥%॥ जाद्वाण उबाच ॥ % ॥ यह कहि याज अग्नि सुख तैन । दिया ब्य | 
सुतकल्पित जोन ।। परत चव्य पावकसे भप (प्रगट भयो सुत देवस रूप ॥ #८४८ #६ 5९% % 
ET 2000] ५ ॐ ॥ रालाइछन्द ॥ # | 
ज्वाल बण सु घार रूप किरीट घारे बम | खड़ घन शर लए निनदले बेर बेर से पर्म | अग्नि 
तेंसो निकसि तबही चढा रथपर बीर । देखिके पांचालजन जय कियो शब्द गभीर || भपको 
“शा शाकरर बर झाएहा करि युद्ध । सुनो सवहिन गगण बानी भई उन्नत शट्ट ॥ मख क डले 
कढी कन्या भरी रूप ललास । लसति श्यामा कमल नयना क्‌ चितालक माम ॥ करज 
रात पीन उरसिज बनी भाइ अनूप । धरें सानुष बेश प्रगटो परस शाक्त स्वरूप ॥ नील उत्पल 
सदश्‌ जाक गन्थकाश प्रमान। रहत्‌ पसरो रूप जाके होति कान समान ॥ देव दानव मनज 
के य॒द्ठुत रूप । गगणवाणी भई ताके प्रमटहोत यनूप॥ हेतु है यह छत्र कलके नाश 
करेगी सुरकाव लहिके समय जति अभिराम ॥ यदि हेत कैरव बंशको क्षय हाय 
[तजन पांचाल हर्षित कियो शब्द महान ॥ हुपद्‌ महिको याजलें। इमि 
सोहि तजि ए पत्र जननी नही जाने अन्य । कहा याज तथास्त तासां हाय के ` 
' तिनको नाम बिप्नम्ह दक्षिणा लहि पृष्ठ || धर भाषण माहि अरु भो बित्तवत बर्‌ 
त सनाम याते बिजन राखो भप ॥युस्ननामसुबित्तको हे कदरे मतिमान ।शब्ता 
बित्त परम महान ॥ घुष्युम्न सु. भा तेजखी महाबल घास। कहे छष्णा 
बनश्याम ॥ थये पुव सु कन्यका यों दुपदके मखमाह । गए तिनको धाम 
(यस्वा दियो ताको द्रोण अति मतिमान । अमिट भावी जानि 
बसन्पायनउबाच॥ यह सुनत कुन्तो पुत्र सिगरे शल्यविड समान]. 


॥ महाभारतदर्पणः ॥ ° 


क हि be “इत महासति बलवान ॥ देखि कुन्ती सुतनको तंह चले चाहत चित्त करी 
७१ भ्सों हास सत्यवादिनि हित्त ॥ #॥ कुत्युवाच | #॥ वळत दिन शहि रन्ध he 
रे दर्जक धाम। लखे सिगरे बिपिनि बापी चार थल अभिरामं ॥ ‘मिलति हे अव नही निदा 


इत नच्य समान। सु भिन्न हे पाञ्चाल देश सु चले तह सुदान ॥ यज्ञसेन महीप सुनियत बच 


भक्तललास । बहुतदिन एक ठार रिवा होत नचि अभिरास || यविषिरउबाच ॥ सुमत 
'नुसका जान कांरज सुचित हमका तेन | सम कनिष्ठनकी वात सन को समनजनकला 
॥%॥ बशब्पावन उवाच | #॥। #॥ दाहा क। | 
सुनि बराह्मणस सो कवा तच रहे कछुथोस। करत परीक्षा व्यास जो कहा आगमन आस॥ 
॥%*॥ रालाङन्द ॥ & ॥ - 1 Fe हे 
कहो कुन्ती सुतन सा जब गसन कोरे बैन । विप्र सा तब लई आज्ञा भरे पांएइव चन | किया 
पुर पाझालकें। प्रस्थान धर्म नरेश । तही आए महा मुनिबर व्यास पण्यदिनेश || देवि आवत 
व्यासकी चि गए आगे धर्म | सहित आतन्ह द ए्डवत करि कियो पजन परस [पाय याज्ञा जाय. 
बैठे पांडुछुत सुनिपास। कुशल बू सु कन लागे महामुनि इतिहास ॥ %॥ व्यासउबाच॥ 
रची बनमे सहा मुनिको कन्यका अभिराम । भरी लक्षण सकल साध्दी रूप गुणकी घाम॥ पूर्व 
जन्मञज कर्मको लदि भई विधवा तान | नही ताका मिलो सुखकर सङ्ग पतिका जान || प्रत्यर्थ 
तप तेदि किया ताते भए शक्कर तुट कहो तासा मागिन बर कामना कर पुष्ट ॥ पञ्च आडत तेहि 
सु माबा भरो गुण भत्तार कदे! शकर पञ्च मिलि हें तदि सुपति उदार तेहि कल्ला कन्ये एक 
माग्यो बरद्‌ बर अभिराम । पञ्चपति मादि देत केसे ईश करणाधास || कहे! शकर पञ्च आटत 
माहि मागे जन। लइडगी तुम पञ्चपति धरि अन्य देइ सु तान ॥ इपदक यज्ञायि त से भड 
ग्रगट ललाभ । बिहित विधिसो तुन्हे पली मिलेगी छविंधाम || जाऊ अब पाञ्चाल पुरका तान 
पत्नी पाय । हाऊ गे लदि सुखित यागे परम थो सुखटाय॥ यहि भाति कदि के पांडबर से, गए 
मुनिवर व्यास ॥ #॥ वेशम्पायनउबाच ॥ #॥ गए जब मुनि व्यास पांडव भरे नार जखास॥ 
चले उत्तर दिशाकें करि जननि आगे सर्ब । गए शङ्कर तीर्थ जेहा परसषत अरब ॥ गह पांडव 
निशामे चलि सुरशरोके पास । लए उर्सुक पार्थ आगे चलत हेतु प्रकाश ॥ गन्धबं तह जल्छ 
माँ कीडा करत बनितन सङ्ग। देखि इनके चले आवत मरो क्रोध उमङ्ग ॥ तानि के धन बार 


बारे बचन यों गन्धव | भई संध्या घार इत सञ्चार समय न खने ॥ असीलब निशि उपरि सरिता 
निकट सनुज न जात | गन्धै राक्षस यक्ष कीन्हे गंमन करत बिद्यात | कहत निन्दित नदी तटकेः ' 


© 


नष जज्ञ ॥ गन्धः व ऱ्य i को 

गस्‌न निशिम तज्ञ ॥ सबल राजा जाय नहि का जोर मानुष अज्ञ ॥ गन्धब हा अङ्गारपण्सु सहः 

i हे आ. किट 2234 अ डू \ ९ नि र Rs २ 

बलके घाम | नदी आनत चले! यवत. यर मानुष चास। कै ॥ अजु नउदाच ॥ %॥ समुद्र 
. ॐ 


सण 


स्र ॥ महाभारतदुर्परः || 


® हिसगिरि पाश सुरशरि निकट आवत रोध। दिवस निशिसे कदत इं को बहा सूखे अवाप | शकक 
हो असक्त कै निशि दिवससे चनिरास | नियम काल न कह सरशरि गसनसे मतिधास ॥ शक्त 
लें सखन है इन तोडि घर्षण याग । नहि युइवेत्ता तुन्दे पूजत अनुज इल लाग .॥ कालिंदी सर 
खती गङ्गा गएइकी सभिरास। गेसती शरजू रथस्था सप्त सरित सास ॥ नदी हैं ए पापहारिकि 
_ पुण्य पावनि सबे। पास इनको जाइवेके! काल नियस न खबे ॥ जात गङ्गा निकट बार करत हो 
तुम जान । है सनातन धने नहि ता कहे साने कोन ॥ वैशन्पायनउबाच ॥ अंगारप सो सुनत 
` असे क्रोध करि अति सान। तानि कै घन लगा छोडन विशिख निसित महान ॥ सुंफिराय उल्झुक 
पाथ कोन्हे बाण ताके भंग | यथा नलिनी नाल तिरत दिरद दुर्सद जंग ।। ५७०४७७७ 
न्यु । %॥ अर्जुनडबाच ॥ # || जयकरोछन्द ॥ # ॥ 
माहि देषावत भीति अयान । हा छत्री अस्चज्ञ महान ॥ डारत अस्त अमोघ यरइ ! छो देह 
_ चच साया युद्ध । बिशस्पायनऽचाच।। यह कहि अजन कुड सहान। छोडे अभि अस्त सस भान 
_ तेछि दोन्हों रथ तास जराय। खेचर गिरा भूसिपर आय ।। ज्वलित अङ्ग अति सूछी छाय | गन्ध 
गिरा धरष्रीपर आय ॥ पार्थ पकरि क्च खेचत बीर। सेने जहा जुधिष्टिर धीर ॥ तब गर्धर्व की 
नाव्या जान। शरण यथिडिरके गई तान ॥ ताका कुस्रीनसी सुनाम । चाण कियो च हंति पति 
_ दास) # ॥ गन्धबेउवाच ॥ # [| रचित करळ भाहि बरबीर । छोडऊ पति से छपा गंभीर ॥ 


टे) खन 
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विद्या सुखदाय. ॥ जौ गुरुदत्त लहे नर खम । हाय नष्ट विद्या शुचि 
& वहान । कदत तान सुनिए सुख्दान॥ चहे चचषां देखो जान || परे 
तान एक चरण तप करि पठमास । तब यह बिद्या लही प्रकाश ॥ बिना 
देव । देखि गुन्हे सवथाति सनेत ॥ यह बिद्या लदि के अभिराम | देवन 
"निज यच अनूप | देव जान जे सनगति भूप ॥ रड होत नहि चीर 
बर बात॥ शत शत पाचा आतन्ह तीन । देही अश्च सदागति आन ॥ 
वद्चको इन्द्र उदार ॥ शतथा फूडि बच सा गवा सरन बठोरि 


५ 
Rr या 


॥ महाभारतदर्षणः॥ 1)... 


खंड सो लया ॥ ताको सुरन्ह लगायो भाग | संकल जयतमह सद यः अनुराग ॥ ग॥ सहित सार जे जाव्पः 
बसु भसंश। ताये प्रबल बजे अंश ॥ दिजके पाणि वज्भका बास । चत्रीके रथमांह निवास ॥ 
रुन पत्र इ वश्य सुजान। शइसा कम बज सुखदान || रथमे इय हे मध्य संतत्व | याते तिनने हैः 
बज्चल ॥ गन्धेन जे अच्च अघर्ब । करिहे सिड कास तो. सई ॥ जनमे अञ्च जो बडवासर । र्‌ 
बाइक अति बलको पूर ॥ यथा काम जब कामज ब प्राप्त हात कौन्दे अख | #< FF 

॥ #॥ अजनउबाच।॥ रोलाङन्द्र॥ # ॥ FPR 
ग्रीतितं के भोतित तु म देत बिद्याजीन । सुनळ दे गन्धब चमके लेत रुचत न हैन | गतधः ऊ 
बाच।। # ॥ संयोग जा बर नरनको सो प्रीतिकर अभिरामं । घाणदान सुपे हद [ इस दे दतं 
बिद्या साम॥ लेचि गे अग्न्धस्त तुससा परम उत्तम जान| योग्य हे प्रतिदान तमके सुनळ पारय 
हान । अर्ज नउबाच अख दे कै लेहिगे गन्धर्व तुभसा अब। किया हमहिजा देखि धर्षण क प 
कारण सबे ॥ चले आबत निशासे इस बेदबिद सस बिप्र। देखि हम को किये बाधा मनुष घरि बाधा 1 र्‌ 
ओ क्षिप्र | % | गन्धवेउबाच ॥ # ॥नही आश्रम चारिमे नहि बिप्र अनंग निहारि | किया. षवित 
तुग्है याते दूरितें निरधारि॥ देव दानव नार दाद्कि बह्मक््षि जे सर्व | पढत हैं कुरुंगका चश | 
सुना तान अखब। बेद चे! थनुबेद से हैं बिदित ता आचाय्ये [धम बाय सुरेश दय. पांड अरु नप 
ञाय्ध॥ देव मनज सु पितर हे बर ए त॒न्हार पाथा तिन्दे जानत है सु हम ह कहत ताहि यथाथ । 


अ 
सकल साता सूर हे तव चरित जिनके पमे। जानि के सब भाति तुमका किये धषेणकन ॥ रहत _ 


रंजनोमे हमारा भरा थरि प्रताप कियो बनिता सङ्गतं अति क्राघ प्र 
मे दे कहत कारण तान। हा जितेन्द्री सकल तुम बर 'युद्दकर बल भान ॥ आर कासार 02] दान 
लरत सासा आय। निशाम च सुनहुं पारथ शकत जियत गान कामाश तुती व 


व 


पुराडित विप्र । पाय बरह्म प्रसाद जोते निशाचरगण चिम ॥ बेदबिद तपसय पुरेत. 
लहत जय से जियत मूपति मरे सुर्‌ रे सुरपुए. बास ॥ करत रच राज्य आको प्क, 
(चस ह्‌ E 


निरास ।. सरत जाको हे पुरोहित बेदबिद तपधास ॥ बस्तु से 
हे चा वि सहायता ह 
बोर ।. बिष्रषपमुघ नरेश वत हि सिद्धि ली | 


॥ मदाभारतद्परः | 


पूर ॥. प्राप्त यावन देखि ताका भए चिन्तित भान । लहत नदि भत्तार 
[नकर बंशमे संत चर्को सम्बरण भा अनिरामाकरत सा रबिका उपासन 
१ ॥सददश तपती के बिचारा तास लखि रबिरूप।रियो कन्या चह, ताका जानि 

की सस्वरण बनको गया सगया हेत[टषापीडित अश्वताको गिरा तह गत चेत!) 


तन अति भूप । सस्व॒रण नप तब लगा बऊन बालि वचन अन्‌प॥ कान हो 
ह चिपिनिसेका काम।हा अकेली फिरति सुन्दरि रूप केसी धाम|॥ असुर सुरजा 
| जानोयाजला नहि लखी तामस बास छबिकी भान ॥कमलनयने चन्द्रमासा 


॥नुप साइ ज्ञाग्य तुग्हे न ॥सुनत नप सम्बरण ताके मधर बचन ललास | 
गइ मए्डित' कास ॥ ओसि माके भजळ तमका उचित हे सुखदान। 


हि) चाच करि गास्धबे माके भजळ हे छविधास | व्याहमे गान्धर: 
शस ॥%॥ तप्रलुबाच ॥ #॥ नहो.हा खाधीन कन्या पिताबश कल 

/ औ प्रीति मोरे पे ॥ हैं परस्पर चित्तहारों सनक इस तम भप । 
 देखि हा तो;रूप ॥ प्रिता भवते निकट तो. नहि शकति जाय उदार | 
|भि्तार। भानु मेरे पिताको तुम जाय मागळ भूप। नमस्कार 
तुमका माहि ता हो हाउ पल्ली नाय। रावरेकी होय 


'॥ महाभारतररपणः ॥| द्र 


॥ #॥ चरणकुलकङन्द ॥# || रती नवम ` दन्य 


सखि सम्बर॒ण मपह आया} सचिव महा शाकानल छाया | दोरि उठाय भपकंह'रेखों 
कानानलता माहित लेखा ॥ कद अदाछ कदर ३ <$%<७ कद स्क्वे 
| ॥ # ॥ जयकरीछन्द ॥%॥ 5 5 लक 7 ठबु क 
बुद्द कुलोन सचिव मतिमान। इरपा देखि भप सह प्राण॥ फिरि शभ मधुर कहे कल बेन । तजु 
भय भूप हाय गो चेन ॥ चुधा पिपासा व्यधित बिचारि । सख शिर सोते शोतल बारि॥ परी 
कका मुकुट बनाय । धरत शोषपर गयो सुखाय ॥ भा सचेत जंब नप बलबानः। करे बिदाः सव 
इभट सुजान ॥ राखो एक सचिवको पास । बेटा शिला उपरि नुपनाच ॥ शुचि व्हे के भपति यति 
मान | लगा अराधन भानु सुजान॥ अंजलि जारि उईमख भप । करत अराधन सति अनुरूप॥ 
वशिष्ट मडासुनिका स्सर्ण। करण लगे भषति सम्बर्ण॥ दादश दिवस निशा गइ बोति॥ खकल 


बारहे EN 


पुराहित सुनि करि प्रीति ॥ तपतीतें इत चित्तविचारि। दिव्य चक्तुत मुनि तिरधारि॥ गए बारह 


दिन नुप पास। करिबें चाहि कार्य सव तास॥ लखत भपक सुनि तपधाम। गए गगण पथ गहि 


अभिराम सुमुनि छतार्जाल रबि ढिग जाय। खडे'भए निज नाम सुनाय ॥ कहे भानु लिः 
मुनिसा बेन। कोनहेतु आए तप अन || इच्छा हो सो मांगळ विप्र देही. तनह दुखरे चिमा 
यह सुनि मुनि वशिष्ट .तपधामं । कहे बिनीत वचन अभिराम „४ वशिछठउवाच॥ ॐ 
कन्या तपतो हे जान। सखरणचषेतु मागत इम तान हे राजा सा घसं धुरोन | भत्ता तपती 
कुलीन सुने दिवाकर सनिकेबिन ।' कहन लगे सनिसा साचि चैन । सस्वर नृपनसहेओे गन 
कुलीन,।.तम बशिष्ठ मनिबर तप पोन ॥ तपती यापित वरा सुजान | सवत य विक कन्यका 
या काचि दिनमनि बचन.लल्ामः। तपती कन्याको अंभिराम।' मुनिकेह दिवा सरन विस 
भर शपासा आभा निकेत॥ रबिसोंःबिदा भर मुनिनाया/चले चे लेह तंपतीकॉसाच Rae: 
नुपक पास। देखि मरे सम्बरुण हुलास | ` मुनि लीन्हें तीके 'लीन्हेंतपतीकों साथ ॥ चण जह रहा नुप 
नाथ॥ बिधिवत पाणि ग्रहण कराय। त पती पतीकों क 


IR: ॥ 


0021 ॥ सहोभारतदर्परः|| 


+ सान ॥ ताते भरे प्रजा यति हण । यज्ञ कियो नुप दादश बष ॥ # || यन्धवेउवाच || # ॥ तपती 
सो रविसता ललास ॥ ताका भयो पुत्र कुरुनास ॥ ४७४० ८०८७ ७ द | 
अकी छल | ॥ ॐ रहा # ॥ 
4 ताते इस तुमको कहा हे पार तापल्या तान बिदित तसका किया कथा परातन सत्य ॥ 
७ सलिश्रीकाशेराजसक्ष राजाधिराजश्री डदितिनारायएस्थाज्ञासिबामिना शोवन्दीजनकाशी 
बातिरघुनाथकबो खरात्मज्ञेन गाकुलनाथेन कविना छतसहाभारतरर्परे आदिपर्वणि तपती 
उपाण्यानबरुनानान पञ्चचतारिशाध्यायः ॥ %८० ४० १४८० ३८ RD NAD KAD ६८७ ४ 
5 ` ` ॥ बेशस्पायनउबाच।। % ॥ दाहा।। # ॥ | 
 । सह सुनिके गन्धनेको वचन भरे आनन्द । लसे पार्थ छबिसे[ भरे ज्यों पछीको चन्द्‌ ॥ 
कडन लगे गन्धवंसां यो पारय मतिमान । चित्र भया सुनि सुमुनिको तप बल चरित सहान || 
* चेंश पुराहित पूबेजे रहे इमारे इछ | विसरसह ताकी कहो कथा जो सुमनि बिष्ट ॥ 
हकक) (कि पाल या 7 |] गस्धर्बडवाच ॥%॥ 
अह्याका सुत मानसिक भयो महा तफ्थाम । दम समसो जेहि बश करे जीति क्रोध अरु कास | 
कूर'करो अपराध अति जाको विद्यामित्र कोशिक कुल नाशे नहो सम सरि सुमनि साबित ॥: 


* एनशोकस तक्षके तजो न समता प्भ।विश्वानित्र विनाशको दाइण किये न करो ॥ 
~ सरेपुच यसलोाकते फेरि स्थाइबे हेत । कीन्हों य 


लनजानिक गणि मयाद सनेत॥ 
'जाहि पुरोहित करि किया सकल भभि बशरूप । इच्बाक बंगसे भए जे एबे महाबल भप॥ 
"यज्ञ कराए 


छपर्का नाना भांति अनेक । यथा ब॒हस्सति.इन्द्रका प्रोहितस विवेक || 

"हातें कोळ बेदविद धर्मशील दिज जन । भरो सुगण तपनिष्ठ तुम कर परो हित तेन ॥ 
वृद्धि जो कोवे राज्य सरइ1. करे पुरोहित बेदविद धर्मक मे सिद्द ॥ 

` चसा दिजवर देखिको करहि पुरोहित झाप! जातें दुख सिटि जाय सब सम्पति मिले अमाप: 

Pra:  ॥%#॥ जवकरीङन्द्‌॥। ॐ ॥ 


पति | वैर किये. केचि कारण पोन. ॥ से हससे सब कदऊ बजाय ।: हे गन्धबे 


आ्राभित्र सवल, नरनाद. । छृगया. हेत गये बनसाद ॥? मरू” 
चित्रा अतिपूरि॥ गो बशिष्ठ के आश्रम सूप/ मुनिःपूजन कीन्हो 
[न अभिराम \-सवृषल्‌ कन्दरः सुनधुर लब्तान ॥ कामर्षनुसा कडा 


a iit nt tii 


6 
॥मदाभारतदपणः ॥ १३७ 
बणिष्ठ | हे के की भये 
% र बज सादिषट ॥ जाके भयो अमीसित जान | दयो नन्दिनी ताको तान 
६ शव समान | भच्य नन्दिनी अति सुददान ॥ र्न वसन भूषण अनिराम। सबका 
दिये यथा मनकाम ॥ पोनं ऊध मंडकसम ने Pa 
न । सुन्दरि पुछ्‌ थङ्ग ष्टि 
ine 2 “१०. पक थुङ्ग छविश्वन ॥ ग्रीव शछ्टिसु 
| पु भयो भूपति जन्तु दणि नन्दिनिडि विखामित्र लगा सराहन भरो चरिच॥ 
देखि नन्दिनिडि पूरित चेन । चटषिसा कहन लगा इमि वैन ॥ %॥ बिखानिच उबाच ॥ # | 
बुद्‌ गाय घठेश्नी खेळ । हे मुनि माहि नन्दिनी देऊ ॥ % ॥ बसिष्ठउवाच ॥%)) देव पितर्‌ 
यज्ञारय जान। नृपति अदेय नन्दिनी तैन ॥ # ॥ बिखामिच उवाच ॥ #॥ हैं चो सबविधि 
चलान | तुम दिज लेत वेद पढि दान ॥ तपकरि शान्त इत्ति बल होन। ह भूपाल सकल विधि 
पोन ॥ नहि दहो लै अर्बेद्‌ गाय । तो लेही वरवश छोरवाय॥ #॥ बसिष्ठउवाच ॥#॥ जो 
तुम भूप प्रबल बरबोर । तो लेइ जाळ करहु मतिधीर ॥ %॥ गन्धर्वउवाच ॥ # ॥ बिलानि 
उनत यह सूप । इरो नन्दिनी गाय अनूप॥ कसा दण्डस मारत घेरि । भजति नन्दिनी सुनि 
दिशि हेरि ॥ खडी भई मुनि सन्मुख जाय । इम्मा शब्द बोलि सो गाय॥ # ॥बसिष्ठउबाच | 5) 
ता रव सुनियत रुदन समान | इरत भूप यह प्रवल अयान ॥ कहा नन्दिनी कीजे यत्न ॥ तमा 
त्यायत होत प्रयल॥ गेरुवाच | कसा दण मारत सोदि। मुनि अनाघली देखत तेहि ॥ #।/ 
॥%॥ रोलाछन्द ॥%॥ ip 
_॥ #॥ गन्धबेउवाच ॥ #॥ नन्दिनीको सुनत कान्दित लखत दंड प्रहार । धैयेसो नहि 
चले मुनिवर च्मासिन्ध अपार ॥ तेज बलबर होत चत्री चमा बल दिज जान । क्षमा मोहिन 
तजति नन्दिनि रुचे कोजे तान ॥ %॥ नन्दिनी उबाच॥ #॥ कहा सोको तजतह मुनि करत 
चसे बेन । त्याग बिनु तब माहि चरिवें योग्य को बल अन || # || बसिष्ठडबाच॥ तजत तुमका! 
नन्दिनी नचि र जा बल गात। बत्स ता इढ दामसो. नुपवाधि लीन्हे जात ॥ रह यह सुनि 
बचन मुनिके भई रुद्र खरूप । अरुण चख करि अर्घ यीवा किये घनरव भूप ॥ सेन विखानितः 
को बज शुद्ध घात चलाय । क्रोध करिके दारि चळदिशि दिया दुरि भजाय ॥ कोष करिके 
पुरतं अङ्गार बरषो भूरि । जरन लागी सकल सेना मदा भयसे पूरि ॥ करे पेद अङ्गते सब सवर 


'स्थे अनन्त । धरे आयुध कवच कामुक सुभट कारक अन्त ॥ बोर नाना भातिक अति काय 
विविध खरुप । लगे बिखामित्र सेना मारि मरदन भूप ॥ एक एक सुभटन प्रति ते सस. सप्त _ 


प्रमान । इनन लागे घेरि चळदिशि तँ अजेय मद्दान अस्लबर्षे भाति. नाना व्यंधितव्हे चतुर | 
चम्‌ बिखानिवकी चळे यार भाजी भङ्ग ॥ नहि मरे काऊ खेळते रण रङ्ग राते बीर) भजी सेना 
८. 6 # रक्षण भयो , ७७ 


कोशिको अधसरी होय अपीर ॥ चमू. विखामिवको यइ भाजि याजन तोनि । नदो रक्षण भयो. 
हक THERE CDSN RE 


श्न 


का 4 सहाभारतदर्षण्ः॥। 


€ hs _ ® च क 
“टन नन्टिनी फिरि गई सनि ढिय भजी सेना चाहि। रेखिके मनि लगे लालने 
साप कीशिक रदे देखत दो 


करण ताहि सराहि ॥ बरहम तेज बिचारिकी अति चंड परम प्रशक्त। जाच बलसा भए बिखामिच 
ह विरक्त ॥ धिकार हे यहि चाच बलको बह्मवल बल तान । महाबल सो होत हे तपतेज 
७४ ब जान ॥ व्रिचारिके यह कहि राज्यसरडिका सब त्यागि। साग सा व्हे बिमुख लागे करण 
तप अनुरागि ॥ लाक तपके तेजसां अति तप्त कीन्हे सने । पियो सास दिजत्व लहिक इन्द्र सङ्ग 
| py खंब ॥ # || ग्यब उबाच ।। # ।। इच्वाक बंशज भपहा कल्माषपार ललास। यया छयया हेत 
बरम चने रुग अनिराम।।श्रांतव्हेके चला बनते सा अकेला भप! यजमान बिखासिच ताका कियो 
| भै हत अनप ॥ संको बन पथ गहे सावत तृषापीडित तान।बसिषका सुत लखो आवत शक्ति ज्शा 
ज्ञान।छिडि सेरा देह पथ चौ कहा भपति ताहि। तजळ सापघ भपली इमि कहा मुनिसुत चाहि। 


च्लडि घाव मुनिछत भरा क्षाध उताप । दिया अल शाप ताका भरा सुत प्रताप ॥ होय राक्षस 
सदृश साक हनाहे तुम थूप । हाऊ राक्षण मनुज भक्षक धरळ अधम खरुप ॥ गच्छ राजा अधस 

.ह्है नरसास भक्षक लुक्च । फिरळ चितिपर कहे असं शक्ति मुनिसुत चुब्ध ॥ समुणि पछिले वैर 
विश्वानित्र गुप्त खरूप । वहीं आए जहा कोन्ही . कम्म जेसाभूप ॥ समुजि पुच बसिष्ठको नुप 
६ ; तपधाम । शरण चाहा गहनके[ जब जानि अपना काम ॥ पढे राक्षस दिया कौशिक मत्र 
चच । किया त्वरित प्रवेश नपको देहने तेहि याय ॥:बसा. किङ्कर नाम राक्षस अपके 
हियबीच॥ गए बिश्वासिच तब यह जानि करि छत नोच। रात्तसान्तर बशेतें कहमाष दुप सति 
मान। भयो पीडित चलो तह तें नवहे गा ज्ञान || चलत बनते मिला नपको चधा पीडित बिगर 
हत आसिष अन्न सागो भूपसो तेह चिप्र॥ कहे नप कल्माष तासे! रहङ इत आसन्न । कळ 

मे | ह हस तुग्हट्‌ह अन्न ॥ इते उत फिरि भूप सावा सोन भीतर जाय । जागि आधी 
पि र नासाय॥ भच्च मागा विप्र मोसो, विपिनि ढिग तहं जाय । सित मिव 
ताको देङ “पाक बनाय। यदि भाति सुनिके भपसो करि सद्‌ संहत प्रयाश नही पावत कङ्क 
। पाशकल्माष राश स्वश असें कहा वासा बन । दळ ले नरमांस जा कळ 
शा बच नरका हात जह बध सूद तेदहा पायासांस मानष श्यायक करि पक्ष दीन्हा 
"चखसोां जानि ब्राह्मण मनुज मांस अभक्ष ३ कष करिके कहा याते होळ भपति 

श शाप पहिलें भया किरि चह ओर।तोसरे हिय मध्य राक्षस नया नरपति घारं| 

।  घार|| 

विहा गतिको अनिरान] कहे दोन्ही शाप लकल पल चास 


ऊ यमके गह । परकरिक तव शक्ति सनिकी किया भ्त देह। । शक्तिको 
कोडा ओ फिरि ताहि॥ बसिष्टके शत पुत्र भक्षण हेत बज्जत सराहि ॥ 


कहत असें इनस बढि बाद गा अतिमानाइनो भूपति कसासे मुनि पुत्रके बलवान॥ कसाका 


` राक्षस घार । भर भार विलेकि दिनकर भजत जैसे चार ॥ पाय संज्ञा भूप सुनि सा कहे 


॥ मद्दाभारतदपेलः || १९९ 


बॅशिडक शत पुव अते लियो तेहि नुप छाय । यथा छृगपति यायकै छगजव रदित सहाय॥ सुने 
काशिक इन शत सुत भरे शोक महान । यथा वाडव अभिका दिय मध्य समद अमान ॥ किये 
अपने सरणक्षा मुनिराज नियत बिचार । नदी कौशिक नाशके दिय धरा क्रोध उदार ॥ मेरुके 
चढि शङ्ग ऊपर गिरे मुनिवर जाय। परे जापर शिला सो भइ त्लसम सुखदाय ॥ मरे नहि गिरि 
शिलर तें तब कियो अचि प्रबेश । महा इन्धन ऋद्धि ज्वाला भई शीतल भेश। वाधिके गरू शिला 
शरसा सिन्ध जलमे जाय।शोक पूरित गिर मुनिवर सरण इछा छाय ॥ दिया बाचेर काढि मनिकी 
हिंधु लहरिन्ह माम । खिन्न व्हे कै गए मुनिबर फेरि आश्रम धाम ॥ सुतन्ह विन सा देखि आश्रम 
अरे शाक समूह।चले कढि फिरि गहन गिरि मे सरण कीन्हे उह ॥ नदीवषा काल की लखि बढी 
शरय तरङ्ग । गिरे यामे ताधि अपने पास सा सवअङ्ग ॥ तारि सरिते पास दीन्हो काढि सा तप 
धाम । सो विपासा नाम तबसा लदी अति अभिराम ॥ शक सा भरि गहन गिरिले फिरत सुनि 
चळुं यार । भरी चिमजल नदी देखी याइ पूरित घार।गिर तासे गिरतभाजी नदी शतधा हाय | 
हे शतदूनास ताकह कइत मुनि जन खाय ॥ आपु के लि परे घलमे नदीजल बिनु जानि।मानि 
सरण अशक्य अपने चले मुनि तप खानि ॥ गए नाना भाति के गिरि गहनसे तपधास | यदश्यन्ती 
शक्ति भाया जाति यनु अभिराम सुना सहित षडङ्ग निखन बेद को स॒खदान। पढत है इत कीन 
बजा सुसनि शकि ससान ॥ करत के! अनुगमन मेरे चला आवत साथ । अइश्यन्ती शक्तिभाया 
स्नृषा तो सुनिनाथ।बसिछ्ठ डबाच।। पुचि को यह करत बेदाध्ययन धुनि अभिरास। शक्ति सा यह 
परागति धनि सुनत हे सुख घास ॥ अदृश्यन्ती उवाच ॥ कच्तिमे मा शक्तिके हे गभ है तय अन 
अयो इद श बर्षका सा करत बेदाध्ययन॥ गन्धवउबाच ॥ सुनत व्हे सन्तुष्ट मनिबर फिर आम 


` ओर । कल्माषपाद सा रहो बेद! तहापयमे घार । उठा भक्षण करनका सा महा मनिका होरि। 


आद्रश्यन्ती देखि ताकी कहो मनि माढेरि || श्य सो यह दण्ड लौन्द सदादारण रूप । हनन 
यावत हमै देखा तात मुनिवर भूप ॥ कौन याहि निवारिषे हैं योग्य चिसुवन बीच । कर रक्ता 
सोहि नातर्‌ इनाचाहत नोच ॥ बसिष्ठडबाच।॥ # | डरजहुमति यह भपडे करसाष पार्‌ सुज्ञान। 
भया राक्षस शापते यहिं बसत विपिनि महान ॥ # 0 गन्धबउबाच।। # ॥ ऊकार सा सनि किया 
बारित देखि आवत ताहि । मंत्र पत सुडरिके जल किये पावन वाहि | छूट गा नुए 


शाप स लदि वर्ष बारह अन्ताकीन कडत पाप सज्जन छपा पाए सन्त।गयो ताके देह तें कढि सहा 


० 2७ "३ 


बैन । दास हा सरावरका श्व्यिह तप झेन ॥ होय' जा तव इष्ट कहिए करां सा ने काज। 
बसिछउबाच || # || किये तुम सब जाय के अब करळ अपनो राज ॥ नहि अनादर बिष 
फेरिकी जा अप # | राजावाच ॥% ॥ नही ब्राह्मएके अनादर करा गे लखि रूप छठ 


स््राण्पः 


ठ ॥ सहाभारतदणेशः॥ 


आप से पितर कणि सों वदत तुम खा तान । दे मोदि अपत्य यात छपाकरि तप मैएनाीतथास कहिं 


के सदा मनि तब गए नुपको साथ। परी पावन कोशलाके कियो फेरि सनाथ ॥भए हर्षित प्रजा 
सिंगर लियो आगे जाया भाग्य वस वळ चासन परस सहित सनिबर पाय ॥ भई इषित पुरी अति 
शयं पायं कै पति भपायथा सडत सुरशका असरावतो अन्रूपीपाय आज्ञा भष मदिषी पठे दोन्ही 
दवन समय लदि के महा सुनि पह पुत्र चाइति जान ॥ सुसनि तासां किए सङ्गस दइ गभ अनूप! 
| चदा है के चले आश्रम आपने सुख रूप | गभेको बळ का लबीते भयो प्रसव न अभ । अस्स ले 
के भप पत्ती तदा कटा गन ।। भया बीते वर्ष बारह पत्र तब बलधाम। पाघ यात धरा ञअस्मक पत्र 
को नप नास (७ ॥ गन्धबेडबाच ।। #।। आअट्श्यन्ती पच जन्मी जाय आश्रम साह । शक्ति कलक 
रक्षि कारक सुनहु कुरकुल नाह ॥ जात कर्म सु पात्रका सब किये सनि भगवान | जात सनि 
को आण राखा पात्र न्हे सुख दान ॥ DD PR 
9.६ कका”, ॥ # ॥ जयकरीळन्द ॥*॥ 
भरे परासर याते नाम । मनि बसि लदि आनद माम ॥ सो जानत सनिबर कड तात । जन्म 
प्र्त लखि के अवदात॥ तात कइत मुनिबर कच तान । लखन पिता आपना जान ॥ पिताः 
यहस्यन्ती ढिंग तादि । कहन लगा मुनिबर कहं चादि ॥ अदृश्यन्ती सुनिक भरि नंन। कडे! 
परासर सा इमि बन | भया पिता ता इनते जात । राक्षस भा तम्हारो तात॥ सुनि मुनि सुत 

करि क्थ उदार \ दन लोक सब किया विचार | तब बसिछ मुनि बारण् तास । कोन्हा यद 


कहिकै इतिहास || ऊत बोर्थ नामदे परुब भप। भग कलको हा शिष्य अनप।। तेचि करि यज्ञ 


बहुत धन धान्य। गरु कलको दीन्हा करि मान्य।। गया खर्गका सो बर सप। भए जे तेडि कल 


दिजनका बित्त । तिनका दीबो जानि अदिक्त ॥ खनत कढो गइसे धन भरि | क्षत्री देखि 
2 भरा रिसि परि ॥ भुगु कुल जनको करि अपमान । तानि शरासन सारे बान ॥ मारे तिन्ह गरी 


शा (| कोबे भगु कुल नाश विचारि । भुगुंकुल पत्नी गिरिसे भागि | बसी जाय अतिशय भय 


सो र फारि । भरा क्राथ अतितेजस धारि ॥ भए अन्धं त्त्र लखि 
चाचि ॥ बिना चंचुते गिरिवन माइ । गिरत फिरत कोउ गहत न 
गाद । विनती करन लुंगे शिर नाच ॥ तो प्रसाद ते चचु समंत । हन 


री 
जा ण 


|| सहानारतद्प॑णः॥। ०१ 


घर जात अवरं अनेत | पा सपुच कर ज तुम जस्न। सापराभ इन गत अवलख ॥ # आक्षे चान्य 
उबाच॥ # | इस नहि कियो इष्टि तब राध.। जरुज यह भार्गव अति क्रोध ॥ मारे यब तस 
कुगकुल जात । करण लपे थन गने निपात ॥ हम यह गर्भ बष शतसान । ऊरुसे धारा बर सम 
भान || गभ माह ये बेद अब । यहिके बदन बसे ते सवे ॥ पिता घातका वेर बिचारि । हमे 
चहत यह तुम्हे निहारि ॥ हरा औरवके तेजस नेन । भजळ ताचि चाहत जा चेन || यह सुनि ते ने 
ऊर्ज पास | लागे बिनय करर सम दास | सुने बिनीत छपानिवि बन । भए प्रसन्न लचे तिनः 
नेन॥ जनमे उस भेदि अत्रदात । आव नाम बाते विष्यात, ॥; सर्बलाकको नाश विचार । जोन 
किया मनमाड उदार।| चहा उरिन पितरनसा हान। लास नास कारि तेजस भान | तपते तपतत 
किया सब लोक । देव दनुज सब सए सशोक ॥ कियो अनन्दित पितरन्ह सबै । कुल बन्दन 
तिन लहा अछब ॥ पितुलाक ते पितर सचन।आइ कहन लारे इसि बेन॥ %॥ पितरकचु:॥ #। 
जे स्त ता तपस प्रभाव । धरळ पुच अव छपाखभाव।। इस सव रहे अशच न तात। चत्रिए 
सो जा लहा निपात ॥ बहुत दिवसले नर तनु धारि । लोकान्तरको बास विचारि ॥ चाहि | 
क्षावकर मरण नि्सित्त) खनित निकासो याते वित्तः॥ बेर हेत धन राखो तान । हमे बित्तसा | 
कारज कान हंमपे शके शत्य नदि आय। तंब इम सब यडःरचो उपाय॥ लचे जाहा लाक | 
न पर्स । चत्रिएसा जाना बध धर्म ॥ क्षती लाक दहळ नेहि तात॑। काध करत तप तेज निपात ॥ 
॥ # ॥ औबेडबाच ॥ # ॥ किये क्रोध बस हम पन जाने ।. लाकनाशका अनृत न तान) दात 
जान कारण लदि कोष । वाका करत ननज ये रोध ॥ कइत चिबग सुसतिजन जान) करिन 
शकत ते रक्षण तान ॥ पालन शिष्ट दुखका नाश) करिबा नुपका घन प्रकाण॥ कके 
_ ._  ॥%॥गोतोळन्य ॥ #॥. :; .. अ 
हस गर्भमे सब सुना माता रुदन सित विलाप । यव याव. सारो. ताते मेरो कियो क्त्रि 
पाप ॥ सुहगर्थे भग कुल नाश-कीन्हो चुद्र ्ञत्रिए आय! अति कोष आय प्रवेश तबदी किये 
काय) ले ग्नसे माहि पिता माता. गए चळदिशि भरगिः। नहि शरण तिनके द्या काह 
देखि कुणप पागि॥ यब पापको प्रतिषेधकत्ता हाय प्रदल सदान) तब पाप्रका नहि करे कोउ 
लोकसे सतिसान॥ जह पापको प्रतिषेथकरता दात हे नहि तात.) तई लोकसे सब बढत ह अति 
पापका उतपात॥ जा जानिके प्रभु पापको नचि करत हे प्रतिकार |: सा पाप ताको लगत हे यह 
कहत सुमति उदार ॥:नहि किये रक्षित पितर मेरे भूप ये बलबान। हा किया चाइत:भर्त यात 
साककें अंतिसान || बच बचन करिबे रावरेके। हात हो न समचव ।: इस 1 गयर लगत याते. 
हमे पाप अनथ ॥ सम क्राधसम्सव अरि i चाहत दहे लाक असमान । सा किए त संचार क रि हे | 


; र ज्र व्वा ; 
हे टर घर्‌ SUITS! SIN छार ” 
कछ 15 | 


| 'महाभारतदर्पणः ॥॥ 
३८२ ॥ महाभारतदपणः । 


से(हि भल महाग हम जानि लीन्हो लोकको दित कामना तब जानातुम कह जाने लेककी 
सम श्रेय कारक तान) पितरजचुः॥ है काथ जन्य यो अभि चाहत दहन लेक अएवे।सो। छोडि 
लिलने जो सुचि कारक सब 0 सलिल भवरस सकल करता जगतको चे आप। तुस 
| न ड तान सिखने जो सहे कराध प्रताप ॥ यद काधजाग्रि सु दहे गो जल लोकमय अभिराम | 
| नब डायना पन सत्य थारा सुनु.हे तपधास।। नरि लाक सह सुर नस ह सहित जनपद स्‌ब॥ 
4 भ उउवाच ॥ तब आवे डारत सिसे भा काथ अनल अजब ॥ सा अगि बडबावदन व्हंके लगा 
शोषण वार । तुस दे परासर करऊ सति अब लाक दहन विचार।। #॥ गन्धबंउबाच।। # ॥ यह 
| पा नत वचन बशिष्ठके तजि कोष दोन्हे तज्ञ। सह सुनिपरासर बेदबिद बर करण लाग यज्ञ ॥ # ॥ 
० 5७ १ ॥७॥ रालाकन्द ॐ॥ 
है, सकल राक्षस भस कारक करत सत्र सुजान। शक्तिका बध समजि जारे वाल बह सहान | 
दण छ मनि नदि तादि वरजा रक्षवध अनुमानिे प्रतिज्ञा दूसरी यह तज गो नदि जानि। अग्नि 
मि सभे इनि लसत मुनि अभिराम । मूर्तिमत है अभ्रि चाचा महा तेजस धाम ॥ अन्य तै 


मच रा त्तसनको बंश रक्षण चाहि । परम सत्र स्थानसे सपुलस्य बू ताहि॥ अजान जान अदाष 
चस बघे तिनकै चिप्र। नाश मेरी प्रजाको हो योग्य तुम हि न बिघ्र।। अस्म हे दिजको न यह 
रासर कस्म किया जान अधस्म यह बश क्राधक मुनि पश्म॥|धस्सज्ञ शक्ति हि चहतका 
ष्या तप प्रजा सेरो नाश्वि नहि योग्य तुमकेंग बिधी स रोष सारो शक्तिको हो 
 शापसा जा जन्य। नही हिंसा किये का यय रात्तस अन्य|।नहिंशक्ति राक्षस भच्य करिव योग्य 
हे तप धाम | भए विखामित्र विध निमित्त भारक भाम।। वास पाये स्वर्णमे कल्माषपाद सु भप 
ब पुच सुनिके सरण सङ्ग सढरूप ॥ #॥ गन्धर्वं उवाच॥ # || पुलस्य सहित दष्ट 

बेन) कियो सत्र समाप्ति तबही शक्ति सुत तपअेन॥ सर्व राक्षस सचका जा रहो 
गाय उत्तर पाश्च राखा छद्ट ॥ वत्त राक्षस अस्स अबञ् करत भक्षण 
स नसाच तेजस भान ॥ #॥ असु न उदाचा। छ ॥ कल्माषपाद सु कौन 
छ न|! द्वि सुमनि बशिष्ठ तामे किया केसं गान ॥ कंधा अगस्या गमन कीन्हा 
॥ 1 य कदळ कारण जाय ॥ # ॥ गन्धर्वं उवाच ॥ # ॥ 
[जान । समळ सा एकायसन करि पाथ बरबल साना। शाप 


[॥ दे सो छाडि के रतिरङ्ग॥। क त्नोन्हां बिप्रको नप 
करन लागी शयाक्ांत महान ॥ कछति दो सा सुनळ भपति 


॥ महाभारतरपणः ॥ न २०३ 


छयाकारि मो बात । सूर्यवंश सप्रभव तुसहा लोकमे विख्यात) पर्मरत व्हे शापक यह करळ चायु याग 

न पाप । कटतुसमयसे पति मरणके। मति देह मादि उताप॥ नहि भयो मेरो अर्थ नचि खतदेतु | 
कोन्हा जान । छपा करि के छोडिए मा गहे भत्ता तान ॥ यहि भाति करति बिलाप ताके लिये 

भतहि खाय । क्ाधमय जहँ असु ताका परो क्षिति पर आय ॥ वरण लागी अग्नि तह भरि 

ब्राह्मणी सन्ताप (कल्माषपाद सहीपके इनि दिया दारूण शाप ॥ निज भाय्या पड जाऊग ऋतु 

समयमे जब भप। हायना तव मरण मेरे शाएके अनुरूप ॥ जोन सुमति बशिष्ठके तम लिए सुत 

सब खाय । भारया ता पत्र लहिहे तास संगम पाय।। से पत्र छे बंशकर तो अरे जधस नरेश। 

अंगिरस कन्या ब्राह्मणी कहि किया अग्नि प्रबेश | शपसौ नप सुक्त भायापे गयो ऋतु जानि। 

शाप कहि तेहि किये बारण प्रिया पति सुख्टानि॥ वशिष्ट तपतें ज्ञानतें सव जानिके उत्तान्त | 

तास भाव्या गसन कीन्हों प्रजा हेत नितान्त ॥ प्रजाहेत बिचारि भपति जानि शाप सहान दिया | 
मनिक संग पत्नी आपनी सुखदान ॥ पार्थ सुनि बुतान्त यह गन्धबेको हित हेरि। विप्र पारादित्य 
लायक लगे वजन फेरि ॥ #4 FD HAD RID RAR KID RAD <२७%-२७%-७% 
खस्तिशी काशीराजमहाराजाधिराजशोडदितनारायण्श्याज्ञाभिगामिवा थीबन्दीजनकाशीबासि 
रघनाथकबो श्ररात्मजेन गोकुलनाथेन कविना झतमहाभारतद्पणे यादि पबे महामुनिवशिष् 
प्रभाव कथनं नाम पट चलारि शोरध्योयः ॥ #2 RH कळक > 
॥ व्यर्जन उबाय ॥ योग्य यो करुबंशके बिज बेदबिद तपधाम । सबज्ञ हा गन्ध ताते कहळ सा! 
अभिराम ॥ गश्चने उबाच॥ कनिष्ट देवल सुसुनि खाता चाब्य अति तपरास रण ताका करऊ है 
डल्केाच तीरथ पास।बेशम्मायन उबाच।॥ अग्न्यख पारथ दिया सा गन्धबका सविधान गख अप 
नो दई बिद्या चाचषी सुखदान|।तदनु दर गधबे लागो. अबेदन अनूपापा तब गन्ध्बेसो इमि कहन 
लागे भप॥ रहो तबला. सर्व तमे अर्ब अतिजब जानापरे कारज काल लई सकलं तुम्शी तान॥ 


गर पाणडव किया पूजन घेमसोा अन्योन्य । चले गङ्गानिकट सो तब बीर धीर सुधन्ध ॥ उत्कच 
(त्क सह बिनय बचन ललाम बेद बिद 


कलवबंश भषण सचादल गुरमान ॥ पा 
1 | 


फल मलता सुनि पूजि के तपधास । राज्य लक्ष्मी घास जाने यापुर्के अभिराम ज्य 
च्यक सच चले पाणडव बीर। धर्की कमी सु पाय सुनिसा भर भाद शकार, ॐ ह 

सह्‌ संस देव तिनका जाई ॥| | 

सैन्य भरि सोद पाण्डव बीर] सहित साता गसन के 


-उबाच क मिरे बाहार्णजात यथने झुपदपर अलिति र गून 
सु'ललास। कात बाता युपद परेको चले पथसे जात! लगे पाएइव सुनन बुझन तद्धाकी सब 


२०% आ. सहाभारतदषेणः ॥ 


साथ? जात ॥ ब्राक्मएउबाच ॥ जात इम पाञ्चालं प्रका तही उत्सव सूरि । है स्वयस्बर द्ापदोक्ो 
करत नप मुद पर 1D KD FC HO HD KO KD NED ROD KD KB KR 
री | ` ` ` ` | $ ॥| जयकरीहन्द ॥ # ॥ 
 उज्ञागिनितं भई लास | तेजस भरी रुपकी घास॥ पंटदुसकी भगिनी तान । अभि कुर्ते 
2 जान॥ खड कबच भन धर ललास । द्रोण शचु अति बलको धास॥ राजा राज पुत्र बल 
लान) सहित ससाज गए तरं तान ॥ गए बेदबिद ब्राह्मण सब । गए सहासुनि तपस अखब ॥ गए 
तरुण सुन्दर नर जार । वेत्ता अख सहारघ तान ॥त तह बिजय हेत चिति पालागा सुब मणिं 
देत बिशाल ॥ तह लेड धन सणि अभिरास। उत्सव देखि जादि गे घास ॥ देव सदृश तुस सुन्दर 


| सबै । लक्षण मण्डित अङ्ग अछव ॥ छष्णा तुसमे तँ काउ एक। द्‌खि ब्र गो भरी बिबेक ॥ यह 
| ` खाता सव तँ योमान।मदाबाङ तन मुद्रि समान।बिजय ये/ग्य दरशत सन भाति। भरा सकल 
| त्त्र युत कति ॥ $ ॥ यधिष्टिएउबाच ।#।। चाहत भाजन अन्न सुधस्मे देखा चत खयस्व॒र 
| परमे ॥ बेशम्यायन उवाच || # )। यह कहि चले सुपाए्डव नन्द । लखत देश पाञ्चाल अमन्द॥ 
| पथले सिले सहामुनि व्यास ॥ देखत पाएइब लहो लास ॥ पूजन कीन्हें यथा प्रकार । लहा 
सहानुनिसा सत्कार ॥ कया कहतने आज्ञा पाय । गए दुपद पुरकोसुखदाय ।। बन सरबाग 
लखत रमणीय । गए डुपट्पुरको कसणीय ॥ शनः शनः तँह करिके बास । कुन्ती लहे न 
प्रथा प्रयास ॥ लखा नरर लखि सेना खान । कुम्भकार घर बसे सुजान ॥ ब्रह्मरत्तिसे 
भित्ता स्थाय निश्सि भाजन किया बनाय ॥ कोऊ जानत भए तिन्ह न । पार रहे तकि 
शनि. वल अन ॥ भूप इुपदके यद सनकास । देउ अजुन हि सुता ललाम ॥ दढन हेत 
गक बीर । करो अनन्य धनुष गंभोर ॥ अन्तरित्तमे बिरचा यंत्र | मध्य छिद्र अति 
त च ॥ ताक ऊपर बिरचो लक्ष) छि सध्य शरसाधि समक्ष ॥ लक्षवेध जा करिहे बोर। 
च सुधर घोर ||| यार भूपका होय न कास। यह कारि हे अर्जन बलधाम ॥ # ॥ इंपद 
ह धनुकर सज्य जा बीर। बध लक्ष धनुद्द र धीर ॥ ताहि बरे कषणा छवि भान | 

न ॥%॥ बंशंपायनडवाच || # || इपद्‌ दिया यह बचन सुनाय । उच्च 

॥ यह सुनि तद जाए वर भूप । कर्ण सुजाधनादि अतिरूप ॥ ब्राह्मण 
[म बैठे | सञ्चनपर अनिराम || जाए परजन भरे उमङ्ग । पुर इशान रचा जँ 
चे तह सञ्च। सएन जडित युत सुषमा सञ्च ॥ चिणि सोध सुधासे सुड । 
'उद्द ॥ पुष्प साल सो वेष्टित सबै । चन्दन सिञ्चित भसि अर्ब ॥ मणि 

(रज Ha 1 रचित चलर छविरास ॥ कनक जाल मण्डित चळमान। धप 

"शा कई रङ छवि जान ।. थकति गिरा बरएत सब तान ॥ असस्वाध 


॥ महाभारतदर्पणः || हभप 


शत हार सलाम । रचित सिनसें अति अथिरास ॥ तइ आय मञ्चनपर' भूप । बेटेकॉर चाश्वः 
मंडन अनुरूप ।। बिप्रब॒द्धमे पांडव याव । बेंठे ब्राह्मण वेश बनाय ॥ जव यांश चहुदिशिके 
भूप । भरे सूरि वलरूप अनूप ॥ दिबस सोरहें जरो समाज । विदित सहूर्त सुमङ्गल काज ॥ तव 
ङष्णको करि शृङ्गार । सङ्ग सी बर विप्र उदार ॥ कनकमाल दे के अभिराम । ल्याए रहे 
अध्य छविधास ॥ सामककुलप्रोदित तण बुझ । कियो तही तेहि होम समृद्ध बिधर बढन लागे 
सखन | पाय दक्षिणा पूरित चन ॥ बारण कियो बाद तव भप । भयो रङ्ग निश्चन जनरूप ।# 
धुख्युन्न महाबल अन। रङ्ग सध्य इमि बोला बेन ॥ सकल भप यह सुनळ प्रमाण | है यह धनष 
सक्त यह बाण ॥ यंत्र रधमे व्ह शर बाण | काढि लक्तंबेध अतिमाण।॥ करे कलीन कमे यद जाना 
बर्‌ तादि शष्णा छवि नान ॥ ५७४७७७५७५७ ७७७4७४०७३७ 
॥#॥ दोहा ॥ #॥ | 
इमि सूपनस कहि बचन धुछयुस्त बलधास । फेरि दोपदोस कद नीति निपुण अभिरास ७ 
आए सब चितिपाल ए रहे वरापर जान । लक्ष बेधक जञा करे कलप्रसूत वलनान॥ | 
ताहि बरळ तम द्रौपदी राज समामे अद्य । करऊ प्रतिज्ञा तातकी सत्य एसे अनवद्य 
| ॥ # ॥ वेशम्पायनउबाच ॥ २ ॥ 
अरे इरषा परसपर ते सिंगर क्तितिपाल। उठे अलंकृत खबलको धार गबे विशाल ॥ 
` रूम बल कुल शील यादनक भर मदराग । धरे सनसिजबेग जसे मत्त दिसगिरि नाग 
७४% 0 रालाळन्द ॥ # ४ 
_ जपदोको बरहि गे इस महाबल बरवीर। कदत असं उठे सिंगर भप बुद अधीर || चहत 
जीते हपदोका भप सिगरे तान । काम प्रेरित मञ्च तजि किये रङ्ग क्षितिपर गान॥ तहां वेटि 
बिमानपर सुर असुरगण गन्धर्व । यक्ष किन्नर असरन सह लखत आय अजब ॥ रहे यदुकुल 
बोर देखत उठे नहि अभिराम। पाय मत शीळब्णको अंति परम आनदधाम ॥ शोळष्ण दख 
जहाँ बैठे रहे पाण्डव बीर । रामस कहि दियो तिनदि देखाय पलकित घोर भए मन्मथ 
णित सिंगरे भप अति.बलधाम । बसी तिनके छदयन एक सत्ति रुष्ण बांस ॥ बजत नाना 
दुन्दुभी मरि गया गगण बिरास। भया सुल गन न अति फिरत विसल विमान । वेश बीणा 
प्रणव बाजत मरज अति सुखदान ॥ भूपगएण तव चत्तिधनषधरि करि पराकस भूरि। गए फिरि 
टच घनादिका अति परिअम पूरि॥ अङ्ग बड़ कलिङ्गके नुप ्रोणखुत संह कणं । पाड़पति जवः 
नाधिपा सव भर दारि बिवएं ॥ धरे सण्डन भर सनसथ कर सुज बल गवं । धनुष सज्जन भया! 
(सगर हारि हें, मे इवे ॥ भद्दापनुष कठारसा भ शक ८9१७ 


\ 
} 


शु” 


९१६ | ॥ सदांभारतरपण: ॥ ` 


बंळत संति विचारि॥ करत हा हा शब्द गुप सन करें छष्णाजार। गई आशा टूटि सिगरी भरे 
सा घार ॥ देखि सव एद्दिभांति नुप उठ कण धीर सहान | धनुषका करि सञ्ज गुणसा किए 
साजित बाण ॥ लक्ष्य वेधित करे गा यह जानि पाण्डव बोर । ध्यान धरि श्रोळष्णका मनसा 
गरो धीर। देखि के तव द्राणदी इमि ठेरि क्ली बैन | संतसुतका बरागी नहि योग्य सेरे है न | 
माम इसि लखि स्पका तब भए कर निबत्त | चेदिपति शिशुपाल सा तव धनुष हतु पद क्ष । 
पर उठाव दत महाथम करि गिरा चितिपर जाय | जरालिखु सु महाबल तब उठा अति रिलि 
खय चन्‌ उठावत पाय के थम गिरा भूपर तान। गिरे चितिपर धनु उठावत शर्थ भूपति जान || 
नए संभ्रम 'अप सिगरे गय्रा सिटि उतसाह । हारि मनसे भए लज्जित सुनज कुरु कुलनाह ॥ 
भए भूप निदुत्त जब तब महाबलका धाम | उठ पारथ बिप्र गणक्रे सध्यतें अभिराम ॥ लगे अश 
कहन देखि धनढिग जात । पार्थके व्हे बिमन काऊ काऊ पलकित गात ।। कण शल्य 
अभूति नुप नया नि धनु जान। शक हात नवाइवेके! ताहि दिजकुल कान ॥ इस बाहाए 
जदि गे चह काय्येहात असिदि। राजगणसे कहो जेहे चपलता कडि ॥ दपसों कि अदपसं 
क्रे चप्रलताला ब्रिप्र। जात धनुष नवाइबेको साधु वारण क्षिप्र ॥ #॥। अब्यज्राह्मण उचः ॥ # ॥ 
हास्य लाघव हाचगो नहि भपगएसा हष | जानिए नहि कोन हें यह धरे द्विजवर बेश ॥ युवा 


अति भीमान 


इण्डा दएइसे रादण्ड । पीन कर उर सुगिरि सम धय्यमान प्रचण्ड ॥ सिंहगति 
प हू जात हे बर बीर । सिद्धि करि हे काव्य यह उत्साह कारण धोर ॥ कोन काव्ये 
साध्य हं दिजबरणसेा अभिराम. । महाबली भरे देखत करें तप ब्रत चान परशराम 
निक्तत्र चिति क्रिय पिया सिन्धु अगस्य । सज्य करि हे धनुषकां यह बिप्र याते सत्य || सुनत 
सं इिजनक वळ भांतिके बर बेन । जाय धनुढ़िग भए ठाढे पार्थ अतिबलओन || करि भद्‌ 


` बिए के धरि छव्णका चिव ध्यान | लियो धनुष उड़ाय जारे सगण करि के बान । किये 


ज्यका ङ भूम करि बल यत्न लियो पाथ उठाय धन॒ सा किया कछ न प्रयल्ख॥ 
चेषा लक्ष विधिसा तान। कहो घथ्युन्न पहिले बेध विधिश जन ॥ शिरत 

| बामे जयति त शब्द अमन्द | लगे बरषण सुमन सुरगण भरे द्रुपद अनन्द ॥ करो 

नह शब्द सानि असन | वाद्य लाये बजन नानाभांति परित हषे॥ सत बन्दी सहित 
1008 1 भरा राजा इुपद्र तिनको देखि प्रीति सहान॥ सहाय कोवे पार्थको 
त समाज । समाज) गए माट्रीयुतन सहित निवासको! कुरुराज ॥ देखि बेधा लक्ष की. 
जयसाल दोन्ही प्राथकों प्रहिराव ॥ रङ्गे तेहि जीति घारथः बन्दि 
इत कुन्ती जहा तह सुखदाय ॥ दई कन्या , बि्रकों दच देए 
न इतडत काप कार अनुरूप ॥ निदरि के सब नुपतिगणके! सट 
यह कापरी गुणुखानि ॥' रणि के फिरि वृच्‌ काढत 


क्षि 


॥महाभारतदर्पणः ॥ | २०७, 


लागत फल अभिराम | तथा इम हि वोलाय कीन्हो इपद अनचित काम ॥ विप्रका,अधिकार हे 


नहि इडां सुतक प्रसिद्ध । वरत चत्री खयस्वरसे भप कन्याऋद || जोन कन्या बरे काहू भपका 


गुएसान | डारि वाकां अभिने सब चले नपति सुजान।। विप्र जा चापल्ये यह करे काज कम्मी 
बाडि मारत नही क्षत्री जानि कुलको धस्म ॥ फिरि सयस्बरमे न असा कर काऊ भूप॥ इनळ 
खाते दुपदका यहि कर्मके अनुरूप ॥ मारिबेका ग्रपदका नप चले आयुध धारि। पाञ्चालपति 
द्विज शरण लीन्ही भाजि अभय बिचारि॥ चले आबत घरें आयुध भूप बुन्द सुकुइ । मीत पारव 
फिरे साई घनु धारे उड़ ॥ भौस उक्त उछारि के करि कालदण्ड समान । भए दाढे समरको 
फिरि भरे काध सहान ॥ भीसका लखि कमं अजन भयो निनय बीर | विजय धनु धरि भर ठाढें 
वडकी किरि धोर ॥ देखि के श्रीकृष्ण हलघरसें! कहो इसि बेन । महाधनुजा धरे अज न नियत 
सो बल अन ॥ रक्ष जान उखारि लोन्दे खरो डे बलधाम । शनुहन्ता भीम सा यह ओर का नहि 
काम ॥ जाहि देखे रकमे अति प्रांशु कनक ससान । पङ्गजात्त प्रलख नुज साइ थमपुच सुजान | 
झमरूप रोय कसार देखा रङ्गमे तम जान। मदजाक तनय ते हं महाबल मतिभात || कहने या 

सलक्नद्ग लागे रूष्णसा सुख परि । बची कन्ती सुतन सह बह आजु भा दुख दरि ॥ ले कमंडल 
अजिन ठाडे मए दिज बर सवीकरळ भीति न पार्थ सा कहि कहा ए नुप खब|।कहो पारय बिईंसि 
के तम लखऊ सब बर बिप्र। दरि ठाढे इन्हें बाणन्ह मारि जीतत त्तिप्र॥ कण्णदि आवत देखि 
क्षुचिए भरे कध गैंभोर । चले धन धरि युद्द के कुरुबंश भूषण बीर॥ बध्य हे दिज युइमे इसि 
बोलि भपति बैन । परे आयुध चले सदसा करें राते नेन॥ क यजु न भिरे दाऊ अरे दल उदत्तो 
यथा करिणी एक पे गज दाय यति मदमत्त ॥ भोस पं नुप शल्य आया भरा गन सहान। करण 

गे धीर दोज मञ्ज वड ससान ॥ दुथाधनादिक भूप सब दिज बुन्दक ढिंग जाय | करण 
सड तिनख घरे उठल खाच #९8४९ हदा HDHD RDN ID NEW 

॥ ॐ॥ जयकरोछन्द ॥४॥ ` छु 

हने कर्णक आवत देखि । पारय निसित शरन वा तेखि ॥ लगे जिष्णके शर लदि साह । सभरि 
कणे धाय करि कोइ ॥ दोऊ लरे बीर बलवान । नाना सांतिन्ह बरखे बान ॥ गरजि गरजि 
बाले बर बैन। समर सिंह दोछ बल अन ।। # ॥ कसडबाच ॥*॥ लहा विप्र बर इस सन्ताष। 
करि तमस यह युद सराष ॥ हो तुम भनुबेद्के रूप । परशुराम हो के सर ॥ के तुस बिष्णु 
जेय अमान । तनु रक्षएक धरि घनुवान ॥ आए धारि बिप्रका रुप। कै तुस अजु न कुरूकल 
भप॥ मोस चोर करे की युद्द । धारि धरापर शर घनु उड ॥ # ॥ अर्जुन उवाच ॥ ॥ हस. 
यामेते कर्ण न एक । च बिद बेद अनेक । ।|बह्मास्त रेन्दे अस्त गुरु पास्‌ | शोखे अति अम 
करि अभ्यास ॥ चाहत तुग्दै जौतिवे सथ! ताते रहळ खडे तुम अद्य ॥ || बेशम्पायनउबाच॥ 81 


021 0704 


॥ सहाभारतदर्भणभा 


तेजका जाति अजेचागयो छोंडि के रण राधेच॥लर भीम नुपशल्यसुकड| जैसँ मत्त सहागज 

अछि प्रहार | करत बीर वल भर उदार ॥ नाना दाव करत बरवीर | भी मसेन 
गीर ॥ शल्य मूपकई चितिपर डारि। छाडि दिये करि खबश पक्कारि॥ इसे बिप्न बर 
गए शल्य उठि वळत लजाय ॥ शल्य कएकी चरि जिहारि | भे संकित सब भूफ 
एए रुम दिनु अजु न जान । असक कहे जीते कान ॥ चिना भीस बलदेव नदान 
को आन ॥ तज विप्रगएता अब युइ । रच्छुसदा बाह्र ६ उद ॥ यदद कहि 
{भूप । गए करे सब लज्जितरूप।। तिनके ए सुनि बचन गलीर चुप हुर्‌इ खड कुरुबीर)) 
पयन उन्ाच |; # ॥ भोमार्जु नके कसे बिचारि । कुन्तीसुत मनसे निरधारि ॥ ङण 
३ भूप | कहि के बच्न नीति अनुरूप ॥ जीते ब्राह्मण, रङ्ग महान । कचन लग दस 
॥ कृष्ण इुपद सुता छविधाम । ब्राह्मण बरा. जीति अभिरा[स || छष्णाजिनःधारी; 
करुबोर ॥ सनमे कुन्ती किया बिचार ॥ आण. पुत्रन भर अवार ॥ 
ट .। जानि इन्हेकरि यल दुरु ॥ बोति गया निक्षाका काल | आए नि 


टब || कहो अंब इम नित्तापर्म!स्याए हे सो लेळ सुधमो। कुटो सध्यतें कुन्ती 
भरि चेन।। भाजन करळ पुत्र तुमसबे। लला कुटोतें निकसि. खव कष्ण 
नराचा भोसाजुन ठाढ बलधाम.॥. संशय. भरो. प्रथा अतिथैन बिन बिचार. हँ 
तिसा भरी महान, गदि कर हष्णाका सुखदान,॥ भप युधिष्टिरके, ढिंग जाच | 
खि शाय ॥ क ॥ कुल वाच ॥ # ॥ पुत्र सकल तुस जानत धने । कह विचारि 
HDHD HHH HDHD HD hehe कर 
0. ॥ # ॥ रालाझन्द || # ॥ 


“जैसे एक धम ।बिचारि के अति पम) |विशस्पाचन 
षक. बिचारि ॥ कडन. लागे पार्थसा. इसि देन नति 
त वीर, चपि साचिक करड चको पाणिर 


॥ महाभारतरर्पणः ॥ 


अनुगे नुप रावरेके उचित कीजे तान ॥ पांचालका हित होत जागें न्हाय न धर्म । रार 
बश्यह इम उचित कीजे पस ॥ # || वेशम्पायन उबाच॥ #॥ धर्मनृप सुनि जिव्एक स 

सक्ति सनेइ। ट्रोप्रदी की रहे लखि तव भूप सुधरम गेह ॥ ज्रापदीको लगे देखन सकल पांडव 
बोर .। लख़ति सबका इुपदजा बसि हृदय माह गॅनोर ॥ अपदोका ललत सबका मथो 
चित्त धमै भूपति लया सबको जानि भानस वृत्त ॥ सरण करके व्याससुनिको बंचन परम 
प्रसान। परस्परके दषते डरि क्यो इमि मतिसांन॥ होय सबकी भारया यह द्रौपदी नियाम | 
परया व्यासमनीन्द्रकोहे बचन सत्य ललास॥ बचन साता जे्ठको सुनि सकल पांडवर्षीराताई 


तहा पांडव प्रथा सहित ललाम॥ सखो चातन सध्य वेठो धर्म नृपतिं सुजाँन | पंच पावक स 
इरि अति भरे सार सहाँन.॥ चरण गदि कुरुनाथक कि बासुदेव खनास । प्रथाके फि 
बंदे कष्ण सह बलराम ॥ कहा वजि सुकुशल हरिस या युधिष्टिएभप। हमे जानो कै 


आज्ञा पांडवनसा कृष्ण सह बलबीर । गए बाः द सस्थानकें शरीर ॥ 
आये धण्य स्तर अनन्य) लोनहाय कलालम्टइह.म रहो बेठि सुधन्यं ॥ भींसादिपाँडक 
सागि मित्ता पर्स घरे आगे धसेनपके नीति निर्मित कसे ॥ प्रथा जैसे ओफदीकए 
प्रसन्न ।लेह यह बलि करऊ देऊ जा दोन चाहत अन्न शेषके इ भाग 
एकमे षटभागकरि हम सहित'तुमसब ले. प्रसन्न व्हक ॐ ४४८ तेन द का बस अति 
सपरिवार भोजन सा अति सुलदान सह देव तव कुश ल्यायाचितिमर दिया सज निश्शय । 
अजिन तापर डारि पांडव तह pass [सकीःदिशि्रथा रा रही पाइन ओर । मध्य 
क्रि अर्के मोमादि दे।गो'शोर! खेद कषणा न पमानललगेवाऱसा करन 
पाएडव धो बोरबिधान ॥ 'व्यहरचंना अस्तको अरु शखको असिरास : की 
आर गजनको बलधाम॥ युंदे नाना भातिक यति उड बेद क्र ६४१80 
बलवान ॥ देखिकै आचार कि र्‌ तिनका. अवण को 
लना जाकी कपर / कहत विधि 
चद जग दि Re प नुपके कवक देरा दब 
4८24 ङ्न्द यवा ये रत्ताच कुष्णाजि 
args किर हित 


| सदासारतदर्पण | 


साका गरी सहअभिरामोसंघन घन सा महा शुज बरबीर बलको धान कनक 
ससे हो जान।देखि आवत यद के नप कुड व्हे बलनानसचा बुत उखारिके 

१ । जोतिकी तेगए दाऊ समरसिंह कराल ॥ अभि आचि समान भागव कम्म 
बेढो जननितिनको जानिए नरनाइ॥ बन्दि ताके चरण तिन तब का कृष्ण 
वेक चरण बन्दै दोपदी झबिरास ॥ रहे बेठे तासढिग सस असि नरवर तीनि। जाय 
देठे दाऊःमजबल्तपोन॥कहा घ छयुस्त फिरि तहँ सुनो देखो जानापाए्डदनका चरित 
-त॑बिधिवर तान महा चती तिवडि जानळ तजळ संशय तात. । भई आशा रावरे 
ति अवदात. ॥ सुनत हे या बचें पाण्डवं अग्नि ते बलधास । किम्बदन्ती भड साचो 
आअसिरास॥सज्जकरि धन लक्ष्य बेघे सहा दुस्तर जान।बिना अजु न और क्षत्री भमि भूषण 
भरे आनदःसुनत राजा द पर सुतक बेनाबालि मोचित तही पठयोा सभासद मतियन ॥ 
निकी इ पदके दिज गया तहं अभिरास। जहा करकुलबंशभषण रहे बर बलधास। 
शि उपर्या जा कचि बेन । सहित आदर बिद्धित बरनसुनत थुतिकर चन ॥ 


म भोस सं तब कदा ताकी करन पजा पस्म ॥ भीम आसन देय विधि 
| लगे कुरकल सप तासा कहन बचन प्रकास ॥लच्य भेदन दावपर नप सुता 
के सो॥लक्ष्य लायो बोर धनुधर तान |! बर्ण वंश सुशील कलको किये कळून 


००७२ 


सिड्हिजेवनार भपति रावरेके हेत।'चल्ळ 


फारो सुमद उनीको 65 अलि सल्ले परा 
र्वनःपर चढि अभिरम सानुज भूप युधिष्टिर आम॥ 


अलसे भूप व्यय उदार ॥ इपद अपनी कामनाकें। देख्हि सम सिद्ि। 


॥ महाभारतदर्पर ॥ तह 


कुन्ती शम्णा रथपर एक । वेटि चली अति भरी विवेक ॥ अघम पुरोहित गया जसका पद चन्द 
पात जह च आसन्न || कहे युधिष्ठिर नुप जे बैन | कहे परोहित ते सह चैन सो सुनि रुप इ पद 
उल पाय । धर तहां सब बसु मगाय ॥ धप परीचाकरिवे हेत। यथा व्यसन चाइतंज्नं चेत 
फल मणिमाल बसन बज रङ्ग । गे बुषभारि परस पश सङ्ग ॥ शिल्प करके द्रव्य विधान । ते 
तह धरे बिरचि सुखदान।। खड़ चरमे धनु इषुधि उदार तामर परिच बराबर भर ॥ शक्ति रिछि 
बर बसे विचित्र । रल रचित रथ विहित बित ॥ जे रण जयकारक अभिरामा गस्त शबल लई 
धर ललाम || कुन्ती छष्णा सहित उदार | दु पद नुपतिके गई अगार॥ नप सहिषी ते आगे जाया 
कुन्तीका पूजा सुख पाय ॥ चले उतरि रघतें बर बीर । सिंह समान घरें गति धोर | रोजा सचिव 
सहित समुदाय । पुलकित भए देखि सुखपाय ॥ ज्यासन परम जहां अभिराम तह पांडव वेठे 
बलधाम ॥ नुप भाजन थल गया लेवाय । कनक पीठ ऊपर वेठाय/| सद लगे'तकापरसन जन 
नाना भांति खाद सम्पन्न ॥ टप नए साजन करि बोर । शिशिर सलिल करि पान गंभोरा|उठिके 
चले खात ताग्बूल | नाद्‌ देखो त बस्तु अतूल ॥ गए तहा जच शर्त समाज । रखिसन्ने भए कुरूँ 
राज॥ देखि नए नप इपद प्रसन्न । जाने क्षतबंश सम्पन्न इपर बोलाव युचिडिर गको दिजे 
सम किय:व्यवदार अनूप।॥ यौ बूज़न लागे करि प्रोति (तुम्हे जानिए हस/केहि सीति॥ कान बर्ण 
सम्भव अभिराम | हा तस सब साता. बलधाम॥ के तम. देवरूप धरि आय। शब्णाहेत बोर बर 
कांय ॥ करज दुरि तुस मो संदेह । सत्यसार भाषत सतिं गेह ॥ संशान्तं आनद अनिरास 


देह कृपाकरिके बलधास ।। तसको जानि व्याह तेहि रीति। कष्णाका करिए करि यतितो” 


तूनय'तहा बलधान || तजज दुःख इस चत्री भप लही संता ते ता सकल 
सु बचन सुजान) हा हमका तम गरू समान॥ %॥ बशम्पायनउबाच ॥ #&/ सए से 
गदःभपादे नसके उत्तर अनुरूप ।बडी/ बेरमे यत समेत । केले बचन इ पद हित हेत कान 
भोंतिपर तजे। नरेश १ सा कहिए कु रुकमलद्निश॥। कहो सा संब बिषिवत च | 
ज्ञानविधिसँ पुर पसः नुप पृतराष्ट्रहि निद्या भूप ॥ सुनि ताक. 

(खसन वैन । राज्य हेत बोले भरि चेन || दिया झुपदब 

एज सर्कल तर इपद नरश। पठयं दंत सद प 
बिचारिंस किया निदेश ॥ पायच 

वेशस्वाचंनउंबाच ४ ॥ सर्च 


₹९र ॥ सहाभारतदुर्परः ॥ 


है ॥ ईन.॥ कुष्ण इखी रल ललाम । सा जीता अर्जन बलधाम ॥ हे हमसे 
म खने । रतभाग करिए हम से ॥ तात प्रतिज्ञा सकत न टारि | घसहानि सनसाह 
बिचारि॥ सबको पली कष्णा पभ । होय असि साक्षिक युत घस॥ ३ ॥ छपर उवाच ॥ #॥ 
बहत एकके पलो होव बज पति क्रति न बनिता काय॥ लाक बेद बिधि विदित बिरुद्ध। करं 
यह कहियत सहिशुद्ध॥%॥ सधिष्टिरडबाच ॥ #॥ जानत सच्मन धभ बिचार) चलत पूबजन 
पथानुसार ॥ कहत असत्य न करत अधर्म । सुनळ भूप यह मा मति पथ ॥ कहा बचन सा साता 
जान) करें हे अबस्थक तान ॥ ताने करळ न शङ्का भूप । करिव तुन्ह तान अनुरूप # ॥ 
बुपद्डबाए ॥. ॥ धृष्ठयख तुल कुन्ती सबे । करळ नियतस करें अरव ॥ # ॥ बेशम्पायन 
उखा #॥। करत जहा ए बचन विलास । आए तरा महामुनि व्यास ॥ पाण्डव सहित दुषद्‌ 


कोमतियेन॥ हाय धर्मपत्नी तिय एक बज्न पतिको यह कहळ विवेक ॥ $%-५७%-७%-९७%% 
आकर का... ... ॥%॥ रोलाहन्दा॥%॥ 

ब्यासउवाच१।%।।-लोक वेद विरहे अति गढ यह नप धम्मं । कह सत तुस आपने 
त गुण्टिपसे || %॥ द्रपद उवाच ॥ #॥ जानि परत अध्मे दस के बहुत पति तिय 
एक पूजन काह किया नदि यह क्स सहित बिबेक ॥ एदि कमेका व्यवसाय हमसे होयगो 
_ नहिजानि (धर्म यह सन्देह प्रण परतु हे अनुमान ॥ $॥ घुछयुम्नउवाच | #॥ कनिष्ठक 


NS 
विर सेख 


रा (९३ 


ष्हतिबाणीगहति सतिन अघम | हे अधनेन जानि चामे गहत सो. 
बस कल्यापूवे जदला नामबरो सा. बडु ऋषिन ताहो भरो धम ललास.॥| 
प्रासीबरी सु रुएप्रचेतसनकी .मरो पण्य सु साम ॥ धसं 
'व्हमे करवा, यासि ताकी परम आज्ञा जान ॥- 
दवह सा सत्य सरा वन । अनतदा नहि कडति कवळ 
0 ॥ कहे गा (नहि भूप-सबसे घसे यह अभिरास:।:ये(. 
एम $॥ बे शस्पा य न उबाच्‌ टकी गछि:बाउं सुनिल: 


॥ सहाभारतदर्षणः | बर्ड 


से घो । बहुत पतिको एक पन्नी चोय जैसे परदा ॥%॥.व्यासजवाच॥ ४ ॥ सत्र नेमिपारण्यने 
इं करत सुरगण सब । पशुनका यमराज बध तह रहे करत अखब ॥ रहे दीक्षित पिटपति नहि 


हने भजन विशाल । मरण बिजु जगजीव से बळ पाय के चिरकाल || साम शरा कवेर से बधत 
सादि अछने । देव विधिपेंद जाय बाले सनुज भय अरि सबै | पितासइउबाच।सनजतँ भय डड 
तुमका अमर तुम बलधाम ॥ देवाऊचुः। भर अमर समान मनुज न मरत वाढे मान ॥ अमर 
मं सव अनुज याते सुनो हे लोकेश । अमरगए अर सनुजगण्म रह्यो कछ न बिशेष॥ $ || पिता 
महउवाच। % ॥सचनै हं प्रबृत यम नहि मनुज मारत ताना भएँ सच निवृत्त ह हे सनज मारणं 
जान॥ कोवे यतन यमराज धरि ले बोव्य तुम्हरे पाश । गतबीय्य कहे मनुज तिनको करहि गेते 
नाश ॥ #॥ व्यासडबाच || #।। गए तह सव देव जेहा. हात सच महान । जाय वेढे सुरशरोको 
पास लदि सुलंदान ॥ तहं देखे बहे आवत पण्डरीक अनन्त । चले तिनको मलदेश न तहात. 
सुरकन्ता ली गङ्गा सूम जलमध्य ठाढी बास।करति रादन गिरत अख सा हात कञ्ज ललाम, 
देखि अट लगे पूछन इन्द्र ता ढिंग. जाय । कोन कारण करति रोइन कान हाइत याय ॥ 

। #॥ ख्युबाच।। #॥। जानि हो तुम शक्र जा चा करति रुदन सदन्द । चल ावळ'लखळ' 
मेरो रुदन कारण कन्द्‌।। #॥ व्यासउबाच॥ #॥ गए ताके चले पोळे लखा पुरुष महान! 
अक्ष कीडत सहित वनिता सिइ यासनमान॥ गिरि शुङ्ग ऊपर देखि असें इन्द्र बोले बन। लाक. 
तीने बश्य मो सु राज हैं। बल जैन | बिरँसि के तब देव देला जानि श्रा हि कुद \अए का 
सनान देखत इन्द्र ङ सुरुद ॥ अच्षक्ोडा अन्त रुदती वासस इसि बेन । कहे देव सु ल्यायं 
इत जेदि गर्व फोरि लहे न ॥ छुदत ताके गिरे वितिपर सभय केंपत सुरेश । फेरि जैस कोजियें 
अति कियो देव निदेश ॥ टारि बद मिरि विकर शिलकों पेंठि के बलबान । चारि तामे और 
देलेळ झाप रूप समान ॥' टारि गिरि शिल बिवरले/समछप देले चारि! झक गे बहि भातिः 
इस यह सए दुखित विचारि कोः करि कै शरसी इमि कहा दब सचान । किये इससे गबे 
ताको लहळ फल अतिसानी। देवके सुनि बचन सुर पतिगिरे कम्पित पीन जारि के कर देवसा 
व्हे कहन लागे दोन ॥ # ॥ देवडवाच॥ #॥ तहत सान प्रसाद तुमसे शोलके जन जा नए 
जए असे पर्ब/.ए तम रइ तह करि भान.॥ जन्म ले नरयानिमे करि बहुत जनको नाश 
लकाम बश व्है करगे पिरि इन्द्रस क निवास ॥# |) पर्बन्दउबाच।। अ मनज लोकच जाहिये 
हम जहा मोच विधान! घरडि जननोमे हमारे देब महान ॥ घर्सेबायु सुरेश दस्त सु 
: पिता हेदि ललाम । युद्द करि दिव्याखसा नरपतिनसा बलवान रुह ताजे सुत 


5 व्यासुउबाच॥ ॐ वचनः क क. कक 
ee ७ $ जत तिनम ४ जाहि काहीहि फोड़ 


20.0. तत्च्कच्य 
टर 


२२३ '॥ सराभारतदर्पणः 


कार्य है सुरलोकसे सम्पन्न। बीव्य सेरा हायगो नर योनिमे उतपन्न || बिञ्चसुक अरू 
(चामासि विस चोचा शाति । गहामे जे रहे बहुदिन परे हाय अकाति ॥ अरु सुतजखी सु 
पञ्चम इन्द्रं ए र बर सर्ब |दियें तिनकाइछ सिगरे कदो जान अणवे ॥सुन्द्री सा बाल रूदती तीन्हे 
माळी हेत। कर लॉ जन्म तियंको कपासिखु निकेत ॥ गया तिन सह दव सा जईचे नरायण 
पर पसो कहो कहो तिनसो करण सा जगदीश धारक घसे॥द्यो रास उणारिव्ह तिन खेत छष्ण ललाम। 
बसा देवकि राहिणोके गर्भमे सा मास खेत सा बलभंद्र ष्ण सो कृष्ण जगदाधार । भर पाज 
इन्र पाण्डब बीर धोर उदार ॥ भयो पञ्चम इन्द्रते यह सव्य साची बीर । भई. लक्ष्मी तान रुष्णा 
मरी रूप नॅभोर॥ नतरु इली होति का मख क्‌ंडतें अभिरास । गन्ध जाका क्राश चारो रूप 
अरि सम सास ॥ दिव्य चत्त सुदेत तुमको लखळ तिनको भूप प्रथा पुत्रनका सु पूरब जान इनद 
सरूप # वैशपायनंडबाच ॥ #॥ दिव्य चत्त सु हुपदका तब दिया मुनिबर व्यास । लखन 
लागे पांडबनका पर्व रूप प्रकास धरे हेसकिरीट माला दिव्य भूषण सबे। भाढ उन्नत ताल 


सेसुरनाथ सदृश अघबे॥ लद्दा यति आशय भूपति दणि साया माम। ३ [पदीका लखी रसम | 


ज्ञातिनच अभिराम ॥ जानि तिनको परम पत्नो देखि के अनुरूप । होय इषित व्यास सुनिके 
चरण अरचेभूप।। $॥ व्यासंउवाच ॥ #॥ विग्र कन्ये शम्‌; पूजो चाहि सुपति उदार। देत बर 
दसां्ेस/सागो ईशस सरवार || निलहि गे पति यांच तो बर वचनके परमान। देइ धरिक आर 
 लहिदेिव्यपंति सुखरान ॥ देव रूपिनि सुता सा यह भई है ता भूप। देव विहित सु लहेगी 
यह पञ्चपतिःअनु रूप खूगे लचसी मदा तप करि पांडबनक देत । भई ता मकं डतें धरि परम 
पति व्रव नेत॥ #॥ द्रुपंद्डबाच ॥ #। सुता एकहि व्याचिवेके कियो सम्मत पर्म | कोानक हे 
आकासे जा देव निर्मित कसं॥ हाउ पल्लो पांडबनकी पर म कृष्ण जान । शम्भक बर भयो पहिले 
रतकान॥ २ ॥ ब शंपायनउवाच॥#॥ कचा मुनिबर आज हे दिन लहे शशि बल पर्स । 
ढाका करा नुप धर्म || वसन भूषण दिव्य मणिमय दुपद भूप मगाय । किए 
जानिकेसुलदाय ॥ करि अलंछत दोपदीक तह बालाई भप। सुहूंद संची 
२ ता दिय खस्य ॥ वेद्यज़न गए सणिन मंडित लसा अति अभिराम । यथा राका 
णस हित गगणःललान॥ महा अडत याय तेहा कह्या नारद चेन । व्याइ जवली हैं 
कन्या अन ॥ धान्य सुसुनि समान पावक विहित विधि अभिराम || संचबिद्‌ करि 

होम कारि तपास ॥ किये योजित घम नपसा इपदीके ल्याय । सच पदक्तिए 
राय ॥ अहनि यहनि सुकनहिंतें भोसादि पांडब सबै॥पाण्यिइण 

जब ॥दियो दायज पांडवनकें दुपद वित्त स माम।दिए स्यन्दन 
डित ललास ॥ दिए तितने मत्तवारण सेरुसे वलधाम । दई दासी 


॥ सद्दाभारतरपणः हैं २१३: 


फे 
सुन्दरी नवयोवना अभिराम | दर भूषण वसन नाना भैतिके बज्जरङ्ग ।एथक: एयक सु पाँडवन एप” 
की भर साद तरङ्ग ॥ याह करि बर पाय लच्सी परम पांडव वीर । लगे सुरपति सदृ 
बिइरण भर भाद गंभोर॥ पांडवनकों संङ्गलचिके दुपर नुप बलधास । दानवनसों देवतनः 
सां भए निर्भय माम ॥ द्रप दासी दई तेकचि नाम अपने जाय । सरी यानद लगी: 
परसन प्रथाके बर पाय ॥ भरो मङ्गल आय छष्णा प्रथाके पट्कञ्ज । बन्दि आशिष परम पाए: 
मोदसय मनरञ्ज ॥ व्याह उत्तर पांडवनकों दये ह्ण पठाय । अश्च रथ मणि बसन भषण गज 
नके समुदाय॥ दास दासी रूपगृणमय मणिन्ह मंडित पम्मे । दिये सहसन पठे जाने ज्ञान सेवा 
धर्म ॥ सेज धनद समानको सो लियो पांडव नन्द। दिया जान पटाय आनद भरे यट्कुलचन्दा 
भरे विभव विभूतिसा सम इन्द्रके अभिराम । लसे कृष्णा सहित पांडव वीरवर वलधास॥ #।। 
खस्तिश्रीकाशेराजमहाराजाधिराजश्री दितनाराय एस्याज्ञाभिगामिना थी बन्दोजनकाशी 
बासिरघनाथकवी श्वरात्मजेन गेकुलनाथेन कबिना छतमहाभारतदर्पणे आदिपर्वणि द्रोपदी | 
खयम्बरबर्णनानाम सप्तचलारिंशेस्ध्यायः॥ #द©#<् कद्रद्र | 
॥ #॥ चरणाकुलककन्द ॥ #॥ | 3 कित 
वेशम्पायनउवाच॥ # ॥ समाचार भूपन मगवाए । पठे विश्वसित दूत सोहाए ॥ सना 
शपदो आनद भरी । बीर पाएइबनके सँगबरी ॥ करि धनु सञ्च लक्ष्य जेहि मारो ।सा हो अजुन 
अंतिबल भारा ॥ शल्य भूप जेहि मर्दन कोन्हा । बृत्त उपारि नुपन्ह भय दोन्हा ॥ सो है भोससेन 
बलभारी | अरिगए गहन दहन समचारो॥ पांडव बक्म रूप घरि आए ।रङ्गसाइ सुनिबिस्सय' 
छाए ॥ प्रथा ससुत जतग्टहसह जरो। असि खवरि प्रथम सुनि परी ॥ भूपन्ह ` फिरि जनसे से 
माने | पांडव बीर भाग्य बर जाने॥ भी क्ष और धृतराष्ट्र नरेशे। कहि चिक्कार गर निज देगे॥ 
चले सुयाधन बिसन सभाई । कणीदिक सहसेन सहाई ॥ दुःशासन इमि कइत लजानो। बिप्र 
रूपत तिन्ह न जानो ॥ नतरु दोपदी हि कैसे बरते। पांडव जानि इमे जै परते ॥ होत देव 
विरचित सा साचोा। पोरुष विधि.सहाय बिन कांचा॥ आनद बिगत खेदसां छाए । हालिन 
नगर सुयाधन थाए ॥ देखि पांडवनके भय भारे । अभि दाह कृतकस्म विचारे ॥ जानिःदुपदः 
सद सतन सहाइ। चित्ति पांडवनकों दुखदाई ॥ बिदुर सुनो कुष्णाकों बरे । पांडव सकल 
वादस भरे ॥ दपै बिहीन योधन भए । भरे लाज अतिसे दुलमए॥ ४० ०३०३ 
। ४9 “उद निक ॥*%॥जयकरोळन्द ॥ #॥ `. ` ` Nr घा 
„अतट पास इमि बोले वेन । बिदुर भरे दियमे अतिचैँन॥ बढे भाग्ववश कुरुकुल भूप 
॒ सुयाधन कष्णाबाम। जानि कहे बर बैन लाए एम ॥ भागय 


चह सुनिके धृतराष्ट्र अनूप ली सवाधन कः sa तलत 
भाग्य बाले वेन। बीसा सहित भर अति चन ॥ सहित सुयोधन ष्णा बाम । स्थां मो 


॥महांभारतदरपेरः॥. 


षण बसन अमेल मंगाय | दो चहत ताहि सखदाय कहे बिदुर सुनिए 
गडवन'केषणावाल ॥ इ पद तिम्हे पजे भरि प्रेम । इं पांडव तेहां सहचेम॥ 


१ दर्चीधनंडंबाच ॥% ॥ बिदर निकट ते अपगण भप? तुन्हे न हम करिं 
अन्यकरतःहा आनी यह ता भप न तन्हे समान ॥. तिनकेबल बिधातके 
॥करिंबे समय योग्य जा संच। सा विचार इस किया खतंच || 


| जातेबिदरनपावेसम्मे ॥ जा तम एच बिचारा मंत्र. । सहित कसो 
॥टवाधनउंबाच॥२॥ विप्र चतर अति याप्र महान । पठे दळ तिनपास 
द कर सा जाय॥ तिनमे बियर देव कराय ॥ की द्रपर्दाइ दे बित्त महान. । 
सचिव सुजान ॥ येस लाभित करें अनप | पांडव व्याग करे ज्याभप || इषां 


उतसाह! हाहि पांडसुत सुनुनरनाइ। राज्य हेत फिरि करे न/यत्र। 
॥ ४ अजय अञन बलबान। सङ्गः रहे जा भोसः महानः ॥ ता ह सरे 


हक! यल | मूप कर तब सहित प्रयत्न ॥ जा इनमे निटीष उपाय | तास प्रयोग 


८7 पांचालो कर न जवलों प्रीति विशाल॥निग्रह यल करणको 
बर ॥ साकुरा बिचारञ्ज तान । करळ कर्ण मनभावे कन कर्ण 


उपाच'न एक। तुम चाहा बिघि 
न।[ चइत पिताको पद अमिरात्न 


रहो बुद्धि यह तुम्ह सचन ॥ गए बिदुर तब कण समत. । दुयाधन 


॥ (करिते हमे चहत तुम जान। बिदुर॒हि नही लखावत तान ।। याते 


वारि ।केराखे बंद तिन्हे विचारि ॥ के करि भोमहि कळ उपाय। हने गप्तदिष भक्त 


पोन! व्हे बलहीन उहांतें याव। रहे इसारा शासन पाय tt 


he 


RD 


॥ # ॥ दाइ ॐ उच 3 भके 
जवळा बल वाइ नही पांडव सह पांचाल । तबला चलिकी सारिका परस मंच/च्षितियाल' 


F ८1१६ 


2. क. 


1 


सबल हमारे पत्तहे यबल इुपद को पच्। तातें अवरो मारिबा संत परस है दत्त ॥ उतर 
. सहित पांडवन जीति द चहुदिशिकी चिति ऋद्धि | वाइन लिवर संश तव द्रुपद पाइचे दद्धि भ 
| पाएडुवनयके राज्यको से करिदे तब चल्न । तव न कळू बनिञाइ हे "हहे व्यथ प्रयत्न 


. सुतन सहित जबला नदीं करे संन समुदाय । तबला द्र पदहि सारिबा संच परस सुखदाय 
ब्रासुदेव जबल नही लए सेन सम॒दाय । पांडव राज्य निनित्तका करे न य्याच सहाच ॥ / 
बसु बाहन.समुदायका जबल नचि बलबीर 1: पडवे यदुबंशो सुभट सन सहायक धोर॥ ' 

दोबो चाहत राज्यला पांडव हित यदु नन्द बिक्रसतँ पाई सही भरत'भूप कुर्चन्ट॥ 


सास दान नहि भेद्तेंपांडव साध्य,नरेश। याते विक्रम कीजिए चवध्म उद्देश || | 
साते जोर न प्ररतहे मंत्र देखि अभिरास । पांडव जाते हाहि वश महावीर बलंधास ॥ ” 
0३०० ४ र? हरी जज: सोर लाळे नाउ 
॥ # | वैशत्पायन उवाच ॥ #॥ सुनत कर्णको बैन नु धतराष्र सहावली। कंदन लगेसतिजैन 
नीति निपण जे बचन बर।। भीषा एसो मंतर बिदुर सहित करि लेळ तुम । दाच जान दढ तंच 
सुखकर साई कीजिए ॥ तब सबके! बालवाय संत करर लागे नपति । आशय सकल झुनाह 
भरे खेद धुवरा नुप #40 H HE RCRD HNO a 
' क पन न भीक्षउबाच॥ रालाइन्द ॥%॥: ॥ कक ७ 
रुचत नहि पांडवनक्षां हमे बियर भूप । यया हमको रके डु छ॒तवा तस अनुरूप एड्स 
प्रिय गाग्वारजा अरु प्रथाके सत.सवे त्यया हसता रचत व. पुव त्या रि कल 
स्कर ए र चसे अभ्रिम।उमचि याते रूवतचे नहि सनळ वियह सास): 
भूमि-ाघी मूप। जे। पितामद पिताकाई: अंग तास नूर ॥ चय 
अपने! सर्व तथा जातत सुन तेज पिता. जज यलब ॥ जान 


4३३७ | सहाभारतदर्षण्ः॥। 


व्यालय आस्यते नहि भा परोचन अषसके ळतकास ॥ सुना जबसों जरी कुन्ती उतन सहितं अनूप छा 
दनि तंक साहे ताकि तवसो भूप। पाण्डवनके जरे सुनिकै लोक तुमका दाष। देते न पुराच 

क) र धर्म दूषण राष॥ भया जीवन पाएइवनको दाष हरतब भूप । करळ दर्शन पाडबनका 

उचित ता अनुरूप ॥ नतरु जीवत पाए्डवनके अंशहेबर जान । नही लीव इन्डव्हक सवय सुनिए 

जान । निलये ते सत्यमे रत धसे असिरास । राज्य भागो पुच तव तिमि पाण्डु उतङ ललान॥ 
ल रे तन्है जा कल क्लमा प्रिय भप। देऊ आधे बडि तिनका राज्य यह अनुरूप | 
|| दोरउबाच ॥ #॥ धृतराष्ट्र नृप सतसंच बक्षे जानिके नर पमं । ताहि कहिबो उचित 
' बचन यशस्य कारक धरू । भी जा यह कहतहे से हमे सस्त भूप। देह तिनका राज्य आचा 
दौटिके सुखरूप ॥ पठेदीजे दुपदप हे भिसम्बद नर जान । दइक बळरल भूष इुपद्जा हित 
ज्ञान । कहे सा तह जायकता बचनके अनुरूप दाहि जाके सुनत पांडव सुरी सामक *{पी।भान्त 
जजन सुनाय फिरि फिरि पांडवनको तान । हरे मनगत खेद सिगरो पूसंभव जान ॥ झुपर पुत्र 
नको सु भषण बसनदेय ललाम । करे रृष्णासहित तोन प्रसन्न अति अभिराम ॥ उक्तिसा तव 
इस्तिनापर का कहे सा गान । करहि जब स्वीकार पाण्डव. सहाबर बलभान ॥ लड आज्ञा 

` प्ाडवनकी जाय शोभन सेन | सहित दुःशासन सु ओर विकर्ण मतिको अन॥ पाय तुमसा प्रीति 
„सत परधान काले पम । पिटपद बर रहे येते व्हे प्रसन्न सुधसं॥ सहित एत्न तुन्हे करिबे योग्यच 
यद्ध भष \ कहा भीषम बचन यह सा सुदित धम खरप ॥ # ॥ कण उबाच ॥ # ॥ अथसान 

| अन्तरङ्ग सु जान । अश्रेय संचसा देत याते आर अद्भुत कान ॥ दुष्टता 
मनमाहि राखे कहे सुद्ित समान । करे ताको बचन केसे श्रेय सुनंड सुजान ॥ होतहे 
विहित दुखसुख सुन सबको भप । मख विदुष बिबेक दे नहि प्रबल कन अनप॥ अस्त 
सहीप आग रहो मगध नरेश । तीए जाको संकल इन्द्री रही श्रासाशेश || महाकणि 
राज्यको धरि भार | राज्य सर्वस रत्र वनिता किये खबश उदार ॥ खवश कारि 
[हा राज) तहि न पायो राज्य ताको बिना भाग्य स्माज॥ डेय गो ते 
हत अनप । लखत सबक कर गे तस नियत करुकल.संप॥ दरको सुं 
नान घेत जानि । होतहे बिधि विहित सबको राज्य लीजे नानि॥ # | 
क ॥ प्राण्डवनती दुष्गताधरि भाग्य दोष बिचारि। कइत हो राधेय असे बचन 
स्कल बंडू न परस हित यह मंत्र सुनि अनिराम । याहि सानत दुष्ट हा तुस 
यथा 1 करहि गे यह संघ नप हित रास लहे गा करुबंश थारे कालमाह 
॥ ऋणा रहित संशय श्रेयकर गरु भीषाके एविन । नही सुनिबे 
हेन.  ओणके बर बचन सित हित धाम | कचत सुनि राधेय 


॥बहाभारतदपणः॥ | २९६ 


तिनका इतका न सलाम ॥ कर चिन्तित ओर इनसे अधिक नहि मतिमान। कान इनसे 
सुहित तुमका सुनळ भूप सुजान ॥ कियो: नाह अपकार इनको कळू तुम मतिअन । दोष बिनु 
ए कह गे का अहित तुमसे बेन॥'यचि लाकमे. मतिमान उ त्तम पुरुष ए अभिराम । दहिये कोहि 
भांति तुमकों जिम्ह मंत्र अकाम यथा तवसुत तथा पांडव रहित संशय भप | करे इनसे भेद 
सा. नदि चहत श्रेय अन्‌पीप्रीति अपने सुतनमे हे तुनहि भय बिशेष । करत है सा प्रगट सबको 
सूतका सुत एप ॥ असमथ. साइ पांडबनक पुच है. तव सब ।. कहत भीमम इाएसो,हे सत्य सूय 
आअखब ॥ सव्यसाचो. महाधमनुधर कुइ पांडव बीरः। जीति.सकत न युइम मघवान लां रणधीर | 
अयतगज बल भीमसेन सु यइमे लखि कइ । देवता नहि सकत ताकों जीति हेमति उड़) नकुल 
जरु सहदेव तैसे युद्ध निपण मदान ।, क्षमा. दाया. सत्य-सागर को नधन समान || जासु संत्री 
कृष्ण जाको पक्षधर बलराम । चं सहायक सात्यकी सा.जासु धनुवर माम ॥, खसुर जाका दुपर्‌ 
स्थाला घण्दयाम्न सखात । अशक्य तिनके! जीतिवोहे सुनळ कुरुकुल तात॥ करळ सुतका गाव 
तिनसों भली:विधिसों भप | छत पुरोचन अयश जातें घाय जाय कुरूप). अनुग्रच जो भव तिन 
करुनकों गएधाम । सहित जीवित श्र व दायक.बंश बधन माम ॥ महाराजा दुपद तासी एव. 
बेर नसायचा प्रीति कीन्हे बढेगे। बर पक्ष अति-सुखंदाय॥जळत है यदुचंश सिंगर घीएबीर खरूप। 
कष्ण जहँ तच रहे गेते कृष्ण जहँ जय भूपः॥ सामहीसों काय,साधन करत हैँ मतिमान। गए 
बियइ जय पराजय विदित विधिसु सुजान॥ सुने पांडव जिवत उत्सुक देखिबेकों सर्व सहत जन 
पद खपरबासी भरे भाद अखुबे ४ कण शकुनि सुयोधनि हतधक दत कबडि | सो. 
घाग तमको पाय सुमत्‌ सदि ॥ पर्वे तुससों कदा दा इम तान समुफडुसूप। है सवापन रा त 
क्षयं कका अति रूप'॥% घुतराष्ट्रउबाच ॥, # । भी झा. शन्तनु. तनयदण महान कलि 
सतिमाम। बिदुर तुम जो कइत हो सा. सत्य यानद धाम ॥ पांडुखत साउन मोकों धर्मते सुस 
सान) बिहिंत है यह दुहुनकों सम्र राज्य सत्य सुजान ॥ शन ल्यावहु पांडवनको प्रथा सह मति 
जेन परम-आदर सचितः तिनसां बेलिक बर बन ॥ सुभा रुष्णए. परम मेरी भाग्य सालिनि 
ज्ञान जिए मेरे भारयते-सह प्रथा पांडव तान ॥ भाग्यते तिन तहो कल्या डुपदको छविधाल। 
भाग्यतें जरिये पुराचन बचे पांडव माम.॥ भाउयते यह दुल मेरा सिटो बिदुर अएब,।, भास्यते 
फ़िरिं मिलहि गे मोहि पांडुके सुत सवे ॥ छ.) बेशम्पायनउवाच। कू ॥ धुतरा्रका सहि परम 


सन बिदर संतिके धाम। चल ल.पाचाल. पर्छ धन बसन. भूंषण सास] प्रथा शष्णा पाडबनर को 


सहित दुपद समाज] दिसो दीबे देत. तिलक, आनकऋुट कुल राजमा 3२ बिहा 
ज्ञायं बिदुर सुजान । सहित पाड्व हू पद भूषति से मिले सददमान.॥ कुशल जूस दु पद पांड 
बासुदेव ससेत। आनन्द परित मिले सबसं जेइरञ्जित चेत (किये! पूजन पाड्वन तब बिदुर 


ञ्चा ८:16 
कद 


.॥.-मह्यभारतदर्षणः॥ 


(डि चैन । बिदुर बमो; कुशल विनयो, हदसा अरि बैन ॥ दिए धन मणि बसन भूषण 
ना जल. । कहे किरि धुतराष्रक बर बचन प्रियकर तान ॥ डुपद्‌ तनयनक दर 

इए पस । फेरि कुन्ती #ापरीका दिया बिदुर सधव्मे ॥ हुपद पाएडव छष्णसों 
ग्रे बेन १ & ॥ बिदुरउबाच ॥ # ॥ दाहे जे धुंतरा्र बूजन कुशल प्रश्न 


बिल 


बळा भोझ तुससा सहित हार सप्रीति । चहत ते सस्बन्धहे कुरुबंश भप सु 


र जै पाएडवनको | जानिके यह भप। चइत सच कुरुबंश देखा. 'नुपति इनको रूप ॥ 
सहित रुसा प्रयाकें कुर बास । बिदाकोजे सहित रबर पाण्डबनक सास ॥ पाय 
बुरी दं देउ दुत पढाय।प्राडिबनका आगमन से कर सप यह जाव ।। 49 झपद्जवाच।॥ 
ब॒दुरसे।ह बचन बिडित सचान । प्रांडवनका गमन हाखिन नगरको सुदान || 
य इसके ससनके जे बैन। कहे प्रांडव अथस हसस सदा सति बलझन 1 सहित 
ब गमन व्यभिरासोसचा (प्रियकर प्रांडब्रनके पक्ष पालक याम ॥ #८ अद 
ती #॥ जयकरिछन्द ॥ % ॥। 

र ॥ पराधीन हम भप रुजान । कहो जा तस सो हमे प्रमान ॥ बेशस्पायनउवाच ॥| 


(ससो करि तारय भए चित अनुसानि। भयो है कुर्वंश सामद लाभ दुर्लभ 


॥सहाभारतदर्षणः ॥ ५५९ 


f 


असिरास । खांडब प्रस्थ जाळ बलधान ॥ # || वेशस्यायनंजबाच || # || भप बंचंन लचके सु ञः 


असान । (कया पांडवन तरित पान) गे श्रीकृष्ण सहित तह बीर | जही विपिन खाँड वे गर्मी) गी 
तई कारि शान्ति बेट्बिधि धम । चाहि नगर रचना तहँ पर्स ॥ संह देपायन सनि तपधास । ने 
नगरको दई ललाम॥ परिखा कोन्ही सिख समान । गिरि सस रचे मंहान॥ दिमगिरि 
केन्द्र सस पुरद्वार । रल जडित बर लगे केवार ॥ तई बेडे रक्षक वरवीर्‌। धर शख बड बलं 
गम्भीर ॥ घरी शतन्नि ऊई प्राकार | अरिदल बल कारक संहार | बहु बिश्तीरण रचित बजार ॥ 
बणिक सघन घन धरे उदार ॥ महत शुभ्र हिमगिरिस नान) नगर लसो सुरपुरसो तान ॥ मध्य 
नगरमे भूषतिधाम । बेजयन्त सम लसत ललाम ॥ आय बसे तेह दिजबर इन्द | घरे धरन्धरे 
पाय नरिन्द्‌॥ चङ दिशते व्यापारी आय । कय विकयके रचत उपाय ॥ बसे शिल्मबिद 

अनेक । बळ भाषाबिद जन सबिबेक ॥ नानाबिधिके बाग विशाल | नगर निकट विर्चेछवि 
जाल।॥फूले फरे बिडण बरङ्ग। वळतभातिके लतिकन सङ्ग ॥ कलरंब मंडित अंति अभिराम ॥ 
सघुकर निकर कर जदं धाम ॥ लतामोन कुसुमित यतिमाम। सर पञ्जर कीन्हे सनकास वापी 
खस भरी बरनीर । भ्‌ मुद्रा सम लस गंभीर || सरवर भरे संलिल अभिराम। हंस करण्ड चकनक 


प्रवेश | खांडव प्रस्थमाहिं अचलेश || पञ्चपाँडवनसा पर तोन। सुरपर ह 
तिनको तदा प्रबेश कराय | गए इारिकांकों यदुराया कोको 
खस्ति्री काशीराजमदाराजाधिराजश्ोउदितनारायणस्याज्ञानिंगासिंना औवन्दोजनंकांशोवासि वार 
रुनायकबीच्चरात्मजेन गोकुलनाथक बिना बिरचिते महाभारतदपणे आदिपबेणि युर बुबिष्रिराज्य a । 
[भानास अछ चला रिशार ध्यायः ॥ +< +< | 
+ छः ७ ॥ # 1 जयकरीदन्दिकिंवी/ कह हह ति निजि लिने जात 
जनमेजयडबाच ॥ इमि लि पांडव राज्य महान । आगे कहा किये सतिसान॥ ते सन सच 
सत्ववर बीर । रमे द्रोपदीसोा किसि धीर || प्राच पाण्डव द्वोपदो एक) रदो कान विधि भस्म 


पज्ञन किये ययां अनुरूप राज्य निबेदन करिके पर्म' हि के ड डॉ 
देइःतपधास | नृपसों बेठ पस्यो जेव्हा 


| 


॥ बहाभारतदर्षणः।। 


पाये सुख संख दानिविदी कियो जब मुनि तपधाम । रप्णा गड सनान लास ॥ दब रइस्यसे सनि 
(र सति दैत करे पडण इसि बैन || नारंदउबाच || शष्णा धन सुपल्ली एक। तुस पति पाँचस 
=¬ विवेक ॥ जाते तुमसे भेद न दोय। हे पांडव करिए बिधि सेएय ॥ सुन्द उपसुन्द दनुज 
ड द | न के। जीति शके मदि काय भाता दाङ अतिबल भान [बध्यऱ्यन्यसा रह न तान) 
ज्य अरु एके धासो आसन शस्या एक ललास।। सरे सु तिलात्तमाळ इत । भर कार 
सहित चेत ( अन्योन्य ओतिकर सोद जान भूपति तुन्हे राखिव तान जात तुमसे भेद न हाय 
सहा यधिषिर कौजे साय || युधिछिरडबाच |। सुन्द उपसुन्द क [नको पत्र । केसे भयो भेदके 
सत्र \ केसे सारेगए सु तान) हो तिलोत्तमा नारो कान॥ सुना चत सा सद बिस्तारोकद सदा 
नि कपाअगार (| नारदउवाच। सुनळ पुरातन यह इतिहास ॥ खतन सहित इसार पास ॥ 
हिरण्यकण्यपके कुल मांड | भयो निकुम्भ दैत्य नरनाइ ताके तनय भए बलवान । सुन्द और 
उपसुन्द सुजान ॥ निश्चय एक सुकारज एक) रहो दछन समान बिबेक ॥ साजन निद्रा प्रिय 
कतकं | हा अन्यान्य दनको पमं ॥ प्राण एक ६ रूप समान | जसे जानि परे बलवान॥ ॐ 
Mire “>. ॥%॥ दाहा ॥ # ॥ | 
निभवन जीतनको कियो तिन बिचार बलघास । जाय विंध्यगिरिमे लगे करण तपस्या माम! 
अक्षत अपना करत मांस इबन इबिप्छ |ऊध बाङ ठाढे रहे चितिपर दए अगष्ठ॥ 
तिन तप करा महा घार अति मान । लदि तप्‌ तेजस प्रगट भा गिरिस धूम मडाज 
तुग भरे भय भरि । तिन एको साना नहो रहे ध्यानने प्रि! 


हि [कहा तिनसों कच्छ बांित जान । सुन्द हे उपसुन्द तुमको देहि हम बर 
रबि का जारि अज्ञलि दाऊ ठाढे हाय। कहन लागे जान इच्छा रही से सुख भाव 
रदित साया शस्त बिद्या जान । असर व्हे हम रहे दोज दीजिए बर तान।॥बह्यादाच 
भन असुर सहान।असरलको थक्षलप पहिले करा तुन नसुजान॥ 
किये तप यतिमान। होयने| सो सकल तुमकें! नियत मा बरदान 
र्‌ बिचारि। देडि सा इस तमडि नियमित चित्तने निर 
बचतुः॥ #॥ जीव विभुवनके न इसका दे।्ि भयकर अन्य । सरदि 
.॥ क | पित [सहउबाच ॥ #॥ सरण तुम्दरो हायगा एकि 
_सरजग तुस सुनळ हे रणधीर % ॥ नारद्डबाच # ॥. 
पाय के सनकास। जानि 
के पास परित डर्षसा हिय खान ॥ बसन भषण 


॥ भहानारवदयपेणः || ९१३ 


विविधि बिधिको पहिरि के अभिराम | एक मत व्हे करण लागे दोज अपनो,काम॥ रेल पुरसै 


भा कालाहल भारमय सुखदान। करत कोडा भया तिनकों बर्ष दिवस समान ॥ करि निवत्त 


छ परम उत्सब द्‌ त्य त बलघाम । कियो चिशुबन जीतिवेके सबिधि सबल पयाव ॥ कदि कै देउ 
दत्य नभका गए जई सुरओक। जानिके बरदान भाजे गए सुर बियिलाक।।जीतिः सुरपर यक्ष 
राक्षस भत खेचर जान। सारि तिनका भूलिपर फिरि गये दुस्मेद तान, ॥ पेठिकै पातालसे सब 
जीति लोन्हे नाग । सिन्धुबासी न्हेछ जोते रहे जे बरभाग॥ जीतिवेके भूमि सिगरी दिया फिरि 
फरमाय। वाक्य असा. बोखि तीक्षण सेन सक्रल बालाय ॥ देवर्षि अरूःराजधिजे चबि देत मख 
करि माम । नळ तिनको देववल जे बुद्धि कारक काम. भए असर प्रवृत्त लागे हनन. बटि 
दिज धाय । देखिके गिरि गद्दनमे मर लीन बित्न पराय॥ दियो अतिशय काध करि जिन सुनिन 
तिनके शाप । भयो बर बश. तान निष्फल सकल तपस प्रताप ॥: भन्न आशन किए सिररे 
शुबा.डारे तारि । अभरिहाच हुताशने ले दए जलसे बारि॥ भया हाहाकार दर्शा बजे 
छुर सुनि स्‌बे \ गए बिधिके पास व्याकुल गरे भोति आखबे ॥ जोतिकरि चैलाकः कस्पित : खदशं 
करिके माम । जायके कुरुत्तेचले ते रहे वरबल धाम ॥,थे पितामह पास सिगरे देव मुनि गछ 
जात । कहो कमते सुन्द जो उपछुन्द छत उत्पात ॥. पितामह सुनि क्ष॑णक चितम्े रहे तान 
बिचारि । जान विधिसें चोय तिनको नाश सा निरवारि।विखकम्मीरें पितामह कहे तब एहि 
भांति। रचळ बनिता एक अद्भत भरी नख शिख कांति ॥ बिञ्वकस्मा पितामहके बन्दिपद चि 
राम । रची बनिता चिन्दि चितने रूप कैसी धाम ॥ रलकेोडिन,तास तनसे पचित करि रुचिरङ्ग 
करे नते शोषले सब प्रभा परित. अङ्ग ॥ नही काऊ अङ्ग असे इष्टि जिनमे जाय । फेरि बाहेर 
कढा चाहे सिन्ध सुषमा पाय ॥ लेई तिल तिल सार सुषमा तिह पुरले जान । नास तास ति 
सेता बिधि धरो. लखि छवि गान || जावके. तेहि पितामहके बन्दि पद आभिराम । कहे 
जाकी रची जाके देतु सो बिधि काम ॥%॥|-पितामइउबाच ॥ #॥ खन्द अर उपसुन्द कोंः तुस 
करे सनित. जाय । ते परस्पर सर दिजातें कोषका अतिपाव ॥#॥ नारदउचाच # ॥पिता 
महके बन्दि पद्‌ तई देव गए हे गान करत लागी तिन्दै मण्डल चहूँदिशि छविगान ॥ पूर्व 
सजहे पितामह हे तास दक्षिण $श। रहे उत्तर दवता चह आर ऋषि अवनोश 1; इन्द्र हर्क! 
र्य वश नहि फिरा.सुंख असिरापी कडा इरका बदन चळदिशि गई जित बरबास॥ | इन्डक चक्ध 


चाशप 


बोर निकसे देहमे बर अत. ने चतुनव इश तसा इन्द भ सहसाक्ष ॥ देव. योर, मषि तेहि ` 


नो 1 किय करत मण्डल गान. ॥ अयो कारज 
फिरे करि सुख नैन । तिला ततला जेडि ओरका. ए 
* ताके लिये! सुरगण मानि) यदत अहा रूपकी अति सिद्धि सम्पति जानि.) जोति निश 
जन देत्य टेज निःसुदल्न विचारल निहरण छोडि के पर सल आनर्‌ धारि) भारयनुल्तुस्टदि. 


॥॥1दाभारतदुर्पः ॥ 


RR 

ज्यान, से ल्भ मोदबुदितललास। लगे नाना भांति बिइरण पाय घल अभिराम ॥| बिध्यके सम शिखर 
र तह सघत सतर स़मूर। जाय तदते लग बिर सङ्घ बनिता जूह।। पान करि अति बारुणी 

सद मच सबबिधि तेत ।.तिल्ात्तने से/समे लिक तहां कोन्ही गान.!। पिर सूदा सूदम 
असर एक तिचि ललास। सुमन बीनति-परी तिनको इष्टिसे ळबिधास ॥ सुन्द चा उपसुन्द 
तलि के होय-कामाशक्त दहन पकरे जाय दोऊ हाथ व्हे.मरसत्त॥ कदन लागे परस्पर यह 
/उचित हमको बाल । दाय मोघाशा कोन्ही दन भकुटि-कराल॥-कोप अग्नि अमान बाढा 
ह लई लिन गरु गदा करमे भरे दारुण तह।। लगे करण प्रहार दाउ भर मद बल 
दाका.लहि घात देउ गिरे बिगलित भान ॥ भजे सहवर सकल. तिनके गए पेठि पताल! 
हां आण प्रितासड च्षितिपाल ॥ .दिया सुवर तिलोत्तसाके णितामद अभिराम) 


_हेत.तिल(त्तसाके करे ग्रमपुर गान कदत यातं खेइते इम सुनळ नुपति सनतः 
दाय तसमे भेद जैसे नही छष्णांदेत ॥ करज तेसा होयग्रे! तब भद्र सस .भ्रिय परर ॥ बं शस्मायन 
'उबाच॥ बचत सुनि येह सद्दानुनिक प्रांडुसुत सह घम्म ॥ बष दिनको बार बाधा क्रामचित तिन 
(सब | सहासुनिके निकट जैसे किये निग्रम अछब.॥ द्रोपटीक निकट देख अन्यकों जा अन्य ॥ 
| नियम करि सा करे बास अरन्य ॥ नियम यह ठहराय नारद गए अपने धाम रद्ध 
सङ्ग छष्णा बाम ।। #९1) #49 > RCRD RAD AD RAD KR RCD % 
काशीराजमचाराजाधिगाजश्रीडद्विनारा्णस्याज्ञाभिगासिना श्रीबन्दीजनकाशीवासि 
ररत्मजेन ग्रोकुलनाधक्रज्रिना छतमदाभारतदरपेणऐे ञादिपर्बणि सुन्दोप सुन्द बभ्र 
[णप्रज्ञा शो इध्याः ॥ #400 #40 HAHA HAD RAD ४40 KA KAD KAD KD ३ 

१ ॥#॥ रालाहन्ट 1 #॥ वच 
यन उवाच, # १ करि प्रतिज्ञा रहे असे पाएड तनय ललाम । अन्य भए 
घाम ॥ रहो अ से.प्ाएडबनके खबश कृष्णापर्म | तान नियम निवाहि 


>> ज्ञा. करि 


थे भूप जा नदि कर रचा पसे ।.ताहि.सिगरे देशको सब लगत ऱ्य 


Sa 


॥ महाभारतद्षणः॥ २२ 


आयन धीर ॥ रुदन दिजको गे हरण छत सुनत पावत खेद | जानि पातक लगे चाहत जान 
निन्दित वेद ॥ जीन रावतबिप्रकी डा करौ रक्षण पर्म | चावकने विरोध लागत आय नाखिक, 
धर्म ॥ अजात शु सहीपकी करिके निरादर जान | गए ग्ट्ह॒म लगे चसकां अनुत पातक तान. 
भप भान प्रवेश कोग्है होयगे बनवाए । बिप्र गेघन राखिए बरु लह देह विनाश ॥ बड शचि 
अर्जुन जाय नपढिग लेय आज्ञापर्म । ले सु घन॒ष तूरोर रयचडि चले पिरि सुबमे ॥ मारि चोर 
मह दिजकी देइ गोधन सबै । आयक नुपचरण बन्दे पाय प्रीति अछवे ॥ कहो पारथ नृपति 
सौ तब देऊ बनब्रत मोहि । सत्य जाते रह मेरा पथ पनका जाडि ॥ सुनत अप्रिय भप ग्रारत. 
लुलित बाले बेन | कियो जोन प्रवेश दिजहित इमे अप्रिय हे न॥ जाय जा गुरूनिकट अवरज ता- 
न धर्म बिराध | जाय अवरज पास गुह ता धंमलाए सुबोध ॥ नही वनका जाळ यातं लगत न 
जधने । # । अर्जन उबाच ३ | सत्यसैँ। नदि चलागा इं सत्य भूपति पम ॥ #॥ बशब्पायन उबाच 
सेइ आज्ञा भपकी बन चले पारथ बोर । बेदबिद बर हिंजनको सर्ग चलो सीर गभीर ॥ सूत. 
बन्दी सह प्राणिक साधुसड़ उदार । पार्थ सङ्घ सहाय लीन्हे गए गङ्गादार्‌ ॥ लखत पथमे सरितं | 
सरदर बिपिनि नाना पर्म । सुनळ भूपति कियो तेही जोन बहू त कासं ॥ करे विभ्रन अयिहाच 
झनेक तरं अभिराम। भयो ताते तोरगङ्गा हारका छविधाम ॥ #९ कादि 
॥ #॥ जयकरिङन्द ॥ ऋ॥ is 
गडुा्रान करणको धोर । जिष्णु, गए बरबीर गभीर ॥ करिके खान सु संध्या पस \ तपण 
कोन्हां सबिधि सघनं ॥ कढन चहो जब जलत भूप | तब यह कातुक भया अनूप ॥ नागराज 
कन्या अभिराम | इरिले गई आपने घाम ॥ लखि पारयका अहत रूप । कामासक्त ख॒ होय 


नप ॥ बरत लखातह पावक पस । नागराज ग्टद साइ सघस ॥ तहा हवन कोन्हा कुरुनन्दर । 


झञ्चिलहा अतिमाद अमन्द ॥ अधिकम करि फाल्णण बीर । तासा बोले बचन गभीर ॥ कान 


हेत यह साहस बाम। किया कान हा तुम आभिराम ।। भई कोनतें भरा सुबेश। कच कनका 
है यह देश # ॥ उलुप्युबाच ॥ # ॥ एराबतकुल सस्थव नाग । हं कारव्य महा बभार 
ताकी हौ दुद्दिता यह घास । देखि रूप तव भः सका न ॥ माहि अनन्य जानि कुरुचन्द। आत्म 
दानदे नेरळ अनन्द ॥ # ॥ अजु न उबाच ॥ # ॥ अद्वाचयंत्रत इसका पस । दादश 


नुपधन ॥ सान अनत करि सकत सहान 
ब्रह्मचर्सं कारण सबिधान। हससब जानति 


सारा सुनळ गनर ॥ ग्तह हे नदि दूषित बस सुन्दर सो रक्षण रसो 


झूब्पू० 


र्द (॥सहाभारतदर्प एः ॥ 


न्द। तांन करऊ हे कुरुकुल व नद्‌ ॥आरत दोननक सु शरण्य | शरणद हाळ 
हमें तसपन्य ॥ कामारत रत हम याचति ताहि। पूरण काम करळ पशु माहि ॥ अहिपति जाके 
॥करो तास सङ्गम स चेन ॥ रहे निशाभरि ताके भान । भारद्दात किय पारथ 
बेनी सहित उलूपी बोर उदार । अदि सचते गे गझादार ॥ग उलपी अपने धाल ।दे पारथके 
उवर ललाम) जलचरते तुस दाऊ अजेय। माप्रिय प्रारथ बीर अमेय ॥ बिप्रनसा सब कहि सुख. 
दानो किय दिसगिरिके पा पयान | लखि अगस्य वटका बलघान । गिरि बश्ष्टिके! गए 

. खँलाँम॥ करि भगत ग तीर्थमे लान | दिए अनेक दान अतिमान ॥ हिरण्य बिदुके तीरथ जाय। 
लत चले गिरिबन सुघ्दाय | गए दिजनसर बीर सुधभ। प्राचीदिशि देखनका पस ॥ अङ्गबङ्ग 

के तोरच जान करि सुगयादिक सिगरे तान ॥ दे बिप्रणका दान अनेक । कलिड्रढिग भर 
बिबेक ( बिदा भए ते दिजबर सर्व । रहं जे पारथ सङ्घ अलब।। खल्य जननसग पार 7 बीर। गए 
संसाद संरित्मति तीर।लत कलिङ्ग देश अभिर!स । गे मरेंद्रगरि पास ललास गए सिन्थ॒ तट 

वहे सणिपर। भरे महा आनदसा छूर ॥ तं तँहके तीरथ अभिराम । लखत देबतनके बरथाम॥ 
मण्िपरनगरसे देख जाय । चित्रागरा नास. सुखदाय ॥ भप. सुता सुषसाकी धान । 

भए देखि पारय सह काम ॥ गए चित्र बाहन नप पास । कहन लगे फाल्गुण मतिरास ॥ 
बरा चहत ता कन्या भप। इस क्षत्रो ता कुल अनरूप ॥ सुनि बो तेडि भप ललाम। 


'तपश्या लगा महान | भए प्रसन्न शस्र सुएदान ॥ एकेक प्रसवता कलमे भप। 
र हहेदिय वरदान अनूप॥ सबके भए सु पर्व कुमार। भई हमारे सुता उदार || ताहि पत्रसम 
सानि असंश॥/ताते चइत चलायो बंश ॥तामे होय एकसुत जान|होय सा मो कल बर्धन तान | 
बस प्रतिज्ञा पम । फॉरे बरळ तुस याहि सधर्म कारिक प्रथम प्रतिज्ञा तान पारय 

पान बष तो कच करिक बास | करि उत्पन्न पत्र बलरास ॥ पार्य विदा मपति 
> “5 सुखलाय॥ दातिएतोथ सिन्धुके तीर।: ते सब देखत सुसति 
32७० “a राम । कारखस/पालास ललास ॥भार द्वाज तोथ श्रि नीर। 
न ढिय काऊ सनुज न जाय। तब पक्का मन बिसय छाय ।। मनिवर 

[जत न क्या तपधाम ॥ द HID RRR KD KAD FAD KAD 
। #॥ तापसउवाच॥ #॥ दोहा ॥ #॥ ०. 
गह अति घार । खान करन जे जात तेहि पकरि खात बरजार ॥.: 
ऐकि निर्भय बीर्‌ः। तऊ गए पारच 1 तीथ गभौर॥ ` 


॥ महाभारतरदर्परः| र 


वेशन्यायनडबाच ॥साभडतीर्थमे जाथके महाबोर बलवानालगेपेठि कै करनतहँ अतिनिर्मय अज्ञान] आण्पण 
याइ आइके पायगहि तब खेचा अति घोर | जल बाहेर पारय कढे ताहि गड बरजोर ॥ श्व 
॥%॥ रोलाछन्द ॥ #॥ ल्‍ 
है कढत जलतँ भई सा अति सुन्दरी बर वास । दंखि ताका पार्थ बूझो कान तुम आअभिराम | 
बंगाबाच ॥ #॥। नाम बगा असरा हम रही धनपति पास । सखी चारि समेत कामग भरी रूच 
बिकास ॥ गई सुरगति लाकमे तई लखे ब्राह्मण पर्न । भरो तेज खरूप जाको सुतप नियमित 


करमे॥ देखिकै तपरूप ताको बिप्न करिबे हेत । गई आअस साइ ताके भरी मन्मथ चेत॥ से।र भेयी 
सह समोची बदुदा अनिराम । लतो पँचेई सहित कोवे ताहिकी बश काम ॥ नाचि गाय सुभाव | 
| 


नाना भाति कीन्हे सर्व । भयो च्युत नचि ध्यानते मन तास यचल अणसब शाप इसका दियो तेहि 

हिज धारि महत अमष।याइ व्हे के रहा जलमे जाय सहसन बषे॥शरण ताके भई विनती करति | 
इसि इस सबै । शापसा तब भयो इसके सरण प्राप्त अबे ॥ चसा करे अज्ञानतासों किये | 
हस बश कास । जानि वास अवध्य नियमित विप्र करुणाधाम ॥ धर्सधुर मति हाळ हमको 
सुनक हिंसन योग। बाल अवल अवध्य सिगरी कइत सतमत लोग ॥ # ॥बेशग्पायनउवाच || 
' सुनत असे बचन तिनके भयो सुमुनि प्रसन्न । कहो जैसे बचन तिनसे। परम करुणायत्र ॥ शव 
सचख अन्तबाचक कदतदै मतिरास। चोय तुमका बरष शतला याइ तनमे बास ॥ करे गो जल 
_बादिरे जा यसत तुसके बीर । लडळंगो तब पूर्व तनु तुम सुन बचन गॅनीर ॥ बचन हा नहि 
कहत मिथ्या ईसतहूमे बास । मोते तब दाडिगे ते तीर्थ नारो नास ॥ % ॥ बेगाबाच॥ #॥ 
` बन्दिकी तेचि बिप्रको करि तीर्थ चिन्तन तान) फेरि सा नर लगी चिन्तन आचिर साचिहिजान ॥| 
भरो दुखसौ रही जं इम करत चिन्तन सब । देखि नारद सुमुनि आए लही मोद अखव॥ बन्दि 
कै मुनिचरण ठाढी रही लज्जित होय । सुमुनि बूळा मूल दुखको दियो कहि हम राय ॥ करा | 
सुनि मुनि दक्तिणश्धि समीप तीरय बाना रळ तिनमे याइ तह पार्थ बीर सह्ान॥काढि जल | 
त्ते देइगा सा तुग्हे पूरुव रूप । सुना तब अब भया हमका तान सत्य अनूप ॥ यथा मोचन किये | 
माका तथा है ए चारि। सखो मेरी बोर इनह करळ बाहर वारि । #॥ बेशग्यायनउबाच॥ ॐ | 
'तिनहि जल तै काढि कीन्हा शाप साचन बीर । पूर्वे रूप समेत तिनको बिदा व करिके धीर ॥ 7 
गए फिरि चित्राङ्दाके लखनके मणिपूर । बसुवाहन पुत्रकों लि मोद पूरे सुर॥गए फिरि या. 

कर्शकों तदत विभत्मु महान । गए पश्चिम सिखुतठके लखत तीर्थ सुजान ॥ तोर्थ परस प्रभास 

ताको गए अति अभिराम। सुनत ताको तहा आए कष्ण आनंद घाम॥सिले लखि अन्योन्य 


पु 


बड्नन्दाकहा अर्जुन भया जो बुतात्त प्रबे अनन्दा विरि तेही कस्‌ पाखव बासको अंगिरास॥ 


eer ॥ महाभारतदपणः ॥ 


सुपः नए सेवत अरा सलगरे वीर ललान॥ छष्ण आज्ञाते रचे हे वासभेंज सुभृत्य। सहित भाजन 
नशव्याहित्य ॥ रहण करि मणि बसन भोजन कियो पार्थ ललास । नृत्य देख्न 

ग रोज बीर जति बलधाम ॥ विदा करिके नतेकनको सित पारडवबोर सभे विहरन सेजपे 

कहि बतपूर्व गभोर। दिशनके बत्तान्त कहि सुनि गए दाऊ साथ । भा गए नित्यझतक रि के 

| जरत हाय ॥ मशिन जडित सु रथनप चढि रूण्ण अजनबीर । दारिकाका चले जडित पूब खु 

पर गंभीर पार प्रमदा परुष पार्थहि देखिनेका आय । राजपथमे भए ठाढ वेष बिबिधि बनाय॥ 
` ज्ञान अश्क बीर सिंगरे सहित सुषमा घीर। भे यघाचित मिलत ते सब भर साद्‌ गेंभोर॥ बहुत 
[दिन ओरुष्ाको वर नमे असिराम । रहे पारथ रलकेरुग भरे माद ललाम भयो उत्सव बुलि 
त्येक बशको अति पै गए तेही सकल सिगरे ससुद भप सधस्मादिए नाना भातिके तिनदाज 
(तह अनिरास रत्न रचित सु लसत गिरिके चहूदिशि बरधान ॥ बजत नाना भातिके बादिच 
तरै सुखदान । डोर ठारच नचत नत्तेक हात गान महान ॥ युवा बाल सु बुव्णिबंशज धर बंष 
बँबचिच । चढे रथपर लसत कोटिन लखत हात चरित ॥ उग्रसेन सराम काम संसार वदुकुल 

र चढे संशिंमय रचने तं गए समुद गंभीर ॥अकर सारण बभु गद सु बिद्रथ एव जान| 

संख्ये यर्‌ वब्णिवंशज कहे कहलो तान ॥ सहित प्रमट्न नत्य देखन लगे ते तँह जाय। भया 
उत्तवे रन्ध अतिशय सरो सुख समटाय॥ वासुरेव सु सहित पारय तही जाए वीरो फिरन लागे 
) रयपर धीर ॥ लो अज न तह सुभद्राको परम छविधास । देखतरि अति नए 
गकल पाये वंश कास ॥ देखि सन्सध व्ययित बाले इंसतसे यदुबीर । बनेचरका कासबश 

इमि होतहे जु अधीर ॥ है सहार सार्णकी यह असा मो अभिराम । परम प्रिय वसुदेवकेहे 

॥ चहत ते सन कहते वसुदेवसों वह बैन || #॥ अर्जनउबाच ॥ % ॥ असा ते 


जान ॥ #॥। बासुदेवउबाच |। #॥ है खयम्वर व्याइ छवी नपनका अति 
।परतन सद्य ॥ हरणकरि बलस खो छवी लेतहे कन्यादि। 
तरि । इर अर्जन खबलसो तम असा सेरी ताइ । है 
| ॥ कलको मत जानि घावन शीघ गामी जान। पार्थ पठयो 


,&>ळी 


॥ महाभारतदषणः ॥ ९९४ 


व्याजत कढि दारिकासों बीर। पजि रैवतकों सुभद्रा फिरी देखत धीर ॥ वाह गदि के लई रथस 


ऊपर धारि । गहे हास्तिन नगरको पथ खरय घन रव चारि ॥ इरी ताका देखि रक्षक भजे 
पुरकी और | सभाद्दार समीप लागे कहन करि के सार॥सभापालक सं. कहे विन किये पारव 
आन । सुनत तेचि वजवाय दोन्ही युद्ध मेरी तान॥ सुनत ताको बष्णि अन्धक मरे क्षोभ महान । 
सभाका चल गए ते सब बीरबर बलबान || द्व्य यआासनपर सु बेडे जाय के ते सुबे | जिष्णु विक्रम 
सभापालक लगे कहन अरब ॥ सुनत ते सब ष करिके करे राते नेन। कहन जैसे लगे डत्यन्ह 
बोलि आतुर बन | करऊ योजित रथनके धरि शस्त नाना पर्म । धनुष ल्यावळ कठिन गर्दी गदा 
काञ्चत्रवम। कइत अंत तुमुल वाढा रार चारोओआर | बारुणी मदसत्त गे बलभद्र तहँ सुनि सार ॥ 
कदन तिबसे। लगे ग्रेस बचन बर बलनानाकरत हों का सबै तुमह छष्ण बेंठे मान ॥ जानिइनकी 
भाव तब तुम कर हु काध महान | रुचित इनको होव जे से करळ सुनऊं सुजान ॥ सुनि इला 
युधके बचन बस बुष्णबंश सुजान । रहे चुप व्हे छष्णको सत सुननकों सुखदान ॥ कहन फिरि 
बलभद्र लागे रूष्णसे| इ मि बैन | कहा बेठे मोन व्हे के सुनळ हे सति जैन॥ प्रीतिसंग वब पार्थका 
सत्कार कोन्ही सबे। सुनळ तेहि यहि भांति इमः प्रतिकर्म कौन्दो खर्ब॥देय/शिरपर पांव समः 
तेहि इरी भगिनी पर्स । नही सचिवे योग्य हमकों किया जो.तेहि कर्म ॥ निव्कीरवी नितिंकरा 
गा करि कष हे यटबीर । बलभडरके सँग बलकि बोलेसकल यादव प्रीर ॥#॥ वेशस्पायन 
उबाच ॥ #। छष्ण सुनि यह बचन बाले धर्म नीति समान । कियो नहि अपसान जानऊ पाथ 
सकल सुजान ॥ अर्थ लुब्ध न हुन्हे जाना बे ज घन देय.। गासदृशको सागि कन्या बोर कतर 
सेयः॥ करे विक्रम कान कन्याको स॒यह अनुसानि । चरण चत्री योग्य चाते किया/पारय जानि॥ 
सा सुभरा सु यश यात याग़्य बरका पाय। प्रधाका सुत पाडु नन्द वीरवर बल' काय ॥ नही 
देखत समर मे जा लेइ पार्थ हि जीति ! बिना रुडन खरा” खुर तेहि सकत दर न. भीति॥ इस्तः 
लाघव शसख शाली कोन वाडि समान ।फेरि.ल्वाबळ:सामते तेडि सनळ सकल सुजान सपर 
अजन जाय गो जें तुम्हे रणमे जीति । नडव्हंडे सयश ता हे साम करिबे नीति ॥ बचन सुनि 
शीटष्णके बलमद्र कीन्ह तान। फेरि ल्याए याच यादव पाक्का निज भान ॥ व्याहि दीन्ही खसा 
ताका विहित बिधि अभिराम। रचे सम्बत एक तेच धनझय बलघास।।बुष्णि पूजित वि 
सह सुभद्रा बीर । जाय पुष्कर पास बाकी काल बितया धीर ॥ गए खा इबप्रस्थ अज न बष (टर 
बिताय। नियम सहित सुजाच बन्द पभ नुपके पः्य॥ विप्र चरण सु पूजिफासय र छा पासू) 

लागी द्रोपदी इमि बिडॅलि. बचन बिलास॥ प्रथम-बाला हाच ताण के 56 लक - | 

ss 121009 7 क क भर जनल खरो कटक ease 
क उमलू क हर कस) 1: 


शाव्य 


"जानी नकल लाभ NNN 


६६९ ॥ सहाभारतदपंणः॥ 


लाश बसन, होव ढीला अगतका यह पत्ध | देखिकर ति विलाप ष्ण दि सामके कहि बेन। कियो 
शोतलाजओ। सपरत दाइ हो दिय यैन ॥ आय आतुर दे सुभि गेप जाके रूप । भो पठावत 
सेत माही पारव बोर अतप ॥ ROR RCRD RID KID HED NID HED KEY १८७ # 
MOON देहा ॥ क॥ 
जती सुभद्रा अधिक अति लदि गापीका बेष। थेट भव॒नसे जायके भूषित किया अशष॥ 
"बन्द शष्ण असा चरण कुन्तीके असिरास । घार कुन्ती सुमुद्दकी किया लदि सुद माम | 
बकर. षी ॥ रालाळन्ट | #॥ 
| दिया घयाशीवार कन्ती तादि भाति अनेक । फेरि रुष्णा पास भद्रा गई सहित बिबक || 
बन्दि थनगा कहे! यापुद्धि पाय रुष्णा चेन। मिली उठि के सहित आदर जाय कै दिय अन ॥. 
केळ ENP क 7 1 #। दाहा! 
(निः सपल ता हाय पति कहा कदी ताहि। भद्दे कडा तघास्य से बिहसि सासडे चाडि॥ 
१ सहित मांद पांडज भए कन्ती पाया चेन । प्रजा भई हर्षित सकल अञ न आए चेन 
खस्तिथीकाशीराजमदाराजाधिराजश्रो उ दितनाराणस्याज्ञाभिगामिना शीबन्दीजनकाशीवासि 
गाथकवोख्चरात्मजेन गाकलनाथक बिना छतभाषायांमहाभारतदपण आदिपबेणि अज नबन 
याताटुसंङ्राहरणवणनानाम पञ्चाशट्स्भ्यायः ॥ # HDHD HRD NAD HAD FQ FAD एक 
) त ला ७ ७) त! ॥। ४ जयकरीङन्द ४ ॥ १ 
जु न बोर! कृष्ण सुने सचि मार्‌ गभीर।। चले राम सह टमा उदार । सहित बृम्हि 
बंशी सरदार ॥ सह अमात्य सह भाटकुसार । सड अन्धक यरवश उदार ॥ सहित सङ्ग सुना . 
` चनिराम। उद्दव अरु अक्र ललाम॥ प्रयत्न शासन अर्‌ पत्र अनेक | सहाबोरबर भरे बिबेक ॥ 
आए इन्द्रस्थक पास । 'दोवें टायज सहित बिलास ॥ सुनत युधिष्ठिर भरि आनन्द । पठ 
चन्द ॥ याभ जाय मिले दाउ वीर । भरे परस्पर नाद गँभीर ॥ ते ल्याए सह रप्ण 
(:हखवर यदुबंशी सरदार ॥ खांडबप्रस्थ नगरमे आय । लखा राजपथ अति सुखदाय! 
भरास । फेल सघन सुमन कबि धाम ॥ सरो सुढार थपको! गन्ध । मध 
श्र ॥ धनिक बनिक जन सहित बजार । लसत भरा धनधान्य उदार ॥ 
1 गए भूपक घास प्रसश ॥ बिप्रपोरजन जान उदार | पे तिन यद 


॥ महाधारतदर्पशः | ९३१ 


सदिव सारथी उरथ इजार । कृष्ण चन्द्र ते दए उदार ॥ अयुत गाय मदुराकी जैन/| घट शरि आए 
ददि परस पय तान॥ घोरी दई हजार अमन्द । जिनको रङ्ग रूप सम चन्द ॥ 2०७३४३ 
| | ॥ #॥ चरणाकुलकछ्न्द्॥ #॥ ` | 
रड पाञ्चशत चपल बकरी | जाती बातपुझ सम हेरी ॥ दासी सहस सुन्दरी श्यामा | मणिन 
इत मनु कञ्चन टामा ॥ सेबा सकल भातिको जाने । सनको वृत्ति चित्तमे जाने ॥ बाल्हीक 
देशक चोरे रोने । एकलक्ष मणि जडित नवोने॥ दोन्हा मनज भार शत सोना । छत अरु अछत | 
भातिके दोना ॥ दिरद दिए अति मदमतवारे मणिन जडित कज्जलसे कारे ॥ एक सहस | 
गिरि बरसे वाढे । जरिदल बल सदन अति गाढे ॥ राम गणे सम्बन्ध सु ढारो। दायजमे घन | 
दोन्दां भारा ॥ धर्म नुपति सो सब धन लीग्हां। राम कल जा दायज दोन्दां ॥ अन्धक दुव्णि रडे 
बर जेते रप विधिवत पूजे सब तेते! अर्क बुष्णि नादा भारे!तहे कुरु बंशिन सङ्ग विहारे॥ त | 
बदिन रहि आनद मर [विदा धर्म भूप सो भए ॥ रामरष्णि अशधक रुँगर्ल,न्हे। गएदारिका | 
एनद्‌ भीने || बासुदेव पारथ सँग रहे। इन्द्रप्रस्थमे आनद गहे॥.मुगया करत विपिनिमे दाऊ | | 
दु जीव बाचत नहि के।ऊ ॥ पुव सुभद्राके तब भया । कुरु कुल कमल भानुसा नचा॥ निभय 
अन्यमान वर भाको। भे। अभिमन्यु नाम हे ताका॥ ज्या जयन्त सुरपतिक जाया। तेसा युचषने 
झुल पाया ॥ महा उरकत दीर्वशज भारो। डषभाक्ष भानु सम तेजस पारी ॥ अयुत बनु 
` छान बहु दयो । भप यधिष्टिर जानद भयो ॥ बासुदेकके परस पियारा । बास्तपनत्‌ का 
सद्‌ भारा | भयो पाएइवनको दिय हारी । ितचल कसल सधुब॒त चारी 0 शुभ कसे रह चूडा 
दिक जेते । बिधिवत किए छष्ण सव तेते॥ बढो सुभद्रा सुत तह असे । शुक्तदितीयात शशि जस! 
धाबेइ चारि सविनको जेते! । शोखा अजनसा सव तेतो॥ मत्रमुक्त कर'सक्तत तान तुक्त चरर 
को है विधि आन || विना मुक्त जा अरि संहारी । शिखा बेदके भेद विचारी ॥ अस्त. विधान रहा 
दज जेते। फाखांण दयो पत्रकें। तेते ॥किया विशेष युद्यको जेती। पाथ रर ताका सब तंतो॥अस्ल 
आयोग विदित विधि दोन्हां ॥ सुभद्रदि अपने सम कोन्हां ॥ #<०४८७४९०४९०३४६४ ४५४७४ 
| ॥#॥ रोलाइन्द ॥ #0 ND 
दुर्षेष सिंह समान दर्प सु महाधनुधर बोर । सत्तगजवल ट्न्दूसो सम जास घोष गॅभीर 0. 
जम्ण सम सब भाति वाको लसे रूप मदान । जई कला पाञ्चपतिते पाश पुतता सुजान! घलेको, 
मतिं बिंध्य सुत भो सो भते सुत सोम । भया जुतकमा सु अजततनय बर बलते(स॥।: भतानोक सुः 
नकुलसुतसडदेव सुत शतसेन। एक एक सु वर्ष अन्तर पाय के गण चैन।ीपदोके भए असं पञ्च, 
पुत. खु पन) जातकमैदिक खु तितके किर. सर्निधि सशसे ॥ यन्य याय कराय दीने 
बत सर्ब) पढे तिन अरतिशस्ल धरि ब्रत ब्रक्मचय्ये थढबे॥। शिखी सिगरी शस्त लिया द्स्यासनुक 


ति कस NP SMR SO 


॥मदाभारतदर्परः | 


बरंय / यु विधि संबतान ॥ भी अरु धृतराद्रकी लदि परम आज्ञा 


7 जिमिरत देही पाय देइ निरागाधस काम सुअर्थ आएूचिप्ाप्त दात हनेशातिन्हे पालत 
शच आप सुंनरश ॥ अचलं लद्सो-तास थिरि अति धर्म बिधिवत धारि ।धर्म नुपति सु 


{सहति यज्ग।। धान्य आदिक विप्र नुपके लसे या चक्लपास । सथा सुरगण मध्यस सुरनाथ 
॒ -ह्तंद्रास !\ नदी केवल जानिराजा प्रजा परे प्रीति। प्रजाके प्रिय यथा तेसं करत सुपति 
नहि असत्य असत्य अप्रियं कहत भपति बेन। लाकका हित हाव भूपति.रसत दायक 
बिशतचिन्ता सादति पाएडंवे लसंत या अनिरास । मन परपुर दहनका इप[च पावक 
ककुरिन रंष्णसां इसि कडा जिल गभीर । हाति उस्मा बहुत यात चलळ यमुना 
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नि) गए तामे रुल फाल्ाणं भरे मोट उदार ।सङ्ग बनितनक लग तहं करण बीर 


इनाचाससेअभिरामाङल'पांडव सङ्ग बिइर भरी सन्सघ बाम! देहि छष्णा 
एब्रांस\बारूणोसे।ङकीःबेठो-राऊ रानी पास।।कोऊ नाच कोउ गावे इसे 
पान काउ कर मदिरा चलत गिरहि अशक्त ॥ वेण वीण मुदङ्ग धनिसां भरा शान 
आस अज न छेष्छ बढ वि(पनिमे अभिराम॥परम आसन बनो जेही सघन दिटप मदान 
िकारलस्तागे पूर्व छत सुखटान॥ तम काञ्चन सड्श यावत सखो बिप्र महान । जाति 
तस्मान ॥ समश जाको अरुण मुख,सम कंज जटिल उदार । चीर 

गद आवत र उपालायार॥॥दखिव्ताको॥भए,/ठाढे,ङष्ण अर्जन बीर ।कदन लागो बिप्र 
'तुसबीरः वरः दलधास।बळत भाजी बिप्र माकां 


७१०१, जनथकरचि सबिधि तयार नाना सातिसो 


नोपुवुल घाणी पीन उरंसिज जास ॥ लगे तिनके सङ्ग विहरण भरे बोरबिलास|) | 


क्कामदान।खुनत' ताक बचन! बाले बीए 


~ ——— A 


॥ सहाभारतद्षणः॥ २३३ 


बिपिनि गंभीर | अखबिद्‌ तुम बीर दोनो होऊ मोहि सहाची विपिनि खाएइब करो भक्षण 
तुमि रक्षक पाय ॥ अखविद तुम उदक धारा करळं बारणे सवी चरी हो तेव विपिनि खाइन 
सहित माद अएबं॥#।। जनसेजयडवाचा #। संगवान अभिः किमर्थ चाहा ददो खाएंडव 
विप्र। कह सहबिस्तार ताको सुना चाहत चिप्र ॥ वैशन्यायनडवाच ॥ #॥ चाचीन 
भूपति रहे चेतकि यज्ञ करता मान | किए यज्ञ अनेक दीन्हें दिजनकों धनधाम॥| वज कावा 
दान दौबा सहित क लिज पम्झे। नित्य वारहमास ताको यहै नियमित कर्म वजञका अति धम 
लाग काल चिरले भूप भजे ऋत्रिज हाय व्याकुल सकल गन्ध खरूपो पार याजा ब्टत्जनकी 
भूप यज्ञ समाप्त । आर विप्रण सङ्गकीन्हा दानदे परजाप्त॥ शत बर्षलों फिरि किया चाहा. संत्र 
सूपति तान | करत कोऊ नदी ब्राह्मण बर्णकां लर गान || बहुत भूपति यज्ञ कीन्हो सहित 
सुह्दद्‌ सुजान । शान्त सहित बिनीत दीव कहि यथेसित दान ॥ कुद व्हे राजपि विप्रणसा कहे। 
इमि बन | हांडि जा हम पतित कीज त्याम ता तपञ्चेन ॥ यज्ञा का न कोबा योग्ये उपघात। 
परित्याग न उचित करिबे त्याग योग्य न तात ॥ किया चाहत काव्ये पाय प्रसाद तमसा चिष। 
करत सेरा त्यागजा तुम इषस! सब्‌ बिप्र। करगे हम और ऋलिज यज्ञ चेत सुजान |, कवन 
कचि दिजवरनसों चुप रहे भप महान ॥ भए शत्का न यज्ञ जब करवायदेकी बिर । कहा येस 
क्षाधकरिके भपस तब चिप्र॥ नित्य रेहय प्रवृत्त तग्हरा कर्मी ठानए भूपः त्यानकरिवो 
लखत न शान्त हमरो रूप॥ लराकां अतिःकरतहा कळु नए भपति अज्ञ रुप तु जाळ तुमि 
करायह सो यज्ञ चला. तिनके बचन सुनि करिकाध जेर्ताके भप । कलाशक ढिग जाय लागे; 
करन तपःयतिरूप॥ करत बरडे सारें दिन मल फल आहार । करें अनसिष' उदबाळ र 
रहत सहश पंहार | पठ सास बोते छपाकरि शिव गए भूपति पास भय मागेळ तोन का 
हि आनद रास ॥ रुद्रसा करजारिके यह-सरुबर सागा भूप कळ सत्त कराय मोका इ करल 
रूप भपका सुनि बंचन नाले रुंद करुणाघास॥॥% ॥ रडउबाच॥%॥.भूप यज्ञ कराइवानही 
है हमारा काम ॥ उयतप तुस कियो याते सनक भूपतिः वेन। समयः पाय. करा इस त्न्ले 
मख मतियेन॥; करळ दादशवधलों व्रत बहाचप्य उदार। देळ अनिश अखएड हछतभुक'बदन तभुक/बदेन 
मे घुतःधांरं॥ जावक दुप्रकिया से दर दिये! आज्ञा जान ॥ तहा बारह न $ बीके किया शरः 
जन सएल्‍हसःसन्तुछ तुमसा सुनज खेतकि भूप । ममांश'दुबासा कर ७ 
यज्ञका सम्भार विगरा कंरज सच्चित जाय | यज्ञके १० एर सुनि 
नदे नुप ल्त फिरि कहा सञ्चित पस्न) दाया a त्ाभोरमो 
नलीन्दा नालि शुनि दुबाव क jas ८७ पके 


क + 
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गणे द्याच नको रिड सत कराय । यथाकाम यथोक्त बिधि बळ दक्षिरायुत चाय ॥ भए सत्र समाप्त 
चटेलिज बिदा केरिक सब! गा सपर! खेतकोनुप भरा साद अखब. ।। बन्हिकां तबतें अजीर 

= तचा सबिकार | जानि हीन खतेज पावक लही ग्लानि उदार जाय तब विधि पास पावक 

कह अपना लेश (लहा परव प्रकति/जसे कर तान निदेश॥ कहा हंसि विधि बष बारह पिया 

आज्चै उदार जा अजीर'एको सु यातें.तुमदि अभि बिकार।। लहळग तुभ पूत प्रकातिद्धि कहत 
नारळ सु तान । दद लाएइव बिप्रिनि पूरव दहाचा तुम जान बसत तह सन जीव तिनको बसा 

का तरि पान । परव भतिदि लह गे तब अनल तुम सुखदान ॥ सुनत विधिसा जाय छाएडब 
पिविनि से सहबात। लगे भक्षण करन धारे कोध का उतपात)। देखि पावक बरत. कह जे रहें. 

जीव महान अखिकों ते शसन लागे करन सहित विधान ॥ करनसां गज बुन्द ले जल लगे 

डारन सबै (बळ वदनके अदि सलिल ले तह लगे तजन अएबं ॥ ओर सिगरे जीव करिके यथा 

योग्य उपाय । अंगिका नचि चला बल तिन दिया बेगि दताय 4) यहि भांति वार सु सात पावक 

लगे वैद कार काध । चलानदि वलकछ तेह तिन किये! अमित सराध ॥ झाति पाय निरास व्हे 
नि एए बिधिको पास। कहा संब वृतान्त अपना भयो जान प्रयास ॥ रहे क्षएक विचारि बिधि 

| ह पास | सुळ पण्ड दहन का यह जतन बिगत प्रयास | धरा नर नारायण 
बरसूय तितिपर जाय | करणको! सुर काय्य कुर यदुबंशसे सुखदाय ॥ बासुदेव सु कइत अजु न. 

के ललास। गए खाएइव निकट दाऊ बीरदर बलधाम । सहाय तिनसाँ जाय सागळ 

0904 व दाब सुरपतिज्नते नदि हाइ रक्षण कर छ.नच्य सचाव ॥ २९०२ HR HH 
हकती त्त क. ॥ &१। जयकरोळन्द ।। # ॥ ग 
पावक सुनि विधिकेवरवेन । जिध्श हब्णये गए सचेन ॥कहा जाय तिनते जो भप । सापहिले हस 


कत क चहिए रणपाय॥ अख दिव्यं सनबेगी जाव! 

निघाष सु भानु समान रयकाचन जा रए जयदान॥ शस्त छष्णके 

॥ कस्स सिद्धि को जान उपाया हे पावक ते देह बताव॥ . 

, [रियार बर्षत न्हे बक्र ॥ पारुष शतज्ञे कारय सब्र । ते करिए हम . 

खकाय्थ सिद्धि ज्ञाना दोबेयाग्य होळ तस तान! (यह सुनि शिखिपारयक 
बैन॥ पावक चिन्तित आपुदि जानि । आए तहा बण सुखदानि॥ . 

'धनुष'तुणीर|॥| देऊ बरुए तुम इसकी तान।कपि भूषित . 


००० द्ध) 


॥ महाभारतदर्पणः || र्ड 


“बरुण तघासु कहो सुनि तान त बरुण दळ हमका सा अद्य। धनष तुणीर चना अनवद्य 
सकल शखणको रिट ॥ परदल कि कळ > ०५५५०७००४० ५. 
सुरण्साँ पजित जान । दीन्हा बरुए कन vase i 

। अक्षय दोम्हा दाय तुणीर। जिनतें घटे ने 
बाण गंभीर ॥ कपिध्वज रथ सह दिव्य तुरङ्ग। जिनके रुचिर रजतसे अनः ॥ रत्न जडित अतिचाषं 
अनूप । रचा बिश्वकम्माको भप ॥ जेहिरथपे चढि सोस समर्थ । सारि करे असुरणको व्य ॥ 

'तेहि रथपर चढि अर्जन बीर। सहित ङष्ण अति लरे गँभीर ॥ कनक यष्टिध्यज लसत ललाम। 
ताप कपि अङ्कित अभिराम ॥ जाको शब्द सुनत अरिसेन [महा भोति भरि लहतन चेन॥रघकों 

करि सु प्रदक्तिए जिष्ण । सनसे बन्दि जगत्पति बिष्णु, चढा सुरथपर धनुधर वोर धरें शस्त बर्‌ 
अमे गंभीर ॥ गांडीव चाप बिधि निर्मित पाय । लसोपाथ अति आानद छाय ॥ अग्नि पुरस्सर करि 
बलधास। धारि धनुषपर ज्या अभिराम ॥ बीर करे घन ज्या टङ्ञारोखांडव जीव भरे मंयमार ॥. 
लहिरथ धनु अक्षय तूणीर |भये| समय पाध रणधीर॥ दयो कृष्णको चक्र उदार। असि समान 
बञ्चसय सार ॥ याते त्रिमुबनमे जे बीर। असुर नाग नर राक्षस धीरी।रणसे तिन्ह जीति हा सब! 
दहन सु अरिदल गहन अ्बे!। दरि अरिदल फिरि कर मे आय | रहिह ताप चक खभाय। 
बरुण दर गरु गदा उदार।।करणि हार दितिकुल संहार ।कामादको सु नाम प्रसिद्ध \भरो सदा 
र मर्दन सिड || अजं न बासुदे वसा बेन । असं पावक कहा सचन ॥ शस्त धनष रथपाय अव । 
भए योग्य चिसवन जय सर्ब ॥ एक इन्द्र पन्नगहित अथ । करिक युइ हायगा व्यव ॥ २७% 

| _ ॥# ॥ रोलाछन्द ॥ #॥ ७३40 52 
| %॥ अज नडबाच ॥%॥ बासुदेव सु चक्का धरि यदसे वरबीर। कर काहि न अस्स चरम 
ङ्गाध करि रणधीर ॥ गांडीवधन धरि इवि अक्षय पायक उत्साह । चहत जोता लाक हा सद 
यहमे तबाह ॥ घेरिके चळआर बन यह दाळ ज्वलित ताश । अभय व्हंके चरळ रक्षण करत | 
हम चहुँपाश ॥ अग्नि सुनिक कष्ण अजुन क बचन अभिराम। धरे तेज सरूप खांडव रहनका 
अतिमास॥ फलि चारा आर लागे दहन बिपिन महान | भा द्खावत प्रलयका से रूप अति 
बलवान सोर भा घन घारकसा जीव कांपे सं । लसे बन गिरि कनक ज्या ल लहि भान किरणं 


लब ॥ चढ रथपर बीर दोऊ घरि 
परत अन्तर जानि नहि चछ योर अति 
जरतं खाँडव बिपिनि जीव अनके उडि नभ जात ।. करत 


केऊाञाचजरेठरसे काउ बरत महान । जरत कोउ हियलाय सुत पितु मातका अतिमान 


Re ७. 


र बन चओ । हनन लागे जीव जे कढि चलत सूध घोर ॥ 
ति गति रेदि! जसे चक्र अलातसे रव दाऊ सवदिशि देखि" 
अरवनाद तिनको करत याथ निपात ॥ ` 


२३ ॥ महांभारतदर्पएः ॥ 


व्याल» दाविदलन उरे काज निकसि चाहत जान। भूमिके ते भिरत पावक साइ आय अमान ॥ अक्ष 
me दग्ध पत्ती गिरत सकरुण मन्त । भए क्षाथ जलासया ज[(सरे जीव अनन्त ॥ बरत काऊ 

उत देले जीव अभि खरूप । शरविद्द कोटिन गिरे नभेतँ जीव शिखिमे भूप ॥ शरण मारे जौब 
अके करत शोर मदान । भयो ति समान तेदा रार घार सुजान ॥ बढे पावक शिखा व्याकुल 

(मे दिवाकश सबे | जाच लागे इन्द्रसा ते कहन सभय अछब ॥ % 1 देवाऊचुः ॥ ४ ॥ दत पावक 
ननज सिगरे भया का कलपान्त ॥ # ॥ वेशम्पायनउवाच ॥ %॥ सुनत तिनसा लगे देखन यापुहू 
सुरकान्त || विपिनि खांडव र चिनेको सुरण सद सुरनाथ। याय नभने भए ठाढे लगे बरषर पाथ ॥ 
सुल केसन सहतिधारा लगी गिरन अखर्व । गईबोचरहिं सुखि पावक तेजते ते सबै ॥ लगे वार 
 बारि धारा राड अस्त महानाशाय लोन्हा बिपिनि षांडव शरणसों अति सान।।सकत निकसिन 
जोब बनते गए शर नभय । रहे तक्षक कुरुक्षेत समीप पहिले जाय ॥ रहे तक्षक पुच तहा 
_ अस्वसेन महान) यत्न कढिबे का न देखत गगण संडित बार ।। रक्षणार्थं सु तास माता लोनि 
व्याषो काय । पुच सहित सु बेग धरि अति चली गगण उडाय ॥ पन्नगौका शीस दोन्हे काड 
 छाजन बीर । चले कढिसत नागको तेचि लखो सुरपति धीर ॥ ताहि बारए हेत बच्ची बात 

बषि सहान । छोडि मोहित कियो तेहिक्षण पार्थकें। बलवान ॥. देखि माया तास बञ्चित 
नागते व्हे बीर । खगत जीवनके करत दै तीनि खंड गभीर ॥ कृष्ण जिष्ण सु अभि अदिका 

` दिये तव इसि शाप । रहेगा खस्थानतें तू ष्ट पन्नग पाप ।। देखिनभमे इन्द्रको करि क्रोध पारथ 

बोर । ' समुणि बचन तरण लागे छेडि शर बर धीर ॥ देखि सरपति लरत रणे करें पारथ 
क्वोष। डारिकी बर अस कोन्हा गगण पथको रोध ॥ बायु सागर क्षेत्र करि किय जनित मेघ 

हा हात सरे डारन बारि थारा प्रलवसम जलदान ॥ वायव्य अख सु होडि अर्जन कियो 
तास विनाश । अया गंगए विकास छरमे सहित सूर प्रकाश ॥ विविधि जात धरा पावक नष्ट 
अ र| औषद इज बसाको करिपान अभि उदार ॥ अविक व्हे जाज्वल्य निसा भरो 
महान । कृष्ण अजुनसा सु रक्षित देखिबन अतिमान ॥ सम सुपर्ख सु बिइग जिनके वज 
तुएड। सारिबका हष्ण अजुनके गए करिकुण्ड ॥ बमन लागे मदा बिष अहि पार्थके ढिग 
| शरणसा किय जिष्ण गिरबिनु पन्नगनके काच ।। असुर किन्नर यक्ष रास क्रोधकरि अति 
लरन लता स्या करि नाद घार महान ॥ शस नानाभातिके धरि अधर दातन पोस । 
एसी धर किए विगलित गोस ॥ कृष्ण चक्त चलाय कोन्हे रेत्य दानव नाश । रहे 
रिबलराश || गक खेत मतंगपे चढि लर सुरगण सङ्ग । चले लरिने जिष्णु 

सङ्ग ॥ असनि लेके चले कहि यह हनन अब यद्धिवार । देखि उदित इन्द्रको! 
॥ कालभारे दंड लीन्हे गदा धनद्‌ महान ।बरुएपाण सशक्ति सम्मुख चले. 


॥ वहाभारतद्षः॥ २३७ 


सद नचवान ॥ रच वसुगण शलु सुरसब लिएँ आयुध सर्व । इन्द्रको सगं चले कोटिन अमर जु 
चवं ॥ मा रि हरि जिया को तब भए चमकुन भूरि। मरलयसेजेहि भिसो यतिसै भयानक 
पूरि॥र्‌खि आवत इन्द्रको सह सुरण युद्द विचारि | छष्ण पारय चले थागे कोधकरि भनमारि। 
दि जागे चले आवत अमरडन्द महान । कृष्ण पारथःलगे मारण वञ्चसे बर बान ॥ संकल्प 
भय सु हाव हुरगर भूरिधारे चाश । छोडिक रण यास सुरगण गए सुरपति पाश ॥ सुनिन यति 
आशय माना भजे लखि सुरसव । इन्द्र हर्षित भए. तिनको देखि सुबल अछर्व ॥ पाकशासन 
सरख लाग बरषिके बरबान। जा निबेको जिष्णु को! बल जला अतिसान || इन्द्रबर्ष बाण अजन 
काटि डारे तान। अख फ़िरि मघवान बरवे कोधकरि बल भान ॥।  जिष्ण-काटे शरणसे। ते उपल 
पूरि अमर्ष । पराक्रम लालि पुत्रको अति इन्द्र पूरे हमै ॥ इन्द्र फिरि गिरि शिखर डारो जिष्ण्‌ ये 
अतिमान । कियो अजु न शिखर तिल सम बज्से इनिबान ॥ देखि खण्डित शिखर साजे विपिनि 
जीव उदार। सरे केते गिरे ऊपर चण सत पहार ॥ शार जीवनको भयो अति महा पावक रार | 
भया पूरित शब्द नभसे दिशममे अति घोर ॥ कष्ट छाडा. चकके धरिष अति बलराश | किए 
असुर सङ्ग सिंगर बण्य जीव बिनाश ॥ पिशाच गज छय'सिंह काल किरातके गएबीर | सारि 
डारत अनलमे 'रथदाकि अशन धोर ॥ चक्षा छुटि हरि पाण्ति करि जीव इन्द्‌ निपात। चढ 
करसो फेरि फिरि श्रीकष्णके कर जात ||,पिशाच रातत, ऊरग मारत कोष करिवी भूय। भये।तब 
यदुनाथको अति अल्तख दारुण रूपी। बिपिन रचि न सके सिग्रे देव करि बल सरि | सजे अर्जन 
रूण्णसे। रण छाडि भयसा परि ॥ देखिके सुर सकल. भाजे सए ओत स्वरूप । शक्तलागे कव्ण 
सर्ज नकं प्रसंशन भप ॥ भड तब इमि गगणबाणी सुनो सुरपति तानः नहीं खांडवब्रिषिनिसे 
तो सखा.तक्षक जान| प्रथम गो कुरुच्षेत्रके। वह बाग भाग्य अभी र | जीतिबेकें। गकाइ नि कुष्ण 
पारथ-वीर ॥ पर्व देव सु नर नरायण महा वलके थास[तृमळ जानत शक डनको सेति सब अभि 
शाम || जोतिबेके शक्ये नहि समरसे ए-वीर॥ खराछर'सं पूज्य ए पूव क्‍्राष तपधीर ।। जाळ 
ताते लाक अपने सहित सुरगण शक्र॥ भाग्य खाडव बिपिनिका निज जानि रुरपंति बज ॥ गराए 
बाणी सुनत सुरपति छाडि महत असषे। चले सुरगण सहित अपने. लेक पूरित ह॥ ससर 
तजिके जात सुरपति सहित सुरगण भौर । देखि अज न झश कोन्हा लिहनार गभीर ॥ गए जञ! 
सुरनाथ.सुरगण सहित अपग वास । हाय निश्चय छस अजे न बियिनि, जारा साम॥ देखि सकत न | 


जीव बनके छण्ए अजु न ओर । जर सिगरे सरे सारे अखग्रिके सुख घेण ॥ सांस श्रेणित बसावे. 


करिपागपावक भरि।धस रहित सु सहति ज्वाला दियो नभसे पूरि॥बत्त आनन ज्वलित जिव्हा 
केश बचत साम पिंगाच्ष पावक पिवत प्राणिनकी बसा अतिसाब ॥ शम्ण अजु न रत्यत 
| ONT AMIDST!» 


s+ 


Ae > 


याग्यर 


1) रे ॥ महाभारतदपरः ॥ 
by 


ब्रिको लहि परस पानक भए सुद्सव काय ॥ कटा ततक चासते मय नाज 
[वत शब्ण तापे कियो शरसत्थान ॥ देह धरिक अभिसागो तादि भष 
बह शरण अर्ज न पास विव्हलचेत || बैन ताके रीन ताक अब करि बलधान । 
न स होतास बीर पार्थे ललास ॥ नर्खाच सता दत्य सयका दिया अञ न झं | 
के क्षवधस्मडिसण || #9 $ ४८८७ ६९०७ HR ५०० १९० HE क 
Ps शो 1003 देह # ॥ | 
४. हलक पद्य रिनरदी सांडव दाव । इचित व्हे हरि पायस सह अनामय चाव ॥ 
खि ड़ सय तत्तकसुत नाग | सा&क पक्षी चार चर जिनके पूरण भाग ॥ 
| %॥ जनसेजयउबाच॥ #॥ | 
र दहे अमि कहा के देत वेशस्णायन चहत सो सुनबे कद हू सनेता। 
र ॥%॥ जयकरोछन्द ॥ # ॥। | 
पनडबाच॥ ३) साङ्ग क पलिकं जदि हेत । ददा न शिखि सा सुच सनत॥ 
हषि तपधास | करे नेसब्रत विदित खलास. ॥। लहि तप पार देइ तजि तान । 
न्हा गन | तह न तण. फल पाया बिघ्र । फिरा. सकल खोकन्हमह निम्न ॥ 
[तिड्यि छुर्‌ जन । तासों कारण पूछ तान | %॥ सन्दपालडनाच ॥ # ॥ सो तष 
तिनके दार मुदे अलिरास, ॥ करा नचितिपर कान सुकले जाके 
हो त करे तण हल विरि. जाय । जात लाक खुले सुखदाब | # ॥ दवा. 
हतर पे) खुन विप्र सा धम सुकन ॥ देव पिटे ऋषि करडे तोन। 
बसुन हुनछ प्रबीग|| वंदाध्ययन यज्ञते बिप्र। बटि छु देव चरण बिनशत लप्र दिज 
दारा पन होत एच रक्षक कुलपर्थ।। सुनळ भए बिनुएुव ललाम । खुलत न लोक 
न्न करळ जब वित्र। लह लाकफंल तब तुम चिप्र ॥ पन्नास नकते सेत 


र र निदेश खि विचारि । जरिताह च सत तै निरचारि 1 | 
नन्द पार मुनि “मतिलों भारि ॥ % ॥ सन्द्पालउबाच ॥ #॥ 


॥ बहाभारवरर्ण!॥ २ 
ञो स्ह तंन र आज दवं é 
विख अभिराम । तम विन नको १444 । आठ रूप तो कहत सुजान ॥ इुयते रचित 
पवि हक जता नचो i REL विम | सकुल जात पर 
क त [तराइ कारके तो ज्वाल | तुसतें कमै कर्मने 

द । ता सेव अप जग करत अनूप ॥ सुभही इञ्च कक्ष लेत । देव पिढगण्के। तुम देत॥ | 
गगना तुम साता गुरु दख । तुमही शशि अरु सूर अजस,॥ # || वेशम्यावनउवाच॥ # । | 
सुनिखाव तुनिङत अभिराम । पावक पाये मोद ललास ॥ मन्दपाल सुनिसे इंमि बैन। 
कहन खगे डतभुक्‌ लहि चैंन ॥ तुमका मुनिवर बांङित डन | चिप्र कही हम करि तिन ॥' 
मन्दपाल 'करजोरि विनीतं । कहे असि बचन सुनीत ॥ पल्ली पुच हमारे जान खाडव वन 
वारी है तान।॥ प्रभु तुस एांडव दाइन जात। तिनको कीजो नहा निघात ॥ कछ तयात अनल 
लहि चाव | तिनको दह न दाइत दाब ॥ साङ्ग क ते बन दहत निहारि। भए विकल अतिते 
दुख घारि॥ सुतन देखि जरिता भरि वापाशरण होनव्हे कियो बिलाप॥ ४ || जरिताबाच | 


अरक्षक चरण अचाल | नहि हा सकति इन्हे लै जाय। सुतको त्या गन जननि खभाय ॥ पुचन्ह 
सूरि पक्ष सा प्भे सह जरिवोहे समै सुधर्म ॥. कुलपाल सु जरिता रिसुढार । शारि लुक खः 
प्रजा करतार व्हे है सस्ब मित्र तप घाम शष ब््चवेत्ता मतिधाम॥ जैसे कगे निदय-तातो . 
केहि,सेइजाउ नाचि सह घात ॥ % | बैशन्पायनडबाच ॥ #॥ जैसे सुनि साताके :बैन । बोले" 
साह कसुत सतिजचैन ॥ जाऊ खेद दजिसाता तव. । हाय'न वरत डताशन यंत्र इस मरे नहि” 
बिनसत बंश | तुमको हहे पुच प्रसंश। यह विवारि जो: उत्तम होय।शीघ्र करह माता तु सो य॥ 4 

॥ # ॥ जएिति्ाचः ॐ जरिते कहो विचारि बधीर | खु, विवर यह निकट गँसीर॥ चासे 
पेडि जाऊ सत दूरि।तहा न/अप्निशर भय भूरि हम तब विलजुरुमे रज डारि। लहै सूदिसन > 
यल बिचारि | शान्त भए पावक निंरवारि। तब हम रज देहेसव टारि ॥ बचेको यह प्रस” 
उपाय पावक से सुन सुत सुलदांच ॥5॥.साऊडवाच |) पत्तृरीन:हमं निवेल काव | चालु इसे 
भचर करि जाय) निञ्चच जानि परे भय यच । सुले अस्व न जाई तत्र ।पावकादाह अवश्यक 
दीन | निश्चय मरण जालुक शानं तावे बिदाइ है पम। मो चाख नहि वर्ण ॥ करकः 

आउ गड अहितिवाचक दोहा ॥ IS 7 

विहर खाहि आरके से ने गये ले ता । शून्य निरसे जात तुम तात इरत कादि 0. 
ree 1S त MVE कब शक 6 ६ र Bo 3, 
ऽनहि देखा इन सेन गै यासु तान अधश कारिे जिवरसे ओर रे/हिगे जाना) 7 


snl उक, 
कळक ee 


र. "].महाभारतदर्परः॥ 
छः । 


पादक को बसबात। गए बिवरसे अन्य गदि इंदर निश्चय खात॥ 
सरिबेने सुन अस्व पुत्र हारिगे ताहि बहु करळ गगण अवलस्ब॥ 
\%॥ जरिताबाच ॥ क ॥ 

गद आखु उस सेनको! का. लखे गएएसे जात है ताके अन ररि करू गइ प्रसशत तात || 

सुत विरमे तस सब करळ प्रवेश! जा देखत पल आखुका खाया सेन निशेश 

« _ 3. | &॥साइ उबाच॥*॥ 

हम देखोन ह शनक मांस आखुको जात । बिनु देखे संशय नही दरि हातड मात | 

नहि तस सिध्या कडा मा रक्तएके अस्ब । संशयमे नदि ज्ञानका करति सुमति अवलम्ब 
त् Fe न किये उपकार कार तस नदि जानति इस जान । छवो पीडित व्यथ हज अन्न तिहारे कान ॥ 

हुए तम सुन्दरो पति चित चाइ समान । जाळ पास प्रति डोहिंगेदमस पुच महान | 

७0000) ` ` `॥ #।जयकरोहन्दः।#॥ ` | 

इस कोरि पावक माह प्रवेश । सहि हेपावन लाक सुदेश ॥ जा पाबक मो करो न धात। ता इस 


पए स सुनिसुत रदे जंह अभिराम । जरितारि लाग अचिसा हं कहन बचन ललान ॥ 

पावत हात जायत प्रथम परुष सुजान । समय याए .नहो-पावत तान कट महान |. 
थ चायो कटके जन नदी जानत जैन । लइतहे अतिःककें जन कालपाए ताव॥ 
। सा छकउबाच | # || सुमति धीर सुबखहे तुम कष्ट के यचि काल । जननमे तुम एक 
मान "सूर बिशाल ॥ %.॥.सम्बसित्रउवाच ॥ #॥ ज्येष्ठ तात ससान हरता क्का 
ज्ये तो बिनु छपा अवरज सकतकी कार काम ॥ # || होएडबाच ॥ # ॥ अग्नि 
का सस धरे रूप कराल । सध जिव्हा यासकता भयर बदन विशाल | # || बेश 
३+ गा अत्योन्य अं बचन कहि सनि पत्र मतिके धाम । अग्निको सुखाच लागे 
म ॥ बायु उद्भव ज्वलन है| तुम भूमि भूमिज रूप | आयरे तो थुक जातें 

ख़ अन । चले चारो चोरका ते अर्चि अनल महान भानुकर बर दिशनभे ज्य जात 
॥ सारिसक्डबाच ॥ नही साता पिता जातन प्रत्‌ नहि चातार । जानिबालक 

नल उदार ॥ जन है शिव रूप तव वर गिजा सप्त महान [कर तिनते ` 

ड MN ससबसिचउबाच ॥ % ॥ सर्व हा तुम एक पावक सेस 

भूप सिणरे भरत भत ललांम ॥ असि है तुम इव्यबाइ सु इन्ध हो 


॥ नहांभारतदप्णः ॥ छि 


aie ३ कति सतिमान ॥ बिरचि तीनो लोकको फिरि करत 
जन अब ताके उट्रमे कारि बास । पन ताको कहत उदार | #॥ ोणउनाच॥ # ॥ खातजो 
hr स। पचन ताका करत पावक सर्ब सर्बनिवास ॥ सूर्य न्हे के करण्तें 
* (गपान । काल लदि करि बृष्टि सुषि सु करत विविषि विधान ॥ करत अङुर 
इरित 'नबद्ल भरत सर सुखदान । सलिल सो तुन करत प्रण सिन्धु पूर महान॥ करळ रचित 
हसहि 00६4 हाल अनूप । करज नाशन पाहि पावक बाल पालनरूप॥ पित्त लाहित - 
चीव इसको छोडि सह उतसाह दूरि जे झै अभि जिमि जन तजत सरित प्रवाह ॥॥॥ वेशन्यायन 
उबाच॥ #॥ कोणको सुनि बचन पावक होय परस प्रसन्न मन्द्‌ पालहि दियो हो वरदान जो 
सम्पन्न ॥. अध्िरुवाच ॥ द्रोण ऋषि तुम कहो सिगरो बरहमज्ञान सध । अभय सो तुम र इने 
लि मोद महल पसी।मन्द्पाल सु दियो इमको प्रथम तुमहि जनायाक्षेडि मेरे पुच दीजा दहतं 
खांडव टाय॥पिताको तब द्रोण तुम्हरे बचनको लच भाराकहळ से सब करहि इन मिपो 
उपकार द्रेएउबाच ॥ करत है उद्देग इमको आखुभूक निति आय करळ याको भख हस्र 
बार उबरि न जाया वग्रन्पाचन उबाच ॥. तथालु कडिकी लगे पावक डन खाण्डव दाव । सुतन 
अति मुनि मन्दपाल सु भए बिगलित चाब. ॥ यमिसा ता कहा हो नहि तऊ पावत चेन । पुंचार्थ 
चिन्तित कह्या लपितासा तहा इमिबेन)अशक्त सेरे पत कसें होहिगे ञमिरास।बहत बायु प्रचण्ड 
वयित भयो पाबक मास।तिन्दे रक्षण हेत जरिता करें गो का यत्न दोय गो शेकात्ते पुचन्ह देर 
बिगत भरल ॥ उडनने असमर्थ पुतन्ह देखि तिनको मात। हाय के शेकात्ते चळंदिशि फिरगे 
विलत्तात॥ पुच मम किमि हे हिंगे सह जननि निर्गत पाप । मन्दपाल चि कहत येस बचन सनि 
सविलाप.॥ कडन लपिता लगी जैसे सह असूया बैन | सुतनके तुम हेत जैसें कहत होव अचेन ॥ 
तेज मानस वोय्य तिनको, अनलस भय है न.। दियो मेरे निकट तिनको यभि यभच सचेन ॥| 
लेकपाल न करत मिष्या.बचन अपने पर्म । संतनते तुम खस्थ हो यह कहत गोपं सभे ॥ मे 
सपत्नी हेत तुम इमि कइत हो इखपूरि। नही मामे खेद तेसा यथा तामे भूर ॥ सेर पाच सपु 
दारा त्यागिबा नही न्याय । जाळ जरिता पास पावळ चाव ताका पाय | [क्रि शी चन ह अकेली | 
नुपतिकैसी बास । #। मन्दपाल उबाच। #। नही असो करत दे इस कस व्हे बश काम॥ करत 
जाच छु सुतनके दित जानि तिन हि सदन्ट भूत छाडि भनिष्यक्रा जा यल करत सा मन्द॥सुनन्ह 
देखन जात इम तुस करज खरुचि समान । बढो लखत | प्रचण्ड पावक. करत याच सहान। 
॥ बेशस्पावन उबाच ॥ तां जब नहि गयो सिक दोखि जरिता चाय: 9 । लगी लालन सुते 
एक एकको दिय लाय देखि जरितदि असु मेचति करति a । नही तासं कळून 
किमन सए” रह कमाते च का 


४ / ४ 
<+ 


आ०प० 


2522-22 २ ॥ 


क .]॥महाभारतदर्परः॥ 


= रर दत आइयो पावक को बसवात | गए विवरे अन्य गदि इंद्र नियखात॥ 
। नियत संशय भला मरिबने सुनु अस्व।पुर् हाहि ताहि ब कर गगण अवल्लस्बी। 
। | ॥* ॥जरिताबाच ॥ ॐ 0 
4 गह यालु हस सेनको, लो. गगशसे जात । हा ताकी अ ररि कळु गइ प्रसशत तात ॥ 
ता ज संशय सुत बिबरसे तस सब करळ पबेश | ज्ञा देखत पल आएको खाया सेन निशश 
MS NF | ॥ % ॥ साङ्ग उवाच ॥ #॥ 
|. इम्‌ देखा नहि शनक मास आखुका खात! बिन देखे संशय नदी दूरि हात मात॥ 
र ' नदि तस सिध्या कडतिहा मा रक्षरका अम्ब । संशयम नहि ज्ञानको करति सुमति अवलस्ब || 
। | च न कियो/उपकार तस नहि जानति इस जान । इमा पीडित व्यथ हल असन तिहार कान ॥ 
द तरणी तस सुन्दरो पति चित चाब समान । जाळ पास प्रति डोहिंगे हमसे पुत्र महान ॥ 
, 1 छ ॥&॥ जयकरोळन्द ॥.%॥ 
शी १ करि पावक. माह प्रबेश ।-लहि हपावन लाक सुदश ॥ जा पावक'मा करो न धात। ता इस 
प साड्या सात ।। ४८० #0 ४८६० HD FD HD FOND KD KD HID HED के 
` आवैशम्पायनउबाच॥ # ॥ रेलाइन्द्‌ ॥ # ॥ 
फ चदि साति जरिता पाय परस निदेशो गई उठि के तहा पावक किया जह न निबेश ॥ 
| भ्‌ सुनिसुत रहे जद अभिराम । जरितारि लागे अग्रिसा हं कहन बचन ललान ॥ 
हात जायत प्रथम एरुप सुजान । समय जाए नहो.पावत तान क मदान | 


टि - 


छकउवाच | # || सुमति धोर सुबन्धुद्दे तुम कछके यहि काल । जननभे तुम एक. 
स्मान सूर बिशाल ॥ #.॥ सम्बसित्रजबाच ॥ %॥ ज्येष्ठ तात समान हरता कश्को 
को बिन छुपा अवरज. सकतको कार काम ॥ # || होणएडबाच ॥ %॥ अग्नि 
सस धरे रूप कराल. । सप्र जिव्हा यासकता भयद बदन बिशाल ॥ * || बश 
न ४ Uo बचन क्रदि मनि पत्र सतिके धाम । अगिका सुखाच लागे 
[राम ॥ वायु उद्धव ज्वलन हो तुम भूमि भूमिज रूप। यायहे ता थुक जातं 
| ज्यनप। । चलें चारो चारको ते अर्चि अनल महान |भानुकर बर दिएनम ज्य जात. 
॥ सारिसक्कउबांच ॥ नहीं साता पिता जावन पद नहि चातार । जानिबालक 
न त उदार ॥ आन हे शिव रूप तव वर शिखा सप्त महान। करळ तिनते ' 
चित अनल्‌ जगसुर लस्वमितउबाच ॥ # ॥ सब हा तुम एक पावक सवस 
सगरे भरत सत ललांम ॥ अनि है तुम इव्यबाइ सु इच्य दो 


॥ महाभारतदपरणः ॥ ७ 


rr ddr, सतिमान ॥ बिरचि तीनो लोकको फिरे करत 
जन अन्न ताके उ का की ता कहत उदार ॥ #॥ द्रोणडबाच॥ #॥ लाते 
१११० ` ` यताका करत पावक सर्व सबेनिवास ॥ सूर्य व्हे के करएते 
प हितत छत 1 काल लि करि बृष्टि सृष्टि सु करत बिविषि विधान ॥ करत अडर 
इरित 'नबद्ल भरत सर सुखदान । सलिल सो तुन करत प्रण सिन्धु पूर सहान॥ कर रचित 
हेमा मङ्गल सूत्ति हाय अनूप । करऊ नाशन पाहि पावक बाल पालनरूप॥ पित्त लाहित . 
शीव इसको छोडि सह उतसाह।दूरि जे ये अभि जिमि जन तजत सरित प्रवाद | वेशन्यायन 
उबाच॥ #॥ झोणके सुनि बचन पावक होय परस प्रसन्न । मन्द पालदि दियो हो बरदान जो 
सम्पन्न ॥ अभिरबाच ॥ द्रोण ऋषि तुम कहो सिगरो ब्रह्मज्ञान सधन । अभव से तुभ र रहळगे 
लहि मोद मङ्गल पर्से।सन्द्पाल सु दिया इनको प्रथम तुमहि जनायाछो डि मेरै पुत दीजो दद्दत 
खांडव दायीपिताको तब द्रोए तुन्हरे वचनको लदि भाराकहळ सो सब करहि हम मुनिप्च ता 
डपकार।द्रेएडबाच ॥ करत है उद्देग इनको आालुभुक निति आय। करऊ याको भस सहपरि 
बार उबरि न जाय।बेश्रम्पाचन उवाच ॥ तथाल कडिके लगे पाबक दहन खाण्डव दांव | सुतन 
प्रति मुनि मन्दपाल सु भर बिगलित चाब. ॥ अभिसे ता कहा हो नहि तऊ पावत चेन । पुचार्थ 
चिन्तित कह्या लपितासे तहा इनिब्रेन॥यशक्त सेरे पत्र कैसें हाचिगे अमिराम।बहत बायु प्रचण्ड 
वित भया पाबक सासातिन्दै रक्षण हेत जरिता करें गो का यत्र | होव गी शाकात्त प॒चन्द दे 
बिगत प्रय्न ॥ उडनमे असतच पुन्ह देखि तिनको मात। दोव के शेकात्ते चछंदिशि फिरंगी 
विललात॥ पुत्र मम किमि हेडिंग सह जननि निर्गत पाप । मन्दपाल हि कहत असें बचन सनि 
सविलाप.॥ कहन लगता लगी येस सह असूया वैन । सुतनके तुम हेत जैसें कहत हाव अचेन ॥ 
तेज मानस बीव्ये तिनको, नलर भव हे न.। दियो मेरे निकट तिनको अभि अभय सचेन।। 
लेकपाल न करत मिष्या.बचन अपनो यर्म । सुतनते तुम खस्य हो यह कहत गोप ससे ॥ मो 
सपत्नी हेत तुम इमि कइत हो दुखपूरि। नदी मामे खेह तैसे यथा तामे भरि॥ खेद पाच पु 
दारा व्यागिब नही त्याच । जाऊ जरिता पास पावळ चाव ताके पाय । [किर गी इम ह अकेली 
कुपतिकीसी बास । #। मन्दपाल उबाच।#। नही जैसे करत हे इस कस व्हेंबश कास। करत 
शाच सु सुतनके हित जानि तिन दि सदन्द।भूत छोडि भनिष्यक्ा जा यत्न करत सो बन्द।सुनन्ह 
देखन जात इम तुस कर खरुचि समान । बढो लखत प्रचण्ड पाबक करत शोच | नद्दान। 
॥ नेझुम्पायन उबाच.॥ तषां जब नहि गयो आलुक दख जरिता याय, । लगी लालन सुतनके 
एक एकको दिय लाय। देखि जरितदि असु मेचति करति रुदन महान । नही ता कळून 
बाले पुत ते मतिमान। मन्दपालो गए स्सा सुतनप तव भूप | नही तिन कछ क्रो बन्दन रहे | 


आपू० 


Ae em ee नन विलिन 


॥ महोभारतरर्परः॥ 


101 कन्द्याखउबाच ॥। #४ इनसुतनसे लघु जेष्ठ कोदे कह प्राण समान। 
` क नकारण भई, सोान/सहान॥उकै॥ जरिताबाच ॥ ॐ ॥ कदा तुमसे सुतनसा है 
जुराए गए इसकी शाडिजकतेच जाछ/प्रियतस पाश ॥ # ॥ सन्द पाल उबाच ॥ 
हि आर दारक सको पथका गन!) जारगसन :सपलिदुखतै पिति निरारर जन ॥ 
गब्तो(सनिऽसुबशिरतप्रको भासनदि सएलो करचि शाचत भई यात काम हा 
हेतु सर तुस इर्मि बेन) भई हे ता भाति लपिता भरी भूरि अपेन ॥ नारिका 
करिन पुरुषकै नदि काम | हातिहे नदि,आप्षपतिको :खाध चाइति बास ॥ #। व शम्पा 
(5) जगे सेवनपिता को मुनि पुच सुनिइसि बन । लगे लालन मन्दपाल खत 
चेल ।४% ,संन्द्पालडबच ॥।,#॥ प्रथम कीन्हो बिनय तुमका सोचिबक दंत! 
कचा पावक. परस. सत्य निकेत; ॥। धमं तुझुरी मातुका अरु अश्रिका बरदान। 
ज्ाए-बोसे तो अतिमान इनेत्रति सन्ताप करिबा याग्य'तुसकां चे नापुचतुसको 
पेन) ३७॥ बेशम्पायन उवाच ॥ # || समाधान खसुतनकां. यदिः 
ओरूपलकों गए से सुनि.-सन्टपाल'सबाम ॥ अग्नि दाहा बिपिनिःखांडव 
| प्रबाहको कियपान आनद छायः) देखि पाथहि परेपावक भरे 
[घान आर लए सुरगणं सङ्ग॥ कष्ण अजनस कहे यह किया दुखार कम 
बरु तस जाने चाइळ,पर्सः॥ वे शम्पायन उवाच | # पार्थ सांगे अस्त सुशिगरे 
तेन ह्याए/सुनय/गक्र सुजान प्रसन्न तुमसे हाडिगे जव गंग सुन 
ग तव अस्त बिधिवतसब॥काल इसको विदित हे सोसुनहु क रुबर बीर| 
कुस तक रेदिगेरएंधीर।याञये अरुबायव्य सिगरे अस्त मेरे जानादेहिगं सरस्य 
सका तान॥॥म्रीतित्यजुँ नंसें निरन्तर रहेमे अभिराम । छष्ण मागा इन्दसा ` 
9॥ टस सह बरयभिलों.्हेबिदा सरण समेत ।गए आनद भरे सुरपति'फेरि 
कुभलिसबसा,शेरित पान करि /ळतवाह') :कष्णपारषसों करे याचि साति 
रव ्तुसःनरव्याप्र- उसके तुतः कीन्हों पर्म । देत आज्ञा' जीऊ भावे करो सा: 
न/कष्ए्आाज्ञापाय॥परिकम्यःमसय सह नदी केतट गए फिरि ' 


RES | 


30 फन्को 


॥#॥ औीगणेशायनमः॥क॥ ` "¬ ति छह हैं 
) क, कद 9 i 


कुर 3 अह त “रहकर र 


॥ क ॥ महाभारदपण ॥ # ॥ 
॥ # ॥सभाषब॥ # | 


0% ॥ सरक लॉ !! € 7775७ न रि 
चरण चारिफल धाम चिन्तासणि गएंनावके। लहत यचा मनकास दरशत अरचत जगतजन॥ 
नन्ट्नन्दनक पाय.बन्दनोय चरआअचरके॥ सदा सन्तः सुखदाय जनमन मानसके कमला 
चरण सराज उदार तापहरण इरिक परम! | जिनतें निकसतिः धार सुरसरितां मकरन्ट्की ॥ 
रावाजूक पाय भवभयहरण सराजसे । बसत जहाँ सुखदाय मनमधुकरा जजराजका ॥. 
चरण कमल अभिराम परस सन्त बलभद के । मो मन अंलिकेधाम सरस सोद संकरन्दार या) 
की झोक? । नारायणं नमरत्य नर चैव नरेतत्तमं। देवीं सरखतो व्यासतो जँयमुदीरवेत॥ को 

॥% ॥बशम्पायनउबाच ॥%£॥ दोहा xh Fy ३ 
पारथसां तब सय करें रष्णचन्द्रक पास केविनोत करजोरि कै बचन मधुर सुखरास | 
रि # 7७ vs Dip SF २ 
कृष्ण उदित हें इननकों भन्चणको जतवाह। तुस रचन कोन्हें इमे करिकेशपा अवाह 
कहऊ कर साराबर कारय वाहित जान तुस हमको शर गान ॥” 


. खजेनउबाच॥ # || तुम करि चूके सकलमो काम! छम प्रसन्न तमसो अनिराम 
उनाचा)%॥.कद्दत सा तुमको योग्य सुजान / चहता किया हम प्रोतिसमान हम 
। देत्यनके सुनिए सतिधास॥ ते! कारज कळु चारत करुणे 
भररू || #1। अर्जनउबाच॥ ॐ इसतें रक्तित आपुद्दि जानता ते इम ते 
ते सझुल्प अमोघ नश्य । ते चारि कार्थ क्र कळु जाय॥ सबको 


ब्‌ __ (संहाभारतदपः ॥। 


शुन्प० सुखुदान | ज्ञातं हा सतिका परभाव | दि ञ कहें जनगेए धतचाव ॥ ३॥ वेशन्यांयनंउंबाच | ४: 


~ल करि तान सदार। सम बिसान किय सभा बिचार] तब हरि अजन सयको साय! 
नए गए जहां करुनाथ ॥ कडा परे सिंगर ब॒त्तान्त। सभा करण मत तास नितान्त ॥ घम्मे तास 
| = सत्कार । से सन्न लय दैत्य उदार ॥ बुदपया दानव जो भूप! तिरि कोन्हे बळयज्ञ अनूप 
बिमल बिन्दु if सरवरके पाँहि। ताकी कथा सभाक माहि ॥ धस्म सपको कहो ब्रलानि । तदनं ` 
नि) खस्य होय के किया विंचार। सभा रचनका परम उदार ॥ आज्ञा रष्ण 
पार्थको पाय \ शभ महूत लहि के सुददाय ॥ करि हिज पजन दे वळदाभ १ सने करतुनम सुखद 
छान ! सभारचनके काज अन्‌प। बर सुप्रज्ञ भयदानब भूम ॥ इस्त अय॒त चरहूंदिशि विस्तार | 


0२ 
परम सुठार॥ #।। बैशन्यायनउबाच | %॥ छाप्डवभस्थसांह करिवात । कृकुदिन 
सणरास। प्राण्डवसा लच प्रीति असन्द | बिदा हान चाहे बंजचन्द ॥ चादि पिता 
को आज्ञा पाय) प्रथा चरण बन्दे अनिरस। कदि सु बिदाक बचन 
॥ मपाघाण किये दियलोय। कुन्ती दूगेशरि आनदब्छय ॥ फेरि गए भगिनीढिग नाथ 
चने आनद पाथ ॥ सत्य सार्थ हित कई के बैन ॥ जान अनुतर पूरित चैन || सजन 
स सुनि सर्व। बन्दित एजित हाय अखवं॥ संगिनीसा नह [बदा ललास। गए द्वापदीके 
~ सो बिदा होय के तान्यांगर जहां हे मु निबर घेन्य॥ वंद्य घोन्यके चरण ललाम! 
घाम यात्रा योग्य क्स करि सबे। व्हे शुच दोन्दां दान जरब “०७ 
7 ¬ (%॥रेलाइन्द ॥*॥ 


चारं जनगए सङ्ग। रथन पे चढि चले पीछे भर प्रेम उमङ्ग ॥ अनुग आतन 

श त्तलाम' नचर शिष्यन सहित जेस लसल गुरु गए घाण ॥ पं दुपक बन्दि 
।पार्थसां फिरि मिले यद पति अङ्क भरि सुदपाय ॥ नकुल अरु सहटव 
पा दीर सङ्गाललाम।। नांग आज्ञां चम्मं नुपसा 
नको बालो बचन गॅनीर ॥ चले दारावतोको गछ परम 
भरे मरेमललाम^ देखि. रथ यव परा नदितव दिये 


प्रस्थकों कुरूनाथ कुरुनाथ | चढे रथपर सचित .दरूका. बेगस 
(द गंनोर | मदति सेना खद सकल यदुबंध ओग याय 


॥ महाभारतदपंणः ॥ ष्‌ 


यथोचित करि छष्ण एजन गए घाम लेवाय॥बृद्द माता पिताको हरि पाय बन्दि लामा बन्दि कै सम्प" 
'बलभडका सद्‌ भरे आनद धाम ॥ प्रयस्त सास्व सु निसट बद अनिरुदको हिय लांय। भरे त 
आनद रुक्लिणीके धाममे फिरि जाय ॥ सभा मणिमय रचनको मयदेत्य मनसे धारि | कडन 
लागो पार्थस यहि भांतिसा सुविचारि ॥ जात उत्तरदिशाकी फिरि आइ हैं करि काव्य । 

'कैलाशगिरिम नाकको ढिग कदत तमसा झ्याय्यं ॥ षपब दितिसुत यज्ञ करिवेके चहा अभि 

रास। रची मे मणिमयी नीको सभा परम ललाम ॥ विन्दसर के पास सो है सभाद्रव्य सु तव । 

घरो हे बळ सभा रचिहे ल्याय के सा अत्र ॥ बिषपबेभूपति मारि अरिदल महाबलका पाम । 

मवी काञ्चन गदा राखी विन्दुसरढिग मान ॥ विदित माका भोमक बज याग्य इं वरभार॥ 

'यथा है गांडीव पारथ योग्य धनुष उदाराबरुणकेरो शक्कहे तँ देवदत्त गॅभीर।महाघाष से देत | 
सका आनिक बरवोर ॥ यह बचन कहि इशान दिशिका चले दनज निसांक।गयो तर कंलाश 
उत्तर जहां गिरिसेनाक ॥ हिरण्य शुङ्ग सु अद्रिकेढिग बिन्दुसर अभिराम । लही सुरसरि 
किया जेहां भगीरथ तपमास। जगतहित जर करे ब्रह्मा यज्ञ परम अनेक जूपचत्य सु कनकसय || 
'जँह रचित सहित विवेक ॥ इन्द्र अँड करि यज्ञ पाई सिद्धिका अभिराम । किया विधि अद || 
टिके अतितिग्मतेजसधास ॥ सहित नर नारायणा बिधि श्म, यम जह आय | किया सु I 
यग सहसले तप परम आनद पाय॥ बासुदेव सु जाय जेहां कर सत्र अनन्त । कनक चत्य सु 
“दए मणिमय जप रूप सिमन्त॥ जाय के तह गदा शहः सु सभाइव्य स॒ जान । सहित धन सा 
उडाय ल्याया दनजगण सुइ तान ॥ ल्याय के सय सभा तेहा रचो भासुरपस्मं \ तिऊलाकमे 
बिष्ड्यत हे जो योग्य भूपति धग्मे॥भोमरेन दि गदा दोन्दी एल रचित उदार) शङ्क दोन्हां पाथकों 
ज्ञा महा शन्दागार 1) अदुतहस्त प्रमाए चहुदिशि खरणमय्‌-अभिराम्‌,। सभा सुरपतिसभा 
सस बर भानभास ललाम ॥ ताहि रक्षत पाय. सयका परम शासन मान. 1 आठ सहस सुनाम 
किङ्कर रगण बलबान।॥ घोर खेचर रक्त पिकल नरक वरकाय (तद्या सरसी रची सय अप्रतिम 
मणिगण लाब ॥ मणिनके बिरचेसनाइर कज्ज परस सुढार ॥ बिदगर्साएसय करु प फषबर्‌ 
ऋनकके सहचार ॥ बळ रहुके सापान बिरचे फ़टिकके अभिराम । निष्पङ्जलमे ङ्कजलः मे लहरि 
मक्तातत्य विन्द ललास॥ नीखसण्कौ बंधो वेदी चार अति चळ झर रे तिनकी झलक 
सरसी मादि खच सुडार॥ निरणि'तावेध नोलमणिसय जानि जगती तादि। भूरि थेमसा 

दाते परत हैं जन चाहि॥ ता सभाके चळे दिगि तरु भरे खमन खरक चार शाम सरे सरवर 


जटदिशि सुतरङ्ग ॥ हंस काक 'करण्ड बेलत जलज सधकर मान पाल क्त. ह (तिनको 
- गन्ध अनिल सुजान ॥ रची चोदहसाससे सय सभा सी ,पस्भ। षस्म नुपका क > अति 


खातरो ङतरकस्मं ॥ KASHISH DRINK Ee 


™ ah 


¥.. ॥ अहाभारतद्‌र्षणः॥ 


झर  अंज्ति थीक़ाग्रीरीजमचाराजाः राजश्रीडदि तनारायणस्थाज्ञाभिगाभिना शोबन्दोजनकाशी 
बासिस्घुनाश्रकत्रीयरात्मजेन गक लनाथकबिना ङतभाषासांसहाभारतट्पेणे सभापबेणि सभार 
ज्नेनामप्रथमोध्याय! ॥ #0 REDHEAD RCD RED KD RD KE % 
| ॐ ॥ बेशस्प्रायनउ बाच ॥ # ॥ चरणाकुलकछन्द्‌ ॥ ऊ ॥ 
अभामाइ/अबेशको जब कियो शुभदिन भूप।दियो भाजन भूप हिजद्शतहसके अनुरूप ॥ ज्य 
गास भित सघ सह सुली अभिराम । सांस छाय बराह छगको खाद पूरित मास ॥ मूल 
साक ब्यञ्जन खाद्य जे सुख्टेय । चाख चव्ये अनेक बिधिको रचित एट रसपेय ॥ बसन 
झाल्य सुगन्ध लेपन ग्रा कनक अतिमान । पूजि नाना भातिसी दिय दिजनका बळंदान | 
पुखाइ बाचनका अथ तई घोष सङ्घलकार । बजे नाना भातिके बर बाद्य पटच उदार ॥ तहा 
तदत टन्दू त्तागे पढण सुघण प्रबन्ध । जल मसत सु नइ लागे करण नाटक घन्ध॥ दया तिनका 
दाल सूपति सहित सातेन्ह पने । ससे सदृश सुरेश सा दि सभा चितिपति धम॥ व्यास आदिक 
चक्रलमुनिबर रहे जे तपंधरास । यार बेंठे भूषकेढिग सभामे अभिराम || भूप नाना देशके जे 
सहद अलबे याई को ते सभामे छप पास बेटे सबे ॥ असित देवल सत्य सुनक सुमन्त जेनिनि 
म) प्रालस्थ शक भेत्नेय तित्तिरि धाम्य सुनि तपधाम ॥ याज्ञवर्कय स॒लोामदषन अरु पराशर 
परम । पते सावर बालब नासकेतु सुधर्स॥ को्डिन्य शगु शांडिल्य गोतम और शैनक आम | 
ऐके्डेय यरु कहे कहता जार जे तपथाम ॥ कथा भूपति पास त सब कहत धर्स विधान । भूप 
हत तिनक्र नास सुन सुजान.| संग्रामजित अर मुझकेतु स॒ उग्रसेन ललास | कक्षसेन 


he 


छ इमूंलो यरुक्षेमका बलघास: ॥. अङ्ग बढ़ कस्िङ्ग भूपति कमठ अरु कास्वाज | पुलिन्द कम्पन 


विमान ॥ अजव वठ समामे नुपवमको अभिरान । चदुशछिकु लक कु चर जे 
1 चकर शतबसा सु सात्यकि आजका मतिमान गद्‌ सु विषय और सारण 
ककय अरु, बसुमान सोामिकि आर बळ करभूप । समामे हें भजत धर्म 

थि याश्वित राजपुत अनेक अतिवलवान । धनुर्वद सु पढत धारे ब्रद्माचय्ये 
बगज कु वर्‌ ए बर बोर । सार्व अरु युयुधान सात्यकि अरु सुधमा घोरो 
शिलत शखाभ्यास- स. । सा तुख्वर पार्थको सा रचत हे निति प्रास ॥ 
न| गान काय सुवाद्य बिधिदत करण लागे तान ॥ 
या सुरपतिको सुधस्मो मादि सुरगण सवे ॥ 4४ 

कन्दी क + र्क ळे हनन" 


॥ महाभारत दषः || थू 


ज्ह्मच्टिषि तपथान ॥ तेजपुञ्ज अमोघवाती परम तपनिवि आन | देवि नप उठि अगरिंदोन्रे सत्वः 
अध्य पाय अछाम॥ अभ्यवाद्‌न सहित चातन करत भे अतिमान । दियो आसन महा मनिका स्ण्प्ः 
ग्रौति सहित सुजान ॥ दत भे मधुवक करिये शासनस्य अनप। सविधि पजन किया मनिका धम 

नपबर भप. || लहा मनि सन्तोष पजन पाय नप से पम लगे पछन भप सा स॒ह अथ कास खुधमी। ' 
नारदउवाच।। # ॥ अथ सवसिद्वि मन तो धने रतहे सप । रहतहे मन सुखासीन अंबिभव्हे 
अनुरूपा जान फिड पितामहादिक की रडी सत बुत्ति।अर्थ धमे सुकाममे सा भई तान निवृत्ति॥ 

जाथ सो नहि होत बाधित पर्म तो जभिराम।धर्मजर्घडि तान बाधत अर्थ घर्महि कासा धर्म अर्थ 

सुकास सेवन करत काल बिचारि । आदि सध्य सु अन्त दिनके यथाक्रम निरधारि ॥ ५७% 


॥क) दोहा ॥ की... मळ ळे 
बट गुण सेवत नुपनके साधत शांत उपाय । रहत परीक्षत चाहो उभे प्रकार सचाय॥ 
॥% ॥ षटगुरुनाम | # 0 रे कर के की कु 
बचन कशलता बिक्न तर्क स्सति मतिमान । करिबा ऊच भविष्यको नीति शाखको ज्ञान 
: ॥ ऋ सप्त उपाय नामः ॥ %॥ | गाम ककनी 
सास दान बिधि भेद अरु दण्ड संच अवदात । ओषध आर बलावला का विचार ए सात ॥' 
॥ ₹॥ चोदह दोष यवा छपे॥%३॥ 0170 


मिथ्याबाक प्रमाद कय नास्तिकता यालस'।'दीर्घ सुचता शुम रहव इन्द्रियदेस लालस ॥ निज 
मतको करतव्य अपटर्यों। मंच करव सेंड । ओसि जान करतव्य तासु है अनारस् जेऊ ॥ नहि 
करव देव उतसव शभद मंच प्रकाशव अनय जति । अर बत शसा. लरन कह तुरित चलंव 
चाद अनिति॥ #द्छ#॥ चोद्‌ह निरीक्षणीय नाम #॥ छप.॥%॥. क > 72-20: 
हय गज गढ भट देश काश अधिकार दिए जन । शंत्र शाख बेवहार चार अन्वहपुर दमन ||. 
* आमद खर्च बिधान तास कागद बिसतारन । हव गज भड स्प आदि तासु शंज्या अवधारन ॥ _ 
ऊस अनाजका साज सब ए चादह करिके रुचित। देशकाल अनुमान करि निति निरणव सूप 
हिं उचित ॥ #0 HH पा %॥ दोहा ॥ % 0. 5५५७४४७ ७१०५७४६७७-७% 
आठ कंगी सेबन करत सुनो भाते कुल दीप । कषी बण्कि“गढखानि अरु करलोबा अवनोप- ||. 
बन यासर गज रावि सदा चरक दत "नदिन बधिबा सेत. 
त प्रकृति तुब कशल हे लोग रहित हित रूप।' बेद यातिसी सेनपति घाध्यच 1 तिसी से 
देत जान चतरङ्गिनिदिसबिचि अहार विधानोशभद पुराहित'शास्तबि 


तव सख तब संचीनसुख चार “त्थ मख तें!न मंच भकाशित-हात 


क क | 


ड्‌ . ॥महाभनारतरर्यणः3! 


` सश्र सिच शवु अरु सव्य को करतब जानत भप. । बियहका अरू सन्धिका जानत सेबन रूप ॥ 
| ह एड सतिमान हा कोन्दे संची दत । संच सल हे बिजयका दायक इंछित अक्ष! 

' द्रा्यौ एह सुजत से हित चिन्तवत जरेश। निज्जश ता रहत नहि निद्रा देति कलेशी 
बरे श्रम यरु अधिक फल शोध करत सा कस। आनतदा सब भजनको नाम याम हित धने] ` 
न नक हन? कि शोकभारालाकन्द गे का। 

- उरस सरख देर भपति लेत पणित एक:। बुद्धिमान सुजानसा कल्याण करत अनक।। धान्य 
अनजल' अर्ध सुभठन भरे गढतो सब | गढन नगरन सुघर शिल्पी चार बसत असन ॥ ४९०४ 
HE EY A द 
प्रगट जठार अङ्गदे जिनके अरिकेजानाचार बदन तिरक सुनत निति करतब थिति गाज 
' रूपे ॥ संचो अरु युवराज परहित सेना नायक । जा काराम्टहपाल जिते अन्तःपुर लायक) 
उर खजानची दक्ष दिवान नगरपतिचायक। धमाध्यक्ष सुजान सभाग्टच शासन दायक ॥ 
व्यर्‌ न्याय दण्ड अषिकार जेहि द्वारपाल न्यासक प्रबुधि । अरु देश प्रजापालक जित अटबी 
बढपालक सुबुषि। #९७९० #९2७ ॥ # ॥ दाचा ॥ क | < KDR KDI 
` अह कारज करतो जिते ए अछादश अङ्ग खबार लेत इनकी सदा चार राखि केसङ्ग॥ 
घ्रारचल्त कारिके रहत देखत अदित समस्त | रहत पुरोहित कहत तुब सुधरस करस पशस ॥ 
कुशल तुष्हारे योतिसी रहत जनावत सब) ग्र. छत तन धन अवनिका जा- उत्पात अरब ॥ . 
"देत रहत्त हो चाकर समे समे धनमानः। देत रहत हो जाचकन अञ्च धन सहित बिधान॥ 
| बिद्यावन्त गुणीनकहे'चथायेग सनसानि) यथा उचित धन देतहे निज सुधर्म अनसानि॥ 


age, 


जसेचाकरःदेशीय। दूतांदिक दुरव्यसन तो नहि बरतत छतंभीय। : 
सर ॥तुन्ह परखि स्ितिपाल।यथा उचित एद्‌ देत हो गुणि गए नीति दिशाला. 
जन्य देहा क सिके 
हतस्‌ न नरान । एकं नगर समरे श सब रसत हा नमान - 
म सेवत हो नेहि सुचितव्हे अन्द परमे जाय ` 
भराम तुस कडं सेवत रहल सुभट जद सब जाम] 
सानस ताप। मेठत औषध नियसकरि शोगादिकको दाप॥। 
बत शापा समेत राकत ता नहि बुत्तिह न की सुपात धनहेत ॥ 


॥पहाभारवरपणः ॥ 


हता बण चितिपालजेते सिरतो सफ । ते शवण से लरनको है अति गहे उमङ्ग ॥ 
आहर इन्द उपा निति असन करत तुब गेह । सरुचि 
बाजप सत्त अमल अरु पुर रोक अख पर्स। करिवेकी वर सावना आगत दिएँ सवर्म ॥ 
वृ बिप्र गुर साधुजन तरु उत्तम जे अत्त । तिनि देखिकै करतही नमस्कार हे दक्ष॥ 
मङ्गल इत्य लिए रहत नित्य पुराहित साथ। पढत रहत खखेन दिज करता सुभद सनाघ ॥ 
बुद्िबृत्ति तुव थिर रहति सतकारज पे भप । यश सुषरम आयुष करणि काम अर्थ अनरूप॥ 
थिरमति भूपति सुबुधि खा बिजय लहत सब कालबचनपालिबो नपनको! सुधरम सुगन बिशाल।| 
॥%॥ जयकरीछन्द ॥ #॥ 
कुलित कम प्रजाको देखि। ताडि हरत तुम सुधन बिशेखि॥ तव मात्य पकरि फिरि ताहि। 
ताडंत तान अधिक धन चाहि | सधन चोरक पकरि संबाह । तम राखत कारां गृह साइँ॥ 
तासा लाइ कळु घनवबहार । छाडत तान अमात्य तुन्हार ॥ ४4 ॥% ॥ दोहा ॥ 41 अद्छ 
थन दारा युत बंद तुव हूं सु सफल हे भप।सकल काज फल प्रभवहे फलते सबै अनप 
॥ # ॥युधिष्टिरडबाच॥ # ॥ 
घन दारा शुत बेर ए सफल कानबिधि तात । सा कहिए अब प॒यक करि नारदनमि अवदाता 
१ # ॥ नारदडबाच ॥ %॥ 77 ऊ I Pe 
अग्नि देव फल बेद के दान भागफल बित्त। रति सन्तति फल दारके अतकल शोल सुत्त्ति १ 
॥ ॥% ॥ वेशन्यायनउबाच ॥ # ऐ 
प्रष्णलर कडिके इबिधि नारट्सुनि बियिपुत्र। फिर बूळन नपस लगे कुशल राजनय सुच ॥ 
| ॥ %॥ नारदउबाच ॥ जयकरोछन्द ॥ 10:11. 
व्यापारी चहूदिशिके याय । देत तुन्हे कर सबिवि सचाय ॥ बेचि खरीरि कुशल सा जात ॥ 
तर्हे प्रशंसत सरुचिविभात || निति कर लेत हाठमे जोत । तामषि दास दुरावत तान साबर 
माल उसे परकार । धन सासद निर बिघन बिचार ॥ अद्र # ॥ दाचा । %॥ << ४६ - 
सुफल अन्न घत तिइकरि प्रजा तुम्हारे भूप । अंश विप्रक देतह या शुभरायक रूप |) 
शभ कारज जानत नृपति कर्ताको सतकार। करत अशंसत हा संबिषि राजि सभा जागार॥ ` 
इय गज रथ सेवन सविधि अस लक्षण बेवचार ।जानतह ता शत्यसबयवायाय निरधार 0४ . 


ति हु विविवि कारके अस्त शसख सस॒दाय हो अरजन कोन्‍्हे कृपति दायक विजयं सहाया 


मात मंजप्रयाग से शवको जन जान । अति आदर करकी झन) 
"श्चि रूप घरि रोग अरु तसर दुखद कुभेश। -तिनके भयस भूमिपति रचत है। निज देश 
बह अब निबन्ध अर मिर आश्रयी अयान । तिनको पालन करत सपति पिताससान कं . 


स्वः 


दक्षिण पाच ते आशिष करत संनेह |. 


चळ ॥झद्दाशारतदर्परः |! . 


> ० क््वजे तिन्हे विला दरि । निद्रालसं सय खरुलता रीच सवता भूरिं 
"जाहिंज शीघ्र देतसा तारि । निंदरत तो नहि तादि कङ्‌ देज कहतहा जादि । 
परव जाँनजेहि करि न सकत जन और ताका करता दाहि टप दात सबिधि षडार! 
पम के करत जा ताको सनको भाव । वून भूसपति करतही बरधित ताको चाव ॥ 
वाजे अनपम करत सा लहत न धन अधिकार । कसा सरिबाबर दुरूत क ता बिंपिनि बिहार ॥ 
| जञास कारज लेत कळ दे आशा आधार | सा आशा पूरण करत आशा बशससार ।। 
. वहुसुवधि संतकारजी सुगणे भृत्य सास | निदरत ता नादि ताहि लाख तासु बग शत दार 
नास सुयशके अचल हित करत सुकारज जान । तास त्यागता गरत नहि सुने भप मति भान || 
दान चंड ले गहत ते नहि लालच अरे भीति दान युद्दने शोधता कारवार नृप नीति 
(दत्तको देनलेगहर करत ता नाहि । सा बिनु पाए याचकहि कल न परत दिव माइ ॥। 
सुयश पुण्वमधि भूसिपति दचि राउत अधिकायासुयश पुण्य टुळलोकको गति भधक सुखदाय 
` करता उत्तम करसके बन्धु सुखठ कबियार । तिन्हे प्रशसत भूमिपति बॉठ सभा यागार ॥ 
॥%॥ दोहा ॥ २७) 
तिन्हे प्रशंसंत नयडि सुनिसब साधत शुभकाज । तातेबर षत नुपतिका घरमद श बशसाज || 
_ सरतबंशके चरितका करत रचत अनमान । सबदिन गोपोनाथकी सुधिराखत मनमान ॥ 
छ म त तोक बेश्म्पायन उबाच | %॥ 
नारद सनिके बचनसुनि नीतिसरे नपध्स।करप्रण्ास कर जारिके करन लगे इमि पर्स ॥ 
आण गणा ७ कब के क ७0% युधिछिरिउजबाच॥ $॥ 
यचा कहत हम करहिंग तथा सुन तपधाम । जासा सागर मेखला जिति लहिद अभिराम। 
HE PYF” ॥#1॥ रोलाहन्द || %॥ 
॥॥%॥ तेजतेँ नुपकरत चारो बे रक्षण पम । करिबिहार समाद्‌ फिरि 
| ॥%॥ बशम्पायन उवांच || # ॥ पजिक फिरिपाय आज्ञा कडन लाग 


<०%]। #॥ रालाइन्द्‌॥ #॥ <© #0 #दफआ 


निच ॥३४॥| बिधिरचित लोकनमे फिरत तप्थाम । सभा 
गराम || #॥ बेशन्पाचन उवाच ॥ #॥ भूपके सुनि बचन वाले 
हि नरलेकमे इम सभा जैसी आान|।सभा जैसी रावरी सिसः 


॥ महाभारतदरपरः ॥! Ls 


यह अशिरानोसभाविधिं यस बढ्छ सुरपति धनदकी सललान|लखीणे इस केहत भूपति सकल सुन्द 
सुनिए तान । दिव्यरूपा सरबते अति सेय मान सु जान| बचन नाश्‍दके सनत सद मुनिन्‍्द तृपति 


सुजान | कहन लागे सुनोचाइत कहळ मुनि सुलदान ॥ रचितहे केदि दृव्यतें बिखार कोतिक 
आयाम । पितामहे कोन सेवत समाने अभिरामो इन्द्र वरुए कुवेर वनको कद सेवत काना! 
सभासे निदि सभासद व्हे सुना चाइत ताव ॥ यहि भातिके सुनि धर्मनूपके महामुनिवर बन । 
। #। नारद उबाच ।% । विञ्वकभा रचित सुरपतिसभा सुषमाञँनं ॥ निरीं शंतयोजन 
ससत शतञ्रधे तास अयाम । पञ्चयाजन उच्च कामग योतिसघ अभिराम ॥ जराशोकबिंबर्जिता 
कल्याण शुभदा सर्वे । वेश आसन रम्य शाची समन सहित अखर्ने॥ तेचि समासे परमासनापरि.. 
लसत शक ललान |थरीसहित शुभदा शची जाके लसति दै दिशि बास।तेहिसभामे सुरनाव सेवन 
करत सुरगण सर्वे । गुर आदि देके देवक्षि अरु सिट साध्य अजब ॥ इन्द्रअनुचर हेनसाली 
सकल दिव्यखरूप| भप जे बर यज्ञकत्ता परकर अनूप ॥ हरिंचन््रमडोप नरवर महाश्‍टषि तफ 
घान। अजत काडिग्द सभामे सुरनादकों अभिरान ।। गम किन्रर यक्ष झर सूरि पान | 
अग्नि जल चितिमा सहायन भजत सुरपति तन tt र्थन. सु काम बिद्युत जलदगण अनिराम !. 
यक्षशर्व सदचिषा रति सहित सेवत काम ॥ गर्व अझर गान नृत्य सुकरत रदत जले । इन्द्रको 
सन मेदकारक छपाचाइत सबे॥ गुरु शुक सुरपति पाश रहत सुनित्य पूजित तान । सबं लोका 
धीश सेतत चराचर शचि आन ॥ और सकल महातमा चढि दिव्य बिमल बिसान \ जात पूजि 
सनन्त ते छुरनायसे! लदि मान ॥ सभा पुष्कर सिनी सुरनाथको अभिरास । ची चेसी कदी 
सो रमणीय तेजस घास ॥ इति इन्द्रसभावणेन ॥ कडत अब यसराजको इम सभा देखी जान| 
बिश्वको करो निर्मित पार्थ सुनिए तान ॥ तेजमय शतयोजना चर्जओर बिस्तर मान | शीत 
उष्ण समान जासे भरी दर्षसहान॥ चुत्पिपाश जराशाक न दैन्य जाने नेक ॥ म्हा साज्य यनेक 
जामे मिलत कमै विवेक ॥ भाग्य कारक बलु जामे मिले कम्म समान! राजष अरु बह्मषि जाने 
सभासद मतिमान।इन्दच्न चजांति नळषं सुभरत आदिक भूपाभए अबला गए जेतजिभूसि 
धर्स खरूप॥ करत सेवन धर्मका ते भरे परमानन्द । जात जे दुःकसे करि ते तही पावत दन्द 
नप नाम समानक अद लसत अमित चढ्ने । लरत फल समकमेके तनत्यारिजात जो तन सवा, 
जहा यज्ञ पतिर तास मूरंतिमान। धरे नुपके( भजतते सभामव्य मदान ॥ जगत जन ते जात 
दसो सभाने सखद । तास बेन कीजिए दम कडाला कुरुणूपष॥&॥ प्रति वभाव "नकळे 
oo । FUE अंशी कला म SE 
पक नारदउबाच॥ ३ वर्सा सुनिए रूप । परेवा सम दुइ अनन पहत 
इ दा ठप 


क 


| 
|| 


i ॥ सहाभारतरएंशः॥ 


(नभर. पर्ने (बरुए वारुणों सहित सुघन॥ सशिसय आसनप अभिराम | बैठे लसत परम 
धान ॥ बाकि आदिक नाग अखबे। भरे माद सेवत ते सब॥ भानु भजत जलमाह अमन्द 
बरुणसंभा मह पाइ अनन्द ॥ वलि आदिक दितिक सुत जान । बरुणसभाकंच सेबत तान ॥ 
सिख सकल घरि मत्तिललास । गङ्गादिक सरिता अनिरास॥ पन बापो कूप तडाग। मूर्ति 


जास । सा सेवत सह वंश ललाम ॥ येसोसभा बरुएकों भूप । इस देखी सो करो अनूप॥ 
॥ ॐ इतिबरुएसभावएंत ॥ ॐ नारदउबाच ॥ #॥ संभासदनको सुनिए भप । रलसयी 
सा भरी ते अनप । बर्ण सभाकेसस बिस्तार । यातिसयी सा लसति उदार ॥ तपबलरची आपु 
हे जान (शशि समान ना भूषित तान ॥ है रजताचल शिखर समान ।उन्नत सुखदा परम सुठाँन॥ 
कदत (गगणे आदि । सदृ बिसान कहत सुर ताडि ॥ कनक प्रशाद उच्च बहुरइ़ । दिव्य 
सरिसण्डित अङ्क 0 दिव्य गा पूरित तान | दियुत बलित अस इव जान || तहँ कुबेर 
। सणिसय भगण धर बिशाल ॥ बनितादिव्य सहसन्ह पास । तद करत धनपाल 


रत तहं मन्यर गान ॥ तहा लसत सुरमुनि बर जह। अशर सह गन्धवे समह ॥ 
तोर्यविक अति करत ललाम । धनपतिसो लहिके मनकाम ॥ किभरमुख्य लसत तं सर्ब । 
एसेडिक ते.करत अरव ॥ लत्तणयत्त सगण अभिराम। धनदराज कँह भजत ललाम ॥ लसति 

गवती ल॑च्छी तच ।नल' क बर सद धनपति यच॥बळत जात इस तदा सुजान | और जात जे हमें 
॥ बर बह्मषि देवकषि तत्र। रहत अनेकन धनपति यत्र ॥ प्रीति सहित शङ्कर भगवान | 

गए सङ्ग सहान ॥ छपाभरे धनपतिके पास । यावत उमासदित सुदरास ॥ 
रक पाय ।.भवा सखा शिवका सुखदाय ॥ भगदत्तादिक भय अनेक | भजत 
बैक ॥ बन्नु, बिभीषण भजत सुजान । हि सालयादिक गिरि अतिमान॥ 
जान.) मजे धनद का वसिके मैन ॥ इति कुवेरसभावणनं || नारद 
„हके अव भूप | बणन करत तथा अनुरूप ॥ फिरत मनुज बपु साकी 


1 ऊद भानु बचन ललास |। सभा द्वि इशित जोहि । दीयेव 
[न वि उपासनाको बिधि सबे। करिके मापे रपा अखब॥ सदस बर्षला की 
[जत भान जाना पे न तास परमान । बिस्तर अरु आायामस्थान॥ 


है 


( भहाभारतदपणः | १९ 


रल भ 
पतसि Hes जाका बास ॥ रचत चराचर लोक अमान । रहत 
ग दस भचता पुलद्द वशिष्ठ भग सरीचि कश्यप तप शिष्ठ | गोतम अति 
So । रइत म्रह्मकषि तहां ललाम ॥ गगणजाल जितना बिनु 
लिम्न । लख तहा सा समप्रतिबिस्व ॥ बेद शास्त्र सवबिद्या जीन । मूर्तिमन्त रोहे तहँ तान॥ 
सहस अठासी ऋषि समुदाय। ब्रह्मसभामें नितिप्रति जाच ॥ बन्दि पितामहके पद तान । ते. 
सव करत यथा गत भोन।।गहाक दैत्य देव बर वर्ण गवना शर सिङ्ग सुपर।द्शन हेत जात एसर्व। 
करत पितामह कृपा अलबे ॥ घरति पदक ए सिगरे जात । होति सभा सङ्कल अवदात | दीप्य. 
सान ह्मी पाच । योतिसयी सा सभा लखाय ॥ लोकन माह सुदुर्लभ जान | ब्रह्मसभा रेली 
दस तेन ॥सूप मनुष्यनने अभिराम | सभा तुझारी यथा ललाम ॥ #<> #<> #द> #९४२ 
खस्ति योफागाराजम हाराजाविराजो उदितताराय णस्याज्ञाभिगामिना श्री बन्दोजनकाशोत्रालि 
ग्घकबीनावकबीखराजजेन गोकुलनाथेन किना विरचितेभाषां महाभारतदर्पणे सभापबेणि 
नारदनोति कथने इन्द्रयमबरुए कु 4रपितामहसभावर्ण नो नास दितीयोऽध्यायः॥ #७ - 
` _॥ %॥ युषिष्टिरउबाच॥ दोहा ॥ #॥ ५०६३७ 501 
सभा विडाजादिकनकी सुनी सदितबिलार । अब कळु पूछत और सा कहिए बुद्िआ॒गार ॥ . 
5; ॥ %\ रोलाहन्द ॥ #॥ छ: # 21 
` कहो तुम यमलोक के तजि देहकी नृप रुबे। एक सुर पुरके गए हरिचन्द नुपति अब | 
पिता मेर पांडु नपबर गए सा कोहि लोक । तान इसे कहो. विधिवत महामुनि वपओक |। - 
नारद्उबाच ॥ %॥ हरिचन्द भूपति श्स्लबल तँ जीतिक सब भूप । करी सागर मेखला चिति 
खबश सधन अनूप ॥ कियो नृप इरिचन्द्र यज्ञ छु राजसूय मदाना पाय आाज्ञांट्या भपन्ह स्थाय ` 
घन व्यतिमान ॥ दिजनक तँह दई भूपति दक्षिरा बळ भूरि । दए नानाभाति भाजन बसन | 
चानद पुरि॥ राज सूचसुवज्ञ करि इरिचन्द भूपति तान । पाय पुण्याधिक्द कोन्हो अनरपतिपुर - 


नैन।राजसूच खु यज्ञ भूपति करत जा अभिराम । जायके सो बशत सुरपुर शक साघ ललाम ॥ 
८ > से ME ::2 तपधाम ® निट पिता ~ 
तप करि तजतदे यो देह यह अभिराम ॥ जाय सुरपति लाकमे सा बसतहे तपधाम ॥ पिता ता: 


संग्रासमे जे निधन पावत सूर सनमुख जाय । लहतहे सुरलेक को ते महत सुख समुदाय ॥उय 


०७ स्व ~ श्री = हरिचन्द् ड fh को मनभरे a रे भरि ~ अचन ऱ्य थे छ > -- ् सत्ति जू 
नुपपांडु भूषति कहे हमसा बन । देखि थी इरिचन्द्र को मनभर भूरि अनन ॥ जातच (क्त लो 
Sie Y ५९ ~ ०२ नि ष्ठिः ~ __ हि Pee RS कश 3 पे परम तु 2... ~ \ जीतन या हक ॥ 
` कक सनि सुन मो सन्देश । युधिष्ठिरको कहि सु रोजा यह तु परर निद्श॥ भूसि जोवनया 
SN TD - 4३ ~ र क्र हद 
जयहे लुम वीर आतन साथ। राजसूय सु यज्ञ की जे इत्‌ भो कुरुनाथ पाय हुमसो पुत्र इस सुर 


स०प० 


४९ ५ 


३ ९] १४ | >॥४ 


ज्ञ करि बे हर It क लीन निरधारि॥ भप पन सभासद सज 
त करि | शे । 


सि हात नुपहं जीति भूमिनि 


यक ` नुपचेन ॥ र्‌ | । यज्ञ क 
हु ध्यान. यनप ॥ स्‌ 


[हयर 


॥ महाभारतदपछः ॥ | १६ 


यद जानिके चौशय्णको सुख कीन्हो पर्छा ॥. जगतकत्ता अनन्य जगदीश योग्य विधारि। सण्फ 
क तात दूतको निरधारि॥ इन्द्रसेन सो दूत पहुंचा दारिकामे आय । कहो 

नप शन्दस सिगरा बन्दि हरिके पाय ॥ दर्शनाळुक धर्मानपकां जानिके अभिराम । चले आतुर 
दरका सय लए यानदधान। इन्द्रप्रस्थ सु लरित जाए जहां हे नुपपस्म । किया पूजन सहित 
सातन्ह नृप युधिष्टिर पर्म्म ॥ बन्दि कुन्तीके गए जहे रहे अर्जुन बीर ।. नकुल चरु सहदेव बन्दो ४ 
चरण समुद्‌ गभोर ॥ किये करक बिराम हरि तब पर््मनुप तँह आय। खप्रयाजन कहन लागे 
कुष्णसा सुखपाय ॥ #॥ युधिष्टिरउबाच॥ %॥ हने वांछित राजसूय सो कहत तुमसों नाथ्‌ # 
जानि के सव भांतिकी हे योग्यता तव साथ॥ भूप सर्वेश्वर लहत या राजसूय सु यज्ञ । तान 
इमसों कहत करियें छुहद सिंगर तज्ञ॥ इमे निश्चय साइ करिब गिरा तब जो परम । कोऊ साह 

दत कहत नदि दोषको आ सर्म्म ॥ कोऊ अपने खार्थके प्रिय कइत है सव तान । यहि भांतिकोः 
सब जननके! लखि परत कदिवो जान ॥. सर्वज्ञ हो तुम कस हमसे कह योग्य विचारि ॥ 
थीरुष्णडबाच ॥ #॥ राजसूय सु योग्य तुल हा गुशनतें निरधारि ॥/भूप तुमरे विदित सब हम 
कहत कछुक विशेष। किये! क्षत्रीबंशके| सुब परशराम अशेष | त्तच्रबंश सु भयो नूतन. आन अब 
व्यभिराम। किये यहसङ्घल्प चरिए नियम बन्ध ललाम ॥ रेल अरु इच्वाकु सम्भव त्न बंश 
अनेक | भाग चितिको करत चळदिशि भरे सवल बिबेक ॥ जरासन्ध महोपकी ते सहित लची 
भूप। करत अय ०००० क हे दास बंश अनुरूप ॥ शिषपाल नप सेनेश ताको भया 'है बलवान | 
दन्तबक्त सु इस डिम्भक संजब तादि सुजान ॥ यबनेश पश्‍्चिसदिशाके सच भूप्डन्द अनेक . 
जरासन्ध नरेशकी ते भजत सहित विवेक ॥। भगदत्त पांडु नरेशका जा सषा है बलवान । पूरक 
दिशिके नुपन सद सा भजत ताहि सुजान ॥ भूप उत्तरदिशाके जे महाबल रणषीर । जरासन्ध 
नरेशकों तें भजत सुमति मॅभीर ॥ भाजवंशज पांडा पाड़क भूप जे चितिपाल | पाचाल दक्षिण 
तजी चिति धरि भीति तास विशाल॥ जरासन्ध नरेश सिगरे जीति के चितिनाव । खूश कोन्‍्हे 
भजत हैं ते रहत ताके साथ || याट्बनकी जीति पोडित किये! कँस महान । जरासख सुदर 
ताको सुता हो सुजदान ॥ खजाति पीडित किये तार्स पाय के बल भूरि । केस करण यनीत 
लागो मद्दामदसां पूरि॥ किये सेरा स्मरण रक्तणर्ेत तिन दुख्पाय ॥ किया हम वध तास सच 
बलंभद्र तेहां यांय ॥ जरासख नरेश यह सुनि चले तब करि कोप । जानि कै अति प्रबल हस | 
यह किये मंत्र यराप। ल ॥*$॥ दाहा न सक या की 
- मदा अख्तसों सारि दै नित्य बषेसा तीनि तऊन चमसो ) २2" हायना सा “74 ग यतिबचसीनि॥ ` 

सुरसन प्रबल सहाय हे दस डिस्भक el नदि जिनका शखसो करता सु 


: | मदहाभारतदपेणः 


ह कदो उिस्मकसों बाय ।काङ्सा सनि के डिभक महा शाकसो छाया 
. | #॥ जयकरिछन्द ॥ कै ॥ 
सा मरा । यह सुनि हंस शाकसा भरा ॥ साउ सहाबलो रण्घीर । बूडा 
। जरासन्ध तिनको सुन सरू। वस्तत्तलय अपना करि रस्ट शेच भरा इय 
स्दपुरको फिरि रएधोर ॥ तव हस सब लादि भार असन्द । मरा बसे 
॥ जरासन्धको दुद्दिता तान) कॅस कुसतिको पत्नी जान ॥ गई पितापईं भरो उताप। 
ररि कदे! बिलाप | जरासन्ध सै सेन महान । चला मेध करिके बलवान ।। कियो 
एजे बिचार । सा मनसे करिके निरधार ॥ कुल कुटुख सब बित्त समेत। भजे छोडि बर 
१।उद्रत पश्चिम दिशिक सांडि । रेवत नासा पर्वत. पादि ॥ कशस्थलो नगरीमे जाय 
ग्र बनाय ॥ सह परिवार मदा बलवान | साबधान त बसत सुजान ॥ जरासन्ध 
पाय ॥ हम [य ॥ इम छोडो मयरा खुखदाय )| तुम साखाउ योग्य हा सूप । च धस्मसां भरे 
जरासन्थ सहिसाह । तबलां दाय न मख नस्नाइ ॥ सहि जिन चितिएन 
्स्रसे राखे डारि | किया चहहे साऊ यज्ञ । राजसूय सुनिए नुप तज्ञ) 
बजीति। किए श्र सेवन सह प्रोति॥ ताके डरते हमळू भूप । गए छाडि 


॥ कहे रम्ण तुमः जे ए बन | संशय हरण परस सुद्‌ चचनःतातं चसा 
ह हसेअसिरास ॥ चज्ञारम्भ करे ते काइ. । हवा तास दुरासद 
भए महान | तास द्‌ छता करि अनुमान ॥ तब भज बसको खाय बीर | 

त धीर ॥ जरासन्धसा शक्षापाव। तुमं वसे दारिका आय |। तस कै ताहि 


जर सगनचरकोा कः सावन जान) करिं सत्य सुनळ मुप तान] 
१ करत अन्चान। दत नही शु बलवान मान्धाता जयते. 


॥ महानारदपए३ ॥ ल 
x ५९ छ तप्का 
Eee ७... he चहत इताहि महीप । बीज सुनो भावकुलदी प ॥| तुम्हे क ७ सुष्फ | 
५... निभा विशल ॥ भजत भूप दे रत महान | तिनस मोद न लंहत । 
परम | उप सूदा अभिषेकित जान | बलतें करे वश्य सब तैन ॥बलिकारक बलिपशुसेग प्रीति 
होति नही यह नियमित नीति | तासे और नृपनसो हैं न| इमिहो प्रीति सुना वलन ॥ शर 
मरणत क्षत्री पृत। होत सुनळ यह धर्स अकूत || जरासन्ध वघ यातें सूप) इसको करिवो योग्य 
अनूप ॥ नुपति कुलीन छियारी जोति । काराग्टइले करे अनीति ॥ बाको रहे चतुर्दश ज्ञान | 
सबश किया चाहत दै तानजरासम्थकंद इने जा बोर। लहे जगतसई सुयश गंभोर॥ सा ससाट | 
भूप अभिराम | हाय जगत सुषसांधान ॥ #॥ सुधिर उबाच॥ #॥ खारव चातु || 
बरबीर ।इम नहि पठे सकत रणधीर ॥भोमार्जुन सम नेव ससान। तुस सन सस केशव सुंखदान || । 
नर सन च्तुत्दीन हे जान व्यर्थ तास है जीवन तान |जरासत्ध बलभोय अपार।यमी न तास हाय 
जैतार ॥यहि खारथ से सुनिए माहि | प्राप्तयदंथ परत इ आदि ॥ ताते किया नियत इन एक 
सुनळ रप्ण सा.सडित: बिबेक ॥ बज्ञकार्यका करिंबा त्याग रुचत हमे हे बरवडंभाग।! राजस 
चकी इच्छा जान । देति परंतु हने दूतेन ॥४॥ वैशस्यायन उबाच | #॥ श्रेष्ठ धनुष ले चक्षय 
तुणर। चढोः कपिध्वज रथपर बोर ॥अजु न आय समाक अन | कचे जुधिष्टिरसें इमि वेन | श्न 
धनुष चाइत चें जान | घा भए हमको सब तान २८९७४; दोहा ॥ # lk sa 
भया सुकुलमे जन्म सा सुमति सराइत सबै । किये पकस चाहिए तैसा भूप अजब \ « 
होत न परवश दीर सा दी रुचत हे मोचि । बंश बीर्यसम नचि भवा सा गत आय सा जाहि॥. 
* कुसनि बोर्यसे जे नया बीबेदान नर धोर । सो परूंश्य सब जगतसे सुनिए बुद्दि गॅभीर॥। | 
` _ सनो वुत्ति अरिजीतबे मे है जाको भूप | ताके चत्री कहतहेरहित अन्य गुर र्प॥ | 
:. ; निबीर्यं सबगुणयुक्त हे सा चत्री निम्काम। ओर सबंगण गेणहे बीर्यचिसुल्य ललास ॥ 
: झा बलवान प्रमाद वश से नदि कार्य समर्थ। पेटि प्रमादशार रिप करत सकल बस्त व्यध 
ह दोनता सूंपकेर करत सकल बलनाश । सावधान तातें तें दाङ हात ऊलाश। | 
- .. जरास्थक्षा. सारि्ेःभूप.साचिमेः सबं । यज्ञ कार्यको साधिवो' याते कहा चदर्ब। 
: खासारग्भ किए बिनांजम निर्गुण ट्रात ।प्रगठ करें गुण तियतक जन गमान लात. 
सोवा जिसि सञ्यासको सुलभ सुनिने सुबै । तिमि चि सुलभ सासाज्य हे हनक भूप जरून ॥ 
% ons पर .  ॥ % ॥ बाखुदेबडबाच।। 2 २ कद ड़ 
भरवबंश कुन्तीतनय अजून बीर सहान। कहे भूप ए वचन वर यापर 
| - सर सुने नदि. सुस जेन करत हे गान रा सम जात मार: 
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बडे | . - । महाभारतद्पणः।। 


i 


आई .____॥%॥रालाइन्द॥%! 
| नाति बिती शते चढि जाइबो सुखदान । सुन सा अनुपायसा सरि लत अम अतिमान ॥ 
दाजजय तदि लहत लरि बज लेय सङ्ग सहाच । नोति यह अति प्रबल अरिके निकट हू जे 
ज्ञाय॥ कलइमके निकट आएँ नदी देति गिराय । तथा झरि ढिग गए सारण सधत सकल 
उयाय॥ रंध अपना गए करि पररंभ्र देखे भूप । लरे नहि बलवान रिपुसा दखि अपना रूप ॥ 
नोति यह सतिसानको सो रुचति इसके धर। वेष श्तधरि गुप्त व्हे अरि निकट वबा पस ॥ गए 
दरि तनके निकट पिरि सधत हैं सबकास । एक सो सब भूम भागत महाबसके चान ॥ जरा 
स्थ हि भए प्रापत मरण अपना होया खग मिलिह जन प्रसंशा करगे सवकाय| ।युधिष्िरउबाच॥ 
जरासन्ध सा भया कंस कुष्ण प्रबल महान । अभ्निसे खरि तम्हे सा नहि जरा सलभ समान ॥ 
॥ ॐ ॥ शोरुष्णउबाच ॥ % ॥ जरासन्ध चरित्र बूळत भूप सुनिए तान । बृहृदरथ हा मगपत्ा 
चितिपाल अतिवलनेन || काशिपतिकी सुता हो दे अङ्गजा अभिराम । व्यादि दौन्हो बुद्ददथका 
भरो गण छविधाम ॥ किया पन सम राशिंबेका भूप तिनसां पम । रमा भूप समान तिनसों बचन 
पालि सध ॥ गये घावन भयो सुत नहि बंशकर अभिराम । पुण्य यज्ञ सु किए नाना भातिके 
सुतकाम || काक्षीव गैतमको तने मुनि चण्ड काशीक जान। गयो इछा आपनोसों तह पुर ढिग 
नान ॥ सुनत याए भप तेह लए पत्निन्हे साथ ।याग्रतरतर रहे बेठे जहा सुनिबर नाथ । सहित 
पएलिन्ह पजि मुनिका तुट कोन्हा मंप । छपा करक कहे! सुनिबर बचन सत्य खरूप 0 तुच्छ 
हम भप सार हाय बांछित जान| सहित पत्निन्ह प्रणत व्हे नृप कडन लागा तान ॥ राजाबाच ॥ 
तपोबनको जाइ च इस राज्य तजि तपघास । भाग्यहीन अपुत्र इसको कदा बरका कास।क्षुनित 
व्हे सुनि ध्यान धारो महामनि तपघामागिरो सनि उत्सड़मे तब आस्रफल अभिराम तान फल लै 
मंच पढि करि के छपा तयभान।भपकां सा दिया अतिबल पतकारक तान कडा सनिबर जाऊ 
अपने मानकों तुम भूप । भए तुम छत शत्य यह फल पाय सङ्गलरुप ॥ भूप मुनिक बचन सुनि 
मद बन्दिल्यार वाल । इन पलिनकों दियो सा आसफल अभिराम ॥ तिन किया भाजन दिधा 
' करिके इऊन लदि अतिचेन। इऊन थारा गर्भ मुनिको महा अबिचल बैन ॥ देखि तिन्ह सगर्भ 


भूप । मंच करि के त्याग कीन्ह दुळन जानि कुरूप ॥ नुप सद्य बाहेर चतुष्पयमे गई 
रि । सप्राण दाऊ खण्ड भनमे सृतकसे निरधारि ॥ मांस अशना जरा आई राक्षसी तं 
तां देऊ बांध खण्ड सस करि वान ॥ खण्ड दोऊ सिलत हो जरिगए सुनिए भूप । 
ति चारु बीर खरूप॥ चकित चल करि राक्षसो नचि शकी तादि उठाय। 
\ देखि कै बरकाय ॥ रक्तातल करगुष्ि सुछुसे देश सा सुखदान । लगे 


॥भहाभारवदर्यरः ॥ १७ 


SS 


निराश जिनको व्यथित मनस ba वक 1७ 2.0... | 
र्‌ ॥ सहित पलिन्ह देखि भपहि चाहि सा सकमार। भई | 
चिन्तित राक्षसी हियदया धारि उदारा करति हा यहि सूपके दो सेशमे निति बाण माहि याको 
पुचका नाद उचित कीवा नाश || मानुषी तनु धारि बालक यादसे ले तैन। प्रगट बाली भपती 
इसि बचन आनद*[न ॥ ३] राक्षस्थवाच | (| दति हैं तव पत्र हम यह लेक नप अमिर | ' 
लो भारजनमे भयो है दिज बचन थाम ॥ डारिं धाची गर छे इन किये रक्तण भय | । 
शीशष्णउबाच ॥ # || स्तन्य सिश्चिव लिये सुत नप भारजन अनरूप।। थप सुनि उत्तान्त सा सब । 
भया इषित भूरि।लग पळन:राक्षसीला प्रो तिसा अतिपरि॥ के न होत कडळ सुन्दरि देवताको 
में। कृपा करि कै दिया इसक्षा पत्र परित धम ॥*॥ राक्षस्ववबाच | || जरा नामा राक्षसी 
इस कामरूपीनि भूप) बंसति पूजित धासमे तब देवता अनुरूप ॥.गेड गेहन्ह मनुञक इस रति 
निय नरेश। रह्देवता धरि नाम बिधि रचि किया नित्य निदेश॥ दानवनके नाशके विधि हने |] 
बिरचा भप | भो जिपर लिखि सर्ति मा सुत सहित वरुण खरूप ॥ सहित विवि जो भाहि पजत्‌ | 
चेति ताकी बदि | जा न पत सहत सा कय प्रजासहित ससर दि। भइ पजित घामसे तब विविधि 
निधि अभिरास।किये।| तव उपकार चाच त रही नित्य ललामh।तब पचक दै भाग बिषिषश लखो! 
छन इत आय । जोरि दोन्ह अया तान कमार अति बरकाय || सई कारण सा इससे! 
आम्यते यव भप । मेर्‌ भ्ण शक्य इसके! कितक बालक रूप ॥ दिये व्हे इस तुछ तो ग्ट माह 
पजन पाय ॥ #॥ शी रुष्णउबाच ॥ & || भई खन्तरध्यान सा एदि भाति कहि सुखदाय ॥ खच 
सीन कसार भपति गए अपने घामाकिए जातक कमे सिगरे से दमव अभिराम।।अरासन्थं सुनास 
याते पचक नगयेश । किया करिते जरा उत्स व भगधसाद निदेश॥ भयो बद्धिव सहा तजस सगछ 
प्रतिसुत तान। अप्रमाण सचान बलका मप दै अब जान ॥ अ > FE ७ RAD BD BRD 
श्वस्तं तकाशोराजसदाराजाविराजसीडदितनाराबएस्याज्ञाभियामिनाशओवन्दोजनकाशीनासि 
दघनाघकबीखरादाजेन गेकुलनाथेन कविना छतभाषानहाभारतदमणे सभाएवणि संचविचार्‌ 
क्षरा सन्धात्पत्ति बणनानामजितीयाध्याय। | %< अशीङष्णडचाच त दाहा! २८७८७७७ 
तदा चंड कौशिक खु सुनि गएं कछ फिरि काल आए सुनि नुप बद्व पाया मोद विशाल): 
विष सपत्नी सहित नुप लं पुच अभिराम आए बन्दि सुनिके चरण पूजो सबिधि/लस्ताली॥ 
राज्य सहित गुपपुत का किये निबेदन ताहि पूजा लादि मुनि नंपतिता कदन लगे इसि चाचि” 


इस्‌ जाना बुत्तान्त सव ज्ञान चर्चता भप । पुच तिहरा देस्यगा जैसे प्रबल नप | 
उभार वर 2.५ > जना तका? 


१ स्हासारतद्पंणः || 
बह || रतदर्षणः | 


वे» सरव बल ्ोरुंपको कलत पाय सहान । खवश भूमि सव भूमिपति ओति करिदि बलवान || 
परिपन्यो सकल थाके भूप निनाथ। सफल बरका हाय गा यच रक सुखक रास ॥ 
वपरान्तककी होय मो थाके दर्शन भूप । भयो बुथ पुच तो अति बलदान अनूप ॥ ` 
| उर काहि सि गृपक् किया बिदा अपने घास । गए बुहडथ नगरको सहपरिवार खलान॥ 
ज्ञाति कुदुस्व वासाय सव सुपति सहित विवेक! जरासन्ध का बेद्बिधि किये राज्य अभिषेक 
भर सुद निवृत्ति लदि भूप वृर्द्रथ तेन । पल्लिन सद तपहेत्‌ नप कियो तपाबन गान॥ 
कछ द्निसे पत्रिन सहित गए खग के भूप । जरासन्ध बल बोव्य तँजीते नृपति अनूषं ॥ 
` ` 1५) वेशम्पायनडबाच || *॥ जयकरोळन्द ॥%॥ 
जरासन्त अति प्रवल सहान। जीते सकल भूप बलबान ॥ तासा आय लरे नृप जान । मारे गए 
समरस हैन ॥ जोति लई. थी सबको सबे। नरी नीर ज्या सिन्धु यलबे। दिये चण्ड कामिक 
वर जन । जरासख कोन्हा सद तान ॥ कंस दि इनो छस बरबोर । ताते बाढ बेर गभीर ॥ जरा 
ससघ शतवारं किराय। फेकी गदा सदारिषि छाय ॥ शो योजन मथुरामे तान । गिरी जाइ अति 
गयी जान ॥ कहा रुस प्रजन जाय । गरापात लाल बिसय छाथ ।। गदाबदान देश खा 
भूप । अवल कहत सुलाक अन्‌प ॥ हंस डिम्मक मंची मतिमान। जरासन्धका भए सुजान | जिन 
पात मारे जाता यह निपण बलभार गात ॥ तिनसे लर न नीति सुडार। गुणि के अन्धक वृष्णि 
कमार &॥ बासुदेबडबाच || #॥ हस डिव्भक जल बूड तान । सारा गया कस एल जान | 
जरासञ्चके बधका काल । प्राप्त भया अब भप बिशाल ॥ जरासन्धका जीतनहार । 
बुराइरा नदि सप उदार ॥ सल्ल यडला जीता जाय ॥ इस यद चाहत रचा उपाय ॥ 
इससे नीति मीस बलबान। रक्षण करता प्राथ सुजान ॥ करा चइत सागधको नाश | 
सेतारहित पाय वलराश ॥ करि हि एकस मागें धुद्द । इनि ह भीमसेन तब छुद्द ॥ जे 
' तुसका सेशे विश्वास । बन्ध दाउ रीजे ज्या न्यास ॥ % || बेशम्पायनउवाच ॥ # ॥ घर्म 
_ नूपति सुनि सतिसम्पन्न । भीमाजन मुख देखि प्रसन्न || # ॥ चुधिष्टिरडबाच ॥ #॥ हे 
स न्ह्‌ ॥ यह कडिबा अगजन सुखदान ॥ तुम पांडव कुलके हो नाव । इम 
बक साथ ॥ कडळ नाय इस कोज तान । तस बिन हे श्रीदायक कान ॥ जरासख 
हि नुपगण साचन यशके शान ॥ राजसय का उबा सिडि । ता यज्ञाने चस्य 
| जंस यह काम | तस करळ रूपाके धाम ॥ तम्ह दि तीनिसा भए बियोग। 
1000 बुम रोग ॥ नह कृष्ण तइ जजन धोर । जच अर्जन तह यदुपति बोर ॥ 
ऑन भोमसेनके कान समान ॥ भोसाजु नका लेके साथ । कडा न तुल 
नेता सुइ सन समध | नतरु सुमति नेता बिनु अर्घ ॥ नय बिधान बेस 


बलवान । तुमका करि थार्गें अभिराम ॥ लहिदें सकल कार्खकी सिंदि | हभ थौमाधद तुमतें झ०प० 


॥ सदाभारतदर्पणः॥ १९ 


प SERS 


पटह ॥सकस कार्ये साधक यर्थ । ठण तुन्हे मिनु कैन समर्थ ॥ जवलें कार्य होय नहि नाव। 
तयर पार्थ रहें तो साच ॥ भोग सु चर्जन कीन्हे सङ्ग । इद बोर दोउ भरे उमङ्ग ॥ नय जय वल 
कह पाय समान । बिक्रम करत कार्यं सुखदान ॥। # | बैशम्पायनउबाच | # ॥ इसि सनि 
लीनाजुँन बलबीर । चले मगधपतिवधका धोर ॥ घरि मुनिबेश परम अमिराम। खसे बीरवर | 
बलके धाम ॥ भर अमर्षे भरे बरबोर। रवि सोमाभि समान शरोर ॥ जरासन्धक शतक समान। । 
आनो इन्दे देखि बलवान॥ नाना देखत देश उदार । गए गण्डकी सरजू पार ॥ देणि य योध्या | 
मेघिल देश। गए सुरसरीपार नरश ॥ चले पुबेदिशिका बलधान। नए मगधपुरपास ललास ॥ 
लारधगिरिपर चढि के भूष । लख सगघपुर रम्य अनूप || #॥ बासुदेवउवाच। #॥ लखऊ 
लगधपुर पार्थ सुरस्य । चळ दिशि गिरि आवरण चगम्य ॥ पशु पत्ती वन बापी जेन । अति रम 
चणय लसत हैं तान ॥ शूद्ामे सतम उतपन्न । किय काक्ीबादिक सम्पन्न ॥ मुनिकी रपा जाय 
ब्यभिराम ॥ ए मन बेशी चत्री आम ॥ खस्तिक कौशिक आलय नान। यरु मणिमान भरे चित 
राय ॥ रचत है ते पुरदि सदादि। अप्रमादत धरि दिय माहि ॥ #॥ बैशब्यायनउबाच॥ #॥ 
औसे कहि छष्णार्जन भीम । चंले नगभप्रकी .बलसीम ॥ हुछ पुष्ट जहँ चारो बर्ण । घरे छु 
उत्सब वयनाभर्र ॥ गए नही ते परके दार। किया प्रबेश नांघि प्राकार॥ चैद्यक ग्रे दिए गिराय। 
ददे भिर पर जा छविछाय 0 जरं मालार बुषासुर दुछ। भूप बुडडव नारा रुट तास चसेके 
पट बनाय। राखे तोनि झडत धरदाय ॥ डारे फारि तिन्हे तिन बोर । जरासन्ध शिरसमरण 
चोद ॥ शुङ्ग मगधपति पूजित जन । दिया गिराय सुजब तान ॥ तब देखन कई समध नरेश। 
करो बीरचय पुर परबेश ॥ दष्ट सकुन लखि दिजन यनेक | कहे भूपसा शान्ति बिबेक | जरा 
अका दिरद चढाय । डार ऊपर अभि फिराय॥ शान्तिहेत मयपर भूप | नियम ब्रत 
झोन्दी शुचिरूप॥ निरायुध ब्रह्मचर्य धरि बेश। युद्दाकाडी किये प्रवेश | 5७२५७३ 
क आहा ४ त्याकरता दोहा कता `. है“ 
| देखि सरद बजारते महावीर वरजार । लण माल्य भूषण बसन रडून भर सजार॥ 
ज्ञरासम्धके सरनमे कियो प्रबेश असाम ॥ स्‍खत तथा गो गेडकों तरुण सिंह बलवान 0 
" भोमाजु न गाविन्द बर धारे NR । जरासखको सभाका चले चाहि अरिदणे ए = 
शाल तस्मसे बाऊंवर चन्दन चर्चित पे । शेत जिनके जगत जयकारक धारक घसत 
_तिन्ह चादि पुरजन सकल सत्त मतङ्ग समान! रहे चाहि चल चकित करि विस्सय भरे सदान] 
„== “अवि तीनि कळा गए चले तहां बरबीर । जरासन्ध बैठे न 
पूजन योग्य निहार उठि याय निकट जगघेश । कुशल प्रश्न आगे मनके कोन्ही परम निदेश ॥ 


लट . | महाभारतरदर्पण || 


लि NRE IN 
` „ „ भम अर्जुन रहे चुप व्हे सनत ताको वैन । नंहाबक्ता छष्ण बाले नीति मतिके सैन || सावन्त 
स व्रिशोव विनए नही बेलत भूप ।गयो नुप म्टहका सलालयमाच राखि अनूप || जरासन्ध निशी 
बगे तह फोरि आयो बीर । कदन तासं लगे ते इसि बदन बोलि अभीर ॥ दूरत हस इडा आश 
अतिथि जान्छ भूष ॥ जान मांग देह चसक तान दान अनूप ॥ सहनशील न सह का खल करे 
कान न कर्म | का अरेय बदान्यके नि शान्तक परघसे,॥ बडि शरीर अनित्य नदी करत 
हब यश जानव्हेससर्थ सा शोचकरिवे योग्य निन्दत तन हरि चन्द्र व्याध कपात शिबि बलि रन्ति 
देबसुजानोभाए नित्य अनित्य तें यश परस राखि सहान।।लि परस्पर तिन्ह दखत जरासन्ध नरी 
कदन तिनसे लगा अले बचन सहित अंदेश। बेठि जेए मित्रको यह वरे की तड बेश। भीय अज्ञं न 
छुर तेहा रए जेढि नरेश सगधेश बाला वदन फिरि इमि बेश दुबल देत। नदी खातक किरत 
(काहे गय सालय समेत) सूरह ज्याचात अङ्कित नुजनको बर बोर चात ओजस घ ब्राह्मण 
- झडत व्याज गरीरी।घरे बसन सराग जासर मलय लेपित काय सव्य कहर कान हा तुन कपड 
बेश बनायो। चेत्य गिरिको अङ्ग तारो नांधि के प्राकाराइहा आए दार तजि तबभभठ छळझज्दार ) 
हात ब्राह्मण वचन बुल नंदि करसे दलवान। कले हे यह रावर का बेष कनक समान|लखाः इसे 
शी दान पजन भाच सहित विधान.) झुनत बद श्रीळप्ण बोले बचन अति सतिमान || थोळव्ख 
_ उद्याच # | विध चत्री वेश्य खातक लेत व्रत अभिराम। विशेष नेम सुलेत कोउ बिशेष नेस 
सलाम) विशेषनेत्र जा लेत तती लडत. थी सुसदानापुष्यधारक खचत सुखी सुनहु रूप सुजान) 
बाळबल वर हात तची वचन बल न दिशप कडत बचन प्रगलभ नहि विधि रचित मुजवल रू ५॥ 
_ थ्यदेहा चहत हा ता देखिदा अब तानायडारत अर्गिइन शुभ दा रत डितमान॥करत पोर यबे 
साते बिहित विधि चतमानि। करत ग्रहण ब श पजन काय भावी जानि।| #। जरासन्धडबाच 
घा हसत कव कियो तो अपराध | सरण इसका होत. नहि तनन करत. व्यव विवाच.॥ 
घने इना तब तुस करत चरि केडि हेत|वाधबिनु अपराध रोपत सो बुजिन गति लेत] वाच 
| अष कदत सुजान।निव्याप. इस तेहि धरले तस कदत सदश अदायनो थी कष्ण 
हक पुरष काऊ हात ए बलवान | चज भए तुप आय उाइतःतास 
₹ कारगेहसे सव पकरि चत्री मप | कियो चादत.रुट्रबलि करि चिन्दै बश परशु 
1 हनत नहि भूप यद छत पने [कान याते अधिक आगे किये! चत अधर 
श करत इं बलबान |इमि सनुजकोा यालन्य अबला लखे? सुनत न. काना) 
तिद पशूसहृश अमान।किया चाहत रुदके बाल कडा कान बिचान॥ 
। वेद तेचि अबस्थासे करत ते नो रको बरना ज्ञात 


॥ मंहाभारतदर्यणः॥ ` क्ष 


FU VP 


आयकर जा।न तुच भरा पाप गभीर | दुग्द इनिवे हेत आए अत्तरक्षक बीर ||ज्ञाति पालन केत सन्य 
श्री बली बर सतिधासाजायरणमे लहेगे नहि कान स्वर्ग ललास।।रण यज्ञ दी। तत दायचचोखग 
काजा जात! हान जीतत लाकके यह धर्म है विख्यात) खर्गदायक यज्ञ जगयश उद्यतप अभिरामा 
अरत जो निष्कपट रणमे लहत खग ललाम ॥ सैन्यकी बाऊल्यें बेलदर्पते नरनाइ | परनिराट्र 
योग्य नदि बल बीन नर नरमांह॥ मिलेगा समके अधिक बलको तुन्हें जब दीर | जानि परिडे 
तुन्हं तब दल आपने गभीर | जाळ सति यसलाककें सद सुत अमात्य ससैन। | यह तवसा चहत 
इं इम नियत बारह न।छष्णहमबसुदेवके सुतपंडसत ए बीराभीम अज न ख्यात जगमे महा बल । 
दजघीर।कइत ह हम सुनज थिर व्हे करक युद्द नरेशशडि देऊळ नरेश के सब जाड के वमदे र 
॥४॥ जरासन्धडबाच ॥। % ॥ बिना जीते युद्दमे हम गहे नदि जितिपाल । कान हमसे बुद्धले 
लरिके भया बश काल]दुखद जोबिन्ह जोतिबा यह ज्ञातरंधर्म ललाम | जीतिं बशकरि कोजिए । 
जो रुपे सा मनकाम।।जीति इस बश करे जिनको देवताथ बिचारिक्षातथभे बिसारि तिनके तजे 2 
की मिरधारि।सहसेन्यतों सहसन्य लरि ई एकसां हम एकाई तीनि छसा लर गे हम बाधि बल 
अतिरेक | नेशम्पायनउवाच॥ # ॥ यहि भाति कदि क कष्ण्ता चितचाहि युद्ध अनूप । पुचका 
अभिषेक करिबेक्षा द्या कहि भप। सु सरणं सेनापतिनका मगधेश की नही! ते।न। हँस डिग्मक रहे 
हे जे महाबलके गान ॥ यइमे हे गए भारे जन्मके फिरि पाय । ख्यात कौशिक चित 
सेन सु नाससे| भे राय ॥ आकाशबाणी भई हो जो प्रथम ररस भप । भोसला यच 
वध्य है तब तज्या जानि अनप॥ तेन करि सुसर सनसे रष्ण अति बलधाम । तहा आए भीम 
सह सगयेश इनिने काम ॥ यह निश्चय किए ताका जानि के यदुबीर। कहन लागे मगधपतिता 
भीति इमि रणधीर ॥ # ॥ थीळष्णउबाच ॥ #॥ किये चाहत युद्द तुम हम तीनस केचि साथ। 
दाइ तमसे लरशको सो सञ्ज कळ मनु नाथ॥ जरासन्ध नरेश सुनि यह छ्एवचन विशेष सीस 
दा इस लग॒हि गे यह दिया कहि मगथेए॥ भीरु हा तुम रेल नवुरा छाडि के सस्थान । भोतितं 
सम भाजि लोन्दा सिन्थुशरर महान || य॒द्दक तुम याग्य हा नहि जिष्ण हे यच बाल | यइसे सस | 
योग्य है यह भीमसेन विशाल मन्थमाला धारि आषध व्यथाइर ले परमे | आय प्राहित किया तब 
खस्ययन सङ्गख कर्म ।सज्ज व्हेके जरासन्ध सु चत्रधने बिचारि[किरीट तजि के केश बाथोा सुड 
करि निरधारि ॥ उठे कदि इमि भीमश सगधेश बलको धाम । बीर भीम स लर तासों चारच 
यश मान ।। भीससें बदि भाति कहिके उठा मगधनर श । भोम लदि खस्ययन हरिसो रूपा 
सहित निदेश ॥ जरालन् समीप आए चांहि यड्‌ गंभीर | भए नरशाद लसा इ बाहुआयुध बोर 


बित चाचि जय बलवानाकेर यण पूरक किये बन्दित दुन दन महाना 
भए देउ अन्योन्य च हू i 


स्प 


दर्‌ ॥ सदास्ात्त र्पः ॥। 


दाऊ व्हे रणमत्त उन्नत वाऊ ताल बजाय | दुङंन घारेँ दुऊँनके कर कन्ध ऊपर आच ॥ सञ्चयुद्द 
बिधान सिग्रे करण लागे बीर । लरण लागे सिं हसे दोउ स दावल रणधीर ॥ दाव नाना भावके 
दोउ करत अति बलवान । इवत ह अन्यान्य करि के कोष उद मदान ॥ लर राड उत्साहसे[ 
दोउ भरे बल बर बोर । लगे दछन पारजन चङ सार आय सधीर॥ अथम कातिक प्रतिपदाकों 
हान लागा यद (चतर्दगि निधिले भरा मगधेश अमस उद्द ॥ चान्त सखि नगथेशका इमि करे सु 
चदुपति बन । भोगको तेंह किये! बाधित अमित भा बलचन ॥ कान्तद शान्त न करत पीडित 
शवको बरबोर | फारि के तर एक दोन्ही डारि सो इं घोर॥ भया पीडित तजे गा यद कष्टते पर 
भार नहो ततं याहि पोडित करण योग्य महान ॥ छष्एके सुनि बन जान अरासन्ध हि क्षान्त | 
सारिचिको तादि कोन्हा भीन सुमति नितान्त ॥ताडि शीतनदत कोन्हा क्राधका अति उद्द। करर 
घार प्रहार लागे भीमसेन विरुड॥कससोा सदि नाति बाले भीस य बर बंन। जरासन्ध हिमारिदे 
को बुद्धि घरि सतिदन।नहो वलते रुकत हेयर दुख देवर बीर [बंधी दे कोटि कक्ष याको बएनशा 


_ शस्मीरभोमक सुनिवचन असे रष्ण बाले बनोतरा याक मारिबेस कीजिए बल अन||द व जे बल 


रावरा दै ज्वनिलका अभिरामा तान कोजे प्रगट यापे भीम अतिबलधाम॥रूप्णका यह बचनसुनि 

के भीन अति वलवान|उठाय के गहि लगे फेरण ताहि चक्र ससान॥ सो बारता डि फिराय सिति 
` पर डारि के वर बीर।जातसी कटि दावि की गहि तारि डारो धीर ॥ पाणिसा गदि पाय दाऊ फारि 
'कोन्हा दाय pas \ फेरि गरजे भोस घनसम महादुर्भेद हाय ॥ नाद सुनि सा सगधवाशी भए कम्पित 
[यन्ह डार रथे सुनि से! भरी सोती अजब ।डारि परके दार ताके गए निशिमेबीर। कियो 
सज्जित जरासन्ध महोपका रघधीर।कष्ण चढि सह पांडवन सब जाय माचे भूपारल अप भूपतिन्ह 
तिन शष्णको अनरूप॥ तेहि दिव्य रथ चढि भीम अजन सहित श्रीवद्नाथ । गए गिरिपुर बदि र 


' एव लर भूपाति साध ॥तारकासुर युद्दमे चढि जैन रथपर गूप!जिव्णु विष्णु सँहारि दनुजन खची 


का ॥ शक्त दोन्ही उपरिचर वसुका एरय अभिराम। लहे बसुसें टइद्रचसां जरासन्ध 
॥ तान रथ लहि भए हर्षित छष्ण अरु कुरुबोर । दिव्य इयसौ युक्त जा बर बायुगसन 


ने भीसाजन सहित बलवीर । भए समथलमांड ठाढे निकसि गिरित धीर ॥ 
सव निकसि चारा बण किया पूजन हष्णका बिधिसहित बसजानर्ड॥नएबन्धन 
चादि ॥ कियो पूजन हष्णका' सबिधान भूरि सरादि॥ भीम अर्जून युके 


आर जगसे करगे यह दूसरे त कान ॥ परे दे गिरि दुगेमे तुम किया 


॥ महाभारतदपण! ॥ ३ 


लोचन इथ | भयो तुमकां प्राप्त यश अति यतल हे जगदीश करङ याशा आन सो हम काहि 
दुसर वीर । थापने करि जानिए सब नपनको रणधीर ॥ #॥ अयकरोळन्द ॥ 411 ७५७ 
षीकेश तिनतें इमि बेन । कहे छपा करि राजिव बैग राजखुय जो यज्ञ महान । किये 
चहत मुष पक्ष सुजान ॥ ताको तुभ संब करळ सहाय। कडे तयार नपन सुख पाय ॥ दिए रत्न 
दिन हरिको भरि | लिए रुपा करि जांबद परि॥ जरासन्ध सुत जे! सहदेव) सह अमात्य आवा 
क्षा एव ॥ नम्र दाय अति कियो प्रणाम | दिए रत्न अतिशय अभिरास|[दिया अभय ताको यद्‌ 


बीर । किये! राज्य अभिषेक गंभीर || किया एकत्व पार्थिबन्ह रुके | रृष्णदेवर्सों सम॒ुद अखरव ॥ 


जरसुन्ध सुत अपने घास | गयो पाय अभिषेक ताम ॥ नोमाजन सुइ कृष्ण कृपाल । लोन्हे 
रत्न असंख्य विशाल ॥ थाए इन्द्रभ्स्थकों बोर । गए युधिष्टिर नृपपॅड धोर ॥ भरे मारसों मिले 
शुम | करे शष्ण नपसे[ इमि बैन॥ ता बश भाग्य भोम बलवान । जरासन्धकां इनो महान ॥ 
काराम्टइते भप छुटाय | दिए रहा.ता यश चितिक्ाय ॥ कुसल सहित भोमाजन बीर । अचत 


मिले तमसां रणधीर ॥ पजे धर्म नपति सुखदान | बासुदेवकों सहित विधान ॥ भीमाज नसा. _ 


मिले सचेन। लाय हृद्यसां आनद अन ॥ जरासन्ध क इने अनूप | भए अजातशचु कुरुभप। 
बिदा किर ते भूपति सर्व । ल्याए जिन्हे छुटाय अर्व ॥ धर्म नुपतिसां लहि सत्कार । गए भूप 
अरि दर्प उदार ॥ जैसे बासुदेव मतिमान। मारो जरासन्ध बलवान ॥ जरासन्धको बध कर 
वाय।धर्म्म राजकी आज्ञा पाय॥बन्दे चरण प्रार्थके जाय | आशीबाद पाय सुखदाय ॥ बिदा डप 
दोसे! फिरि दोया[शुभदारि कहि सोदसो मेप्यी।ीमाजु न सद नाडीनन्द सबसे चिरा दाय ब्रज 
चन्द बन्दि घोस्यक्ों तपस्‌ गॅभोर । चले इारिकाकों यदु बोर चढ तान रथष अति गोन ।} 
जरासन्धः इति ल्याए जान ॥ यविणिरादिक पाण्डव आय। कियो प्रदक्तिए आनद पाय ॥ गर 
कृष्ण तक धर्स्मनरेश। कियो नपनकंछ अभय निदेश ॥ प्रजापालनादिक ज कस्भ। कर धस्म नप 
वालक धर्म्म ॥ २०४४-०७-५७ दाका अदाम के २२4०२७ 
खलिश्ीकाशोराजमदाराजाधिराजयोउदितनारायणस्यज्ञाभिगामिना शोवन्रोजनकाशी 
बासिरघनाघकबोशराहाजेन गाकुलनाथन कबिना कृतभाषा सहाभारतदपण सभापन[ण जरा: 
स्स बघा नाम चतुर्वीस्ध्यायः ॥ २५६७१५७७७७ र मदक कदा 
॥%॥ बेशस्पायनडबाच। #॥ दाहा ॥ #॥ 
तनीर धन रथ सु कपिध्वज साम! अजु न धर्म नरेशसों बोले वचन ललास 
[ ॥%॥ चर्जु नउबाच ॥ॐ॥ ` 
_ जनषः्यस्त सदि पत्त हरि भूमि सवश बल भूपा बर्दित कीया कोको कारज हमें अनप; 
(लया चहत सत्र नुपनता कर वर धर्सा नरेश। धनद दिशके विजयका रीजे इस निदेशः 
तिथि महूत्त नक्षत्र हे आजु परत अ (राम । धर्मराज करि के छपा आज्ञा देह सरानी 


त्त पाय तनी 


सण 


2 
दच 4 


खुशप?ः 


२४ ॥ महाभारतदर्ष छः |) 
अक ५ ॥%॥ बेशस्पायनउबाच |। % ॥ 
सजन के उति के बचन धर्मराज सुख पाय। करे बचन भशर दु भरे सनेह सुभव ॥ 
विप्र पुजि खस्थयन खुन सहित सैन गंभीर । जाऊ दुह्ददर अभिव करण सहदनकेचित बीर ॥ 
बिजय हाय घुब पार्थ ता सिद्द हाय सब काम । यह जुनि भूपतिक बचन चले ससन्ध ललाम |. 
अग्निदत्त रथप चढे धरे धनष गांडीव । विजय करर धनपति दिशा चले पाच बलसोव ॥ 
- भोमनसन सादोतनय एऊ सेन सनत | चले चादि चारादिशा विजय करणके इत ॥ 
__ भोससेन परुषदिशा शासन नपसों पाय । दक्षिण गे सहदेव अरु पश्चिम नकुल सचाय || 
रहे सु खांडवभण्यस धम्म राज अभिराम ।सहित परम लदमो लए सुछूदनकी गण मान] 
६ क ॥ #॥ चरणाकुलकछन्द ॥ # ॥ 
जनसेजयडबाच ॥ # | दिशा बिजय बिर्सी कहिए। सुने बिना सनि माद न लहिए |॥ 
बैशस्पायनडबाच॥ #॥ अजेन किया बिजे दिशि जाको । प्रथम चरित्र कहत इस ताके॥ 
प्रथभ कुलिन्ददश बश कोन्हा । अनत पलिन्द देश जय लोन्हा || तिनके भूप सहित बलनए | 
साकलडोप जिजयका गए ॥ प्रतिबिंध्धादि मप बश कीन्हें | तिनला दंड यघेच्छित लीन्हें ॥ प्राग 
ज्यातिषका तिनसह गए । नुप भगदत्त युइ मुख भए ॥ तहां युद्ध दारुण अति कोन्हो। आठ दिव 
सुला रण गर भीन्हे[ ॥ तब भगरत्त बचन इमि कहे। रणमे अजित पार्थका लक्े। ३८७४७५ 
कुकर... यी क . ॥% ॥ रेलाछन्द ॥ ॐ 
` सुत शा तुस इन्दके अति युइसे बलवान शकक इस सखा है रणसे सुरेश ससान॥तज तमसे! 
यस इस रुचत ह नहि बोर । कक इससे चे अभोसित तुन्दे जा रणधीर ॥ कहक ह 
करे हो तुम हमे पच समान ॥ % ॥ अर्जनउबाच॥ #1॥। कुरुबंश भषण नप यर्थि छरघमपच 
मुहान | किया चाहत यज्ञ सो अति रियो चाहत दान॥ राजस सो किया चाहत सुनहु गय 
न जिए कर पिताक तुम सला हो अनुरूप।भण हो ज्ञ प्रसत॒ हमसे योग्य तमकेँ। भप]! 
क येरी च]॥%॥ यथा तुस हा तथा इसका धर्म नपति समान । कहा गेला करगे हसं 
` पे वीर सहान॥ भगर त्तके सुनि बचन जैसे कहो अर्जुन बीर। कर दान ने छत सर्व हे भगदा 
॥ जीति कै भगदत्तनुपकी किये अर्जुन गैन । गए उत्तरदिशाकें धनपाल पालितः 
00200: 
परत ल्रा नपति बचहन्त बलका येन! 
शहि नहि पाथको से प्रहार ।हारि के तेद द्या कर बर्‌ र्ल अमित 
राज्य < के सङ्घ लीन्हें बीर ॥ गए सेनाबिन्द दे करि लिया: खबण 
र अड यार जान नरेश | लिए पारण जीति तिनसा दण्ड रल विशेश ॥ 


नत 


३ 


॥ महाभारवदधणः || ग 


जौति देना बिंदुओ पुर देवत्रस्थ महान | विद्यनश नरेश प्रोरवंप गर्यो वलबान || जीति ताको वश्यः 
समरम कर लयातातागरे) गयोः किरि काखीरकी कुरुबोर आनद परिं॥ कास्सोरपति नुषः 

लो हितहि शहसङ्ग जोतो बोर | कोकनद खु चिगतनपसौ लियो दण्ड गँभर॒ ॥ जीति अनिलारी 

पुरी नृप उरगंबासी जैन । राचनावडि जीति कीन्हे सिंदपुरके गान ॥ वाल्हीक-अरु' काव ज 

उभय महीपर जीते सब | पाथ तिनसे दण्ड लीन्हें रब जाति अखबे ॥ यह कपिकनचा सद अति 

छर सुर एन भूष। जोति तिनसे।.लिए वसु इय सुक्रो दर. सम रूप ॥ सदर समके लिए तिनसौ 

दण्डमे बज अर्ब | जीतिके हिमबान वासी भूप अजुन सर्ब॥ खेत शिरिके गए तह के जोविकै 

सब भूप । गए तह जह बसत ह किम्पुरुष दिव्य खरूपः॥ ठ्रसपुचके। तह जोति रणसे लिया कर 

बर बीर ।गए हाटक नाम गुह्यक देशस रणधीर॥सांलसो बश तिन्हे करिके लेइ कर अभिरान। 
गए मानस सर जहा हे ऋषिनकी बिश्रास॥ गन्चब रलित. रेश जोतेखिए कर वर अर्व | दि(चित्र 
तित्तिर रङ्गको संडूक नामक सबे॥ फेरि उत्तर गए.बर दरिवंषका कुरुबीर । चष जीतन देशसो 

जव भर्‌ इष गभीरो दारपालक, तहांके तब घा अतिबर काय ।कइन लाये आय अर्जन बीं रसा 
सुसुला[य || पाथ तुससा जीतिवेका थका नदि यच देश । जाऊ अब कल्याण तमके भयो प्राप्त 
अगश्येश॥ जात यामे मनुंज सो! नहि जियत हे सुन भूप) युक्तेन को न यासे देखि परि हे रूप॥ 

खर इका दाय जो तुम कहळ तान अजब । रि गेःकरि पर्ण तमके? तान अर्ज न सरब.॥ कडा 

आज न धल नुपका देह कर अभिराम ।/ जाहिंगे तब देशमे-नहि मदि जान ललास ॥ दिव्य ॥ 
भूषण बसन मश्णिण दिए तिन अतिमान । लेय के सो पार्थ तहत फिरे सल सुजान॥ लेड के न 
घन बसन सलिगए अख रल अमान फिरे करि धनपाल दिशिको विजय पाथ महान ॥ याय } 
'डांडवप्रस्थके करि विजय पार्य अबे । कियो दर्पण धर्म नपके यायला सवे ॥ पाइ आज्ञा 
घमेनुपकी गए अपने धाम । पार्थ आनदसे भरे सब पूर्ण करि मनकानं ॥ #१२४ ३ र 
स्वस्ति श्रीकाशेराजमदाराजाचिराजयीउदितनारायणस्याज्ञाभिगासिना शीबन्दो जनकाशेबासि । 
दघनाधकंबीखरात्मजेनगांकुलनाथेन कविना छतभाषा' महाभारतदपे रे सभापबैणि दर्ज नदिग्वि । 
जञयबर्डनानामपञ्चनोस्ध्याय॥ ३८ ॥ र” पकक | | 

भोमसेन दिग ब्रिजयके बर बल लोन्ह सङ्ग। आज्ञा लहि. नंपधभको सङ्ग चस चतुर | 
चले पूवेदि शिके गए प्रथम जहां पाञ्चाल | तिन्ह शंसा बश किये लोन्हा स कर विशाल ॥ 
फेरि गए कु डिननगर जीते सकल बिदेइ। गए दशाणंव देशको जहां सुधसा गह ॥. | 
किया निरायुध युद्द तेचि भीससेनके सङ्ग। भीम जीति ताके किये संनापति बर अङ्ग ॥ 


"छ क SR SE पता 


इपर ` 


२६ ॥ सहाभारतद्पैशः। 


दंपति राचमानका जीति महा बलवान । पूरदेशका जीति सब खीन्हा दंड महान ॥ 
फिरि दातणदिशिकि गए जडे पुलिन्दपुर पत। जीति सुमित्र सद्दोषका कर खोन्ह जय घन ॥ 
फेरि घेदिपुरका गए जहा नुपति शिशुपाल 4 रिले चेदिएति आयक पूर कुश रसाल ॥ 
किए निवेदन राज्यका करिके खेछाचार ५ हेसिके पूछे भीमशा कोन कहा बिचार ॥ 
धर्मराज कोंब चहत राजसय बर यज्ञ । यात लोन नपनसा इसका दण्ड शतज्ञ ॥ 
भोससेन लेरच. दिवस तहा रहे बलवान । निदाभए.शिशपालसा सकर रले जहान ॥ 
जीति कसार अधोशजा ग्रेणिमानहा भप । काशलपति नृप वुद्दरल का. जीता अनुरूप ॥ 
दोयज्ञ नप महाबल औषध प्रोका जान| ज्येति ताचि कर ले.किया भीससेन फिरिगिन॥ 
क “र. १ %.॥ जयकरो ङ्न्द्‌।। #- 
“नुप गोपाल वक्ते जान। लियादण्ड सच जीते तान!) सञ्चा घिप सब जीति नरेश गए जदिमं 
'रिरिकेढिग देश ॥ अस्यकालसे जीते तान । फेरि ताते कोन्दा गान] काशिराज जा बीर मदानी 
तारि जीति कर लिया असान। मत्स्य मलवके भूपति.सबं । जीति भोस कर लए अबे ॥ भीस 
देन उत्तरदिशि जाय। वत्स भूमि ओता कर एस ॥ दक्तिण सञ्च लिए सब ज्येति) तुरित दण्ड 
तिन दिया सभीति ॥ बैदेह'जनक जीते नपसर्व १ शर्मक बर्सक भूयः अलबं ॥ जीति किराताधिप 
बलदान | जीते मगधनरेश यमान ॥ दण्ड प्रचण्ड जीति नप तान। जरसः पुरक किय गान ॥ 
जरा सम्व सुत दरदोर | कहे शान्तिमयःवचन गंभीर ॥ ते सब भपन्ह लोन्द सङ्घ । गए कण पर्‌ ` 
भरे उमङ्ग ॥ सि! कणसे रारूण यद! जीता तादि भोम रणड  से!दागिरि बाशी नुप जान। 
भीससेन जीते सब तान ब्रासुदेवजा पड नरेश जोता ताच भीम सह देश॥ समुट्रसेन बंगाधिप 
ज्ञान । ताहि सेन सह जीते तान!) ताखलिप कबेडपति धोर 4 सुह्ाज बसत सरितपति तौर ॥ 
ए सलेच्छनय जीते सर्व ।रीमसेनवलवान अखबे || बळ विधानके देश गंभोर।ते सब जीति बको दर 
॥लए हेल सरल उदारः जीतिन्ते च्छ जे सागरनार (तितर. घन मणि मुकुताअस्तिराम। 
अरसलल्तान। सा सव लएँ भोम रबबीर।. आए इन्दप्रस्थका धोर ॥ पनराजका : 
न)ल्यांर जीति सहाधन जान) ३८७२७५०४५७ DANN HB 
ऐैराजभद्दाराजाधिराजथोउदितनारायणस्याज्ञानिगासिना थी बन्दीजनकाएसेबासि 
गत्मजेन गोकुलनाथेत्र .कबीना कतभाषा मझाभारतट्यणे सभापबेणि भौससेन 
ला नासषशास्थ्यायः:॥ #॥ बशस्पायन उबाच॥ .% ॥ दोहा ॥। अ < कै 
। को लए सैन चतरङ्ग॥ दक्षिण दिशि सहदेव गे जीतन भरे उमङ्ग गै; / 
ह मत्स्यदेश कौ जाय ।जीते मत्याधिपनके लया दंड बरकाय ११ 


। महाभारतदर्पणः || 


` नर रार दि सो जौति गो कुन्तिभाजपुर बीर । कर बर लीन्हा रत्न वळ करिकी प्रेम गंभीर ॥ 


सरिता चर्मन्वती पे जग्भक सुत को बास । सैन्य सहित सहदेव तंच गए महा वलरास॥ ` ` 


- ज्ञीति युद्दमे कर लयो तासा वीर महान | फिरि दक्षिण दिशिके गए कुरुकुल पज भान ॥ 
जीति सेक परसेक नृप लोन्‍्हें र्ल महान | तिन्हे सहित फिरि नसेदातीर गयो बलवान 
आति अवन्तोके नृपति प्रबल बिंद अनु बिन्द्‌। कर लेके फिरि भोजकट पै चढि गये नरिन्दा। 
सुद्द भयो तेंद दिवस दे भी शक नुपके साथाजीति ताचि कर बर लये! अतिवल कौरव नाचा. 

' बेणातढकान्तारके प्राकाटकके भूप । नाटक के हेरस्बके मारुषके अनुरूप॥ | 
' रम्यग्राम नाचीनके बुं क के बलवान । तिन्हे जीति रणमे लयो कर बर कुरुकुल भान ॥ 
TPP रै ॥%॥ रोलाइन्द॥ #॥ - क 


"१ .. ज्ञीति बोताषिपदि जीति पुलिन्दपतिका वीरो दिशा दक्तिए जाय जीते पांड नुपदि गंगोरा। 


भए दक्षिण: देश किम्किन्धा पुरी अंह भूपं । मयंद दिविदसु लरेवानर निकसि अतिबल रूप 
सात दिन तंह. भया चिनसा घारयुद महान कहन दिबिद भयन्द लागे जानि कै बलवान। 
जाऊंपाएंडव तृष्टं इस लेळ रल ललाम। होय नहि नपधर्मका सदमंग अति अभिराम ॥ रत्न 
झै सहदेव मादिषमतीकें बलवान । नील. भूपति जहाहा दुर्धष अग्नि समान ॥ भयो तह 
सुहदेव सा अतिवार ताला सुइ ।- अग्नि देवसदहाय ताकी करत मा अति उद ॥ जरन लागी सेन 
शंव चतुरङ्ग प्रगटी ज्यो । बरन लागे बंसन सबके शन्त सुरंथ विशाल | देखि सेना जरत व्हेके 
शान्तिभन कुहवीर। मान व्हेके रहे तेह सहदेव धारं धोर ॥ # || जनसेजयंडबाच | #॥ यज्ञके 
(दित करतहें सहदेव दिग जय कर्म । अग्नि कोन्हा कोष इतने कान हेत सधर्स ॥ # वैशम्पायन 
उबाचपी &॥ पुरी माद्दिषमती बासी अपिदेव पबित्र। अएहें परदाररत यह सुनोपूर्व चरिच ॥ 
जनल नुपकी रही कन्या: सुन्दरी यतिःथूय | चोसाग्रि बारण जाय से सह्‌ पिताक शुचिरूष ॥ 
जन सां बेळ धमंनकीन्दे बरै असि न तान। चारु ओष्ठन सां न जबला देइ सुन्दरि पान ॥ करी 
तायै कामना डतबाहःयति अभिराम । कियो तासां चहत सङ्गस र ॥ जायसे 
अंद तहा पावक धारि सन्दरूप । विपत्हेके कहे तासां बचन सङ्गस भूप ॥ किये तेहिं स्वैकार 
शड़ल लियो पावक साथ । नहीं मादिषंसतीको यद चरित जानत नाथ ॥ रसत जा झप रूप 
सां एक दोसं देखा भूप। लगे शख बिधान सां तबरेन दंड अनूप ॥ कापते ज्वलत पालक भर 
तब अति सामा देखिकै भय भरो भूपति किय दए्डप्रणंस॥ समय खदिकी दे कन्या च्यक 
सोभूप | कियो विनय विधान भा अति भए नसखरूप ॥ नील नुपको सुतक करि. हण 


~ 2 क. र) क नाश 
तब तबा मागि ए बर भूप लागे कहन भरि उतसाइ॥सूपसरला अन्यले से होय परभव नाश! 


| र 
बासी गिरि गोश के जीति निषादनरेश । श्रेणिसन्त के जीति कर लीन्ह रत विशेश. सन्य 


०००० कळ 


'महाभारतरदर्पणः ॥ 
“श .॥-सहाभारतद्‌ 


भए असण्यात तवी काहि तघाल ऊताश ॥ जातबश अज्ञान ९ पति परीको तेचि जन | 
जीतिवं दहत हे शिखि शिलासो नृपतान ॥. साद्िष्वतीको तियनके। बररया चनल अश्व । 
हाळखेच्छाचारिणी सम खेरिणक सन ॥ जातइ नहि काउ तहा बिजय कारक भप । अधिके! 
भग्र मानि सनभे सहा रा रण रूप) मि नवत भः पोडित देखि सेनास वे । धरलांत्मा सहदेव 
धारे रहा धोय्य जलने ॥ हायवा शचि अभि सुस्तव करन लाग भूप # ॥ सहदेव उबाच॥ # ॥ 
कहे हे असि वद आरभ घे खरूप॥बदन हा तुम देवतनके अग्निद्दे अभिरांसांकरत पावन 
जगत यालेंहे सा पावक नान ॥ बहत इव्य सु कइत याते इत्य बाह सम । जतवदस कहत यात 
नए बेद त्वदयं ॥ चित्र भानु सुरेश अनल दिरण्यरेता याम । खगके तुम दार दाता ज्वलन शिख 
निरास 0 पिङ्गेश बेस्वातर झबङ सु भरि तेजस सब। कुमारस्‌ भगवान सह (हिरण्य गर्भ अखने॥ 
सस्नि देऊ सु तेज चसक पवन दे सु प्राएं। दायं दाता भूमि बल जल शसक छुलदान॥ अप 
गले के! तुम सनदा सस जातवेद सुरेश) देवसइ़ भो करऊ: रक्षण सत्य तेजसदेश॥। क्षि बिष 
देवत तुन यज्ञ कारण भाम । धूमकेत सु शिखी हो तुम पापहा अभिराम-॥ अनिल 
संभव सकत्त प्राणां सारं प्राणो सरूप । छपाकीज यज्ञ कारण जाति: प्रम अनूप ॥ # ॥। 
बेशम्पायनउबाच ॥ # ॥ अग्निको यह मंच पढिकै होस करिहे जैन । आहिको से पाय छटिचे 
पापस सब तान ॥ #॥ सददेवडव[च ॥ # ॥ यज्ञकी नदि विप्न करिबो अत्रि तो अनुरूप । कुश 
विश्न उ शमिप सङ्‌ वचन कहिके भप ॥सेनायमे तब जाय बेठे. महा ब्रत धरि धीरोकिया अणि 
अजेश। नदि फिरि सेनसाहं गभीर ॥ रूपधारें बिजक करि रुपा तेजसञ्चिन । शान्ति पेक अभि 
तहँद्रसि आय बोलेदैन ॥उठळ.हे सहदेव जाना रावरो इम कन । पुरी माहिष्वती हैं यच रच्छ 
मसेत पर्म ॥ करहिये सहंदोव रचित रावरो अनुरूप । किया दण्डप्रणमं अन्नलिजारके 


प्रदायक ब नाना भातिकें ब रल कुरुकुल घीर॥ सूरसेनदि जीति 
पिनि दृ्डक सब। होप वासोब्लेच्छ राक्षस जे निखाद एब ॥ कालमुख नर रच 
शन । ताखदीप सु एकपाद तिसिड्निलाधिप तान || कर हाटके रल सहित 
(वहां के अधिपतिन सा लिए दण्ड रत्न उदार) नरु कच्छका फिरि जाय 
न.) जीति दक्षिण दिसान्हे सन्तुष्ट यति बलवान ॥ गए खांडक प्रस्थका 
Opp क) 


॥ भहाभार्‌तदर्षणुः॥ १४; 


बळ लिए रल अएबे । कियो अपण धर्णतुपके जाय झारे सर्व ॥ शतका व्हे भरि भि वन्दे. ह.य, 


पाव चरण ललाम | सहदब दिजबर पजि कोन्ही बास सानद धान ॥ #aD wap tanks 
'बक्षिश्रीका शीराजमहाराजाधिराजथी उदितिनारायणस्याज्ञानिगानिना शौबन्दीजनकाशीबासि 


रछुनायकवी धराढाजेन गोकु लनाथकबिनाङतभाषायां महाभारतदप णे सभापर्वणि स॒ हदेबदि' 


न्विजयवर्ण्नोनाससपमेरस्थ्यायः॥९७४९# Da HRD RD Fe wh 
॥%॥ बेशव्पायनडवाच॥ दोहा ॥ #॥ ` 

कहत नकुलकेो बिजय अब पश्चिमदिशिका जान। वासुदेव जीती दिशा बिजे करी फिरि तेन ॥ 
लए सथन चतुरङ्गिनी चाव चढा बरबीर।!करत भसि कम्पित गया राहीतकपर धीरासत्त मयरश 
सा भयो तझां युद्ध अतिघार । जीति तिन्ह रणमे लया दंड बीर बरजोर ॥ सेरी सक फिरि मदा 
गिरि जीति किया बश बोर । जीत्या फिरि आक्राशका करिक यद गभीर ॥ जीति दशाएमहीप 
संब चलो दंड ले भप । शिबि चिंगत्त मालव बिजय कोन्हो जाय अनूप ॥ कपट मध्यमकेय अर 
दाउधान दिज सनं । भप पत्करारणके जीत सकल अखब ॥ सिन्धतोर बासी नपति अरु यभी 
श्गण जान | भप सरखतिक निकट बसत जीति लिय तान ॥ रालाछन्द ॥ गत्रूक सरू 
` भर्वदाखि दिव्य कटपर भप। जीति सह पञ्जाव लीन्हा दंड नकुल अनप॥।% ॥ यईचरणा ॥ 

द्वारपालक सु दारके रामठके नप जान । जोति दंड ले किय खबश पश्चिमके नय तान ॥ 

| ॥ #॥ जयंकरीरुन्द ॥ ॐ ॥ 

` बासुरदेवपई दत पठाय । मप शासन पठया कहवाय ॥ सहित यादवन शासन तान। मानो 
यासुदेव बलयोन ॥ मडरेशका गयो सा दोर । अहे मातल नुप शल्यगंभीर ॥ तासा लिया 
दण्ड करि तास । रत्न देम मरि बसन ललाम ॥ चले तहा ते नकुल नरंश | गए सिन्छु तटक जद 
देश ।। जीते ब्ले च्छ भूप बलवान) सेयद सेखा मुगल पठान || तिनसा लोन्ह रल महान ॥ नाना 
भातिनके सुखदान || फिरा नकुल कुरुकुल अभिराम | खर महाघन रल ललाम ॥ रश इजार 


भरि अँट उदार रल सेन सह प्रांडु कुमार।इन्द्रप्स्थकी आये बोर । घसनुपतिकें द्या गॅनीर| 


खस्तिभीकाशोराजसहाराजाधिराजथीडदितनारायणस्याज्ञाभिगामिंना औवन्दीजनकाशीवासि 
रघनाधकबीसरात्मजेन गेकुलनाथकबिना छतभाषायां महाभारतरपंऐे सभापत्रेण्नकुलदि 
्िजयवर्णनेनामाछमीहध्यायः ॥ कक कछ क करदे 
॥ % 0 बेशन्पायनडबाच | रोलाळन्द ।#॥ 
शत्यपालक घर्गनपते नित्य रक्षा पाय । शत्रु निभेय प्रजा करत खकम सब सुछदाय ॥ पाय नाना 
छाति पञ आर के अलल दान । करत बवा यथा काल सुदे शकी सुखमान ॥ इति भीति न होति 
ञ्च 5. 


= reas: 


aOR Tons तद. SAGN x 


द्‌ ॥महाभारतदर्पणः ॥. 


ुन्प> कतक पाय नृपतिं सघन | मतिश सव याई यू पति करत सेना पस ।। धम विधिवत धनागस 
भंड अंति धनवृदि । वर्षत खर्च कीन्हें घडे जा न सद्वि ॥ कोष्ट काश रुच्चद अति लखि 
अरज उदार | यज्ञ करिबैका किया सनमाह परस बिचार ॥ आय रपसा कदन लागे सुहर' 
इुंसति विशल। भूप करिए यज्ञ करिबे याग्य हे यह काल सुना तबडी छष्ण जाए निकट 
करणानान | जगतकारण जगन्मय जगरीश अव्यय जान 0 बघ्ुदेबके सब राजकारज सापि 
कै अभिराम । लए बधनं आघ सना सङ्ग अति बलधाम ॥ तान धन सब धननपक्षा दिया 
सि समान । सदा धनसा भरा अतिशे इन्द्रप्रस्थ महान ॥ उदते ज्या सुव्येक सब सचत जवत 
प्रकास। इन्द्रभ्स्थ सु भयो तसं भरा यानररास ॥ मादसा चसि छष्एसा शिखि धननुष अभि 
रन। सत्कार करि के लगे बून कुसल प्रश्न ललाम ॥ साम्य मनि व्यासारि कलिज सहित 
ग्रातेन्ह सवे। कहे या औओङष्णसा नपधम बचन अखब ॥% ॥ यघिष्ठिरडबाच ॥ % ॥ शीरष्ण छ 
तब रुपाते सब भमि मर सब । ता दयात भया छ धनबड्धि मरि अंब ॥! द्या चाहत तान इस 
सब बासुदेव सुजान । अग्निके अरु दिजनके मुख्माह सहित विधान ॥ किया चाहत यज्ञ इस 
_ तुम सङ्ग हे बलबीर । सहित सातन्ह करळ आज्ञा ठपा सहित गंभीर ॥ करळ दोचित आपुका 
यज्ञ परुष महान । यज्ञतं तब हाहि गे हम पापमुक्त सुजान नार हमका दऊ आज्ञा 
सहित यातन्ह बीर । राजसय सु करे हस तबळपा पाय गंभीर ॥ # ॥ बेशस्यायनडवाच | % ॥ 
ओरुल्ण से सनि कडा असे दरणि गण अभिरास। सांख्राटक तुस योग्य हा नुपधरस गुरुगश 
॥ लह तसका यज्ञके इस हात सब छतङत्य । कर ऊ खेळित यज्ञ डे डल शेय कारक नित्य! 
 कचळंयेतम हत्य जा इन करदिगेसा सब।#।। युर्धििरडबाच॥ #॥ भए सम सङ्रद सफल 
gh सेसिदिनि संडि नियत यखने ॥ #॥ वेशन्यायनउबाच ॥ #।। सहित खातन्ह पाय आज्ञा रूष्णकी नप 


सकल सगाय बोर उदार ॥ इन्द्रसेन विशेक परु सारथिनका बालंवाय । 
सु सकल रसका करऊ सञ्चय जाय॥ जथा काम सु गन्ध रसमय दिजनका प्रिय जान। 
प्रकारक नऊ करळ सञ्चित तान ॥ भपसा सहदेव असे कदा आतर आव | किया! 

चय भूरि सब सुखदाय ॥. व्याससुनि तब लिए कटतिज बालि बेदखरूप । भए 
य भा सुसासा भूप॥वाञ्चनल्व अध्यव्येने भा पेल हाता पनाधाल्य सुनिवर सहित 
न कमे. ॥ सुत शिव्य बर इन सबनके ने ओर होक भघ । पन्याड वाचन 
ह सु विधि अन्‌प॥बिहित्‌ विधि सघसट्नने सब.तहं कऋत्विज जाव ।कुष्ड बेदी 
बनबाय ॥ बेश्य बनवाए तहा वळू गन्धसय अनिराज । उद्ददसा 


॥ सहाभारतदर्षशः ॥ | ३९, 


तव किया आज्ञा घसनुपति ललाम ॥ निमंवणार्थवा दत चजरिशि तरित देऊ पढाच । विप्र सन्य 
भूपति बनिक शूद्र सु मान्य ले बेलाय | &॥ बेश्स्पायनउदाच ॥ # ॥ दे निमंत्रण पत्र पढए स्‌ 
दूत ज तुरगान। जाय क ते यया शासन न्याति आए भान ॥ राजशय सु यज्ञरीक्षा दियो परम 
ललामामुनिन्ह धम नरेशकें वर बेद बिधि अभिरास।।चज्ञायतनके भए दीक्षित गए भपतिधसो 

बिज सडस्न सङ्ग लीन्हे भरे तपस सुधनं ॥ भाढ ज्ञातिसु सुर्‌ सचिवन सवि सहसन सङ्ग । भप 

नानादेणक बळ भरे प्रीति उसङ्ग ॥ देश रशनके सु आए विप्र अगिनित पभ । वेदवेत्ता साङ्ग धारे 

नियभ सुब्रत सुधर ॥ दिए बास बनाय तिनके भिन्न मित्र ललामाचन्त बसन सु तेन बरस भरे 

अति अचिराम ॥ बसे तिनमे जाय के बळ बिप्र आदर पाय । कचन लागे कथा नाना भातिकी 
सुजशय॥करत भाजन विप्र बृन्द अनेक परिसनहार। कहत तिनके हात असे शब्द परस उदार 

देऊ देऊ सु इन्हें भोजन करळ करड सु सार । रदत रातो योस फैले तही चाराओर ॥ भूप 

हास्तिनपुर पढायो नकुलका मतिमान । नीझ द्रोर सबिदुर नप धृतराट्र ससुत महान ॥ पा 

चार्य्य सु ओर जे कुरुबंशके वरमान। तिन्हे जाय रेवाच आवळ यथा उचित सुजान ॥ बेशम्पायन 

उबाच॥ नकुल हारिननगरक तब जाय के सुखरूप । भीक्षको घतराष्ट्र नुपकें दिय निमंत्रण 

भप॥सत्कार सँ लहि कै निमंत्रण द्रोण आदिक सबै। चले मनमे प्रीति धारें दिजन सहित यखबे॥ 

चले सुनत प्रसन्न न्हे बळ पोरजन गण इन्द। सभा यज्ञ बिलाकिबेका सहित धर्म नरिन्द ॥ दिश 

नके सव याय क्षत्री भूष अंति अभिराम।गए खांडवप्रस्थका बह लए रल ललाम ॥ भीष्म नुप धुल । 
राष्ट्र खावनसह सुयोधन भूप | बिदुर सो बल कण भूपति यज्ञसेन अनूप ॥ शल्य नरिथवा कारव | 
सेतमद्त्त सुजांन। गोण सच सुत छप जयडय साल्वनपति महान॥।सिन्धुतर के ब्ले च्छ भूपन सहित 

नप भगदत्त | बददल अरू पाबेतोय अनेक नुप बलसत्त ।। कालिङ्ग कुन्तल भूप पाङ्गक बाखुद्व . 
सहान। बड़ मालव भूप आान्धक इविडपति बलबान।। कार मिल कुन्ति भाज छ गारबाहन । 
भष] बाल्हीक ससुत विराट अरु शिशपाल सबल अनूप ॥ चार नानादशक ज रह सर्पात्‌ सबे। 
खण आए रल्रकोचय यज्ञमाह अख्बे ॥ रास गदः आनिरुइ सारण साब सद बरवोर। प्रयुद्ध 
उल्मक निसट आए टर्णिवंश गभीर।।बुव्णिबंशी और दहेज सचारथ ब सकल आए यज्ञसे 
नपधर्सके सुखदान॥ बास गान सु दिए तिनका जथा याग्य ललास । भरि नरि बळ भच्यसा 

दु बापिका अलिराम) कियो पूजन धम्मं अपति नपनको लविधान।गए ते तह दिया जाके जान 

बारस्थान॥| बोलाए शिखर ससान बासस्थान ल[हेबर सूप ।घडित कञ्चन जडित मशिन्ह सुरेश 
सरन सरूप 0 शएक कार ब्यास देखन सभा यज्ञ मडांन । तहां आए भूप ज्या सुरलाक 
असर समान ॥ #॥ बेशम्यायन उबाच ॥ #॥ उरो आरू पितामहके जाय बन्द पाय) छी - 
फिरि कहन लागे बचन सत्य खभाय ॥ बच चञ्च मार आनयरह कीजिए तुस रन | करो श्रेय 


॥ महानारतदर्षणः | 


दय इव्य जह चदि भतिं कादि के किये याजित केसे मुपधर्म | यथायेएग्थ 
नक मजकंस्म ॥ दुश्शासन हि दिय भच्यमेजन कर्कर धिकार । डोरसुत 
दजनके! सदकारी। नपति पजन करण सञ्जयसा दिया कदि भपा और सर्पनका 
सुदं स्वरूप ॥ वाल्हीक अर धंतराष्र जयथ सासद उदार । रंखत खामी 
र धरत शासन भार ॥ शपसुयाधन लेत सबकी नजरिका धन जान । करा व्ययकर 
नप सहासतिका नान रण लोन्हा दिजनके पद घायबेक कर्म्म | चाचि तोनाखाकण 
श पाचन पर्स ॥ रहे ऊपर छाय सिंगरे थाय देवबिमान। सु रसद॑न सदृश सुद्रिजनक बर 
बंविचि विधान ॥ नुपनके बळ बास ग्टद अति रचित रल चंनूप । खसो श्री संदे अनित 
चरण सकत न मंप॥ सहित. राजन्ह धसनुपकी सभा यनुपस जन । सा सुघम्म सट भ 
नित सई सषमामैन ॥ च्छति नुपधर्म्म शेशलित भये बरुण ससान। व दिरा सुख च्श्यिं 


जलचर भया सम सचवान ॥ विध भोजन रत्न दान सु देई आळतिपंशे । टस कीन्हे सरणका 
। (त भा तिल नपधर्मा ॥ सुर बिप्र आदिक वर्ण चारा भरे भोर लत्ताम। अज्ञ दान सदान जआजहूुति 
' दाव कै अभिरान ॥ वज्ञपरंर दिचिसंमे जे रहे विष अरब सहित भूपन्ह गए ते सर्न भीतर 
(रं नारदादिक बहाकटषि तेह लसत बदीपाश। राजकषिण समेत कौन्दे घसनुपोति काथ || 
अन्तर पाय विइषण किये शास्त्र विचार । करत नाना भातिसा सिद्दान्त मत निधार ॥ नाट 
अ्सनपंको भए देखि प्रसन्न । देखि त्तत्र समूह गणि मुनि भए चिन्तासञ्च ॥ समुजि अथ 
नय दा निरधार।इरण्सा बिधिसवनसे ति गमन करत विचार | कियो छस 
[ सुनि हरि भयो क्ती तान । घालि दे अरिपलि हं पन किया पूरुव जान ॥ जगतकारक 
सा कॉम कहा चा समुझाय ।अन्धोन्प इनि कै लाकमे फिरि बास कोजा आय।सुरण्के 
7 देय के जगदी थ। आप लोन्दा जन्म चत्री राय चदुकुल इश ॥ आसि चषि 
बान ।ससजि के यह भए सुनिमनमे सुचिन्तित स्वान ॥ #< मद # ७ 

-  ॥॥तामरङन्दी। 1) 
करे बचन प्रमाण) वरसंसे योग्य बिचारि। टपथमसा निर 


इ षटध्सुनुकमचिते इक एकाए मृज्य संबिबेक! है श्रेष्ठ 
' ॥ युघिज्टिर उकंच | तुम पंज्च प्रथम बिचारि । कंड पिता 
। बेशन्पायंन उबोच)॥ $ |) सोर ॥ #॥ ऋक #व्छतव्क यः 
ए चमेराजसे यो कहा | पेन योग्य उदार कोम हाॉम्शतें चोर हे॥ 
(पराक्रमते महा । रविसे लसतः उदार भरे संच्य तपतेजसों |) 


। 
| 
| 
| 


(महाभारवदर्यए*॥ बा 


| ॥ #॥ जयकरीछन्द ॥ 311 ) आग फो का 

भोषनका याजा बी 

थहण कियो सब तोन ॥ शब्णहि पूजित लि शिशुपाल |. सहि न सका धरि कोव विशारक ॥ 
भोषसकों करि बिन्दाःथप । कहे चम्पा बचन कुरूप ॥ बासुदेवर्के।मिन्दित बैन कहना लगा 
इुम[तका अन ।॥ च बालेय न प॒जनःरूप। छाडि महात्मा एसव शप) नही पाष्डवन्ह याग्य आचार। 
पूजा एष्णिबंशका बार ॥ जानत उचित.न पाण्डव. बाल. | भोव्यवुड इतमति बशकाल ॥ धम्म 
नुपति तुम प्रीति बिचारि। किये अनीति दिएँ निरघारि॥ सम्मत से अब्रनी या अयान[गते जाहिये 
सहित बिधान ॥ बृष्णि अराजक राजनमाह | ताहिःपजिहे के नरनाइ। पूजा रष्णहि बुद्ध 
समान । भर तात सुत पूज्य सुजान.॥. बत्तेमान नप दुपद उदार । पजन योग्य न बुष्णि कुमार ॥ 
खरच हदि गुणि याचाय | रहत ण यह अनुचित कार्य।। चहलिज सानि पजिबो जान । रहत 
काश, अति अनुचित तानः शान्तन तनय भोशझ्य:करु वृद्दः। तेहि तजि.पजन रुष्ट असिड ॥ 
अखत्धासा जड नुपधन्ये. । रुष्ण पजिवोःतद्ा न.पम्से: ॥ रुपसेद जदं सुबे।धन भप। रष्णाचेन 


शह अनुचित रूप ॥ जेहा झुम किंपरुषाचाये । तदा झशको अरचत यार्ज॥ भीषाक भपजही 


बलवान तच शब्णहि का पूजत सुजान।|जही रका भूपाल कुलीनाबंदँ रमणि का पूत टीन॥एकः 
स्य जद शल्य नरेश | छष्णद्ि पूजत का. तेहि दशः। बनिन साइःयतिस बलवान ॥परशुरामको 
शिख सुजानी। छाडि. कण बरबीर अजेव रुष्ण पज्च: केसे बाल्य ॥ ऋत्विज नहीं यचाये न ताना! 
` बंश अराजक सम्भव जान ॥अरचो. इष्ण सा तुस कुर भफ।चादि आपत खाय अनप/ रहे पजिकँ 
बुव्णि कुमार । व्यथं बाला ए भप उदार || सोति सोभ नहि सास बिचारि ।: कर्‌ दोन्हेःहस/ 
निरधारि.॥ प्रबृत धम्मं कारयमे जानि ।: इस'सबडिनः मनसे अनुमानि॥ तुस भषनको करिः 
अपमान) पूजा कस अपूज्य महा न २4% ॥:%॥ यहा. # NED RD RRS 
धमहीन या की करे पूजा कान अयान ॥ जरासन्ध सो गृप इनो करि अन्याय सदान ' 
रडि चुधिष्टिरकों गई अय घर्मता सब | प्रगट कप्रिणतादे भई रष्णहि पूजे खबें] | 
भीरु छपिण कुन्तीतनय तुमकेई पूजा जान । नहो बिचारा रूपए तुसः याग्य न हमको तान ॥ 
योग्य तुरँ पजन न जा सातुम खिया समान निञेनमे लदि व्य ज्या“ निर्भय भच्षत चान प भक्त चान]. 
भयो न यामे नप्रनका केळं अपमान प्रकाश करा कारवन कष्ण तो पजन मिसि/परि 


~ 


्लोव कामिनी जत ज्या भया. रुष्ण यह कम्मे। भूपनको विधिसों करी पूजा जो नप्रध्म्म ॥ « 


णय । सहव छष्णकां पूजो जाव ॥ शास्तन त्रिदित विधि पजने जैन यरपति. 


स्फ 


लखे यधिष्टिर भीषा अरु बासुदेव सददसव । हे ओले ते तुह सरासर] हि 


चो कदिके शिएपाल उडि तजि आसन अनुरूप । चला स दाहि 
Rs Eo BLS 


उछ ; ॥ मद्दाभारतदर्पणः ॥ 


७ तब उठि के शिशुपाल प्रति चले युदिष्ठिर सूप । नीति शान्ति प्रण कषत जेसे बचन अन्‌प॥ 
जसे कहिवे योग्य नदि कहे यथा तुम बन | परुष बचन शिशुपाल हे मद्दापापके जेन ॥ 
भोष्य नजानत भर्मकों यह को करे सुजान. भीझ मडाजत घस निधि बत्ता सत्य प्रमाण ॥ 
नाळ भूप तुमत अधिक सकल बुद्द दखघास। नट लखि हरषित भए इरि पूजन अनिरास ॥ 
. „ त लाएको भोषा सव जानत चथा बिधान) तुम तैसे। जानत नही चे शिशुपाल समान ॥ 
ह... | यो भीषाउबाच के के। 
यह यनुनयरके योग्य नि डे.नूपधने हते । हीम = दरुका लख पन सहत न झज्ञ ॥ 
आह य ऋ रोलाछन्द.)॥ ॐ 
.जोति क्षत्रि समरमे करि खबश चतो जान) काड्द्त छ कपाक रिदे तांस गुरू बर 
औन-।। यदि भपगणकी सभामे नदि कष्ण जीता जाहि । समर भे हम सालतीसुत नची दखत 
` जाहि 0 नही केवल इस अच्युत अच्यद अलिरास । लेकतीने राह पशित सहा बलक धाम ॥ 
वळ गए जीते प्रबल चवी बीर । जगत सिगरे। डे प्रतताछत रसने धोर॥ किये ताते 
बुद्ध गणमे छष्ण पूजा भूप | बुद्धि यह नचि सदश च तर शेन न हि अनरूय ॥ ज्ञान बुझन सा सुन 
इम ठष्णके गएयाम । बाल्य ऐेनते कभ सगरे सुने याति असिरास । च्रीतिक सम्बन्ध के! न 
बिचारिकै मनमाइ 1 साचै जययश देखि पजा कुष्ण कै नरनाइ॥ करि परोक्षा भूप गणको छ 
गुण सकल बिचारि । बुद्ध भपन छाड पजा ऊश शर “निर घारि॥ ज्ञाने बु छ दिजनेने चितिपति 


पजिबेके हेतु है दे छक्षले असिरास ॥ अंधिकर योीटष्णतँ यदि जगतर नर कान । सार्यथो हो 
दान धृति सति कौत्ति सन्तति भान. 'पूज्य शरु य्याचाच्ये याते जानि एजो जान । सुन उब॒कर 

निवे अब कमा कोबो तान 1) चराचर मय जगत' कारक छष्ण अव्य रूप। प्रकति'ह अव्यक्त 
| Sk नप | सन बृद्धि सद शर वलमय बह चूर्ताबंब् जग जाव । चदाचरक कष्ण 
बंद शन ॥ सूर शशि सु न चत्र यह दिदा जे अभिराम 1 सकल अगत पपच 
टाष्णके बलास ॥ गायची मुछदे छन्द का सुख बेदेका ऊतबाद 4 रुरित सुखे सिन्धु ते 
मुख नरनाद ॥ नचच सुख शि सूरदे सुखतेजनयकोा सव । गैर गिरिसुख बिइंगको सुख 
खर्व ॥ उधं घ्यथच्यरुजानतियेग जगतको गति जाम । देवस्योक समेतका सुख कृष्ण झानद 


कव्एक् नचि कानादुप्यृत्य सानत कष्ण पूजन दु दुर्गति कन॥ दुष्टत्य 


कडिदी रहे चप व्हे सी अति मतिमान । कडन था बदरदेव लागे भरे 


[ले बय बढ तिसे वेशय जा प्रननान॥ साङ्ग बेत्ता बेरक हे सहा बलक पान. - 


हं भिशुप्राल कहत अबान आसे बेन ॥ बिना जाने शंष्णकी जगदीश कानद अन॥ 


ल हाता काल वश यह कढत जैसे वचेन नुप शिशुपाल विशम्पायन' 


| 


॥ बहाभारतदर्पणः ॥ १ । 


कध सहान॥ ठर हसती पृज्यमान न सहेगो जो भूपाशीसपै हम चरण ताकी दरे अन्या सब्प 
i, ४ दइ उत्तर होच जो वरवीर । बध्य हमसे हाय सो धनु धारिके रएधीर ॥ पितर | 
सर्‌ आचाय सब विधि पूज्य कृष्णहि जानि । करी सहित विधान पूजा सुनो सब मतिमानि॥ 
नही काळे दियो उत्तर भूप जे बल्न । रदे सुनि सहदेवके यदि भातिके वरबैंन सुमन वृष्डि 
सुभई तब सहदेअपे अभिराम। . गगण त बर सई बारी साधु साधु ललास || बजाय कृष्णाजिन 
छु बोले नादभुमि तपर्भान। जो न पूजे छष्णके सो जियत छतक समान ॥ बेशन्यायनउवाच || ॐ 
रहे पूजा योग्य जे तँह विप्र चवी आ पूजि के सहदेव तिनका किये कर्थ समाप्त ॥ देखि पजित 
कृष्णका अति कोप करि भिशुपाल।कडन लागा नुपनसो करि तास्रनेच बिशाल॥ होत इम से 
सबके सुनङ तुल वर गूपाबु व्णजंशी पांडवन पै हाऊ शज्य खरूप।चेदिपति सब नपनसा यहि भी 
तिके कहि बेल यज्ञको विध्य शको किय संच दुर्भति जैन ॥ कोधवश्य बिवर्ण आनन भए तव चिति 
पाल। लिए तिन्हदि वालाय सिगरे दृष्टमति शिशुपाल ॥ रुष्णपजन नप युधिशिरका नहों अनि ॥ 
घेक। डन पाये तथा करिए होय कै सब एक) कोष झू हित भए कीन्हे खबल निञ्चयमूप । कहन ः 
लागे बचन वेस बिकृत मन अनुरूप।सुह्द बारित बएष तिनके.लसे जैसे उद् । यथा गर्जत सिंह | 
सामिष इरत व्हे तिक ॥ देखि तोन.बसीाघ सागर सदश नुप समुदाय । युद्द का श्रीकष्ण इछा 
किये बर बलकाय ॥ वैशम्पायनउवाच ॥ भूप मंडल देखि सागर सदृश तब नृप धर्म) कदन लागे 
नीक्षंसा तब वचन जैसे पर्न॥चच जा करतव्य सो कळ पितामह सतिमान। यज्ञ विन्न न हाय जाते . 
प्रजनको लुलदान ॥ धर्भेनुपके बचन सुन इमि कहे भीषम बेन । कर भयसति कुशलके इस. 
प्रवस साधा चन यथा सावत सिंहको लि बदुरि भूँ कत शान ।बुष्णि सिंह न जगत तोला बको | 
नुपति अथान ॥ कृष्ण सिंह समान उठिहे कोदकरि जब उद्द । भंग गे तब चानसे ए नुपतिपरि 
इरि चुद ॥ करण जाको चहत पडलो सबैया यनधाम | करत बुद्धि बिराषताकौ असेहीं सति 
मास ॥ चतुबिषिकी सुष्ि जे तिङँलाकसे अभिराम । उतपत्य कारक नाश तिनको कष्णे 
कतधास | # | वैशम्पायनउबाच ॥ % ॥ भीक्षके सुनि बचन असे चेदिपति अतिकुड । कदन 
फोरि कडेर लागा बैन धारि विशद ॥ # ॥ शिशुपालडबाच MN 0 र्त्‌ भूपन्ह्‌ सयको "क 
शोतिक्रेकदि ईना बंशवालक जरा हमे तोहि लाज रग न॥ तोसरेपन घले बिगलित क इत असें. 
अग्रणी करि तुन्दै तये भयो यह कुरवंश ॥ पूतनाक्षो घात पूरक कर्म बाको शीन | हाते इनिः 
व्यथित अति सन कहत तुन्हरे तीन ॥ कम्णक गुरू करत कीतैन भौद्य इ लिस) छाति जिव्हा. . 
राबती क तहो शतधा नित्त.॥ करें बाला निखिल निन्दा जगतके जन जास । करत दा तुस ब. 


व्हे के भोगा सुखूति वास. ॥ बालपगने इजा. केशी बुषभ बक करि कोष. । कचा यास चिजहेपणु. . 


न्द्‌ ह| नहाथारतदर्षशः lt 


प्र : पत्ति चुद्द अबाषध॥ दार सकट अचेतके!यषि कियो जान निपाती: पांथ सु इ कान झङ्कतभीका 

सासे बात॥ बल्मीक सम थिरि सात दिवसा बरा कर पर आल । सुमङ भीषय चित्र लानत नहा 

।बासे कान ।|। बालनमे बहुत खायो अन्न गिरि पर जान । कहा सागत (चच सासे सुनळ भीषण 

जोन अन जाको लायक यछ नया अंति बलवानाहइने लो नप कं दका कार निंद्य कस सहाना॥ 

,बहि सुनो यह ब्रत सतनके तुम कडत सो इस पस। सुन उ का एकु साचे है. भोज अविदित 

घत बिप्र गो स्लो अन्नदाता बसी जाके पास । घर्भविद करि शखपात न करत तास बिनास ॥ 

सन्त शासन करत अस सुजनको सतिमाँन। देखि उलटा परत तुसकी भोषा धर्म बिधान ॥ ज्ञानं 

ह सबके करि कषण सुस्त जान| अजान सोव्हे कहत हमसे कारवाधन तोन।॥ गे स्लीम 

व्हे जा बचरनुत तब लहा पूजन परोत सखव योग्य सा किमि भीष ए करि कस ॥ नीच च ता 

प्रझति.मोषम रे संति यशडि । सङ्गते भइ पांडवनकी पपकारिणि बुद्धि 0१ रूप्ण जाके पूज्य 

तुमसे घने दशक यस्य । क्यान पाडव घ भेषयते ददि संश अबस्य ॥ घर्मबिद्‌व्दे भीष कन्या 

क्राशिपतिकी पर्स । नास अस्वा अन्यको जे बरा चाद(त भने ॥ दरा कस ताडि, कीन्दा मदा 

कुत्सित कास । तजी ताही निचित वीर्यता घमकी हा घास । आट हारने चर सुत स्यत 

अलिराम | धर्म मानी लखत हे तुम भोग चरित लजास॥ भीझ तुमको धमंकारक बच्न 

जैन । दान वेदाध्ययन मख जा दक्षिणा बाङल्य। पुत्रके केडशांस हुक होतह नाइ तुल्य कर. 

द्रत उपबास नाना भांतिक तप सब । व्यथ हात अपचक बळ भाति सुरत अब ॥ अनपत्य बद 

स््धभेचारक भोषा हा तुम जान | -लदळ गे तुम इंसकी विधि अद्य यअपुर गान ज्ञान बिद जन 

से उनो चभ पूर्व यह इतिहास । भोषारे दस कहत दै सुनिए तिदारे पास।। हंस एक समुडके 

हो दीपमे अतिवद । कहत कहत अपनो ज्ञातिम सा बचन धने सुखद #९7 #९ #९ 
0015. .. |॥॥जवकरोळन्द ॥ # ॥ 

, पक्षिन धर्समसान अनुमानि । ताको दि भच्य निति आनि ॥ यंड दिए तिन ताके पास । 

| बिद छोड़े त्रास ॥ पक्षी जाडि भच्य हित सबं। तव वह खाय जंडमतिखन ॥ छोण 


>> 


ज्ञाति हलते अद्य। भीषम बध प्रावागे सद्य ॥ यातें यासे कियेन यह । इन कीन्हे! 
| दिजबूनि भीमार्जुन सह भाय । हना तारि करि सछल उपायः कृष्ण सखे 
छल करि साधा दाव। इन्हे न र्वदियो सगधेश । भाजनडीकां किया 


॥ बहासारतदर्पलः ॥ द्‌ 


तुच्है कदत दित कुरुकुल राय इम यह जानत अडत कर्म | तुम मंत्री तच सकल जधरल ॥%॥ सभ्य 


वेशम्यायनउवाच ॥ #॥ वचन ताए सुनि अनुचित भोस | भए कोथ अतिशे वल सी म॥ ज्या 
युगान्तम काल करास।दखि पर इमि भौम विशाल।उठेभोंन करि काथ महान|गहा आव मीषन 
बलबान ॥ नीतिबिचित कहि नाना बैन । भीमहि शान्ति किया मतिजन ॥ लखि शिशुपाल 
भीम कई कुद्द। सह मा नेक दरवल उद्द ॥ कहे चेदिति हसि इमि बन | भीमहि कुंड, दलि बल 
अन ॥ भोम दि तजळ मीझ बलवान | सो पावकपर सलभ समान ॥ भीष चेदिपतिके सुनि बेन । 
कहे सीससो यो सति अन॥ & ॥ भोपाळबाच | #॥ दोहा ॥%॥ २७4७१७ कक 
भयो चेदिपतितनय यह अक्ष धरे भुज चारि । रादन लागो करण बच घार खरखर धारि ।। 
| भए समय माता पिता सुबत सहित परिवार । विशतरूपं लखि त्यागको लागे करणे विचार 5 
नब अकाश बाणी भई जैसी नाति उदार । भया नुपति श्रीमान तो अतिवल भरे कुसार॥ 
“तांत डरळःन करळ शिशपांलन हे भूपाल ` चे अजेय. बह शस्सतें याको मृत्यु न काल ॥ 
“शुनि अकाशबाणी भरी सुत सहसा भरि | कहन लगी याकी जननि महा सोदसा परि॥ 
'कह्मोदेववारी जा य फिरि सो छपा समेताकहे सा याके मरणको. बिधि बिरचित जा इता 
_ , छोरि गगणबाी भई गए अक्कमे जास |: दे भज गिरि डे हाइ गो तिसरा नेन बिनाश॥ 
“सो याको इन्तार हे यद विधि विदित प्रमान यह सुनि भूपति दिशनक अद्भुत जानि मचानी। 
अत्त चतभेज भयो है चेरिनुपतिक्ष पूत । गए देखिवेकां तहा अचरज भरे अकूत 0० | 
तिह पजि के यथाबिधि चेदिपति मतिमान । लै सब तिनके गाने राखा. पुड सुजान॥ 
क्ष चतर्भज यह रहा भयो न विकत खरूप | राम ष्ण यह सुनि गर. जहा चेद्पति सप | 
- पिद खसाके धाममे गए दाउ बरबोर । बूक कुशल. पूजन किया आनद भरी गंभीर ॥ 
धरा शष्णको गोदमे जननी याको ख्याय । गिरी दोय भज तीसरा गे.चख भाल ससाय,॥ 
देखि सभय करि के बिनय जननी याकी जान । बर भागो श्ीकष्एसोां जानि रुपाको भान ॥ 
मे हितसें शिशुपालके कोजो चमा पराध | पिद्खसां माहि जानि के यह बर दक अबाध ॥ 
0 *॥ श्रीकृष्ण उबाच,% ॥ 
पिढ असा अपराध इस याक शसा उद) चुसा करे गेसानि नस बचन प्रमाण विश ॥ 
__ ॐ नोझंडबाच ॥ #.॥ 
शिश्पाल लहि दया जा बर जजचन्द । यातें असे कहत ई बचन नदा स॒त्सन्द ॥ 


यह्‌ दापित 
॥ #॥ रोलाछन्द॥ #॥ 


ब 


-ज्ञलीसति नदि चेदिपति तुम करी जा खीकार । करत निन्दा छशकी जो जगज्नाय उदार ॥ 


शहद ॥ महाभारतरर्पशः || 
[० प° भोससेनादिकन मेरे सदृश है चिविएख । कइत चेस जानि परति सु भए छा बश काल | 

तेज याको अंश दरिक परत हे निरधारि | कृष्णसे फिरि लियो चइत नियत,याकें सारि॥ 

सुनळ कुरुशाईल याते चेदिपति सब काल 4 नही इसके गरत सबके रहा गजि बिशल ॥ 
शत्यायन उंवाच) सद्धा बचन न शीक्षको व्हे चेदिपति अति शुद्योसगेः उत्तर देन असी भातिसा 
दयंतिउद॥!शिशपालउंघाच ॥ देषी इसारा रुष्ण ताका करत गश गए यानोवारत सु खन रइत बन्दौ 
रदश होख सहानाकरत संखव जा रमत सन भ्य. ता अभिराअ। रुष्णको तजि करज तिनको 
भप जे बलधास॥बाल्होक दरद सु कण दार सएच अतिरथजानोकरळ संव भोष्यइनका योग्य 
जेवल सोन) समद्रान्ता सहीसे यप्रतिस जा हे भप।सा सुयाधन छाडि बत रूष्ण के! मतिकूपा! 
छपजयद्रच रूकन भोषाक दन्तबक नरिन्दाभगरत्त दुपद बिराट शकुनि सु सृपबिन्द अनुब्न्दि॥ 
बुषसेन शंख सु एकलव्य किङ्ग पति बरबीर । शल्यादि भूपन कोन काहे करत कोत्तन थोर॥[धर्म 
ब/दिनके बचन तस सुने हा नहि पम! आत्म निन्दा आत्म अतसि करत हेन सु धन॥पर स्तुति पर 
निन्दनाके किए लागत पाप। एन चारे! बृत्ति कवळ करत बुडि अनाष 1) अजुत्य नदि यह कष्ट 
ताको करत अखव जान ॥ भक्तितेंक माइत यह भीषा मानत कान ॥ भाजनपकी प्रजा यादव 
वद्दव नित्य निदेश| जगत उत्पति भलयको तेडि कहत कारण बशा] नडी शत पथ गहति हेतो बुद्धि 
बचन बिराध॥ मलिङ्ग पत्ती कडत कछ कळू करत वास अबरोधभलिदक शकनि चिमाद्रि उत्तर 
रहत ताको अन | नही साहस करक असे रहत बोलत बन ॥ सिंह दशनन्हसध्य जा लगि-सांस 
कक रहि जात । लखत अपना नही साहस काढि कसा छात॥ सिंह इछासे सुजीवत थी श पक्षी 
ताज । नुपनको इछासे जीवन तया तिहार जान ॥ लाकमे यह दुछ कमा भोका तससा है न। 
बेशम्पायनउबाच ।। #॥ भोक उत्तर दिया इमि सुनि चेदिपतिके बन । ओहि नपपनको इस 
जियत इच्छाते सु नळ शिशपाल॥ तिन्दं टण सम.गणएत जानत भए सव बशकाल ॥ भोके सुनि 
नुप जे सर्ब) कणा योग्य न ब॒द्द छे यह भरो गबे अबे || सारि पश सम याहि 
ददि सण जराय । सुनत तिनके बचन बोले पितामह रिधि छाय ॥ कंत हैं सा 


Si 


र लसत अच्युत बौर । निकट जाकी दाय इत्य सा चाय सन्हख पीर | भौशकी सुनि 
लाला चेदिपति बलवान। राखि इछा यदका ओऔ्रीकृष्णसी अतिमान||बासुदेव सुचला हम 
युको रण तुम्हे इनि हे सहित पांडव लएत सब नरनौर् ॥ छाड राजव्ह तन्हे अरचे। 
ण । बाल्यतासः चहत तुन सह किया तिनका नाश| यदि भाति कहि के गजि 
र ॥ तास सुनि. इसि बचन बाले छष्णचन्दर गंभीर. ॥. सात्वती खत भवा मो 
सं असा और हे नहि पाप्रपरण रूप प्राग्जेतिष नगर को इस गए तक 


री | सहाभारतदर्पशः )) “क 
“इ भाव । शून्य हारावतीकीा खचि दिया सकल जराय ॥ करत कीडा मोज दुपका रेवता सगर 
' चलमाह। सारि के ले गया गदि यह सुनञ्ज सब नरनाइ।यय्मेध सु करत हे वसुदेव मेरे तात । 
सारि रक्षक गया इच लै. किया यज्ञ विघात ॥ बखुपली पिवापह सा वीरपुर ही जात । बीचही मे 
ह्री यदि शत किया धर्म विघात ॥ विशलापतिकी सुकन्या नाम भद्रा जीन । कारूष पतिको 
'बेष धरि यहि हरण: कोन्ही तान || | जनकभग्नीईत इतना सु ह्म अपराध । ससे सो तुन 
तिल मूपन्ह किये! अद्य जा बाथ ॥ कियो जान परो से इम सदा सकल नरेश । नदी सेमे 
इत हे अब चसाको आवेश ॥रुविन्ञनीसे री याको व्याइ बाळा जान । शूकर खुति संहिता ज्या 
भेंड प्राप्ति न तान ॥ #॥ बैशल्यायन उवाच॥ % || आदिते यहि थाति सुनि कै कष्णके सब बैन। 
| शिशुपालके तब लगे निन्द्न भूपमति कै डॅन ।। कृष्णके यहि झतिके सुनि बचनका शिशुपाल । 
| . उक्चकरिके दास बोला बचन बीर विशाल ॥ यूब पति हो रुकिनीका सभामे यह बैन । करत 
तुमकां छष्ण लज्जा नेक लागत हे न) खर सानी कडे को इमि सभासे इरिबात।अन्य पूरुब पति | 
खपली केः निज बिश्यात ॥ क्षमा करळ न क्षमा तुम ते लेळ सुनि यह बैन । कापते ता प्रीतिते 
क्‌ इमे हवे है न॥ चक्रके तव किये चिन्तित हब्ण मनमे बीर | चक्र जाये पाणिमे अति भरा 
तेज गंभीर ॥.उच्चररसा करे! तब ओहृष्ण सूपन्ह पाश|किये अबला क्षमा जे सो छुन कारण 
तास ॥ पूर्व नर इस दिये याकी जननिरके निरवाध|क्षमा याको करहिगे इम एकशत अपराध 
लोन पूरण भये अब तुस लख॒ऊ सिगरेभूप। देत याकें। दंड इस अब यथा योग्य अनूप ॥ चि 
| थाति कहि के चक्र दोन्ही छोडि ची सदुराय। कायत शिशपालका शिर परा चितिपर जाय | 
शिशुपालके! कढि तेज तनतें महा सूर समान । किये! जाय प्रवेश शोश्रोळव्णने सुख॒दान ॥ रहे 
मानि सुसइत अद्भुत देखि के सबथूप|यनख बरषे गरर तँ जल यरुनिय़ात अनूप ॥ इली चिति 
लितिपाल सिगरे भए अचल समान । थोकसके लखि के भए सब बिगतचेत्‌ महान ॥ काऊ 
मोजत हाथ कोऊ रसन दाबे दन्त । का सराहत कष्ण्का लदि माद अति चितिकन्त ॥ गए 
केशव पाश सुनिबर भरे मार अछब। सहित विप्रन्ह भूप सज्जन प्रीति प्रित सबे॥ करण सुसब 
लगे सिगरे भंरे.मोद सदान । धर्मनुपकी पाय आज्ञा पाचे प्रम सुजान ॥ चेदिपतिके तनयको॥ 
अभिषेक अति अभिराम। किया भूपन्ह सङ्ग खोन्दे विदित सुबिधि ललान॥ भयो विधिवत यज्ञ 
परर धर्स नुपक्रो पर्न, । छुलारस्त अबिष् बहु धन घान्यसच सद ग्रम ॥ समाप्त कीन्हा भम भूत 
राजसय सुचच्च। रहाय करता पाच के थीङम्एकों सर्वज्ञ ॥ कियो अवभूष खान जब सञ्ञान्तसे 
ली) आय के सब भूप तब या कहत लागे पर्स ॥साखाज्य स्ति कुळ. बर्षित साजते आमि 
हि सुयशेते ता सुथश भा अतिमाम ॥ विविधि बिधिसां भए पूजित देह याज्ञा 


रामी जजमीढळके र a. 
भूप। लाहिं अपने नगरको हस एकल दू सुखरूप ॥ सुनि युधिष्टिर नुपनके अचि भातिकेबर 


३० ॥ महाभारतदपपेणः ॥ 
चत परस पजन चैन ॥ प्रीतिसो मम इदां आए यज्ञने सुखदाय | करों 


न्द चैन। विदा कोन्हे दे वषो 
्रातनसां छु ईती दशल सह जाय॥ कुसलसां पहुचाय इनका बेगि आवळ बीर। एक एकन 
सङ्गते तंब चले पस अंगोर । घण्टुख बिराटके संग र पदके सँग पार्थ । भीक नुपधुतराषट्रक 


हा वली भीम सहार्थ ॥ सपत्र हशाचाय्यक! सहदेव अति सतिमान | सुबलंके सँग गए घठवन 
कल वीर महान ॥ ग्रोपरीके तनय अरु अभिमन्यु ए बर दीर । गए पंबतके नुपनक सँग 
'पठबन धीर ॥ गए पठवन यार क्षत्री अन्य जे हे भप । यंडि भाति कीन्हों बिदा सबका पजि 
के अनरूप ॥ गए पजा पाय के ज रदे दिजबर सबे। यों युधिष्टिरस! कडा तब बासुदेन अछज 0 
देह आज्ञा जाडि इमहे दारिकाका भूप। साग्यते ने प्राप्त तुमको राजसूय अनूप ॥ यह बचन 
सुन के कदा जैसे घमेनुप अनिरास | रुपाते तब यज्ञ वर इन सचा करुणाधाम ॥ कहे केसे 
वततन तुमका सुनज हे भियधाए। तुन्द दज बिना लहत न मादकों सुदान ॥ अबश्य तुसका 
` ` याम्य जाब दारिकार्के| बौर । बचन सुनि यह धर्मनप सद झष्ए समुद गभीर ।। बिदाः ऊबेकों 


गए तवं प्रथाके चि पासो साखाज्य पाथी चत्र तब ता पण्यत सुलरास॥ सिद्दाथ वसुमत पुत्र मे. 


तब लह नाद सहान । बिदा तुसस दाय चाहत द्वारिका हा जान॥ बिदा कुन्ती सद्द सुभद्रा 
[पदोसो हाव! कढे अन्तः पुर सु बाहेर मदा आनद भाय खान करि दै दान सुनि के डिजनसा 
स्वस्तेन | सुरथ दारुक तदा ल्याथे सेचसमं गति अन ॥ ताच्य क तन सुरयका करिके प्रदक्तिणं 
धोर । चढे रथपर चले दाराबतीकां बलबीर ॥ चले प्यादे साथ रथक सहित आतन्ह घन । नर 
` लोचन वारिस अतिप्रेम प्रित पर्से॥ तब करो ठाढो सरथ इरि इमि कडन लागे बन । भजा 
पालन कीजियो व्हे साबधान सचैन॥ भोतिसों सम्पन्न कीजो बान्धवनका सब [यहिभाति कहि नप 
सोसा. जोहल वचन अखर्व ॥ गए द्वाराबतीका व्ह बिदां शी बलबीर । सहित थातन्द धर्म 
[सक धरिधीर ॥ समा ग्टहमे नृप सुयोधन रहे शकुनि समेत । लखत शोभा परम 
ज्ज चेत #40 #20 HDHD HAD HRD BD HD RID RID कट HED 
ऐराजमदाराजा तिराजओउदितनारायणस्याज्ञाभिगामिनाथीवन्दोजनकाशोबालि 
न. गाकुलनाथकबिना ऊतभाषायां सदाभारतदपेणे सभापर्बण राजसूय 
धवर्शनानास नवमोस्ध्यायः।। ॐ 0 बेशस्पायनउबाच 0 #॥ दादा ॥ #९ ४९7 # कहे 
प्न जब यज्ञ बर राजसूय अतिमान । शिष्यन सच आए तहा दपायन तपभान ॥ 
र नप उठे सह भ्रातन अभिरास। अध्ये पाद्य दे के दियो आसन कनक ललाम॥ 
कहा बेठन छपा समेत । बिदा होनकों मुनि कहे! सुनि सा बचन सनेत ॥ 
बं गद्धि सुनि चरण ललाम।संशय जा सनस रच सचित बिनय अभिराम॥ 
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प्रक 


॥ महाभारतदपंणः || 


॥%॥ युधिष्टिरड बाच ॥ # ॥ 
संशय हसकी जो भयो सुनिए मुनिवर तान । करता तास निवृत्तिका तुम बिनु जगसे कान॥ 


४९ 


स्पर 


चिविधिकडे उतपात जो नारद सुनि तपधाम । अन्त क अरु दिव्य झरु पाथिव जो अतिमाम॥ - - 


भए चेद्पतिके सरत ए तोना उतपात। ताकें लखि संशय हमे कहा तास फल तात ॥._ 
| ॥%॥ बेशम्पायनउबाच |। #॥| 
भुषतिक सुनिके बचन बाले व्यास अधष। रहिहे फल उतपातका भपति तेरह बर्ष ॥| 
तुभका कारण करि नपति ज्षत्रबंशका नाश।दुर्याधनकाी दोष लदि च्हडे नपति प्रकाश॥ 
भोमाजु नका लहि प्रबल बिकाम धूप अखब। व्ययका चत्री लहेगे जे धरणोप सुबं।। . 
देहे खम्न निशान्तमे तुम्हे आज नपधस । तामे दरशन हेय गा नीलकण्उको पम || _ 
पिश्‍राजको दशको देखत उग्र खरूप । इर दरशन जैसे तुम्हे दे हे करुभप ॥ 
यासे झव तुम शोच कळ करु न नप अनरूप। करत कालका अतिकम कान जगतस भप ॥ 
यहक चिके कैलाशको गए सदामनि व्यास्‌। शाच भरे नपधले इमि बाले ख्रातन्ह पास ॥ 
सुने बचन सबव्यासके सत्यसुसरु समान। क्षत निधन कारण हमे मरिबा सुयश महान ॥ | 
फाल्गुण वाले बचन सुनि धर्मराजके भूप। शच न कीवो उचितहे बुद्धि विसनके रूप॥ 
॥ #॥ जयकरीळन्द ॥%॥ 
कले धनराज इसि बेन । व्यास बचन सुधिकरि मंतिञ्चन ॥ करत आजत मे पन जान | सुनऊ 
बस भोमादिक तै।न ॥ बषे चयादशला में नादि । बचन कठोर कहा गा ताहि॥ काहूसेहं 
होय सगने | करि बिचार तजि बुद्धि अघबे॥सुत मड अन्य माहियुत चाव । राखा गा म निति सम 
भाव ॥ जाते भेद न हाच अमल। भेद महा बिग्रहका मल | बियर रक्षण कर बिचारि। सम पर 
जन्य रहँ निरथारि ॥ जातें निन्दा करे न लोक । होय न विग्रह कारण ताक। घने नुपतिके सुनि 
इसि बैन | तथा चले पाण्डव मतिझन।सभामाइ करि यह निरवार । धमराज सह बन्ध उदार 
देव पित करि तर्पित भूप । करि मङगल अखान अनूप॥भ्रातन सह भरि माद थख्बोकरिके विदा 
मपगण सर्व ॥ किये यधिछ्रि खपुर प्रवेश) सचिव पुरे(चित सह सुखदेश ॥ रचे सु योधन सकुन 
समेत | लत सभा भरि अहत चेत ॥ लखा फटिकसय थल अभिराम ॥ भरा मना जलसा अति 
माम। तही हलनकी राखि बिचारि । चले सुथाधन बसन उतारि ळं तचा जानिथल गए लजाय | 
आगेचले शाचसा शाय ॥ भरे फिक सर जलसे जान । भूमि समान जानिक तान ॥ चले गिरे 
तामे ध्रमछाय ॥ लंखिकै चसे भीम बरकाय । बसन पढायो सुनि नपधमे । आगे चले पहिरिसो 
प्रभ ॥ भीमाजु न अरु माडीनन्द । लखा हसत करन कुलचन्द ॥ भरा असष क्षाधसा काय ॥ 


शट ब भाळ... 


र 


वि... ॥ महाभारतदपेणः ॥ 

[न्प चेन। बिदा कौन्दे दै व वे चित परस पूजन इन ॥ प्रींतिसें भस इदा आए यज्ञने सुददाच | करों 
भातनसा छ इनक देशलां सह जाय ॥ कुसलतों पळचाय इनके वेगि आवज बीर। एक एकन 
कहते तब चले पर्थ गॅभीर ।॥ घ्योस्च बिराटके सँग इपदके संग पाथ । भीष्म नुपधुतराष्ट्र के 
दावली भीम सार्थ ॥ सपुत्र डाशाचाय्थका सदन छाति सतिमान । सुबलंके संग गए घठवन 

नकल बीर सदान ॥ शहोपदोक तनय अरु अभिसन्व ए बर बोर । गए पनत नुपनक संग 

पठवन धीर ॥ गए पठवन आर क्षत्री अन्य जे हे भप । यहि भाति कोन्हां बिदा सबका पजि 

के अनरूप ॥ गए पजा पाय के ज र दिजबर सबै। यां युधिष्टिरसे| कहे तब बासुदन सहच ॥ 

देऊ आज्ञा जाहि उमहे दारिकाकी भूप । याग्यत जञा ग्राप्त तमके राजसय अनप ॥ यह बचने 

'लुनि के कदे! असे घननुप अभिराम । छपाते तब यज्ञ बर इस लचा करुणाधास ॥ कडं कश 

चलन तलको सुनळ हे भियधाए। तुम्दे दज बिना लहत न मादकों सुखदान ॥ अबश्य तुमका 

याग्य जाब दारिकाके। बौर । बचन सुनि येद धमनप सद झष्ए ससुद गभीर ॥ बिदाः ऊबेका 

गए तव प्रथाके चि पांस। साखाज्य पाचा उच तव ता पण्यंत सुखरास॥ सिद्दार्थ बसुसत पुत्र भे . 

लरऊ माद महान । बिदा तुससा दाय चाहत द्वारिका हा जान॥ बिदा कुन्ती सद सभक्रा 

झपरोसों हाव! कढे अन्तः पुर सु बाहेर मदा आनद भाच ॥स्रान करि दै दान सुनि के इिजनशा 
खस्तैन। सुरघ दारुक तही ल्याये मेघसम गति जन ॥ ताच्य के तन सुरयके करिके पदक्तिएं 

चोर । चढे रथपर चले दाराबतीकां बलबीर चले प्यादे साथ रथक सचत आतन्द घन । भर 

लोचन वारिस अतिप्रेम प्रित पन ॥ तब करा ठाढा उदय हरि इमि कदन लाये बन । प्रजा 
पालन कीजियो व्हे साबधान संचन! प्रोतिसों सम्पन्न कीजे! बान्धवनकै सने ।यहिभाति कि नुप 
चर्ये "~ सां थोक बचन अरब ॥ गए द्वारावतीका व्हे बिदां जी बलबीर । सहित थातन्ह धम 
_ देवास घरिधीर ॥ सभा ग्टइमे नुप सुथाधन रह शकुनि समेत । लखत शेभा परम 
जत भरे अचरज चेत।\ #०५९०४ ९>#<2%09# 07% #7९ अदा दाक कद म 
काशी ॥ौराजमदाराजाधि राजथोउदितनारायणस्याज्ञानिगानिनाथीवन्योजनकाशोबासि 


बधन नानाम नबमोर्ध्यायः।। %॥ बेशस्मायनउवाच।। #॥ देहा ॥ #९ #९2 ॐ ॐ 

ग जब यज्ञ बर राजसूय अतिसान। शिष्वन सद आए तही देयांयन तपभान॥ _ : 

र नुप उठे सह स्रातन अभिराम। अध्ये पाद्य द के दिये! आसन कनक सलाम) : 
कहा बेठन छपा समेत। बिदा दोनकों मुनि कहे सुनि सा बचन सनेत ॥ 

लतदं गि सनि चरण ललामासंशय जा मनने रदा सचित बिनय अभिराम 


क, ! 


हर 


~ 


॥ महाभारतदपंण! || 


. ॥% ॥ युधिषिरउबाच॥ # ॥ 
संशय हमकी जो भयो सुनिए मुनिवर तान । करता तास निवृत्तिका तुम बिनु जगमे कान॥ 


विविधिकडे उतपात जे नारद्‌ मुनि तपधाम । अन्त क अरु दिव्य अरु पाथिव जो अतिमाम॥ 


भए चेदिपतिके सरत ए तोना उतपात। ताके लखि संशय हने कहा तास फल तात ॥. 
॥%॥ बेशम्पायनउबाच | $॥ 
भूषतिके सुनिके बचन बाले व्यास अधषे) रहिहे फल उतपातका सपति तेरह बर्ष ॥ 
तुभका कारण करि नपति क्षत्रबंशका नाश।दुर्याधनकी दोष लहि कुचे नपति प्रकाश ॥ 
भोमाजु नका लदि प्रबल विक्रम धप अखबे। व्ययका छत्री लेंगे जे धरणीप सबे॥ 
देहे खम्न निशान्तमे तुम्हे आज नपधस । तामे दरशन दोय गा नीलकण्डका पम ।। _ 
पिछराजकी दशाके देखत उदग्र खरूप । हर दरशन असे तुम्हे चदे हे करुभप ॥ 
यासे अब तुम शाच कछ कर न नप अनरूप । करत कालका अतिकस कान जगतमे भप ॥ 
यहकडिंकी कैलाशके गए महामनि व्यास। शाच भरे नुपधमं इमि बाले ख्रातन्ह पास ॥ 
सुने बचन सबव्यासके सत्यसुसरु समान। चत्र निधन कारण हमे मरिबा सुयश महान ॥ 
फाल्गुण वाले बचन सुनि धर्मराजके भूप । शोच न कीवो उचितहे बुद्धि बिसनके रूप॥ 
॥ #॥ जयकरीङ्न्द्‌ ॥%॥ 
वाले धर्मराज इसि बैन । व्यास बचन सुधिकरि मतिअन ॥ करत जाजुरतें सै पन जान| सुने 
बन्ध भीमादिक तैं।न ॥ बषे चयादशला मे नादि । बचन कठोर कडा गा ताहि 0 काहूसेह 
हय सगबे। करि बिचार तजि बुद्धि अख्बे॥सुत सर्दै अन्य माहियुत चाव । राखों गा म निति सम 
भाव ॥ जात भेद न हाच अमल। भेद महा बियहकी मल ॥ बियर रक्षए कर बिचारि। सम पर 
जन्य रहँ निरधारि ॥ जातें निन्दा करे न लोक । होय न विग्रह कारण तोक॥ घर्म नुपतिके सुनि 
इसि बैन | तथा चले पाण्डव सतिशन।|सभामाह करि यह निरधार । धमराज सह बन्ध उदार 
देव पित करि तर्पित थप । करि मडल असतान अनूप|भातन सद भरि लाद अछवे।करिक विरा 
अपगण सबै ॥ किये सषिखिर खपुर प्रवेश) सचिव पुरोहित सह सुखदेश ॥ रचे सु योधन सकुन 
समेत | ललत सभा भरि अहत चेत ॥ लखा फटिकसय यल अभिराम ॥ भरा सना जलसा अति 
माम ॥ तही हलनकी राखि बिचारि । चले सुयाधन बसन उतारि॥ तषा जानिधल गए लजाय | 
आगेचले शाचसा छाय॥ भरे फिक सर जलसे जान । भूमि समान जानिक तान ॥ चले गिरे 
तासे थमळाय ॥ लशिके चसे भीम बरकाय । बसन पढायो सुनि नृपधमे। आगे चले पहिरिसो 
प्रमे ॥ भीमाजुन अरु साद्रीनन्द्‌ । लखा st कुलचन्द ॥ भरा असषे काधसो छाय ॥ 


४१ 


सृप 


॥॥ 


१ 


'घू० 


ह... ॥ महागारवदपणः ॥ 


तिन्दै न लखा सा चलो हपाय॥ लखि आगे चिति नरी सभानि। तामे पैरनका जनसानि॥ वसत 
उत्तारि परे तह कादि।गिरे वहा शितिपर समभूदि॥ ने देखि तेइ जन समुदाय। उडि तेते फिरि 


- चले लजाय॥ खुला कपाट देखि सभद्दार। पठत यास भिराकपार ॥ घर्सित व्हेके रहा निदारि| 


आगे चलो कोषका धारि ॥ तेसा दार देखिक और । लगे कपाट भूप शिरसार ॥ वससे 
होलान लगे केवार । सखभर गिरा सा भूप उदार॥ उठि आगेचलि देखा भूप। लगा कपाठ हार 


` आतिरूष॥ तही रहे ठाढे व्हे जाय। खालि न सक संमखस पाय ॥ अस छलित हाय तह सप। 


सब दखित सक्रोध करूप ॥ व्हेके बिदा पाण्डवन पाथ। चले क्राध कीन्ह अप्रकाश ॥मरा स्ट 
दुयाधन भए । हास्तिनपुरका चले कुरूप ॥ पांडव थी पावक का ताप । ताका कर हदय 
सह योप ॥ नपगण पांडव बश निरधारि । दुथाधन सन पाप बिचारि ॥ भयो बिबए बिचार 
यनेक! करत लत सिंद्दान्त न एक॥ धसे नपति श्रोचिन्ति अन्‌प। भया सत्त सदृश कु रु भूप ॥ 
कैबल व्यय सहा तब चादि । फिरि फिरि बूत कइत न ताहि ॥ चठ करि सकुन शाचका 
रूप | बो तब बोले! कुरुभूप ॥ # ॥ दुर्याधनडबाच॥ ॥ भू बश करी सधिष्टिर्‌ सब। जिष्ण 
शस्त्र बल पाय अवे ॥ किये पांडवन यज्ञ महान । भए भूमिपर इन्द्र समान ॥ तिन्दे देखि 
भरि भरि असर्ष। मातल ददत रहत तजि दष ।। छष्ण इना शिशुपाल नरश । रडे बिलाकत भूप 
चणशेष || काहूँ न किया तास प्रतिकार । लदि पांडव भय भूप उदार॥ दर मचीपन्ह रन महान | 
पेड एचके बरिक समान ॥ देखि पांडबनको थीशुइ। दहत असप हुताशन उद्द । इम मातुल 
यह किया विचार । अमरष सदे न जात उदार ॥ गरल खाडि के अयि प्रबेश। कर मरण जिय 
बॅतन बेश || <०<८६७८७<८७<७ ॥ २ | दोडा ॥ % ॥ III IPD IID 
' शक्ति सानको पुरुषव्हे सह अमर्ष उदार । कद्विसान लरि शदुक आपूर्दि निबलाकार ॥ 


बसुर अति कीन्हो यज्ञ हान । या विधिको लखि शतका जरै न दमै समान ॥ 
सुमथ हा ताको कड उदार । एकाको थसहायको मरिबा भला बिचार ॥ 


९) ७७ 


खि कै सभा किया जा दास सहान।मात्ल सो इसके दहत निशिदिन अग्नि सनान 
स धृतराद्र स लहिं अमर्ष अतिमाम। दुःखित व्हे इम जाहिगे हे मातुल यमधान ॥ 
छक ॥ %॥ सकनिरुबाच॥ रोलाछन्द ॥ # ॥ 

न तन्हे करिवे योग । आपनी थी जानिए जो करत पांडव सोग।। बचे 
कए यत्न अनेक । भए ते सब व्यर्थ उनमे नही लागे एक ॥ लडीडे तिन 


॥ सहाभारतदपण!॥ ` ४३ 


द्रीपदीसह दुपदपुत्र सहाय । वासुदेव सहाय जाके सहाबल बरकाय ॥ पिताके तिन ञे 
आ लही अतिमान | बढे ताक वेजसे तो रुदन व्यर्थ सुजान ॥ धनंजय गांडीव घनु दै इषुधि 
अक्षय जान | दिव्य अस अनेक पाए पजि पावक तान॥ घनुषते अरु वाहुवलत किए बस चिति 
पाल। अभ्निते सय देत्य रक्षित किया बोर विशाल ॥ सभा सय करि रचित तह बछु सदस राखे 
रत बहत ताके! तान. यामे राइबा का पक्त ॥ कडतडी असहाय आपदि जा सुयोधन बीर। 
तान शिष्या रावरहे बन्धु शत रणधीर ॥ द्रोण अतिरथ पुच सह अरु करू अति बलबीर । रूपा 
चास्यस्राट इस नप सोमदत्त सुधीर || इन्ह हि सहित सहाय तमसब भूमि जीतङ भूप । #॥। 
दुयाधनडबाच ॥ %#॥। तस सहित ए अतिरथन्ह इस बल वाधिकी अतिरूप ॥। पांडवनका जीति 
पहिले भमिके बश सबं। खबश दोजे सभा सच चितिपाल सकल अखबे।। # || सकुनिरुबाच | 
धनञ्जय अरु वासुदेव सभीम धर्सनरेश । नकुल अरु सददेव सह सुत इपद नुप बलबेश ॥ इन्हे 
जीतन याग्यहे नदि सरासर बलधाम । दिव्यास्त्र जानत सकल ए द महारथ धनुसास ॥ जादि 
जीते जान विधि हस तान जानत भूप । कहत तमसो तान सुनि हिय साइ धरळ अनूप ॥ %॥ 
दुथाधनडबाच।। %॥ सर सुहूद न सन जात हाय बश नपधम | कच्छ तान उपाय मादल 
सहासति अतिपर्म ॥४॥ सक निरुबाच॥ #। दृतग्रिय नप धम जानत द्यत खेलि न भ॑य । आव्हान 
कीन्हे दतत न निबृत्त्षात अनूप ॥ द्यतमे हा कुशल मा सम नही चिभुवन माह । कर तस 
आह्वान याते युतको नरनाइ ॥ राज्यसह श्री जोति ताकी लेहिगे हम सबं । कडळ तुस धत 
राष्ट्र पं यह मंच परस आअखब ।। # | दुयाधनउवाच ॥ # ॥ कंरुराज सा तस अथस सातल आप 
कहिए जाय | प्रथम नहि कचि सकत हम फिरि कहव असर पाय ।। %।। बेशम्पायनउबाच ॥ 
देखि आए सह सुयोधन धर्म नपके यज्ञ । धतराष्ट्र संर एहि भनि साबल कहन लागे तज्ञ ॥ 
अञ्चारजाके तनयस जो कियो संच उदार । सकुनि नप. धुतराष्ट्रसा तेहि मंचक अनुसार ॥ 
॥ $ ।।सकनि रुबाच॥ #॥। कहन लागे नुप सुयावन भयो दुबल भूरि। जानिए नदि कानसो 
हिघसाद कारण परि ॥ रदत चिन्ता भरो देय बिबण गोतम सब। परत जानि न शजु संभवको 
न देत अखर्व ॥ नही तुम सुत ज्थेष्टको दिय शाक करत बिचार | %। धृतराष्ट्र उवाच । % | 
कहि सुथाधन शकको का मूल पुच उदार ॥ सुना चाहत सकुनि सासा कहत दुबल ताहि । 
एच छसता को न कारण परत इसके जाहि ॥ राज्यका अधिकार तुमको दियाहे इससबे। 
सकल खाता सुद तुससा करत प्रीति अरब ॥ बसन दिव्य सुखाद भाजन यान तुर सुख्दान्‌। 
परम सज्या गेह उत्तम बास रूप निधान ॥ प्रजा जन अडसर साशन करत आज्ञां जान । पुत्र 
द्बल दौन ताका कहर कार कान ॥ #॥ दुयाधन उबाच ॥ # ॥ करत भाजन्‌ बस पहि 
रत यथा कंपष संप लार्त धारि यसपका हन. काल अन्त अनूप) सुन्ताष दया गब भय जो करत 


स्प 


[थए 


४ ॥ सहाभारतदर्षण्ः॥। 


धारण भप । लहतेहे नदि मदत थी सा कदत सुमति अनूप ॥ रुचचह नाइ साग चलकर दत्‌ 
रहत शरीर । पाएडवनकी देखिकै अति ज्वलित कहि गंभीर ॥ दल शत्‌, सुखद आपि हीन 
साबिनरेश ।. भया याते दोनमन तन क्षीर बिबरण बेश ॥ स्टडी लातक दिज थठासीसहस्‌ 
जाक पासारहत दाशो तीस तीस सु करे सेवा जासी।रश सहस सु बिप्र भाजन करत जाके घास! 
असम नपके साथ सुबरण पाउस अनिरास॥क बाज नुप बहु रहते ब ङ मच्य कंबल जान[गज अन्य 
बरवाल अनगणरूपंगणकी भान।|उ घ्र खचर भरे अनगर कनक अति अभिराम। हेतु बलिकलिए 
जाए धर्मनपके घास ॥ रल नाना भातिके बळ लर अजित अनूप । चज्ञत चळवारक सब तचा 
जाए भप ॥ दया कन्तीपुवका तिन थाइ नुपन्ह महान । नहि लखे हन सहि जातिका कळे 
श्रवागस अति मान || अपार देखि धनाघ अरिको नऊ हे गुप पन । भेर चिन्ता रहत निशि 


` [दिन नेक लदतन शर्म ।। कषी कारक विप्र लीन्हं परम बलिपशुसब। द्वारप ते खर बारित रचत 
नित्य निए ॥कनक केते करभ लोन्हे भरे उदक ललाम। यज्ञांतकं सुखान कारण महा मङ्गल 


धाम॥ जाषधिनको सुरस दोन्हा चाषधीश पडाय। वरुण श्रीस लिलशक पठए महा सुखदाय ॥ 
पूवे पश्चिम और दत्तर सिन्युका बरवार । रल रचित सुकुम्म आए भई सहसन भार ॥ बाउद 
सु शहसे भरि सलिल उत्तम तान । सांखाजकोा अभिषेक कोन्ही महा मङ्ग भान॥देखिके सो 


' भया इसके शेक अति ज्वर रूप आर अटत लखा तेंद सा कदत सुनिए भूप ॥ विप्र परिसन 


आर तदा रा रदे लक्त प्रमान । शङ्क धनिको रडी संज्ञावँधी ज्ञापक बान || डातड रामाच इसका रह 
धुनि सुनि अप \ रति दिवश अनन्त बाजत घनखन अनुरूप ॥ सनासा नुपगएनते अति लसी या 
अभिराम । यथा उडण सङ्ग शण हि बिसल गगण विराम ॥ पार्थिवन बळ भातिके बहुरल के 
बर भार। दिए कुन्तीतनवको तिन बणिक सदृश उदार ॥ इन्द्र बरुण कुबेर को 'आीयथाड अभि 
राम | तथा सम्मति यपिष्टिर नपतिकी अतिमाम॥देखि सा हो दहत हा नाइ शांति पावत भष 


_॥%॥ सकुनि रूबाच ॥ # ॥ पांडवनकी लखो लक्ष्मी जान अतल अनप ।। पांडवी श्री इरणका 


1 यत्न नबीन । यतमे सा सदृश जगमे हेन और प्रबीन॥ यत प्रियकों ते यचे नदि खेलि 
न। द्य तकं रणके बालाएं करत आतर गोन॥ नियत ताका जीतिह इम कपट करिके 


द्यतक्रा आव्हान कीज तास तात असन ॥% ॥ धृतराष्ट्र उबाच ॥ #॥ मदद! 
बूणि लीज ताहि । यूत करिवो कहेगेहम तास सत अवगाहि ॥ #॥ इंधन 
ति करिवा द्य तकहिद बिदुर नप सतिमान । तात कोन्दे खूत विनु दस नियत 


र सड तम सुखी रडिदा भप .1 चमे बिनु यद मेगकी जा ममि 


ग मदाभानतदपएः॥ रू 


सकल अनूप ।। # ॥। ,वशन्यायन उवाच ॥| # ॥ आते खुन कै बचन ताके प्रणययक्त नरेश। त्र 


काव्य कारण बालि के इभि कियो भूप निदेश ॥ सहसत खम्म लागाय मणिमय संभा अति 
अभिरास । मनोरमा शतद्वार जामे आख रचळ ललाम ॥ रचित करि कै सभा अली बेगि 
कहिथा आय । शान्ति अर्थ सुप॒चके इमि कहो नुप सुखदाय ॥ बोलि के तव विदुश्को इसि 
स्त्र बस्छन कप | आप जानत दतक सब दाषका अनरूप ॥,% ॥ बिदरउबांच॥ #॥ व्यवसा थमे 
सहि रावरे इस नही सादत पसे | पुच भेदन होय जातें कीजिए सा कग | धतराषट्रउवाच॥ #॥ 
विद्र पुचनसे न सेरे बढे बिग्रह रूप । देव असी करे मोपे हपा परम अनप ॥ अशुभ के शभ 
हाय कोरबा दत सुद्धद समान । बिदर करिवो भया निश्चय देव अति बलवान ॥ बिदर 
इम तुम भोग्य होण खु तदा बेटें पास । द्यतमे नाइ हायगो बश देव अनय प्रकास ॥ जा 
'खाएड्व प्रस्थको तुस नपयुविष्टिर पास । बालि ल्यावळ यह न कीजो तहा मंत्र प्रकास ॥ देव 
इच्छाप्रवल जातें भयेः बह उत्पन्न | बचन सुनि धृतराषट्रके व्हे बिदर चिन्तासन्न ॥ गए भीषम पास 
बुद्द बिचार छुसति उदार ॥ # ॥ जनमेजय उवाच ॥ #॥ भयो केस दूत यह क्षिति चरको 
संहार ॥ रहे तासे सख्य के नप द्यत भाया जादि । यूत रूप अनथ सा नहि रुचा कदिए काहि॥ 
शुचनाशक द्यतकें! सनि कहळ सच बिस्तार #॥ वेशन्पायन उवाच ॥ # ॥ बिदुरका सत 
मानिके धृतराट्र नुप सुखसार ॥ एकान्तसे सुतस लगे एदिभाति कदन सुजान। पुच दूत न 
कर सम्मत विदर के! न महान ॥ कहे गे नदि विदुर इमस अहित जे आन | लेत सानि सो 
परम हित हन बिदर भाषत तान ॥ बृहस्पति जा इन्द्रस बर कडी नौति प्रमान । पढी सो सब 
बिदुर सहित रहस्य सुमति सदान ॥ बचनमे इस चलत ताक जानि के सतिधाल । यथा ऽइव 
बृष्णि कुमे महामति अभिराम ॥ यूतमे अति भेद पुच बिलोकि परत प्रकाश । कर दूत न 
भेद वाढे राज्य लदि हे नाश ॥ पिता माता योग्य कारज किया इस ता तान । भाम तुमका 
भया सा पद पितामहको जान ।। शास्त्रबिद सुत ज्धेष्ठ पाया राज्य पद्‌ अभिराम । आरका जा 
ङलूभ्य साहे भाग्य तुम चि ललाम पाय राज्य सखु करिव शाक उचित न ताहि ॥ शोकको 
सुत जान कारण सा सुनावळ मादि ॥ » ॥ दुयाधन उबाच ॥ #।। नही मोक रूचति च॑ साधा 
रणी थी भप। पाएडवनकी देखि के थी मचत ज्वल्तित खरूप ॥ पाएइवनक खवश एंथ्वीं देखि के 
अतिमान । दःख प्रित धोरतासा घरचा दा शान) सिखतंटके सप बासी लर रत्नं उदार । 
ले बारित खरे अनगण घमनुपके दार ॥ जछ इसका जानि के नपथसे करि सवमान । करो 


लावो रज्ञकी जा दण्डको अतिमान ॥ रल स्था भूप जिनि सो लेत इस अभिराम। चारि के व्हे. . 
रहे ठाढे लहा अन्त न माम ॥ #३ FORD RD RD RN 
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ea 7 ओ ती अदामारवदर्पण'॥) 


(न्य ॥ #॥ दोहा ॥ #॥ ङ 
(न्द शरसा ल्यास कै सय रत्र फाटिक जोन । सभा बिर ची तहा हा किय देलिवेकी चोन ॥ 
भरे जलसे सहित पइज स्फटिक मय स्थल देखि । चलो बखउठाय के तेह डॅसा भोस न्रिखि॥ 

कोष करि हौ किये चाहो बदि ताकी व्यर्थ | क्षमा करिक रहा आपृ हि जानि के अशलथ || 
भोमसेन हि मारि वेके हियेमाइ बिचारि । गया रहि शिशुपाल बारी दशावी (नरधारि ॥ 
तहा तेशी देखि बापी पूज खस मन ल्थाय । चलो सहसा जानि थल दा गिरा अलसे जाय ॥ 
छव्ण पारय सहित कष्णा इस इस हि निहारि।लदत ह अति व्यचाक अपमान तान विचारि ॥ 
राज प्रेरित किङ्करन पट ट्या इसके जाय । ता समको दुःख हमसा तात बरणि न जाय | 
दार हा नहि जहा तहा जानि दार ससान । चाव लागा सक्षम पठत भाल मादि सहान॥ 
आय के सहदेव दमका गहे शाचि उरार। कडा इत व्ह चला भषति परस सुन्दर दार ॥ 
धुतराषट्रसुत उत जाइ इ हार शुलभ सहान। भीसकोा यह वचन छमके भया शल्य सनान ॥ 
नास जिनका सुना नदि इस पबे कबहूँ भप । रत्न असे लखे तेहँ परम दिव्य खरूप || 
॥ %॥ जयकरोछ्न्द्‌।। #॥ 

' जितने रहे मनि पर भप । होप शेल बन बसत अन्‌प। अबला सुने न जिनके नाम ते लोन्हे 
धन रत्न ललास ॥ जिनकी संख्या कही न जाय | देखत पार शक को पाया जा देखत भो अवरज 
साहिकहला करु तात सव तादि॥सा धनधर्स नपति कर आय।तिन दोन्हा अति आनद पांची 

सा सि बढा तापअति तात। करत सा मोहियमर्ई उतपात ॥ जिन दोन्ह गज ष्ययुत अनूप । तेऊ 

रूके दारपर भप ॥ चित्ररचो गन्धबे नरेश । जो बासवका अनुग सुरेश ॥ दिव्य चारि शत दोन्ह 
जब| बाय सट्ट शगति माह अछुने॥ बिराट मत्स्यनप कुझर मत्त । बरं दै सहस दये ऊनमत्त ॥ 
है सद्र इय छव्विस . नाग । नप बसुदान दए बडभाग ॥ दासो सहस चतर्दश बेश । 


'लाकके तजा समर्थ । रूष्ण अर्थ अर्जन मतिमान । चाहत दया 
' ॥ सलयाधीश मलयका सार । कनक पात्र नरि असित उदार ॥ धन मणि रन 


॥ महाभारत दर्पणः ॥ ४७ 


दोपदो तान ॥ दुन दियो नहि दणड समान | भय उपद थीकल सुजान सम्बन्ध सु मेतीके भावा सु°ए० 


दयो जयेळासा भरि चावं ॥ संधाभिषिक्त भप समुदाय। सेवत धर्म नपतिकी आय ॥क डिन गऊ 


घढान्नी जान | दइ युधिष्टिरकों तिन तान ञभिषेकार्थ भाण्डनप सवील्याय कनकके दत चरबी. 


कञ्चन रथ वाल्हीक ललाम दया अश्वशित बर अभिराम || जारत भयो सु दक्तिए रावा यतिडी 
मदत हषंसा शयी दया चेद्पिति ध्वजा लगाया शल सु टाचिणात्य नप ल्यायोनप बसु दान दया 
बरपील । स्थाया सरस्य सकट संमशील ॥ जल अभिषेक अबन्तीनाथ । द्यो उठाय आपने 
हाय ॥ चकितान दिय आनि निषङ्ग । काशीपति दिय धनु बहुरड़ ॥ मणिन जडित असि शल्य 


सलाम। दीन्हो ज्याय परम छविधाम || घास्य व्यास सुनि नारद सङ्गादे वल्ल असित भरे मुट्यङ्ग। 


यासदसि सह किये मिषेक्र । धर्भनपतिको.खहित बिबेक ॥ घरा सात्यकी छत ललाम। व्यजन 
भीमस अजे न अभिराम ॥। पे कल्यरमैह इन्द्र दि जान । शङ्क प्रजापति दोन्हा तान ॥दिया चोरनिषि 
वान पठाय|बारुण महत परम सुखदायी।तातें छष्ण किया अभिषेक नुपति यघिषिरके सबिबेक॥ 
देखि भया डा सूछित भप। तास भाग्य शीसहित अनप। बजे तहा बळशङ्क महान । सा सुनि उठा 
रास अति सान ॥ धृछयुस्न अरु पाण्डव सन । सात्यकि केशव हँसे अखब। हमे देखिकै मित भपी 
सो बिलाकि हा भयो कुरूप ॥ भए जे पूर भूप अतिपम। तिनते अधिक भयो नुपधमे ॥ राजसूय 
करि-यज्ञ सद्दान। इरिश्चद्वके भए समाना। असी देखि पाथ शीभप ।इसे न जीवन लगत अनप 
| ॥ # ॥ धृतराषट्रउबाच॥ % ॥ दोहा ॥ %॥ 
ज्यष्टतनय तम करळ मति पएडसुतनसा इष । देषीजन तेचि लहत हें कबहकू सुख्‌ न अशेष ॥ 
जानत कपट न मित्र सा सदृश यथधिष्टिर भप । तमसां कब घरत सा नरी ६षकी रूप ॥ 
तुल्य स्वजन बलबीयतें जा खाता मंतिसान । ताकी श्री लोब चहत करि के साह महान || : 
„कांचा तुमका यज्ञको भइ चोय जा पर्स । सप्षतन्त मख कोजिए.सह कतिजन खुधम॥ 
`. सुनका भपति सकल देइ घन अंतिसाना परधनम बांछा करत सा नहि आज सुजान || 
नित्योद्योग खर्म रति परधन प्रीतिं न जन । शरणागतको पालिबा बेभव लक्तणतान॥ ` 
दल विपत्ति व्यथा सहे घरे नित्य उत्साह । हाय अनतत बिनीत सा पावे सार्‌ प्रवाह | ' | 
' बाळ समान जो पाएडसुत तिन्दै न छेदनं धर्म । सार्थहेत कीजे न सुत मिचड्रोइको कम ॥ | 


पाण्ड्सुतनसे! द हका करिबा हेन बिबेक । रहा इसारा पछुकी पिता पितामह एक ॥ : " - 


देछ यज्ञ करि दोन बळ कर ऊ सा साग सहांनोबनितन सँग कीडळ अभय करि चित्तदृत्ति समाना 
त्व ॥ % ॥ दर्याधनडबाच ॥ #॥ रोलॉकन्द || # ॥ डे ३... 

है न आके वाह ताको सकल पढिओ बाट येचा रवी नदी जानति सूपका सुख खाद ॥ जानिके 
क चने माहत कदत जैसे जान । सार्थको की ज्ञान तुमि न इनहि द्‌ खत तोन ॥ जिंन्ह नाहे 


नळ... eS" 


है 
छः १ 


कक ता. सदृ(भारतदपणः ॥ 


पु० यथ ज्ञान तिनक चले ग्रीक भूप । चस्य अयसा भरा भटकत लहत पथ न अनूप ॥ बड्सेबी जि 
तन्दी दृढबुद्दि हो त वात। खकाव्य जानत साहकर क्या कहत इमसा बात॥ लाकको डे ब॒न्तित 
नप बृत्ति सिन प्रसाए। अर्थ चिन्त न कर नित्य असत्त भप सुजान ॥ जोतिबा सब मातिसा अड 
पुत्ति ललास। घनेव्हा न अधमे फेर सुबिबेक करिया काम ॥ शत्रसस्मति लीजिए करि गुप्त 
अगढ उपाय । शचबाधक बुद्धि सा हे शजञअति सुखराय ॥ शजुका अर मिक नहि लिखत 
कं मतिसान । दुःखदाता आपका सा शतु सुनळ सुजान ॥ असन्ताष सा मल अका कछत 
नुपका भप । बुद्धिको हे यल करिवो परस नीति खरूप॥ ससल सा नहि कीजिए अचव्यबाधक 
मादि। नसचिसि सल्लाइ करि शिरि इना सुरपति ताडि॥ सु सनातनी चे वृत्ति दनिवा अरिनका 
सहदप । दायक चिति ग्रसति ऽ रं बिबर बासिन्ह सप ॥। आग्रवासो दिजन नुप जो करत शच 
विराध । जातिते अरि सनुअकी नहि हात मनुज सुबाध ॥ बृत्ति जास समान बेरी हात है नर 
त्तेन । करत हे से नाश जैंस राग सञ्चित जान ॥ पांडवनको मदालच्मो इम भवति दें नी सेड 
गे सा ओसिके रण्स\चकरि हे रेन ॥ बढ़त पांडव नित्य भेरा घटत जात सरूप । नही इसका 
रुचत जोवन हाच असा भप ॥ #॥ शकुनिरुबाच ॥ # | सन्ताप पावत पाडवनको दए दे श्री 
ज्ञान । जीति लेहे यतसे इम बेगि भूपति तीन ॥ नुप युषिष्टिरकें। बोला बळ छस्तिमापुर भूप! जीति 
ताकी जेडं थो सव तजळ संशय रूप ॥ धनुष पन शर अनष मोबी खेल पटुता जान । अक्षका रू 
फेंके! सस महा स्यन्दन तान ॥%॥ दुर्याधनडबाच % ॥ अक्षविद्‌ ए करत च शी हरणकी 
उतसाह । देऊ चाते यूत आज्ञा इसे हे नरनाइ ॥ #॥ थुतराष्ट्रडबाच ॥ $॥ विदुर शासन 
हमे सन्मत वृकि तासा सेदि । यदि कार्य्यका फलपाक निश्चय फेरि आज्ञा देदि॥ #॥ दया 
धनड़बाच ॥ # ॥ बिदुर देह फरि ता मांत इन निश्चय भप । पांडवनक परमदित नहि चहतें 
इस हि अन्‌प॥.थोरकी सामथत नर करत ई नहि काम । एकसी मति होति डे नचि दाच को 
शभिरास ॥ # ॥ धृतराष्रउवाच ॥ # ॥ बंलिनक संग जान बियह इमे रुचत न तान । पुच डात. 
एसा मद्दाभवका भन। # ॥ दुयीधनउबाच || #।! कियो पूरब जनस पडिले वतको 


रचना करणको मण्ण्राएन्ह जडित अनप।। द्यूत दे सुखदार पावत भाद खलत आन । 
'पांडवनक सङ्घ कोबा तान। %॥। धुतराष्ट्रउंबाच | # ॥ इभे रुचत न कहत जेः 
जे जान । फेरि पोळे तपळ गे तुस समुकि हात न तान॥बिदुर सा यह सकल जानत : 
भाम । प्राप्त च जान भय चिति क्तवक्षयकर माम | #॥ बेशन्पायनडवाच॥ ॐ 


अ लूगाय के अभिरात्र । सभा कोसप्रमाए चर्कद्शि रचर उगला 


छा प्रबल मानि नरेश । कामकारन्हसं कहो यहिभातिडच निदेश। . 


॥ महाभारतदपणः॥ | RR 


धान || सुनत कारीगर इजारन जाय सुमति महान।सभा ब्रेगि बनाय आए भूषपे छलदान) सभा 
की छनि सिद्धि भूपति शच सा दिय छाव । भद्दा संत्री बिदुरसा इमि कडे बचन वे।लाय | नुप 
युधिठिरको सु ल्याव बिदुर जाय बालाय। सभा देखें रल्लमय तइ रचे दूत खु आय॥! सकल 
चातन सङ्ग लीन्हे सादसा अभिराम । पत्रका मत नानिके इसि कहे बचन ललाम:॥ अन्यायक 
सुनि बचन बाले बिदुर सुमति खरूपः.॥ %।। बिटुरउबाच ॥ #। तक्षा इसका जायवा यह 
रुचतहे नहि भप | करळ मति कलनाशका यच दत मल भदान । भिन्न हूह पुत्र ता छत कल 
सदि अतिमान %#॥ धतराषट्रउबाचा। खेद करत न कलह इसको देव इच्छा जान । बिदुर 
लाहि निवारिबेके याम्य जगले कान ॥ बिदुर मेरा सानि शासन बेगि तात जाय । तुर्त आवळ 
धर्मनुपकी सहित बन्धु लेवाय ॥ #  बेशम्पायनञबाच ॥ # ॥ बिदुर यह सुनि चढे रथपर चल्न 
द्द नपधर्स । गए खांडवप्रस्यकें। धृतराट्र पोडित मसे ॥ गए भूपति भानको जे! धनद घास 
सुभान । देखिके नुपधर्सके' अति लदा माद सहान ॥. पूजि पति बिद्रको हिय भर साद 
उदार । फेरे बर्हो कशल धतराष्र सह परिवार ॥ # ॥| युधिष्ठिर्‌उबाच ॥ %॥ बिदुर 
तस्हरा लखतद मन .इंषे दोन सलान । लो. पथमे कष्ट ता नहि कळू कळ सुजान ॥ 


बिदरउवाच ॥ # ॥ कुश्लह धतराष्ट्र भूपति कुशल सुतन समेत। पुचके गुए नी विसे यति प्रीति 


चूरित चेत ॥ बूलिक एब कुशल काहव कचा फिरि यह बन | सभा यह ता सभासम सा लख; 
आइ. सुचैन।॥। तहां लेलक लदित सातन्ह य त सुहूद समान। देखि सङ्गम सुतनको डं तडा 
मोद महान ॥ रचेहे तड द्य त जेजे कितवे तह दत्त। तिव्हे लखि जायके तह घस्म नुपति 
समच || | घविडिरडबाच॥ #॥ कलद्द मलक.दोत काकों रूचत बिदुर सुजान | याग्य तुम 
को लगत का तो बचन इमहि प्रमाण ॥ विदुरडबाच ॥ दूत मूल अनर्थका हम नियत जानत 
भष किये तास निवारिबेका यत्न इस बहु रूप॥पास तो धतराष्ट्र हम कां दिया सुट पठाय । 
श्रेय अपना इदा चिन्तन करळ तुम सुखदाय ॥ #॥ युधिष्टिरडबाच ॥ # ॥ आरक तेइ कि 
तवहे धतराष्ट्रके सुत सङ्ग | बिदुर कहिए सङ्ग जिनके चाय सूत उम #\\बिदुरडबाच ॥ ॐ ॥ 


सकुनिहे छत हस्त जानत बिविधि बिधिको यूत। च विबिंशति खारि सिंगरे कितव भपतिधूत ॥, . 


यधिषटिरउबाच ॥ $॥ लगत संशय धत घारी कितव तेहां सब । विधि रचित साई होतहे बस 
जास जगत अर्व ॥ बिदुर दों धतराष्रके! नदि सकत शासन टारि। दूत रएका इन बालायेतं 
रहत नदि हारि॥ # ॥ वैशग्पायतउबाच | #॥ बिदुरसौ यदि भांति कहि दिय सेन साइ 
काय) भोर रानिन सहित सेना चले कुरुकुलराय ॥ चढे रथ पर लगे जास बायु बेग तुरू । 


गए हास्तिन नगरको भीमादि खातन्द सङ्घ ॥ जावक धुतराष्रठा सब मिल्ले पांडव बोर ॥ भीम 
छ. । फे! 


हु ety 
Ef ऑ.& इन 


सुप 


॥ संहाभारतदपेरः4 


किरिनिलेसवसों धीर ॥ सहित सातन्ह धस्मनुप धुतराद्रक ग्रह जाय | गांधा 
को तरं परम परसे पाय इषे कुरुकुलम भयो तँद पांडवनकों देखि। बसेतेते हि 
[चित बिरीखि॥ बचत जे घतराष्ट्रकी श्री रपद को चादि । खेदसा भरि भूरि 


अनूप ॥ ७४७७७ +द७व दक 494 द० 49 कळक ळक 
काशी जाधिराजंओउदितनारायएस्थाज्ञाभिगामिना श्रोवन्योजनकाशी 
ब्र अ जेन गोकलनाथेन कंबिना छतभाषायां -मदहाभारतदपणे सभापवर्णि 
तसभाप्रबेशानासदशभारध्यायः .॥ फकिर ५2७३४ ८७॥#द5॥<फ#फकक 
| ॥ शा वेशन्पाथनंउवाच॥.*॥ रालाळन्द ॥.%॥ . 3} 
म हासि थे जाव बेटे पाय आसन पं सक्रनि.तब इंसि कदन लागे! कपट क्रारक क्म ॥ 
क || विदो चोपरि सभासै संब-लखत तुमकां भूप । धरे अक्ष अनूप कीजे द्यूत 
1 ॥ ३ सधिष्रिजबाच॥:%॥ दात छन्द्‌नं मल जसे भरो साबल प्राप्त । नीति 
'भंबकरि कारक ताप कितवकी सनमान वर्ण नही सज्जन त्याग! सक्रुनि 
जीतने येषा # 11 सवनिरुबार्च ॥ #॥ दूत जानत भूपनीको भांतिसां 
[को कियासच हाते पट तैन अके -याषीन प्रनको जीति चारि नरेश! 


$ तिनं सूतमादं विचारि याय अखब सुद्दमे जसरधस्मं कारक यूत ते 
सायेपमिच्या बचन कारक ताम | कऋपटः माद्या रहित शत बरत सुद्द जय 
हित ज्ञान धनमा घास दूत अति करिः जी वबे नदि तुमच 
जए दस चहलह न सुजान ॥ -क्रितवळनका कपट त्त ब 
च।#एंज़ीतिःपण्डितःजेत मदि अबलका बलवान झै 
दार जीतिलेल व्यसीच्य्तिचि तंह कपट को वःबिचार॥ 
अतो । लगे ज्ञा भय यूतसँ तो होऊ भूप निरत्त ॥.%॥ 
नरान कीन्हें दैन होत तिधत्त । वतहे. हमारा जगते. 
इम भाग्यके बस कूप! युत उससे कीन खेले गे 
॥ दोहा ॥ 22 AID DH 
हान । समे ताके दूतको भारभ कीजे जान ॥ 


क. ॥ महांभारतदर्पणः || बै. 


॥ # ॥ द्याधनउबाच॥ ॐ ॥ : 5  .सन्पर 
धन धन ब्रिद भूप इम तो पन सदृश महान । सोबल मातुल खेलिहे तुम से यूत सजान॥ 
॥ # ॥ युधिष्िरिउजबाच ॥ # | ु 
आर घर पन दूतको दुसरो होय झेलार । विषम द्यूत तासा कहत जे हेसुसति उदार ॥ 
इतने! कइत सो.जानिके कीजे द्यूत सुजान। होत अन्यथा सा नही जो बिधि लिखित प्रमाण) 

॥ #॥ बेशम्पायनडउबाच || # ॥ : मोड तर 
होत दत प्रारम्झ सुनि नप धतराष्ट्र समेत । भीषा हाण छप विदुर त॑द आए दलित चेत || 
सुडद यूतप्रारग्सना प्रदिखेसुनिएमप।।युधिष्टिरउबाच।।यदसणिमालबिशालस मजासयोतिमयरूप। 

त #%॥ जयकरीछन्द ॥ अ . " क 
याके सम पन धरिएभूप । जात हाय दूत अनुरूप || % ॥ दुखाधन उंबाच॥ #॥। सणिधन 
बहुत इसार जान। याको सम पन राखत तान ॥ यूतारंभ-कीजिए यप।यासे योग्य न मत्सर रूप) 
॥ ॐ ॥ वैशस्पायन उबाच ॥%।! तब ले अच्च.सकुनि विद्‌ दत | जीता कहे फेकिके भूत्‌॥ 
॥ %॥ यरबिष्ठिर उबाच ॥ #॥ कनक भर ए कम्म हजार । हासा राखा सद भंडार॥ %॥ नश 
म्पायन उबाच॥ % ॥ - फोकि अक्त सा बल छल रूप । बाला यह छा शीता भूप | #॥ दुिछिरः 
उबाच।॥ # ॥ येद रय स्यरन सदस संमान । व्याघ्र चमं मंडित सुखदान ॥ कनक घटित माश 
जडित ललाम। चन सुम नाद सु जेच सुनाम ॥ युत सित ब्रस बाजिन्ह सह शन । धरत सकुनि 
हस पण रथ तान।। #॥। बेशम्पायन उबाच ॥ $॥ सुनि इषित सा बल छल अन । च्य जीता 
यह वाला बेन ॥ %॥। यघिष्ठिर उबाच।। # ॥ तरुणी राशी लक्ष ललाम | -क्रनकाभेरुस्य दसन 
अभिराम रूप भरी परिरे मणि हार । जेजाने सब कला उदार ॥ संगीत रोतिम कुशल सुजान) 
सेवा दत्त बिनीत सदान ॥ -बिप्र.बरन्ह केह सेवे तान । आज्ञा पाय इसारी जान ॥ यह धन दा 


षि ७७ 


प्रण धरत अनप । अक्ष फंकियेसाबल भप-॥ % || बशम्यायन उबाच || ॐ )) सुनत हाष साबु 


LR, 


छल अनः हा जीता यह बोलो बेन ॥ #॥ सुधिर उबाच ॥ *॥ लक्ष दक्ष मूह । 


पाच कर लीन्हें सबै | अतिथिन्ह भोजन देत अखुने॥ यह धन हो पण धरत अन्‌ 
झै सेल भूप।॥।# ॥ वेशन्यायन उबाच ४ ।।सुनि हषित सावल कल अन चा जाता 


सहा:दत्त गरि पुरकर भङ्ग: ॥ ऽह घन ह, ९ रत अनप. कणः | 
॥ ४ | ।बैशुंज्यायन उबाच ॥.%॥खनि! इषित सवलः छल अन । दा जीता. बदं त 


| महाभारतदर्पएः ॥ ९ 


बुबिधिर उवाच ॥४॥ रथ सदस सणि जडित स अरे । कनक चक्क ध्य भूषित सब ॥ 
त श्री रथवान । बायुबेग गति जे आतिमान।॥ यह धनदें। पण धरत अनूप | अक्ष फोकर 

Fs 'मूप॥ % ॥ बैशस्पायन उबाच॥ $॥ सुनि दित राबल छल अन । हा जीता यह बाला 
| यचिष्ठिर उबाच॥ # ॥ तित्तिर वषे अञ्च गान्धबे । दिया चित्ररथ तु असेन ॥ 
अते जिप्ण यद्दसे जाहि । दीन तेहि करि प्रीति सराहि ॥ यह धन दी. पन धरत अनूप । अच 
` कये कजे साब भप। ॐ ॥ बेशस्पायन उबाच ॥ सुनि इरित सावल छल अन । दा जीता यद 
बाला बन + । चधिष्िर उवाच ॥ #॥ रथ अरु सकट अयुत अभिराम । बाह युक्त अति 
रचित ललास ॥ बर वर्णके जिन बीर । साठि चजार चढे रणधीर ॥ यह धनहा पण धरत 


५११ 


(अ [कए सोल भूप ॥ % ॥ बेशन्यायन उवाच | # ॥ शुनि इषित सवल छल अन! 
छो जीता यद्‌ बाला बन ॥%॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ # 0 पाच लाइ तामेके जान । कनक द्रोण 
. पूरित तेन ॥ ई निधि भरे घरे सत चारि | दिन देत राखे निरधारि॥ सा धन हो पन भरत 

प अच फँकिञ्जै साबल भप #।। वेशम्मायन उबाच ।। #॥। .सुनत इषि साबज छल अन। 
हां जीते यह चोलो बॅन ॥ *<८०%-८७%<७% ॥। #॥ रालाळन्द ॥ # ॥ #९४९ #< क 
. उख हारी द्य यें जब भया घार महान । सबब संशय इरण बोले बचन बिदुर सुजान | 

_.तपदिले कहा दम तम नहीं माना तान । नही औषधि रुचति ताहि असाध्य रोगी जान ॥ 

के सस जान रायो जन्म लेतहि पाप । कुलप्न दुय धन भया कुरु बंशका रुन्ताप ॥ 

बसत यह गा माय जाने नहीं तुम बश माह।सुनहु उसन सनीति याते छाडि दोज छाच।। 

ध्विक लेनको मधुबत्त ऊपर जाय । लत देवाधीन मधु सा पतन नियत लखाय॥ करत 
बह अतिरथिनं सा अति वेर। पर याका तजा नहि तुम माइका लचि मेर॥ भाज 
मिलि कसको किय त्याग । छष्ण ताका हना तिनका पाय मत बडभान ॥ 

तो त्या जिल, अति घनुधारि । कुल कुशल हित दुयाधनहि सम ररित डारे 
यूर लोजे ज्यार दै शादूल। करऊ कथ इमि पांडवनका भूपञ्चानद्‌ मल ॥ 
त्कुलार्थ पुरूष यासस्थार्थ कुल त्यज्ञेत यामं जनपद स्थार्य आात्मार्थे एथिबीं त्यजेत॥ 
गीति सुनिक असुर अति बल सने । जस्भका करि त्याग दोन्हा जानि यधम ऊर्व |) 
नक उगित्तत बसे सा निज भान । ताहि मारत लाभबश व्हे कुमति पापी तान ॥ 
| कीजै क्रो याति भूप । पक्तिह्ा नर सदृश लहिद्दो तापका अति रूप॥ काम तरु 

न समान । भूप मालाकारसे व्हे चुनळ यति सुखदान ॥। अनल व्हे सति 


५ 


र बोर । सरन सहित सुरेश जैसे सदा बल गग्भीर ॥ द,त विग्रह भूल 


Fo 


cS Tor ळ 


म । ससुत सह परिवार बरवस जाऊ मति यसधाम ॥ सकल पार्थन ` 


~ 


eS TR >> 
pr xo So 925. 22-54: 23... 
ed 


Ce 


De 


 नहाभारवरर्पर | पूछ 


दारुण भया यदं अतिमान । धतराष्ट्रसुत उतपत्न तामे करते वैर महान ॥ करुबंश चतर समह 
जात लह गा दुख भूरि । छाय गो मदर्त युवाधन चेम चितित दरि ॥ अनसर पर मति बिद्ष 
गी काडि के सति जान ॥ चढि नाव वाल मंलाहकी पे खुना बूडतं तान ॥ दत जीतत पुचका 
प्रिय लगत से सुनि भप। हास अनु जिनि दात विग्रह नाशकारण रूप॥ शकनि शीक्तित ययतको 
मत बढो अति दियमाच । कियो सम्बत धर नपस कलळ तो नरनाच ॥ प्रतीप शान्तनबंशके 
तुस सुन उशन सनीति। परक ज्वलित न अनलंसे करि मन्दको मत प्रीति) काध पांडव कर 
हि गे जब प्रलय पावक मान। कानसे तुम दोपमे तब राखि हो भाज प्रारं ॥ पबेलिनसा शकनि 
शील यूतको छल सव। ताको यह जाउ सबल दुष्ट ट्सति खब ॥ # ॥ दयाधनउबाच ॥ #॥ 
झोरकी तुम करत अस्ति निन्दि हमके छत्त।ठुन्हे जानत भले हस तुम अन्यसे अनरक्त। कहत 
रसना रावरी दियसाइ आशय जान ॥ व्थालसे माजारसे तस बसत हमरे आन। सह निन्दक 
बिदुर हे नहि पापते भय तोचि । जीति हों अरि लया फल.सति परुष वाल माहि ॥ अमित 
दात असह्य कहि करि शुको गएगान । धतरा आशित कहत याते रुचति जा मनसान॥ 
कार्‌ नदि अपमान मो मति शिएऊ बदन पाश । परकास्यमे व्यापार करि मति करळ यशकी 
नाश ॥ परुष बोलन विद्र कत्ता आपका अनसानि। खस्तिंके नहि बचन तमको वणि हे हम 
जानि। गर्भमे जो करत रण साइ कता एक । तास प्रेरित जगत सिंगर कहत सहित बिबेक ॥ 
होति ताकी जान इच्छा करत हें इन तान । परदग इषीके न दीजे बास अपने भान 0 
बिदुर जेही रुचे तेरा जाच कीजे बाश ॥ %॥ बिदुरंडबाच ॥ # ॥ नीति बक्ताके न असे कहत 
कोऊ पास ॥ प्रथम राखत चित्त अपना गुप्त कोन्है भप समय लदिके हनत ह षि हि धारि अपना 
रूप॥ प्रथम करिके खट्‌ पीछे देत दूषण जान। श्रेयका नदि खहत सो सति चीन भपति ताम॥ 
कुरुनाथक चित संत्र रुचत न यथा तरुण हिं डड । हिताहित सब कायम प्रिय किया चाहत 
सिइ॥ प्रिय अपथ्य जा कइत पापी रुचत सबको तान।कटुपथ्य बत्ता है सुद लेस तास ओता जान| 
धमरत प्रिय अभियका भय तजेसत्य खरूप। कट्पथ्यबक्ता सुदुद जास सहायवान सा सपो व्याधि 
इर कटुतीच्ल उद्भ सु सुयशमुख सुखभान। शान्ति लक नप पान करि सत संत्र आषधि तेनाचचत 
हा कुरुबंशके कल्यान कारण भप। पाण्डवनका करा ता सति भलि कोपित रूप॥ इस कहा सो 
धत्राष्ठ मनमे राखि संच उदार। जान इच्छा हाय आगे करळ तान बिचार॥ # ॥ शक निरूबाच 
बहुत हारे वित्ति उबरा छायः भूपति जान । राखि ए पन समुछि के कान्तेय निजधन तान ॥ 


॥ #॥ युपिडिरडबाच ॥ #॥।कचषा बूत शकुनि मेरे वित्ति आध लबे न संख्या लक्ष काटिन 


कोन प्रयत सञबे।। तान द पण धरत दौ घन सकल असितं अनप । फॅकि रोजे अच्क यव 
ढे. 


सु०्प 


| महाभारतदर्परः | ० 


= उवाच ॥ || रथ सस मणि जडित स अब । कनक चना घ्वज भषित सुने ॥ 
 र॒थवान । बायुवेग गति जे अतिमान॥ यह धन पण घरत अनूप | अत्त फेकिए 
। » ॥ बेशन्पायन उबाच।। #॥ सुनि इत रब शल अन । हा जीता यह बाला 
॥ यधिषिर उबाच॥ # ॥ तित्तिर बर अश्च गान्धन । दिये चितरथ तु अछब ॥ 
जष्ण युझसे जाहि । दोन्ह तेहि करि प्रीति सराहि ॥ यह धन हा पन धरत अनप | अक्ष 
पबल भप॥ % ॥ बेशम्पायन उबाच ॥ सुनि इषित सावल छल अन । चा जीता यदद 
बन ॥ % ॥ सरघिष्ठिर्‌ उवाच ॥ #॥ रथ अरु संकट अयुत अभिराम । बाइ यक्त अति 
"रचित लला सलाम ॥ बरू बके जिनप बीर । साठि इजार चढ रणधीर ॥ यह धनहा पण धरत 
ब्यतण \ अक्ष फँकिए साबल भप ॥ # ॥ बैशस्पायन उवाच #।। शुनि इषित सबल छल अन । 
_ हे जता यह बाला बन ॥ % || युधिष्ठिर उवाच ॥ #॥ पाच लाइ तामेके जन । कनक द्रोण 
_ छर परित तान || ई निधि भरे धरे सत चारि | दिजन इत राख निरधारि॥ सा धन हाँ पन धरत 
ी इ शूनय । अक्ष फॅकिये सबल भप।। # |। बेशम्पायन उबाच ।। #॥ .सुनत इषि साबल छल अन । 
हो जीता यह बोलो बैन ॥ #<>*< ४००+ ।। #॥ रोलाइन्द || # ॥ #९४९73९४ 
' उरबख दारी दा त ये जब भयो घेर महान । सवे संशय इरण बोले बचन बिदुर सुजान | 


द अतिरचिनं सा अति वेर। पन याको तजा नहि तुस माइका लदि मेर॥ भाज 
Xx कंसको किय त्याग । कृष्ण ताका इना तिनका पाय मत बडभाम ॥ 


सुर अतिचल सब | जस्भको करि त्याग दीन्हा जानि झधम अखर्व || 
बसे सा निज नान । ताहि मारत लाभवश व्हे कुमति पापी तै।न ॥ 
झोड याते भूप। पत्तिह्ा नर सहश लहिद्दा तापक अति रूप॥ कास तरू 
ल । भूर मालाकारस व्ह चुनळ यति सुखदान || अनल व्हे सति 
न । ससुत सह परिवार बरत्रस जाळ मति यसधास ॥ सकल पार्थन ' 
र बीर । सरन सहित सुरेश जैसे सहा बल गग्भीर ॥ द्यात निग्रह भूल 
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॥ महाभारतदर्षणः | पूछ 


दारुण भयो यह अतिमान । घतराष््रसुत उत्पन्न तासे करत वैर महान ॥ कुरुवंश चत समह 

जात लचे गा दुख भूरि । होय गो मदतें सुंथाधन सेम चितित दरि ॥ अनुसर पर मति बिदुष 

गे झोडि के मति जान ॥ चढि नांव बाल मंलाहकी पे सुना बूडत तान ॥ य. त जीतत पुचका 

प्रिय लगत सो सुनि भप । हास जन्‌ जिनि दात विंगड नाशकारण रूपा शंकनि शीक्तित यतको 
मत बढो अति दियभाद । किये सम्बत धर्म नपस कलळं तो नरनाड ॥ प्रतोंप शान्तनबंशके 
तुस सुनंळ उशन सनीति। परज ज्वलित न अनलसे करि सन्ड्का मत प्रीति) काध पांडव कर 
हि गे जब प्रलय पावक मान। कानसे तुम इीपसे तब राखि हो नजि प्राण) पबेतिनसा शकनि 
शीलो यूतको छल सब। ताका यह जाउ सबल दुष ट्सति छब॥ # ॥ दुंयाधनंउबाच ॥ # ॥ 


बारकी तुम करत अति निन्दि हमके ळत्त॥तुग्हे जानत भल हम तुम अन्यसे अनरक्त। कहत . 


रसना रावरी हियसाह आशय जान ॥ ग्यालसे माजारसे तस बसत डमर आन। सट निन्दक 
बिदुर हे नहि पापते भय तोचि । जौति हाँ अरि लया फल.सति परुष बार्न माहि ॥ अमित 
दात असह्य कदि करि शचुका गणगान । धृतराष् आयित कहत याते रुचति जा ननसान॥ 
करऊ नदि अपमान मो मति शिल बदन पाश । परकार्य्यमे व्यापार करि सति कर यशको 
नाश ॥ परुष बोलन विद्र कत्ता आपका अनसानि। स्वस्तिके नहि बचन तमको वणि चं हम 
जानि। गभमे जा करत रक्षण साइ कता एक । तास प्रेरित जगत सिंगर क्हत सहित बिबेक ॥ 
होति ताको जान इच्छा करत इं हम तान । परदे इवीके न दीजे बास अपने भान 0 
बिदुर जेही रुचे तेरा जाय कीजे बास ॥ %॥ बिद्रंडवाच। # ॥ नीति बक्ताके न असँ कहत 
कोऊ पास ॥ प्रथम राखत चित्त अपनो गुत कोन्है भप। ससय सचिके हनत इ षि हि धारि अपनो 
रूप॥ प्रथम करिके सुर पीछे देत दूषण जान । श्रेयका नहि खहत सा मति होन मपति ताम ॥ 
कुरुनाधका चित संत्र रुचत न यथा तरुणि हिं इ़्। दिताहित संब कायम प्रिय किया चाहत 
सिह) प्रिय अपथ्य जा कइत पापी रुचत सबको तानाकटुपथ्य बक्ता हे सुदल्लेभ तास शता जानी! 
घसरत प्रिय अभियका भय तजेसत्य खरूप। कट्पच्यवक्ता सुदर जास सहायवान सा सपा व्याधि 
इर कट्तीच्च उद्य सु सुयशमुख सुखभान। शान्ति ल नप पान करि सत संत्र ओषधि तेन।ी।चचत 
हा कुरुबंशका कल्यान कारण भप। पाएइवनको करा ता सति भलि कोपित रूप॥ इस कहो सा 


त्रा मनसे राखि संतर उदार। जान इच्छा दाय आगे करळ तान बिचारी! # ॥ शक निरूबाच 


बहुत दारे वित्ति उबरो छायः भूपति जान । राखि ए पन समुछि के कान्तेय निजधन तान | 
॥ # | युधिडिरडबाच ॥ #॥।कचषा वूजत शकुनि मेरे बित्ति आध अखब।ह न संख्या सत्त काटिन 


कोन प्रयत स॒अबे | तान हो पण धरत छ धन सकल असिवे अनप । फॅकि दोजे अक्की यव 
2 छ 


स्‌०प 


श््छ ॥ स्दोभारतदर्पछः ॥ 


| श्यः सुनऊ सेल नूप ॥ ४ ॥ बैशल्यायनउत्राच ॥ #॥ थारिके छल डारि पासे शकुनि पूरित चैन | 
व जिटा हो बह नप वुबिधिरिसों सा बेला बन॥ # ॥ युधिछिरउबाच॥ #।। जयकरीछन्द ॥ + ॥ 
४) आजा अख बळधेन उदार । रहें जे अमित सरितपति वार ॥ सा धन छा पण धरत अनप । यक्ष 
ककिए चबल भूप ।। % ॥ बैशम्पायनउबाच ॥ %.॥ सुनत इषि सावल छल अन। डौ जीता अद्ध 
बाला बन 18) युधिष्टिरडबाच ॥%॥ पुरजन पर्‌ भू दत्त न जानादिज बिन जन पन राखत तान] 
बैशन्यायनडउबाच ॥ यह सुनि इषि शकनि छल अम । हा जीता यह बाला तन | युषिष्टिरडवाच 
राज पव सण्भिषित बीर । यद धन परम इसार धीर ॥ यह धन पण इस धरत अनूप । अक्ष 
फेकिए साब भप ॥ $॥ वेशस्मायनउब्राच.। #। यह सुमि छर शकुनि छल ऊन । हैं जीता 
सच बाला बेन .। # 1 प्रधिष्ठिरिउबाच॥ #1। श्याम युबा कञ्ञायत नन । सिंह शहश बर 
भज बल अन ॥ धरत नकलकों सु पण अनप। यत्त फेकिए सबल भुप्र ॥ & || शकुनिरुबाच क| 
हस्रे नक्रल सुना सिस्र पम तब का पण घरि हो नपधर्म।# ॥ बेशम्पासनउवाच ॥ # ॥ यच सुनि 
हि शकनि छल शन। हौ जोता यद बालो बन ॥ #।। युषिष्टिरउबाचः। # ॥ करत धत शासन 
8: अभिराम । पण्डित परस महासति घास ॥ मस अति प्रिय सहद व अनुप धरत सा पन हे साबल 
भप।। #॥ बेशस्मायनडउवाच॥ &.॥ यद सुनि इषि शकुनि छलअन। हा जीता यह बाली बन॥ 
` ॥ % ॥ शकनिरुब्राच:॥ #॥ माडो पत्र तन्हे प्रिय जान । अपति जीति लए हम तान॥ भोमसंन 
स्य॒ न सह भय। ता प्रिय गारव अतिशय रूप ॥ &॥ युषिष्टिरउबाच। #।।कहत अधम अनयक 
बेन । सुहृद थाहभेदक छल खन 4। समर सिन्थुका ब्रोडित जान । अरिदल सदन बरवल 
सोन ॥ कान धनुईर निष्ण समान) शच समह तिसिरिके भान॥ यह घन हम पण धरत नप | 
खत फेकिय साबल भूप || # ॥ बशम्यायनडबाच ॥:%॥ यह सुनि दर्षि शकूनि छल अन) दी! 
औते। यह बोला बन ॥ #.। शकुनिरुवाच ॥ &.॥ जो पाण्वमह धनधर बोर । हो जीते! सो 
८ ॥ सोससेन जा अतिप्रिय भूप। करळ ताहि अव पण धन रूप || यधिष्टिरडबाच.॥ 
सस सची परस सुजान । वज्रीसम रणमध्य महान । नतम्‌ लखत तिरीछे जन | अरिगण 
| पञ्चानन तान। गरा युद्दस उड कराल । भएँ कुद परप्रीडन काल ॥ करत भी सकर पण धन 
फेकिए सबल भूप। % ॥ देशन्पाचनउचाच ॥ #१ यह सुनि हर्षि शुनि छल जैन |. 
बोले बैन ॥ #॥ शकुनिरुवाच ॥ 1 चाच शेषघन जान चनप्र | 
ए ॥ % ॥ युघिष्टिरउचाच ॥%॥ सकल छाट प्रिय sien 
[दि पण धरा अनूप। अक्ष फोकिए सोबल भप _ कात 
छल अंन। हें जीते यह बाले बेन TA 
॥ #॥ शकुनिरुबाच। # ॥ यह वा. 
छाडि शेष धन आपने रूप ॥ हार सो नहि तुम्हरे योग । कहा काद ग सुनि 


॥ मदाभारतदर्पणः || - "यूप 


सव लाग || #॥ वेशन्यायनडबाच ॥ # ॥ हारे घर्मनपतिरौँ बैन । असे कडे शक नि छल अँन॥ 
शकुनिरुबाच॥ #॥ हारे बिना प्रिया घन एक । हे पांचाली नप सबिबेक ॥ सा धन पण राखद्ध 
नपघर । आपि जीति लोजिए पसं || # ॥ यधिष्टिरडबाछ ॥ # ॥. नहि अति बडी न छोटो 
जान | नहि अतिपोन न छशत ताना नोल प्रलंब सु कुञ्चित केश । सुख समान शशि तन कटिदेश 
भरी सकल गुरुगण अभिराम । कमलायत लोचन छबिधान ॥ इन्दोबर बरणी सुखरास । 
सहश मालती अङ्ग सुबास ॥ सदृश इन्दिराजाको रूप । बचन सुधासम कति अनप ॥ शील 
सुमति दयाको धाम पांचालदुहिता अतिगुणएय़ान ॥ से धन हा पर धरत अनप । अक्ष पॉकिए 
सबल थप ॥ #॥ बंशम्पायनउबाच |। % || यह सुनि घमनपतिको बन । धिग घिग मा तडे शब्द 
डाचन॥ चाभित भइ सभासद खेद्‌ । भो द्रोण रप भे युत खेद ॥ शिर गदि बिट र यथा गत 
प्राण। लेत अघामुख खास महान ।। फिरि फिरि बझत नपति अनेन। का का जीते बचन सुचैन॥ 
कशादिक युत मोद गंभोर । ओरनके बरषे इगनोर ॥ यह सुनि इषि शकनि छलअन। दहा. 
जीता यद बाला बेन ॥ #॥ दुयाधनडबाच || # ॥ विद्र ड्रोपदि हि ल्यावळ जाय । प्रिया 
माडवनको खुखदाय॥ दासिन सङ्ग बहार घाम । जा अपण्यशीलनका काम ॥ ४८०७७३ 
| । % ॥ बिद्रउबाच॥ #॥ दोहा ॥ 
कडत सुयाधन दुबेचन इससा कारक नाश। परा चइत हो नकमे बद् भयो यम पास॥ 
सगपतिका कापित करत ज्या छग नीरे जाय । तुस जानत नहि शिर चढे सर्प दर्षसा छाय \\ 
इव्ह न अब कोपित करऊ जाळ न इठि यसधाम। दासी योग्य न ट्रापदो भरी पण्य अभिराम ॥ 
थस आापुका हारि फिरि ताहि धरो पण भूप। रचे ईश नहि धसेनप सो वंदा दासीरूप ॥ 
घरा बण फल सदृश बह तुम दुयाधन जान । द्यत बेरभय नाशको कारण कीन्हे तान ॥ 
कहत शख्यस बचन अब नौचकस करि पाप । सुनत सुजन दख लहत जे करत नर्कनह ताप ॥ 
सस्य यथा बंडसी गिले पिष्ट लासको नैर। करे कंठमेदन सो त्या करो न तम यह बेर ॥ 
: जगजनसा पारथ कबळ असे कहत न बेन | भकत जे नर नसे इसि अनोतिक न ॥ 
धातराद्र नदि सुनत शा बचन पथ्य सुखराश। से हरण इने चहत अन्त करुनका नाश ॥ 
॥*॥ बेशम्पायन्उबाच ॥ # ॥ 
दुथाधन करि काप कचि हे धिग तोके छत्त । प्रातिकामिके बालि कै बाला इमि सद्सत्त ॥ 
॥॥ दुयाधनडबाच ॥ #॥ रालाङन्द || # ॥ 


आतिकानी सूत ल्यावळ छोपदोका जाय । पांडवनसें डर मति ज्या दिद्र भीरु सुसाय॥: 
बेशम्बायनजवाच | # ॥ भातिकामी बचन सुनि गो डोयदोके पास । दरि ठाढा जारि कर यः 
कंदे बचन सचास यत सदसी सत्त हार तुन्ह वग नरेश । जीति तुमका नप सुचाधन दिया. 


व सु०्प्‌० 


शद्‌ ॥ मदाभारतदर्षरः ॥. 
जसण्प इस हि निदेश ॥ अपदींका जाऊ ले धतराद्रगृपके घास। सङ्ग दासिनके कर तह जाय क म्टच 
काम॥%॥ हएयुबाच ॥ * ॥ प्रतीकामी कोन हारत भप भाया पसं । यूतका धन आर 
( लहो नहि नुपथर्स ॥ ॐ ॥ प्रातिकान्युवाच ॥ #॥ रहा नहि घन आर जब तब द्यो 
आतन्ह हारि । आपुर्के फिरि दारि तुमका दारि ग सुकसारि ॥ # ॥ शापयुबाच ॥ #॥। कितब 
तुम जाय वृभळ सूतसुत मति नांन । प्रथस दार यापुका के इसे किए तान ॥ सभामे 
बह जानि के फिरि चल इमहि लेवाय। जानि के रात भूपका इम चस गी निज्ञु पाय॥ # ॥ 
बैशन्पायनउबाच || $ || जाय के सा सभामे इम कदन लागी सूत। नप यधिडिर पास भपन्ह 
मध्यभाजह य.त। प्रथम दारे आपका के दम चि धस नरश । हे [पदी यच तोन बजति कद 
रत्र निदेश ।। गतचेत व्हेगे घर्सनुप सुनि सूत सुतके बन । कहे साधु असाधं नदि कळु व्यथित 
ने जति जैन ॥ #।  दकोाधनउवाच | # ॥ पांचालजा यह प्रश्न पकै सभामे इत आच। सुने गे 
रब भप एक कहेंगे सतिभाय ॥४॥ वेशस्पायनउव्च।!#॥ प्रातिकामी राजभवनहि गया शासन 
` सानि। कहे जैसें द्रापदीसे बचन जारे पानि॥%॥ प्रातिमाग्युबाच || # ॥ सभामे तुमका बाला 
॥ 1; बत राजपुच असान | नाश कौरव बंशको अब हान चइत महान || दीपद्युवाच॥ सुख दुःखको! 
बिधि रचत हे सा लहत यज्ञ सुजान।धरो रक्षित करत हे सा खास्थ्यका अतिसान॥तजे धम न तिन्हे 
सा समस बचन जाय सधमं। कळ हमक जे बालाबत ज्येष्ट पावन पर्स ॥ तेहि सभामे चलि द्राप 
` रोक थिए बचन सुनात। धुतराषट्रसुतका जानि इठ सव रडे शीस नवाय ॥ बेशम्पायनडबाच ॐ 
सुनि युधिष्ठिर किया चाहत दे सुचाधन तान। दूत [पढी कै रहा सम्मत जान) एक बस्ता 
रुदन करत रजखला असहाय । खसुर नप धतराष्ट्र आगे होऊ ठाढी आय ॥ राअपृत्रो सभासे 
लाल तुम्ह भूपति सब । निन्दि छे धृतराष्ट्र सुतक जानिके शत एब ॥ दूत छष्णाके सदन सो 
सतत पचो पर्स । कही वात्ता सकल सो जो कही ही नपधर्म || भए पांडव दीनसे सब धर्मके 
परिपास। कहे सुत धुतराषट्रक ललि सुतस! सम हास।।प्रातीकामी इहा ल्याबळ द्रोपदी के जाय! 
लागा सभ्यजनरसा कडन इसि भय काय । कहा कहिहे ्रोपरीसे जाय अव हम बैन ॥ # ॥ 
1च॥ %$॥ भोसत भय लहत सुत सा सुनु छ शासन बेन ॥ जाय रृष्णहि ल्याय गदि 
कोन्हं बश्य । चला सा सुनि भपके। यत क्रोध बचन अबश्य ॥ धाममे अति रथनके सा 


£ क. 


ल्या इ'जचं सभामध्य नरेश ॥ गदे चाटी नमितमख करि पापमय शठ 
पद्जाको मझा दुर्सेति नान ।। रितुमती हा मे एकवसना कडा सकरुण 
च कषाकुरु कुरुनन्ट ॥ गि दुःशसन केश बलसा. चलो लै. बर 


॥ सहाभारंतद्पणः || घड 


जार | कष्ण कण सुजिण कशा करति करुण शार | #1 दुःशासनउबाच || #॥ रजखलाके 
एकवसना चे के विनवास । यूतमे तुम गई जोति बसळ दासिनपास ॥ #॥। वेशम्यायन 
उबाच॥ #॥ ग्टदीतकोशी आर्द्रबसना कम्पमान अचेन । लाजभव अति कापसों इमि कहे रूष्णे 
वन #॥ द्रापयुबाच ॥ # ॥ एचि सभा साड कृतज्ञ सिगरे धस्मेवत्ता भप । इहां ठाढे हो 
न लायक नहो मेरो रूप॥ कूरकव्म जनाय माका खचि मति बशपाय ॥ कोपि हे जब राजसुत 
ता करिदि कान सदाय ॥ पम्मसुतहे धस्स मे रत सूच्म धर्मं बिचारि। छाडि गण अरमाच दोष 
ति वास निदारि।दुछ खंचत केश सो नदि काऊ निन्दत ताडि। घस्मं इत घिग भारतनकी 
व्यथित नाके जदि ॥ % ॥ बेशन्याचनडबाच ॥  ॥ कडति असं लखति तिरडँ कपित भर्त 
न यार । कोपायरि बारति दर 1पदो तन पांडवनके घोर ॥ लखति कृष्णा पांडवनका लखि दशा 
सुन कुर । चि आतुर वालि दासी इसतसा अति उइ।। कण शकनि दशासना दर्याधनादिक 
चारि। भए इषित भूष सिगरे ओर दुखित निहारि ॥% 0 भोध्यडवाच || # ॥ पण्ये लगाय न्‌ 
सकतहई परधनहि क/ऊ जंगमाहि । इस गए जीते प्रथम नष इमि कच्या सबहिन पादि ॥ है 
पतिहि के आधीन नारी होति संशय हे न। पण्पे लगाई फेरितोकी कहे का हम बेन||सर्बख तजि 
मुप चम्मं करिदे धर्मेश हढ पीति । यह हतुतें नदि देय उत्तर सकत गण्कि नीति ॥ कहे 
कान्हा शकुरिके फिरि तुन्ह पण्धन भूप ॥ % ॥ द्रोपयुवाच | #॥ कैतवन्ह करि कपट 
खसा यूत करि छल रूप ॥ धर्म नप नहि कपट जानत दारि गे केहि भाय । हारि आपचि नप 
इसे पएकरो सो नहि न्याय ॥ रुभामे कर बइहे सुत वधके सबई*श | प्ष्णके! सम देहि उत्तर 
ससि विश्वेबोश ॥ #॥ बेशम्पायनउबाच ॥ %॥ रुदति रूष्णा व्यथित देखति छपिण से पति 
आर । पुरुष अप्रिय बाक बाला तब दशासन घार॥ गिरा अञ्चल दुष्ट खेचत इ पद जादि महान 
थरा नुप पर किये बुकारर देखि काथ महान ॥ # ॥ भीमउवाच॥ %॥ होति कितवनके जा 
दासी तादि नहि पएलाय। नचो खेलत दूतको हिय दया तास बसाय ॥ दिया ज्ञा धन रत्न 


भूपन्ह शस्त्र वाइ अनूप । राज्य आत्मा इने सबका जान दारे भूप ॥नहो याते काथ इनके सश _ 


_ हो तुय सबै। द्रौँपटोका हारिवा सा किय अयोग्य जद ॥ पांडचनक पाय पति यद श्‌ 
शोग्य न जान । कूर कम्मे कारवनसी दुःख पार्वात तान ॥ देतही चदि कमको फल तुम्हे अति 
रिंसि पागि। करत तो कर नश सहदेव ल्यावळ आगि ।। #॥ जर्जनज्वाच॥ %॥ भोससेन 
न कारे चरो पूर्व कवळ बेंन । बक गोरव गयो तो पर पास पाय अचैन॥शर्‌ते यानत राजा च्याच 
अस्मे विचारि। डारिंगे सरबख साऊ कोच्चिकर निरधारि ॥# | चीसदनउबाच॥ || चहि 


'भांतिका जो जानते नचि कम्म फाल्गण बीर। बाळ दोज भर. करते य नुपको घोर ॥ #&॥ 


ण्‌ 


२ 


सृत्पर 


पूछ .॥ सहाभा रतदर्षणः ॥ 


स्प  वेशब्पायतउबाच | ॐ पॉडवनको दौपदी की दुःख करि असमएं। धर्म विद धतराष्ट्र सुत इति 


बचत विकरे ॥ दोपदोके प्रष्णकी नृप कह सहित विवेक । बिना बचन विवेक कोण्डे 


लगत पाप अनेक ॥ भीष्य अरु धृतराष्ट्र गुरु बर कहा सस्सत जान । डार छप आचाय सबके 
विदुर अति मति मान ॥ काम कषद छोडिके सति कदफ लिगरे भूप । सपद जाके घच्मको 
| द्विक करि सति रूप) करे जैसे भांति बहुत बिकणं सतिके अनासाध ओ न असाएु बाले भूष 
-क्ञाज बैन॥ काप करि तब श्वास लेइ बिकर्ण बीर सुजान।कइन लागा नुपंनशा यहि भांति वाक्य 
महान || न्याय यासे कहत सा दम सुन सिंगर मष।सहोपतिको चारिहं ए व्यसनके अति सूप! 
दात गया पानमर्‌ अति सुरति सङ्गम जान । धस्स तजि अनरक्त इनसे होतच नृप तान ।। यहि 
व्यसन रत जा छया करत सो नदी मानत तज्ञ। भए तात व्यसनरत यहि पांडु नन्दन अज्ञ 

| कितव प्रेरित रे पदोका किया पण नुपधर्स। समान जो सब पांडवनके इ पदजाहे पर्स । प्रथम 
ज्ञोतेगएर जे पांडु नन्टनसबे ॥ फेरि छसाकों कदेपण करन सोवल खर्ब । यह सकल इत्‌ 
' विचारि जानत अजित रुष्णा पस। यह सुनत सभ्यन्द शब्द जय जय [किया परित धब्म । प्रश 
“समान बिकण्को जब शकुनि निन्दित सार। नितान्त भा तब कर वाला ऋध मित घार ॥ #॥ 

' कएउबाच ॥ #॥ विकरणे बहुत बिकार देखत जगतमे निरधारि। अनल अरणे प्रयटि फिरि 
"देत ताका जारि ॥ नही भपन्ह कहे कछ सुनि ्रोपदीके बैन । बिजित जाना घत चपव्हे रहे 

` तन्‌ ॥ चाल्यते तुस दृइकेसे बचन बाले जान | नही नीको भाति जानत घम्मैका पथ तान ॥ 
अजित जान्य (३ पदिहि तुसक् न बिधि सतिधास। सरबख दारे धरी नप तेचि सध्य छष्णा 
बाम ॥ एक बसना तादि ख्याए इदां सोन अधस्मे। कदत तान विकणे सुनिए बचन सेरे पर्छ ॥ 
॥एकभत्तालियनको बिधि रचित घर्म ललाम | एक रभति अनेकंस सा दन्धकोड बास || कडे 


 दुशासन पाप प्रित वन । बसन खेचन दरपदोका लगे दुर्सति अन ॥%॥बिष्ण पद्‌॥ & ॥ 

एन लगा खचन चोर । रुष्णकष्ण सा जपति ष्णा भरो सोच गंभीर ॥ जगत व्यापक जगत 
ष्ण करुणा अन।भएगर्‌ गर्‌ सुनत चारत द्रोपदोके बैन | आय यातर पास ताकें नए 
हेप दोन बसु से करत दोन सद्दाय चिभवन भप ॥ कढन सञ्चर लगे नाना रङ्गके 
बसन रूपी परो सबके देखि छष्णाबाम ॥ जयति जयति सु शब्द बलत सभा सद्‌ 
खिर विग दुशासनका कइत धुवराष्रनपका खन ॥भयो दाइाकार चङदिशि देखि दुस्कर 
त सशय प्रसंशि सिगरे द्रौपदीको परम दो नबन्धु द्याल दीनानाथ विरद अमान | 
ल शरणका सुष्टान।।ग दशासन दक थकि वसन खेचत दाथ | ससि 
[त गाकुलनाच ॥ ४4७ #<9% ९9३७ +< HDHD BDH % 


बाल बिकएक का सुनु दशासन बीर | पांडवनके छोरि लीने ट्रोषटी सहचीर॥ कर्णके सुनिके, 


॥ सहाभारतरर्पणः ॥ ` पूर 


1 #॥ जयकरीछन्द ॥ #॥ 
भोससेन करि क्रोध महान | कहन लगे इमि बचन अमान ॥ #|| भीम उवाच ॥ #।| वशत 
लाकमे चचरी जोन। सुने बचन यह सेरा तान ॥ कदे न काळू असे बेन।भए एवेजे अति वलन 
जायह करा सत्य नहि भप । पितुलाक नहिं लहे अनुप ॥ यह दुःशासन पूरित पाप। याको 
'हद्य फारि सद दाप।। जा नहि करा रुधिरका पान। रएस ता शत शपथ महान ॥ # | बश 
स्पायन उबाच ॥ #॥। भपन्ह सुने नीसके बन | लगे सराइन जे मति अन ॥ धातराष्रकां निन्दत 
सर्ब देखि बसनकी राशि थघने ॥ बाळ उठाय बिदुर सति धाम । किया सो शब्द निवारण 
साम कहन लगे इमि बचन प्रमाए। करे नीति नपधन महान || » ॥ बिदुर उबाच ॥ # ॥ 
ग्न पदी कीन्हो जान । सकरूण सुनो नुपन्ह तुम तान ॥ उत्तर तास कदत नहि भप। पीडित 
वहात सधर्स अनप ॥ आात्तंसभामे आवत जान । ज्वलित दुःख पावकस तान ॥ सभ्य सुधासम 
कहि मित बन | करत सधभे सोचि य॒त चेन ॥ कहा बिकणं यथा युत धम । तथा सत्यसब 
साषज्ञ पर्स देखत धर्म सा सुनिके न्याय । उत्तर देय नरहे चुपाय ॥आधे पाप अनुतकी ताहि। 
मनले न्याय नियत आअवगाहि ॥ उलडो कहे न्यायसे जान । पूर्ण पाप फल पावत तान॥ प्रश्न 
सधै द्रोपदी जन । कचो सुना तमसब नप तैन ॥ उत्तर याको जोन सधं । कहळ विचारि 
सुमति नें पर्स ॥ # ॥ वेशम्यायन उबाच ॥ # || सुनिकै परम विट्रके बैन । बाले कोऊ न नुप 
सति अँन॥ कहे! दशासनसें। राधेय। दासिदि जाळ धाम मद लेय ॥ कंपति दापदिहि सा सति 
मन्द्‌, | खेचा पकरि राऊ ज्या चन्द ॥ # 0 ट्रापद्य,बाच ॥ #।। दुन्शसन दाया करु नक। 
करवैँहे! जो प्रथम बिबेक ॥ से मै किये! न उत्तम कस्म । अब करिलड जा उचित खषम्म ॥ 
करद हद्द ओ अति मतिधास । करति विन्ह हा दण्ड प्रणाम ॥ कम्पित लहि दुः*शसन दाप। 
घरी भूमि पर करति विज्ञाप | %॥ दै।पय, उवाच ॥ %॥ जिन मोचि लखी खयंबर माह । 
लखत समामे ते नरनाइ ॥ २७७४४७ २७%% ॥ ॐ॥ रालाइन्द ॥ कै ।। HK क 
लख रबिर्शश नही मेरा पर्व कब रूप । सभासे अब लखत साका चहूं दिशिके सूप |बायुका 
व्यस्पर् मेरो सहत दे नचि बीर! माहि खचत दष्ट यह अब सहत सा रणधीर ॥ सहत कुरु बुद्ध 
देत कानको बिपरीति । रूषा कन्या लगति जिनको ते न गनत अनोति ॥ सती बनिता सभासे 
यह आनिबा मो जान । करते क्षिति तिनके यह घम नाश खु तान ॥ घम दुछा बासका जा 
सुभा साइ प्रवेश । धर्मवेत्तन कहा नहि यह बेद विदित निदेश॥ घर नुपकी जान मदिषी इपद 
कन्या जान।इष्णंकी हो शली योग्य न सभामे मो गानीकचत दाशी देत साको केश दुछ सदान 


सश्पर 


सा न हो सदि सर्काति अब चिरकाल दुःख असान।।यड जोतो के न जीती सत्य कारव सबे। कहळ . 


उत्तर तोन लदि छत करा जान अलब। । %॥ भीष्यउबाच ॥ # ॥ कची पिल घर्सकी गति रही 


सक्षम जन) जानिविके शक्य ह नदि बिदष जनके तान ॥ धस जा बलवान सानत लोकसे स्प _ 


६ ॥ सह्ाभारतदर्षः॥ ` 


पः धस | तिदि घर्नकी सयीदसों पर होत दुस पर्स ॥ तो प्रश्नको ने विषेक को कहि सकत नियत बिं 
चारि) निकट हीयदि बंश्की जच परत निरधारि।भए कारव लान भोचाश्‍क्त यदि करलाह। 

है। बशतुम जानकी सा ध्म च्युत नरनाइ ॥ भया तुमकां दोपरो बद कड भाज मदान | तज 

तजति न पका तुस जानिके सुखदान ॥ चनेबिट्‌ दोशादि बदू बिलोकि यह छत खने। थून्धस ए 

अर बैठे प्राण गतसे सवी। नप युधिष्ठिर प्रश्नले यदि कहे साय प्रसानाअजित हो के गई जीति तिन 

सञ्च महान ॥४॥ बेशस्पायनउवांच ॥ # । बहुत कुररो सदृश रावत दोपदोके देखि। नदी ब्रालत 

काऊ भय घतराष्ट्रसुतका लेखि ॥ मेन लखि सब नपनकेँ। सुत अधनपको जान । इसत सो 

इसि कडन लागा इ परदीसो तान ॥ # ॥ दुसीधनडबाच ॥ #॥ भोमारि पांडव उपरी तो 
असरको निरधारि । नही प्रभृता धर्म नपके कहे सकल बिचारि ॥ करें कटा धर्म नपको 

सुनत सिसरे पाच । छटठऊगी तब इ पदो रासित्वते तम साच ॥ घन सपति कडे तो नदि आपके 

जब इश । दासित्व तजि तब एकका तुम सजज बिश्वबोश ॥ दखितडि ए सकल कारव दःख ता 
निरधारि । सत्य कहत न पांडवनका होनभारय बिचारि ॥ * ॥ बेशन्याचनजडंबाच ॥ #॥॥ 

यच उनि सुवाधनको प्रसंशन लगे सिंगर भूप । धर्म नुपके बचनकैँ। सब रहे चाहि अन्‌प॥ 

` कडत पांडच कहा सुनि घतराष्ट्रसुतके बेन । लगे सव नप लखन गिनको ओर कोन्हे नैन ॥ 

॥ #॥ भीसउबाच ॥ % ॥ ईश जा यदि बंशका नहि झात धम नरेश । तान हम यह सहत तो 
छत पापजन्य कलेश ॥ प्राणके मम इशहे ए धर्म नपति यने । हारिमाने ते इन्हे हम गए जीले 
सर्वे॥ नही जीवत जीव मारी भमि चारो जात । द्रोपदीके के एको असपरस करि बिन बात ॥ 
मो भुजदण्ड सु डारंड्से अतिमान । इन मध्यपरि नहि जाय जोवत इन्द्रसा बलवान ॥ 

'धर्मके हम पाशबद्द सु करत जिष्ण, निरोध । नही यातें कछतें इम छटि पावत बोध ॥ धर्मनप जै 
कह ता ज्या छगन्ह सिंह महान । धंतराद्रके इन सुतन्हका करमार्द करत पिसान ॥ # ॥ 
यनउवाच ॥। # ॥ मोक्ष रोण सु बिदुर बाले तभा कौजे वेन । तन्हे हम सवभांति जानते 

॥अन 0 $ ॥ करणडबाच | # || भीड चत्ता दोणह यदि समास घनसान। खामिं 
करत जे सम शजुके बलबान।। निधनदे जन तीनि जगमे पत्र नारीदास| पितापति प्रभ लेह 
जा इन पास ॥ दत हारे लण पति ता दास रुष्णाबाम। 'दासपत्नो रहति खामीके 

शम || जायके नृप सदनसे तुम करळ दासी करी । धुतराष्ट्रके सब पत्रें पति रावरे 
पति करुछाय जातें भाव दासी मुक्ष। निन्दि दालिनकें। नहे बह पंतिन से रति 
हारि पांडव थए दास यढबे । भई दासो डरोपद तम ए न.त पति सर्वा) बना 
ह ॥ भरे भीम अमर्ष यह सुनि करे दारुण रूप। बघ घी सपासता इनि 


भीनसेनउवाच।। #॥ करत कोप न सतसुत पर्‌ पाय इम पद दास ॥ | 


॥ बहाभारतरपेणः ॥ ३९ 


' व्याप यादि न हारते इमि कहत को मो पास ॥ %॥ विशन्यायंनडवाच ॥ # ॥ .गोभका सुनि 
बचन बाले वा सुयोधन भप | धर्म्म भपसा व्यलक बेठे घरे लोन खरूप.॥ भीम यजन सङ्जालुत्‌ 
खबर हे तो पर्खी । प्रश्न हष्णाका कडळ जा अजित जानऊ घर्स || यंदि भांति कहि पट टारि 
जङ्घा बामकी डॉस हेरि । डे परोयीा करे! योषधन माइनरला घेरि॥सुड.सम दढ बञ्चसी बर 
भरी लक्षण सबे। लखऊ ला प्रोतिति यह उरू बाम अरब ॥ भौोमदेन. विलाकि. येस कडन 
लागे बैंन | सभाजनन्ह सुनाइ के अति करें राते नन । पिढलोक न सडा रत यद करा जा न 
उदार. । इना ऊरू यदमे करि गदाको सुप्रदार ॥ भीसक तन जातत कोपाग्रि किरण कराल। 

: जरत ज्यां तर कोटरनतें कढति ज्वाल विशाल ॥,३॥ ब्रिदुरडबाच | ॐ ॥ भृतराष्ट्रसुत अति 
द्यात किय पण नई कृष्णा बाम। देखि परत न.देम.मंची.जडां दम्झेति धाम ॥ आपु-हार बिना कष्ण 
(करत जा पण गप (जाति जीति नतर डे यह स्वपण सदृश अनप %।। दुव्नडबाच॥ #॥ 

. भीमादि पाण्डव भस्मे नुपकेरं देहिं बोलि अनीश || दारिंत्वंतं तब. इापरी छठि जाय. बिश्येबोश 0 

` गर्ज नउबाच ॥:%॥ 'इमसबके ऐ ईश पडिले दतके हे भप। डारि आपुन पां गए नहि रहा इश 
खरूप।। # ॥ वेशस्पायनउबाच॥ %॥ सख भवन हो. धुवरांद्रका तं आइ सघन शुगाल | लगे 

-बेलन रासभो बहु करत शब्द कराल || शब्द सुनि यान्धार्जाः'कष भोंक बिटुर सड्रास ।स्वास्ति 
स्वस्ति सु कदन लागे जानि अतिभय भेंनं। बिद्र अरु गान्धारंजा धुतराषट्रक चलिपास कहो सो 
उत्पात सिगरा भरे अश्वेसथ चास॥ % ॥. धतराङ्रडबाच ॥ #॥ नष्ट, भा टुयाधना यदध 

(सहा दुर्मति चैन द्रोपदी नफ्थमपत्नीस कइत इसि बन || यहि.नाति कहि धुतराष्ट्र गुणि भव 
भरिकर उतपात | कहे कष्णासा बचन शचि शांतिमय अबदात ॥ %॥ धृतराफ्षड़बाच ॥.%॥ 
द्रौपदी बर भागि से(सिं जान बांळित. ताडि । बधुनमे लखि थेट. ताका होत यांनद माहि ॥ 
क्षपद्यबाच ॥.% ॥.दोत जौ बर दीजिए ता भप सायति जान। धर्म नुपति अदास हाहि सुषमेको 
बर लान ॥- दाससुत प्रतिबिन्ध सेरे पुत्रके अनिरास | कडं काऊ जगतमे नहि सदा निन्दित 
नास # ॥ धतराष्टु उबाच ॥ %॥ होय कल्याणी सा तसा कहति हातुन जान| दूसरा बर 
सागिए अब होय बांछित तान ७ चहत सो सन देनका बर तह बळ अभिराम ॥ %॥ ड्रापद्यु 
बाच॥. % ॥ सरघ सघन सु भोम अर्जुन साहिसुत बलधास ॥ दास फ्त सुक्त इचि सा रेच 
सुबर सुजान ।। % ॥ धृतराष्ट्र उबाच ॥ # द्ोपदो तुम कहति.तान तथार बर सुददान|तीसरा 
बर सांगि कृष्ण जान भावे ते्घह। बहुनसे तम थेयसी अति प्रीतिकारक मे[हि।। # ॥ झापद्यबाच 
साभ नाशक धका नहि मोदि मावत भूप। तीसरो बर मागिगि छे नही सा अनुरूप ।। एक बर 
है वेश्य इस्तीलेचजनके[ दाय .। तीनि बर च भूषका दिजबर॑ बहु.ब॒र हाय ॥ पापाणितें 

त: | #2% 


सभ्य 


॥ सहाभारतदर्षणः |। 


६ मोपति पर्न । भद्रका बळ लह गे करि पुण्यकारक काले ॥ 1] कर्णजबाच ॥ $॥ 
जले जा भडरूप प्रधान । तही चैरो कर्म काळें चोरका सुखदान ॥ कध 
' महा दा रुएरूप | शान्त कोन्हा दोपदी नपडपा पाय जनप ॥ द्खाव्यिमे 
त सद्ध घर्म | भर नाका द्रोपदी यह पारकारएि पर्ल | #।। बेशस्पा थन उज 
स्ती. परम गति केत हृषेतान सुनिक्केभीम बाले पाय असित अमषी। भौसउबाच 
तीनि जञातिसु कार परम प्रकास। एत्र चा सतक बिद्या सुना देबलपास ॥ प्राण 
तन हत हात सेहिल बिकार | देत तीने! पुरुषके। ए उष सुगति उदार ॥ज्यातिसा 
रिभारयाको प हाइ गा झतएतर केसे जिल, कारक कर्ष ।। अजु नडबाचः॥ 
जनगण परुषं अप्रिय बॅन । नहो कवळ कइत ताको साधुजन मति झन ॥ सन्त 

'सुझा करत न बेर । बिज्ञ जानत सदृश अपने जोवके तजि बेर | मी नउबाच ॥ 
दारि शचनइहा सा चलि बोर | बाहिर निर्मल क्रोजे बघे एक न धीर ॥ इहा व्यथ 
वर्व | सारि के संब शच कोजे भमिका वश सवी। भोस असे बचन कडि 

तिनका एनसे सस सिंह करि स भड ॥ कोाधते सब ओततें तब 


“कृपा कुरु नरनाछ। चचत है इम रावरेकी रहो आज्ञा माह ॥घृतराष्र 

कच््यार जाडि अरिष्ट सकर नशाय । राज्य अपना सघन तुम अव कर 
शासन मानि सेर जानि पथ्य खुज्ञानाधर्यगति तुम सूम जानत घंसेनुप सुख 
हे अद बृहि तेह सन्तोष पंरुष भाषत अधम नर सम्वादमे करि राष॥ 
अन हन्त । सतसक्रसेइत आइक तम किया सा चितिकन्त॥ # 
याहा # ॥ 


ऊ ज्ञास शासन करत हो तुम तात परस प्रसंश॥ 
1 ॥#फचतराद्रबाच॥ का] 1112. 


शब्पायनउबाच क. : ` ` 


॥ महाभारतदपंणः ॥ ३३ 


अशिथीकाभीराजसहाराजाधिराजशीउदितनारायणयाज्चानिगासिना श्रीवन्डीजनकाशी .,स*प* 
` चासिरघुनायकबी अ्रात्मजेन गेकुलनाथकबिना छतभाषायां मडाभारतदर्यणे समापनणि दूत 
चणना नामकादशा स्थ्यायः।। #2 RD FR RAD RAD KA RAD KID KAD KD FID 
| ॥ # ॥ जयकरोळछन्द ॥ # | | 
:ज्ञनसंजबडबाच ॥ #॥ अन्ध नपतिको याज्ञा पाय | चले युधिष्ठिर सधन सहाय ॥ सुनत 
- सुयाधन जन चरिच | किये तोन करिए मुनि मित्र ॥ बिदा किया धृतराट्र नरेश। सधन जात 
पांडव निजदेश॥ यह सुधि पाय दुःशासन दु । गा दर्याधन पास अपुष्ट ॥ दुखसा भरे कहे ए 
,बॅन। सहित कण साबल छल अन ॥ # ॥ दुःशासनउवाच।। #॥ दुखा कियो खबश हम 
जान । बुडू किये छत नाशित तान ॥। गया सहित धन शत्त॑ महान । तिन्हे मचारय जानु सुजान || . 
कण शकुनि दुःशासन साथ । गए सुयाधन जह कुरुनाथ ॥ आतुर कहन लगे छर्‌ बाल । घरें 
हृद्यमदँ दुश्ल अताल ॥ % ॥ दुर्याधनडबाच ॥ | तात नीति तुम सुनी न तान । कही शक 

सा सुरगुर जान ॥ शन्न इनी करि बिबिधि उपाय | नतरू युइ करि सहित सहाय ॥ गहि अहिका 
करि कुपित कराल | शिर घरि नचि छोडी चितिपाल ।॥ नानाशास्त्र घर बरबीर । रथारूढ धरि 
के।प गॅनीर | ता कुलको करि निःशेष। ए आसीविषसे सु विशेष॥ अर्जुन धर अत्तयः तूणीरा 
जात धनष डञ्ास्त बीर ॥ भीम गरा उदस्य मद्दान। जात खुना इस हे सतिमान॥ नकल सद 
घरि चन उदार । सहदेव घसनुप गुप्ताकार ॥ तेरथपर चढि आतुर जात । सेन जारि करि है 
जतपात ॥ सदि इं मा कत नहीं विकार । ससळि दाषदो. क्लेश उदार ॥ फेरे द्यूत बनबास 
निनित्त। .कोके हसे तात है हित्त.॥ यडि निधि तिन्हे खबश करि भपः। इधदुशाब्द बनवास 
नूप करें तेकि हम निर्जित हाय | बनमे बस दोयमच काय ॥ बर्ष तेरहँ रहे यज्ञात । बनसे 
बस भए फिर ज्ञात ॥ फेरि दूतका करिए भूप । यह हसके छत परम अनप ॥ सावल जानत 
दूत अतूल । जोति छोदिगे इस हढ मल ॥ सेना सङ्घ: लेर अतिरूप । बोते बष चयाद्श भप ४ 
तिन्हे जीति हे रएमे मारि। कर मंच यइतात बिचारि ॥ # | घुतराष्ट्रडबाच || अशी बेगिप्राति 
कामी तुस जाय । फेरि पांडवन ल्याय बालाय ॥ करे य॒त पांडव फिरि आव मरे सुतन सङ्ग 
_ पण लाय ॥ वेशन्पायनडबाच ॥ गातस दाण विदुर सतिमान । सोमदत्त बाल्होक सुजान ॥ 

` गुरुसुत भूरिखवा बिकर्श। भीमम सहित सब धमाचए ॥ बाले करळ द्यूत सति भूप।कारक कुसत्त _ 
हामको रूप ॥ सुत प्रिय सुना न भूपति अन्ध । कियो बोलाय.यूतको घन्ध ॥ %॥ वेशम्पासक | 
उबाच ॥ #श। गान्धारी तब नुपपॅड याय कचे घमेयुत बचन बनाय ॥जन्मत द यीधनके छत्ता 
झेले कदे बचन दुरमत्त ॥ यह सुत तञ्जछ छाडि अतिचाश । यह कारक कुरकलका नाग 
जनमत शब्द किया सम श्यार। भा यह नाशक बंग कुमार ॥ अपने दाष सखिलमे भूय।तुष्हे 


३ ॥ मदाभारतदर्थण्‌ः | 
शु्यर नरना नहीं अनूप ॥ वाल अशिटनके मत सानि। नाशक वंश होऊ अति जानि) धा सतन 
देह ब्राचा कुपित पांडवन्ह कुरु न वोलाय || गाल देत नदि काहूदंड। दात बालमति इइ न 
चंड़ा। क लनाशक तजि दीजे याहि । यह छत करि करुकुलका पादिवान्धारी कदि नोति अनप। 
हो धतराष्र न सानो सूप | प्राप्त नाश नहि कुलको जान । इन नहि टारि सकत हे तान॥ जो तुम 
' कहति हाय सब तानोपडव कर ई फिरि गान॥ पांडव आर इसार पूत खसं फेरि यथा बिधि 
द्यत \ पांडव पास सत सुत जाय। दिए भूपक बचन सुनाय || बैठी सभा सकल नप धर । तहा धरे 
अन्त अति पर्स। तम्हे बोलाया तग्हरे तात।यूत खेखिबेका सच खात॥सुन प्राति कासीक बनाबोले . 
नृप्रति धर्म सति अंन\।युधिषिर उवाच। [बिचि बश लहंत सुखा सुखं सर्व । तास न खबश निएत्ति 
॥ जानत क्षयकर द्यत सहान । हे उल्लंघ्य न बुद्दाहान ॥%॥ बशब्पायन उबाच ॥ # ॥ 
झडत डेम दारिए अनिरास । विधि बश लुब्ध भए आरास ॥ नोर होति बिपति जब भप। व्ह 
बिपरीति जात मतिरूप ॥ यह कडि थातन्ह सड नुपधस्मं । फिरि आए गरि सावल कर्म ॥ 
गए सभासद पांडव भप। करत दुछ्तिहित चेत सरूप ॥ # ॥ शकुनि रुबाच॥ # ।। छा।ड बुद 
धन दोन्हा गान | कहत एक पण घरिए तान ॥ दूत दारि हम के तुम सूप । बनने बस घारि 
मुनि रूप॥ बार बर्ष तेरहे जाय । काळू परमे रहे छपाय ॥ हादिप्रगट ता तरह बष । अस 
बिपिनि बसे तजि इर्ष॥ जो जीते सा दाना राज । कर भाग सम्पति ससखाज ॥ बघे चचादश य 
अत जएन । पार यथा विधि करि के तान ॥ लेय आपने फिरि सा राज। करा भोग सुख सहित 
समाज || जैसे करि व्यवसाय विवेक । खेल दूत राखि पण एक ॥ यह बिचारि के र्म नरेश। 
राखऊ पण बन राज्य निसेश ॥ यह शुनि रहे सभासद जान । कर उठाच सब बाल तान ॥ 
॥ %॥ सम्याऊचः ॥ # ॥ इन बान्धव जनके धिकार। कइत न जे भय जानि उदार्‌॥ # ॥ बेश्या 
' चन उवाच। # सुने म्म नुप जनधन बेन । लाज घग्सवण व्हे मति अन || फेरि दत चाहे मतिं 
| एस जानि कुरुणका निकट बिनाश ॥ #॥ यधिषिर उवाच ॥ #॥ पालक घ्म सु इनसे 
_झूप। य.ताच्हत जाइ अनुरूप ॥ नचि निवृत्त हर तो सङ्ग । शकुनो करि गे यूत सङ्ग ॥ राज्य 
 एकदिशि सह धन णाश \ एक आरपण धरि बनबाश ॥ राज्य कर पण जीत जान | हार जाय 
कंच तान॥ करो धब्म नुपसे स्तीकार। फेका अत्त शकुनि छल सार ।। हा जीते यह बाला 
बसाहा पायक चल!) % न स्पाचन उवाच 50 हारि पाथं बनवास बिचारि। 
या छृगाजिन धारि॥ घर तिव्हे अजिनाखर देखि । चलो चहत बनको अवरेलि ॥ 
init i सुयोधन चक्र || पाएडव विपतिनर्कंके पाय । बहुत 
॥ धनतें मत्त न मानो चास । कियो सुयोधन नुपको चास ॥ #९ %९># 


॥ मद्दाभारवद्पंणः ॥ द्‌ 


॥%॥ दाहा | #॥। 1 र झप? 
तब पारडब बका चले हारि राज्य घन धाम। तजे शस्त्र भषण बसन घरे जिन अभिराम ॥ 
चन सभ परुष न जगतमे रहे जे करत विचार। ते अब देखे आपको ज्यों तिल घंण्ड असार |) 
बुह्दिमान न्हे हुपरनुप कियो कहा यह कम्मे । क्लौव पांडबनकों द्‌इ ष्णा कन्या पब्झं॥ 
अजिन बास धनपास नदि हतश्री राज्य निदारि।सुख न लेगी डापदोपति कुरु अन्य बिचा रि)। 


ए कुर्बंशी गुण भरे महावल्ती धनवान । इनमे काऊ एकपति कष्ण बरज ससान |! 
यथा चश्मका रचित छग तथा पंडुसुत सर्ब । इन पतितन्हसेएँ कहा चर्च षण्ड पति खूब ॥ 
के दश्ससन बरार मति परव महा इसि बेन । सुनत भीम अतिक्षाध करि कन लगे यो बेन || 
॥ #॥ भोमसेनउबाच ॥ #॥ 
चूर पाप जनला कहत अंसं बचन अनर्थ । सोबलकी बिद्या लहें बालत भया सुसच। 
अया वाकशरतें व्ययित करत अर शठ मोदि । तथा मारि के समरसे समभावो गा तोहि ॥ 
जे अशुयामी ता सकल सस्वन्धोजन जान । तिन्हे मारि देहा पठे समरमध्य यसनान॥ 
॥%॥ बेशम्बायन उबाच॥ % ॥ 
मरा काध असे कइत भीमाजिन घरिबास । दुःशासन उडि कै लगे नाचन ताके पास ॥ 
थका बड लि पांडवन्हमघि नुप सभासमाज । गज गक लागा कडन द शासन तजि लाज ॥ 
॥ #॥ भोस उवाच । # ॥ 
रे ज्ूरकन्या परुष करिव तोचि समर्थ । छल बलते घन पायक झैसे बकत अनर्थ ॥ 
तान बृकादर सुकछृतकी पावे लाक महान । फारि हृद्य ता ससरसे करे न शेनित पान |) 
अदारथिनक लखत इनि अन्धनपतिसुत सबै । समर मध्य तब रहे गा मा मन शान्ति अरब ॥ 
_॥%॥ बेश्स्पाचन उबाच॥ # ॥ रोलाळन्द |। ४ |। 
चलत बनका भीमकी गति सदृश खगति बनाय । चलन लागे नप सुयाधन इंसतसे सुख 
छाय ॥ फेरि आधो काय लखि सा भीम कोधारूढ । कहे सह परिबार इनि ससझाइ ह 
नाहि मूढ ॥ देखि के अपमान यह धरि क्ोधकेर अतिसान।। जात अन नपधर्सके इसि कहे भोम 
सुजान॥ भोमउबाच॥ % ॥ हस सुयाधनदा सु अजु न कर्णा दर बीर । शकनिद्दा सहदेव रणस 
होहि गे धरि धीर ॥ कइत हैं इस सभामे फिरि ठेरि बचन महान । करे सा विधि सत्य इससे 
भए रण अतिमान ॥ गरा सा इनि के सुयाधन पापको शिर जान | चरण तलसे दाबि कहि ह 
बुद्दाणौ तान ॥ वाक्यसूर दुःशासनाको फारि उरस महान । समर मे मुगराजसे इस रुधिर 
करि हे पान ॥ # ॥ अजु नडबाच ॥ # ॥ रहे गो से! लखे गो यदि वचनको व्यवसाय | 
घ 


हि ` ॥ सहासारतद्‌्पेए!। 


भोज तेरद बर्ष बीत समय संयुग पाच ॥ भोससेनउवाच ॥ कर्णे दुःशासन सुयोधन शकुनि शोणित 
ज्ञान । जद वर्षान्त मे भू पान कारिदे तान ॥ # ॥ अञ नडवाच क ॥ भीमसेन नियोगे तब 
समर तोह गय। इना गा हा कणके जा संहादुछ खभाव। कर्णक जे सङ्क लरि है और भूप 
महान तिन्हे यमपुर रेगे पचाय नेरे बान।। प्रभा छेड सूर शशि गिरि चले जा दिसवान। 
प्रतिज्ञा होय मेरो व्यर्थ सुनछ सुजान | चारू जो बे देहे नदि सुयाधन राज । होच गे से 
सथ जा हम कहत सध्य समाज ।। #॥ बेश्म्पायन उबाच ॥%॥ पार्थ असें कहे तब सहदेव 


करें अतिक्ाध । कडन लागे शकुनिके बध करणको करि बोध ॥ % || सइदेवजबाच॥ % 
 गांधारकुल यश हरण यह नहि सानु अक्ष अयान । प्राणहत्ती समरने ए हे निमंत्रित बान ॥ 


तुम्हे करि उदेश मातुल भीम बोले जन । सह बस तुमको समरमे इस मारिदै बसन ॥ 
नकुलडबाच || + ॥ दुखित छष्णदि किया जिन धृतराष्ट्रसुतन्ह महान | मारि रणमे देहि गे फल 
तिन्हे तास समान || % | बेशन्यायन उबाच ॥ % ।। करि प्रतिज्ञाबन्त यं नरव्याघ्र पांडव बीर | 
गए इवे बिदा तब घुतराद्रप्द रण्थीर ॥ # ॥ युधिष्ठिर डबाच ॥ #॥ सामद्त सभीषा झप 
बास्होकसां सतिमान । बिदुर ड्रोण सपुचसो नुप आर जान सुजान ॥ बिदा इस धतराष्रसों 
अब हात आनद पाय। देऊ आज्ञा छपा करि तुम मिल॒हि गे फिरि जाय ॥ नेशन्पायन 
उबाच॥ # ॥ नहीं काङ्लै दिये उत्तर लाजबश नत नेन | मानसिक कल्याण तिनको से मनावत 
न ॥ % ॥ बिदुरउबाच ॥ # ॥ राजकन्या प्रथा हद्दा अबल दुर्बल रूप । योग्य नहि 
बनबासके है सुन कुरुकुल भूप ॥ बसे गी मम धाममे सा यल्लसे अभिराम । जाऊ तुस 
कछु यसम ता सुफल छ्हे काम ॥ # ॥ पाण्इवाङचुः ॥  ॥ तथास्‌ कहि फिरि कहे 
तिन भरि भीति बचन अखबे। पिठव्य हो तुम पितासम इस तुन्है जानत सर्व || परम गुरु तुस कही 


इसके करे गे हम तान | सकल जानत थाप हो करतव्य इसको जन ॥ # ॥ बिदुरउबाच॥ # ॥ 


'होत व्यथित न बिपतिमे ते सुनज सूपति घर्म। जिन्हे जीतत भजु कोऊ करि कुनीति अधर्म | धसेज्च 
चुइजेता जिष्ण, अरिहा भीम । नकुल अर्जक बिश्वको सहदेव अंति सति सोम ॥ धर्स 
रिणि शापदी सँग घास्यसूनि तपधास । दायगा कह्‌ द्योसने कल्याण ता अभिरान ॥ यहि 
विदुर सनसे भरे भूरि विषाद । धर्सनुपक् दिए नाना भाति याशीवीर | 
तउबाच ॥& ॥ धे नृपति तथास्त बाले विड्रके सुनि बन | भीक द्वोए हि बन्दि 
मतिब्त अन ॥ विदा हने द्रापदी तव गई कुन्ती पास वचन बोली चलनके बन भरे 
न्दि मिलि के सबिषि छष्णा चली जव बन और | भयो पाएइव शौँनमे अति मोर 
त ग्रोपदोको मरो ताप जचैन। शेक विव्हल कहन कन्ती लगी असे हैन 
शि सनक यदि पाय । वर्न नानि सुशेल बनितनको परम सुखदाच | 


॥ महाभारतद्पणः ॥ | ६S 


किए भूषित दो'ऊकुल तुम साधुवासों पर्स । भाग्यते नहि जरे कुरु जिन कडे बचन अधर्म विन्न 
रहित सु जाळ पथमे भरो पतिब्रत प्रीति । बिपतिमे कलवधनके! मदि हात मन बिपरीति । धम 
. दक्षित मनुज थी सब लइत विनळ प्रबन्न।सददेव मा प्रिय पुत्रको सवभांति कीजो यल॥तथाखु 
कहि के चली शष्ण बिदा दाय अंचन। एक बसना रजखला टुखवारि बरषत नैन ॥ प्रथा रावत 
देखि ताक चलो अनु दुख पाथ (जाय कै तहँ लखे सिगरे सुतनकेंग सुलदाच।। लाज भारे अधोमुख 
रुरुचग्म धारे सबै । खुसी देखत शत्र तिनको दुखित सुत चि अखबे ॥ देखि जेते सुतनके भरि 
प्रथां सनसन्ताप । करि अलिङ्गित भांति नांना लगी करण बिलाप ॥ % ॥ कन्यवाच ॥& [। 
धम्मे उत्त चरिच भवित दवरति मति जान) दुःख ते जन लहत इ यह विधि विपजेय कान | 
कनका यह शाप लागा जानि परत न.सेहि। दोष मेरे भाग्यका सुत जान जनमी तोहि ॥ भरे 
सद्गुए परुष ते नहि दुःख भागी हात । हाय केस बस गे बनटुगसे मस पात ॥ जानती हम पच 
तुमका नित्य जा बनवास । पण्ड पोळे आवती नदि इस्तिना पुर्‌ पास ॥ पित हा तन्दारा धल्य 
ताका भया पूब हि मण।नहि देख ता यह जा तुम्हारा समय बळदुख कण || धन्य साडो गई जो 
वातसङ्ग पतिब्रवलेक । भया जीवन जगत से वड इमे दायक शेक || भलि गा कमाङ लिखत 
न परा त्रिविका जोडि । अन्त सेरो नहीं यातें मत्यु पावति मोहि ॥ छख बासी दारिकाके महा 


सोद निकेत। करळ रचित माहि करुणा सिन्ध सुतन्ह समेत | आदि अन्त बिहीन तमके चंजत . 


छ नर ज्ञान | तिन्हे रचत बिरर्‌ व्यथ न तुन्ह कोवे तान।धर्मशील सु पत्र मेरे बिपति जाग्य अहे न। 
रीनबश् सु करे इनपे छपा करुणा अन | नोतिवेत्ता भोग गोतस द्रोण जह बर बीर। वही 
विपत्ति अनीति सम्भव लहे कान गंभोर।| यहिनाति बिलपति प्रथाके बर बन्दि पांडव पाय। चले 
ननकी विदुर कुन्तिहि गए दुरित लेवाय ॥ केारवनकी तियन सुनि सब द्रोपदी अपमान । लगीं 
राद्न करण अपने पतिन्द निन्दि महान ॥ अनच पुचन्हको सकल धतराष्र नप निर्धार ॥ उद्‌ 
बिशन मन व्हे घरत दें नाद शांतिकी सुविचारि ॥ बिदुरका बालवाय मागा अन्ध करव भप ॥ 
जग बृक्तन पाडवनक गमनका घ्यनरूप ॥ #॥ घृतराष्ट्रउबाच ॥ गए कसं सकल पांडव र पदो 
सुनि धान्य । कहळ सहित विधान हमसे हे बिद्र सति सोम्य ॥ % || बिदरउबाच || # | घस 
नप मुख सू दि पढसा बाळ निरखत भीम। जिष्ए शिकता गए छोंटत भप अनबल सीमा।ली पि मर 
प सुँत्तका सहदेव अति मतिमान । पांशु सिगरे अङ्गसाइ लयाय नकुल सुजान ॥ कशसा सर 
युद ह्णा अर लावन बारि। साम पढत सा धोम्यमनि यस देवता निरधारि ॥ दर्भे लीन्हे होय 
से नप साथ तप बर जात । कर लोचन अरुण अतिशंय चचत सा उतपात ॥ धघृतराष्ट्रडबाच 1) 


गए पांडव विविधि कोन्हे रूप य(कारहेत । तान इससे कडक विधिवत बिदुर सलुस्कि सचेव॥ 


ज्यु 


सृ०्यु० 


हद ॥ बचाभारतदर्पयः || 


सव्य* बिद्‌रउवाच॥.#॥ वतव तर्हर राज्य धन सब लिया छलसा जोति । तजत तबळू.धभनप नहि 
थसपथसे ग्रीति ॥ दवा करि तव सतन किय धर्म नुपमुखराध । जानिव्हे इ भस्त मेरी पर 
दृष्टि संकोष॥नही मेरे बाळबलसम चोरके! बलभप।भोमसेन सु जात यात लखत सभज ररूप!| 
सङ्ग गजुनके सङ्ग गचुनकै चहत छत किया वाळ सनान। बाळ देत जात याते भोम अति बलवान ॥ परस 
'छोटत जात शिकता काधसा बरबीर । बाए बपर चहत रणम तचा ताज गभोर्‌ ॥ नही काऊ 
इसे चोन्हे चित्तने निरधारि । जातहे मुखलिप्त करि सदेव सुनति बिचारि॥ नकुल पांसु ख $ 
गाय तनमे जात हे छविधान । नदी मोहित होय तरुणी देखि काड अभिराम एकबस्ला रुदति 
'हष्ण जाति महत अचेन। रजखला रजरक्तबसना कदति असे बन ॥ किए जिनके भया इसके 
आप यह दुखसास । हांहि वषं चतुट्शे हतनाथ तिनकी बाम ॥ भरी रजक रक्तसा करि पति 
नका जलदान । जादि हालिन नगरको त भरीशेक सहान ॥ किए नेचछते दभ पढत छतान्त 
देवत बेद \ जात्‌ तपनिधि घान्य आगे भरो जा अति खेद ॥ मरे कुरकल देद ऊसें पढे चाहत 
तान । काघसा सरि देख्जिसे करत पांडव गान ॥ घिक्कारदे करु गुरुएकी जे बद शिशुमतिडद् । 
है श्‌ बाहर पंडसुत जिन किए छलकरि उद्ध ॥ प्रीति नीति न कोरपनसे दुबिनीत अखबे। भरे 


डुखसा कहतर पर प्रजा डस सुबे॥ कढत तिनके गिरी बिद्युत दाहिने पुरपास । रहो पर्व न राळ + 
विको याय कीन्हो यास ॥ भयो उल्कापात हासिन नगर दहिनी ओर | लगे बोलन ग्ट 


शुरु योसाय वायस घोर ॥ भए नानाभोतिके उतपात अमित खतंच । भरत कुलको नाशङबे 
पाय तोदुसेच ॥ $॥ बेशस्पायन उवाच ॥ #॥ ॥<७#<७४॥ ॐ ॥ दोहा ॥ ॐ॥ अद्य अदकं 
. कहत रहे घतराष्ट्रसा जहा बिट्र रसभङ्गः । नारदमुनि आए तही लर महर्षिन्द सङ्ग ॥ 
... कहे कारवी सभामे बचन महा मुनि कुद । वर्ष चोदहे जाजुतें घार चोयगो यह ॥ 
_ दुर्यीथनका दोष शत कारण पाय महान । भीमार्जन कुरुबंशको करिहा नाश अमान | 
स कहिके महा मुनि व्हे गए अन्तरध्यान | धारे ब्राह्मो सिद्दिकों बैठे बिमल बिमान॥ 
मे: .. ॥%॥ बेशन्पायन उबाच | #॥ 
तब दुःशासन शकुनि सड कणे सु याधन भूप | द्रे।णहि जानि शरण्य चलि लेप्य राज अनप ॥ 
ए सुयाधन भूपसां कडन लगे इमि बन । कर दुशासन शकुनि सच देखि सभी ति अच्चेन॥ . र 
अध्यन पांडवकों कइत देव तनच बलधाम । है विकाल बेत्ता जठर जे दिजबर सतिसाल ॥ 
करत रक्षण यथावल अनुमान । तथा सुत धुतराष्ट्रक नहि त्याज्यहे सुखदान॥ 
सको हारि गए बन सूप । द्वादशाब्द बशि बिपिनिमे करि बत नियस अनूप ॥ 
| ता शत दाष महान । बर लेहिंगे चासि ते महाबीर बलवान ॥ 
लिय राज्य बढाय । पुत्रहेतु तेहि मख किये मो बध करण उपाय॥ 


॥ महाभारतदर्पणः॥ रॅ 


` तपत आज उपजाजके पुत्र लहो तेहि भूप | दुष्दुस्च अरु द्रौपदी कन्या यगिखरूप॥ 
श्य कुण्डते भयो सा धरे धनष असि बन । ताते हमकी होय गा सरण्रूप भयकम॥ 
डुपद्‌ पक्ष नपधर्सके सुतन सहित रणधीर । भोमाजुन जाके अनुज अतिबल अतिरथ बीर || 
भए यद तिनसां नियत मरण हमारा भप । धश्युस्रकों कहत सब दारुळ्त्यका रूप ॥ 
नियत प्राप्त सा काल भो ता छतते कुरुनाइ। सही जो थी यह कस्म करि तानतालतरुछाह। 
॥ % ॥ जयकरोळन्द । # ॥ 
करज यज्ञ बर भाग बिधान । वर्षचादरें युद्ध महान ॥ हूह सुनळ भूप मतिराश। चत्र बंशका 
जाने नाश ॥ सुनि धतराष्र रएको जैन । कहा बिटरसा भरा अचेन ॥ फेर पांडवनल्यावळ 
छत्त। हाहि कदाचित ते न निवत्त॥ ता ते जाहि सहित सतकार | रथन्ह चढ सहशस्त उदार ॥ 
सखस्सिथोकाशीराजमदाराजाधिराजथीउदितनारायणस्याज्ञानिगामनिना थोबन्योजनकाशो 
बास्रिघनाथकबी द्रात्मजेन गेकुलनाथकबिना रतभाषायां महाभारतरपेर सभापबए पांडद 


बनगसनबणनानान हादणारत्यायः ॥ FA कवण RID HAD HID KID KAD KID KIRA _ 


। %॥ छन्द ॥ ॥ | 
हारि यूतभे पाण्डव भूप | जब बन गए धारि मुनिरूप || तव चिन्तावश भए नरेश। लेत अहस 
भरि भर अटेश॥ देखि व्ययसन भप महान | बाले सञ्जय नीति ससान॥ सञ्चचउबाच | भ बसु 
मती पाच के भप! पठे पांडवन्ह बन सनि रूप ॥ तुस अब शाच करत केहिकास | लदि श्री कर 
भाग झसिरास ॥ # ॥ धुतराट्रडयाच ॥ % ॥ सञ्चय करि पाथन्दसा बेर । वढो न काचि शाचका 
सेर ॥ सजयंडउवबाच॥ #॥ ते छत बेर भया यह रूप । लाकनाश भवितव्य अनूप || भीषस इण 
ब्रिदुरको बेन । तो सुत नहि माना सुखअन ॥ सत परातिकामिचि पठवाय | किय अनीति 
द्रेएदि हि बालाय | &॥ धुतराष्रउबाच ।। #॥ जाके देव पराभब देत वाको वृद्धि प्रथम हरि 
लेत ॥ भएं विपर्यय बद्दि सुजान । लखत यनय नर नीति समान॥ लखत अनर्थ अर्थ सस तान । 
जआनर॒य गणत अथ हे जान ॥ खेचत रूष्णा हि स॒भासभार। सम्भावित रण भया उदार॥ शी सम 
रूप अया निज्ञा जान। अञ्निकुण्उतें परगटो तान ॥ज्याति ससान सभासद चाहि। बिना कित्तव का 
खचत ताडि॥ सा रजखला शाशत युक्त। एकबसन कच बन्धन सुक्त)कप्ण लखत पांडवन ओर 
हारे जन यूतमह घार ॥ सुने सक्ताध स॒भाके अन । मा पुचनक आअनचित बैन 
नल रवे । भस्म करे यह भूमि अर्ब ॥ मेसुत भक्ताशेष सान] हा 
सनामध्य कष्णाका गान।सुनत शाक पूरा मा जन ॥ गान्धारो सह कर 


ह ) A) 
क ह पित मर 


खगो अतिमाम ॥ अधिहाच नहि सायङ्काल । द 


सु०प० 


हु ॥महाभारतरपेरः॥ 


सव्य« बाजी घार] वाइ प्रचष्ठ वहा अति जार ॥ ॥ दिनमड उल्का परे झर । यसो राख रबिकां विस 
एब ॥ रथशालामडं अनल प्रचण्ड | लगा गिरे जडित दण्ड ॥ दुथाध्नक इवनागार | शवा 
सार भो प्रगट उदार ॥ करण लगे रासभ. अतिसार । सो उतपात इसूणि अतिघार ॥भोझ 
; द्रोण बाल्हीक सु भप । सामदत्त रत चिन्तित रूप बिद्रस हित तिन कहे अन | हो उनि ताइ 
मानि हितवन ॥ कहा परीस हस जान । इच्छित हाय मागु बर तान ॥ बर छण्ण माठ 
सा पास । डाचि पांडुसुत सकल अदास ॥ सरथ सशख जाहिं निजधाम चोर न झूष दम जज 
काम ॥ तब इसि कहा बिदुर मतिमन्त। इला रहा भरत कुल अन्त ॥ थी समान कृष्ण छा 
_ _ घीन। लची पांडवन दैवाधौन॥ तास कोश पांडव बलवान । सहि हैं नही अनप अमान ड्णि 
नरके जे बरबीर । अरु पाञ्चाल महा रणघीर ॥ तिन सह सत्य प्रतिज्ञा बीर | बासुदेव तें र छित्‌ 
धोर ॥ जिष्ए आइ करि ह सहार | सहित भीम पाञ्चाल उदार ॥ खुनि गांडीव धनुष रहार | 
गरा समए खन सबल अपार। केर रणसे सदि डे सुनि सप हने सास रूचि नडिररुरूपा कारव 
बे पांडव बलवान । जरासन्य जिन इना सदान ।। ताते करिबा सास सुनीति। कडे बिदुर रुळ 
कुलकर प्रीति ॥ #<> 5४% ॥ # || दाहा % ॥ RRR HRD ४६४७ HED KD के 
: सास कर्‌ ते हायगा नितिप्रति श्रेय महान । इम सञ्जय नाना न यह विदुरवचन सुरूदाव | 
| पु॒चकाहक भोइबश भयो स्रष्ट भो ज्ञान। बिदुर बचन सान नम दे सञ्चय मतिदान॥ 
' सस्तिथकाशीराजमदाराजाविराजयीउद्तनारायणस्याज्ञाभिगासिना शीबन्दीजनकाशीवालि 
रघुनाथकवोजरात्मजेन गाकुलनाथकबिना रतभांषाचां सदाभारतदर्पणे ससापबेसमाधिमाल 
| चचादशाव्ध्याच' ॥ +< ॥ # ॥ दोहा ॥ # | 4५७४५६०२६७ ४०८७ HRD कप 
| ' बिघुबिध मनिहय पय यदि पवर्माह अभिरास। प्रथम सभा रचणा पुनः सभा प्रवेश खलास |) 
| नारद सुनिका आगमन कुशल प्रश्न सह नीति देवसभा वरएन किये सहित सदासुनि घीति 
_  शाजसूयका मंत्र फिरि जरासन्ध उतपत्ति ।. जरासन्ध बध नुपनका माक्षण प्रिय करि अत्ति॥ 
सकल दिशनका बिजय कहि राजसूय अनिरास।राजनको आगमन कहि फिरि धनदान ललाम] 
` " ॥#॥ जयकरोळन्द ॥%॥ 
५ ज्ञान ॥ फिरि शिशुपाल कध किय तान ॥ गा शिशुपाल भूप सुरेन । यज्ञ 
शान ॥ खांडवप्रस्य सुचाधन बास | सभा लखत फिरि ताको हास ॥ सुयावन 


ॐ <> ॥ शभमस्तु शकाब्दा १७५१ भागस्य २२ सम्बत्‌ ९८०८६ %॥ 


खि श्रीयतम॒हाराजापिराजकाशोराज | 


सीडहितनारायणस्याङ्ञया 
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कडन 7 ज्वाकाथोगरेशायनमः%॥ 


1 # ॥ महाभारतदपंणः ॥ # || 


॥ % ।। बनपव ॥% ऐ 
पाल हुँन ड्ड) ॥ त सरडा 5 
झरचि चरण सुकुमार चिन्तामण्िगणएनाथकः।: भवसागरका पार सुलम जानि जनको परै! 
बन्दि चरण अभिराम चिन्तामणिगंशनाघ केः $ पाइ. सुमति. ललाम. भारतरपेश रचन की ॥। 
जास गाद गणनाथ ध्यान धरऊ ता अम्बक्रो। बितरत चारिळ दाथ चारु चारिफल चाहत ॥- 
करपर धरि गिरिराज बसे राधिकाक दिएँ । पालत. सन्तसमाज गाकलको गोपाल भञ्ज . 
विभवनपति नन्दनन्द्‌ जासःच्यानधारः रदत ।. सा राधा इर.द्न्द्‌ जास ननद बिध्याचलो ॥ 
ड पक जनसेजयउबाच ॥%॥ दाराः wT : 
धर्म घुरन्धर वीरवर भम प्रपितासद सवं । दारि यात लहि कोरवंन से अपमान अखर्व ॥ 
किया कान ठत सो कह हे मनि महत सुजान । वेशस्पाचन सु बसि वन पांडव शक्र ससान 
' शयन तिनके बनको यश केन सुद मतिमान | कहां बसे भाजन कहा कोन्हां आफ्नि. समान ॥ 
कष्ण सह क से भये झाद्‌शबष व्यतीति | पांच मदत बनवासकोः-दः्खः सहा केहि रीति ॥ 
कळ तान बिस्तर सित सुना चइत हम तान । कियो पाण्ड वन बिपिनि बसि बशब्पाचन जाना! 
॥५॥ बेशम्पायनडबाच ॥%॥! छ | ° 
द्यूत हारि शतराष्ट्र सुतसां लहि के अपमान । दास्तिनपुरसां काध करि. चले महावलधाम ॥ 
बडमानपुरयूरलां निकसिः सकष्ण धीर | चल सु उत्तरदिशाका धरे शस्त बरबीर ॥ 
इन्द्रसेन यादिक तहां पन्द्रद भृत्य सुआन ॥ रथ लोन्हें गथसँय सकल आए अतिजबमान |: 
गए पाएडबन्द जानि के पुरजन परे शोक । लगे कोरवनकों कहन! बचन जे निन्दित साक ॥ 
भीष द्राण छप बिटुरको मति अनुभानि सनीति। लगे बचन निन्दित कडन चाराबण अभीति ॥| 
॥ # ॥ पाराऊच' ॥% ॥ | 
कण टुःशासन.सकनि नुप द्र्‍ुय्याधन एच सब । राज्य करण चाहत सकल पूर पाप व्यसन. | 
* यह कुरुबंश नशायमा सहित प्रजां प्रदेश । कान मोर पावंत/तहां पापी जहां नरेश 0 
यरदेषी धुंतराष्ट्रस॒त पापाचार संहाय । घ्यमिमानी निर्दय सहालोभी नीच खभाय |! 
: सिगरो भमि म है इच अंडं टुय्थाधन भप । तहां वसे चाल जात जद पाणडव धसे स्वरूपः 
5 RENT लक पत्ता फा पाठन 


श्‌ ॥ महामारतदपंणः ॥ 


अन्प> यह करि पुरजन मिलि गए अंद डव. खदान ।कहनःलगे कर्‌,आरि या सहित सनेइ सुजान ॥ 
दस दुखभागिन्द डोडि के जात कहां बरवीर। हस व्ह सत चलि है तहां जात जँ तुम धीर ॥ 
॥%।। जय कराछन्द ॥ %#-)। 

छल करि जीता तुष्हें चनेत । दुछन्ह सुनि व्याकुल हे चेत ॥ त्यान हमारा करळ न भूप | 

| आनिभक्त अनरक्त खरूप॥ दुष्ट भपके बाँस कै राज | इम विनश्दि गे सहित समाज। पुर अरू 
न र . दोष सड़ फल जान। सुनळ भूप हम कंहियंत तात ॥ बर सुगन्ध ठुगन्ध डि पाथ । व्ह सुगन्ध 
ह दुरे सो जाय ॥ .बढत साइ मूखनक तह । साधे सङ्गत सुसति तरङ्ग ॥ सुमति सङ्घ करिवे अनि 
 रात।वसिए नहों कुसतिके थाम | धर्तवानसेंग बांढत धम | पापिनक सग बढत ककने ॥ 
... दरशपरशपापित्रका प्राय । वाढे पाप पुण्य घडि जायी करत सङ्ग पापिनका जान । सिद्धि 
समृद्धि न पावत तेन नीच कुकर्मिनके बसि पास लहति सुमति जनकी मतिनाश॥ करें सुमति 
` दनको सक सद्वि मिडि-बुधिः सहति उनझ़ ॥ सुमति साध टइनको साथ । किर सरह 
लकत चितिनाथ ॥ बिद्या बंध क्रमे अवदात। जाके तादि सेइ व्ये तात ॥ मिले भिन्न सब सुगुरू 
ललास । तसहोमे लहिए यनिराम॥ बसा चइत गएभषण पास | लडिवेकां थो सुखद निवास 

। ॥युधिष्टिरउबाच॥ #॥ इस हैं घन्यःजगतमे सर्ब। जास प्रजा करि प्रीति स्ने |। निगर 
हम हि भाषत गणवार्न। जे दिजादि वरवरं सुजान) ताते हों चातन सह चैन । तुमधों कत 
जानि हित सेन ॥ से न अन्यथा करिवे योग | तुन्हे स्नेह वेश जानि बियाग भोग्य बिदुर कन्ती 
i स्यति बढ) पालनीय ते तुम्हे सरद ॥ तस सब तिन्हें शाकवश जानि । पालनकोजो चित अनु 
 मानि। हाळ निवत्त सानि सा बॅन) शपत हसारि तुम्ह सतिन ।। सुजन हमार न्यास समान। 

 स्रेह सहित पालेळं सुरान ॥ कारज एतनाःपर स इसार । कीज़े से मेरा सतकार | # | 
वेगम्पायनउवाच॥ #1 धर्मराज ए बेन सुनाय। तिन्हे निवृत्त किये समुभाय ॥ तेरो ए करुणा 

हः बत चोर । हाहाकार भया. अति सोर प्राएड वगण बरत अभिराम। ते सब गए आपने धाम ॥ 
. „ गए पोरजन जानि भीरः महाघनुधर पांडव बीर | रथ चढि गए जान्हबी तीर । जह वट 
। सलिल पान करि के तेचि रन । भरे दुःखसों कीन्दो शेन ।। भरे स्रेइसों 
र _ रुलित क्षिप। साभि अनभि गए तइ घिप्र॥ तिन सह शेनित भयो नरेश । ज्ये! नक्तचगण मध्य 
| [भिद कोन्हे तपधास। पढत बेद्धुनि धारि लललाम मधुर बचन कहि बेदबिधान। 
| वाशन मतिमान॥ कहत पराए कथा इतिहास । बीति गई. निशि भया प्रकाश ॥ 
फिराजमचाराजाधिराजग्रीउदितनारायण्स्याज्ञाभियामिना थीबन्दीजन काशी 
(गाकलनाचेन कविना विरचित भाषायां मद्षाभारत दर्पणे बनपर्वणि 
शुनानाम प्रथमोच्ध्यायः || #०९७९७ <छ दक ८७ द 


00 


॥ महांभारतदपरँ? ॥ द 
` ` ` = ` ॥ ३ बैशस्पायनडवाच ॥ #॥ दोहा ॥ #॥ _ . दन्पर 
सहि प्रभात वेला परम नित्यकर्म करि विप्र | चलिवेका नुपथर्मके भर अग्न सव जिप्र ॥ 
घर्मनुपति तवं द्विजनसो कडून लगे यदि भाति । इत सरवख रही नही हमसो नेक बिसाति ॥ 
इन एगपल फल मूल दल करि हैं नित्य अहार । सङ्घ हमारे होय ना तुमको कछ उदार ॥ 
'भष्ट केश ददिजवरलका लत देवतां लेश । चने सह्य दिजदुःख नचि फिरिए मानि निदेश ॥ : 
।! एक शीळ ना ॥ # ॥ ब्राह्मणाऊचछ | # ॥ को स्या > 
भूप तिहारी जान गति ताका उदित सवी हम हि तजळ सति भक्त तव दर्शक घर 
छ छ ॥ #॥ यधिष्िरिउबाच॥ #॥ ; | 
परम भक्ति मम दिचनमे इस दे होन सहाय । तो सेवन बनि है नही हे दिजवर सुखदाय ॥ 
देखि द्रोपदी श अति राज्यइर्‌ णदुख पाय ॥ साता मेरे साइबश भरे व्यकलता काय | 
दुःलादित लि कै इन्हे हों कछुकाय्ये निदेश । कहि न सकत इनसे कळू हे दिजवरन विषेश |. 
he pF ei | ॥%॥ ब्राद्वणाऊचः | ३ ॥ FPS RIF कोड 
कर हमारे भरएको नह चिन्ता तुम भूप । ख्याव हिरे हस आपके भच्य भोज्य अनुरूप 
स्याव आप कारि कहें गे सब विधि ता कल्याए। चित्त रमण करि ह सदर कहि कै कथा पुराण ॥ 
ET, पै #॥युषिष्ठिरउबाची का) 0 = | 
कहत विप्र तुस सत्य सा रमि चे तुमसे चित्त । न्यून भाव लखि आपने स्थान दात इम सिन्त | 
NPE PS ore ॥ #॥ रालाछन्द्‌॥ 15 हनी 
खण हि इस केहि भाति भोजन कर तुम सब ल्यायाळपा इमे करत तुम यह सहो दुख न 
जाअ॥ ॥ बेशम्पायनउवाच || % )। यहि भातिसा कहि धर्सनृप गिरिपरे क्षितिपर च्षिप्र। 
सागो सखि इमि कदन शौनक नास सुनिबर विप्र ॥ भूप कारण शोकको अनयणित हें दुबराश। ' 
सूढाकें ते यसत हैं नचि जात पंडित पास ॥ श्रेय ज्ञानबिरुद् जे हें दोषकारक कर्म | जात तिनके . 
निकठ तमसे भप नहि नृपधर्म || यम नियम आपपायाम यासन धारणा चर ध्यान । प्रत्याहार 
झर समाधि ए बसु अंग योग बिधान ॥ तिन सहित ज्ञा हे बडिबिमला अेयकारक सर्व । अति 
शातिमे कथित तुमसे वसत तान अजर्ब।पाय के यतिदु'खको हे मनुज तुमसे जान । शारीर मानस 
ध्ययाते नहि द्वात पीडित तीन ॥ मनश्यिरकी करणि गीता कदो जनक बिरे । कहत हैं हम 
बोन सुनिए सूप सहित सनेह ॥ मनज रेहज दुःखते जन होत पीडित सबै । तास हों डपससन- 
तुससा कइत सुनऊं चलने ॥ व्याधि इष्टवियाग थम अरु दुका संयोग । देह सस्व दुःखकारण: 
कहत चारि सुलोग.।। करं ओषचि व्याधि बिन्नशंति याधि मनका रोध । सतिमान जनते ज्ञानः 
खेतो करत मानस वोध॥ करत मानस इः सिगरी 'देहका उत्ताप । तप्त लाहो परे चडकोा 


अखब ॥ ` 


श्र 


ङ ॥ मदाभारत<१ २" ७ 

बश्प० तपत जैसें जाप ॥ ता मनको शान्ति कौजे ज्ञान जलको डारि । मिट मानस दुश्खके सुख 
लहत सुमति विचारि ॥ हे हें मानस दःखको दे सत्त सुनळ सुजान । स्न च बशव्ह जन्तु दुखको 

करत यल महांन॥ शोक भय थम दुःदकारण सेड जानळ भूप | भाव उपजत स्रत झानरागकी 
फिरि रूप ॥ अग्नेय करते दाऊ इनमें भाव मल सहान। यथा सिंगर! विटप जारति कोठरामि 


सुजान ॥ बिना पाए विषयकें सब हात त्यागो रूप । करत त्यात ज्ञा बिषयको लदि साई त्यागी 
भूए।धन मित्र पायन लिप्त तात हात त्यागी जान ।सनज सेड विनाशकारक ज्ञान कहिए तान॥ 


शे लिप न हात ज्ञानो पुरुषका अवदात । लगत सलिल न यथा सङ्गत पाथ पंकज पत ॥ राम 


जीता परुष कर्मज दुःखसों परिपूरि। लहत ३ च्छा दाति ताते बिषय ढृष्ण भूरि ॥ उद कारणि 
पाय प्राण सहति हृष्णा जान । टुःत्याज्य ६ दर्मतिनकों नहि देति जीरण तान ॥ राज पावक 
(चरका सय धनिककों अतिमान। अथ करत अन काके नही सुनळ सुजान ॥ अथ आगर 
करत सुबबिधि माह बन्धन भूप | काप्येण्य अरु उद ग मसताको. बढाबत रूप ॥ अथ कारण 
करत बाना भातिके जन कन । दात दुखत बित्तक्तयते करत पोडित सस ॥ मूख॑का सन्ताण नहि 
सन्तोष पण्डित कतै । अन्त ढष्णाकोा नही सन्तोष आनद नत | बिना इच्छा बित्त जागम कहत 
परम सुडान) धुलाथहूकी जान इच्छा बदत विज्ञ मदान.॥.धर्भनप नदि करळ बाछा कळू बस्तु 
लमाद | धर्ससा तब काव्ये ता तजु वित्त इछा चाह ॥ #॥। चुधिष्टिएउदाच॥ # ॥ अथ इळा नही 
ज्ञागकरिवे हेत । दिजव्ह भरिवे हेत मन मो वित्त इष्टा लेत । [बिष हमंसे। हाय कोन म्टरस्य 
. झाथम माह अनगके न भरण पालन करे गे नरनाइ १ बेखदेव बिधानसा संब पयस क्रि 
. कै पर्म । अतिषकों फिरि देय भाजन यथा येग्य सधे ॥ उदक व्यासन ठार देय सु बालि मोठे 
बैन । गहीका यहधर्न आवे जान अपने झैन॥ चतियको सतकार करिबोगृद्धीका दे थन | अन्न 
जल थल देइ सादर बचन बोले पर्म ॥ नदी अपनेअर्थ कीवो पाकका अधिकार । देब पित 
| निमित्त बिन पशुसारिबा न विचार ॥ देत हे जे छपाकरि के अतिथ थान्त हि यद्च ।मदत पा.वत 
Fe ` पुण्यको सा भए चुषित प्रसन्न || रडत असी भाति जान गृहस्थ धम बिचारि | लहत पावन पॅण्यका 
हे विप्र सा निरधारि ॥ % ॥ शिनकःाच ॥ #॥ जयत यह बिपरीत पडसे करू हे अति 
_ सान! रसहरण इन्द्रौ करि बशमे मनुजकों सु महान॥म्‌ढ जैसे सारथोकों चपल तुरङ्गः कुराइ। 
करन्द व्यापने जव विषयको उतसाह ॥ पूवेके संकल्पते जा भया मनं तह आय । भरो इछा 
इन्द बिषयका है धाय। संकल्प बीज सुकास जनको बिषय शरसे सारिं। करत दग्ध 
लाभासिम सा डारि॥ विहार अर आहार मोदित हाय के सो भूप माइ मुरुमे परा से 
सहतस्मालारूप।। चि भाति नाना यानिने सा जाय जीव चयान | बश अविद्या रचत हे 
ए संसत चक सजान। कही यइगति भूपतिनको यवुध ६ जन अन ॥ भाचकासी घसरतको 


॥ गदा भारतद्बंण! ॥ छू 


कत गति सुम तीन ॥ वेदको! यह बचन दे कुर कमको निःकास | मानवको तजि करी तोते सबै दर्प 
कर्म शलाय यज्ञ बंराध्यवंत्र दान सु तप चमादम साच।यलाम अरु ए आठ बरणत चमक जह 
याच ॥आदिके जे चारि दायक पितुलाक महान। अन्तके ते चारि दायक देवलोक रुजान॥धरके 
खडा पयचलि शद्ग यालया जान) शु करि कै करको नर जगत जोतत तेन ॥ रागदेष विस 
व्ह एवय्य द्वत्‌ लेत ।प्रजा पालन करत छ ते छपा साइत सनत ॥तया समता धारितनळ करि 
तपल्या पस । सिद्धिको लदि चदि डोळ अचिन्त हे नपधम ॥पितलाक सु प्राधकी सिघि लडी तम 
करे कने। भरणके| इग करि तपस्या खेळ सिद्धि सशन ॥ किया चाइत जान करुत सा करि तण 
स्था विद्व कर तपस्या दाळ ताते भूप सिद्धि ससुद्द। बेशम्यायन उवाचाछुनि सु शानकके बचन 
यहि भांतिक गुपधर्भ । कडे जाय से धोम्यमुनिदे मध्य थातंन्ह पर्स ॥ बेट्पारग विप्रजे ना अए 
आअनगन सब । तिन्ह पावर शक्त दा डि भरा दुःख अखन ॥ तिन्ह तजिवे शक्र हा नहि योग्य 
दोजें दन । कडा करिबे थोग्य कहळ धान्य सुजन ॥ सुत सरि घरि ध्यान बाले वोर्यं 
जुनि तप्धास | मंननुपता कडन लागे बचन अति निराजन ॥ #॥ घोस्यडबाच # ॥ चधापी 
डत पुरा सिंगरे भए जीव अहान। छपा कीन्हे थान;वव लाख पितासे सुखदान॥ उत्तरावर हाय 
रसको! करुषि करि रो पान। दक्तिणयन होय सितिमे धसत ऊद्या मान ॥ चेच थूंत सो भए 
शबि तब हेय उक्षा रूप। गयनगत रवि तेज मेघाकार से लहि भूप ॥बारि वरषि स॒ प्रत कोन्ह| 
सोधी निरिनाह।चन्द्र तेज सश्क्ति भा रबि आए आापुद्ि साइ॥ पटरसालच ओषधो भा अन्ग 
ताह पना भानुमय यह अन्न जानळ जगत जोवन घर।एता छ सब जगतके रवि शरण ताको लेऊ! 
भूप तप करि धजवके उद्धार कर ससनेद 4) पू भूपव्ह इरा तप करि अरजन्हको दुख सक तयां 
वप कार कर तुस विप्र भरण अरब ॥ जनमेजयडबाच |). धर्म भूपति कान विधि सा किये 
'तप अचिरास। भानु राधित किया किलि दिज भरण धरि मनकाम १। वैसस्पायनडवाच।। कचल 
हं इय तान भूपति. सुनळ- सुचित लंलाम 1: पोम्यरिये नुप पलकों जे अष्छशत रवि नास. ॥ 
चास्यडवाच ॥ सोच ॥ छुय्या र माव्यभगख्वडा पूषा केः. सबिता रबि गभस्तिमानजः -कालोत्यु 
धाता प्रभाकर: पुथिब्यापस्त तेजस एस्वायुद्च परापणं | सामाबुरुसतिः शुक्गोबचोङ्गारकएबच h 
इन्द्रा विवान्‌ दीप्त।ंशुः शकिः शारिः शने खरः जत्या निशुख रश सल्याने बलुणायमः| 
जाठरख्चाञ्िरघनसेजस।ंपतिः । धर्मध्यजे।बेदकत्ता बेदाङ्गाबेदबादनः।॥कततःचेता/्ाषरुश 
सबसला श्रयः । कला कडा मुव्हतेसत्तपा यासखथा. त्तः: र वंत्रकराञ्चत्यः काल ३ 
बसुः।परुषः झाखतायायोः व्यक्ताव्यक्तः सनातनः ह सनातनः।काल्याव्यच्त*म्रशाव्यचावद्चकमा तस सोबुद्‌ [मदः 
सगरेग श्च जोमूतेंजीवनास्रिदा/शूताथयामूतपतिः | ह 


छ ॥सहाभारतरपरः |) 


~» 


तरिः शीघ्रगश प्राएधा रए/धन्वच्तरि: धूमकेतुरादि दे बा दितेम्सुतः ॥ दादशात्मा 

«पिता साता पितामर: स्द्वारं परजादार साचदवारं चिबिछपे| दकता इशान्तात्मा 
बिश्वात्मा बिसतासुएः।चराचराक्मा स्च्स/त्मासेजेयः करूणान्वितः।एतई कीर्तती यस्य सूर्थस्थानित 
तेजसः नासा शतके द॑ प्ररक्तमेतत्खबं्भुबा। सुरगणपितयचसेजितं ह्यसुरनिशा चरसिद्वबन्दि तं 
बएकन कळताशनः्रभं्रणिपतितास्ि दिताय भारकर सूद दये यः इु्तमादितःपढेव्सपुच दारान्‌ धन 


नः । लभेत जातिखर तान्तर सदा धतिञ्च मेघाञ्च सङिन्द्त प॒भान।इमंखवं द्‌वबरस्थ याः 
bE दाम्िसायराज्ञभेत कामान्मनसा यथश्चितान॥ 


सनेस्यार्रिलालुपः॥ अनन्तः कपिलाभानः कासदः सरवतास जयोबिशख्राबरद्‌ः सेधः 


 _धाम्यप्शदितके सुनि बन । ससय ससान परम सतिञ्चन ॥ विप्र त्यागके भर बिचार । रहे 
थिष्ठिर भूप उदार ॥ तप करिवेको धरि सति पीर । रवि पूजन करि बिधि गभोर ॥ रवि सन 
पु जलभीतराजाय।बायपान करिके कुरुरायी।याग धारणा करिके धी।लगे करण जप कूवर 
दोर॥ शुचि व्है निय कहे नि तवाक नुपधम । लागे पठन रबिस्तव पम।। युविष्ठिरडवाच ॥ जगदात्मा जग 
हा जगतो त्मतिस्थान॥तम यागिनकी गति यमिराम।तसही धारक लोक ललाम॥ 
र| हो तुम भानु तेजसागार॥ कषिगर अर्चित तुमहों सूर। तोरब दिव्य काम 
बार गन्धवे। गुह्यक पञ्गर सुर गण संबे॥ इन्द्र उपेन्द्र असुरगण जान । लहत 
एलालल्य सव तुमकी संयाइबसां श्रेष्नए सिधि लेय॥सप्त लाक बह कपन 
ज ससान।भानु लंय वा तेज सहान।।रचे! बिखकर्मे अतिमानासु नाभचता 
न्हा दनुज बंशकी नाश ॥ करि निदाघमे तन रस पान | प्राविडन बषत सुख 
आन तव कर करत प्रकाशित तान ॥ उदय बिना ता भान सहा न] 
न ॥ उद्य बिना तो जे मखकर्भ । होत प्रश्‍त्त नही यति घर्म | जो. 
[डि अन्त तुम तास महान ॥ मनुमनु पत्र जगत जन जान ॥| 
सय तब क्ोषज जागि । करति चिलेक भस सो लागि ॥ 
त मय सलिल तरङ्ग ॥ तुम फिरि दादश थाका धारि) 
ष्णु -भजापतिः रुड सुरेश १ अनि समान तस ब्रह्म अगेष॥ 
गकाष सूर प्रसंश ॥ पषा बिवखान रबि घर्स । सिच सदर 
द्द्॥:गोपति'मातएतुम नित्य ॥ दिन शत सय्य सरराय 
। ॥ तुरगासो तमोन्न तपधाम । दिवाकरार्क अनन्त विराम ॥ 
त'खु ते पूजन संतिनोन ॥ भक्त शन्त एकाय सं जान । सहत से! 


॥ महाथारतदर्षणः॥ क 


छूटे सिद्धि अतिमान॥आाधि व्याधि चि लहत बिपत्य। रवितो एजन ब्रत धरि सत्य।।पापयतं चपः 
बिराहित तान । जीवत सुखी भक्त ते जान॥ अतिथि भरण ब्रत भरें उदार | अन्नकाम माहि 
अगार ॥ हाऊ अद्रपति दाता ऊन्न । भक्त जानि इ करुणा सन्न ।। # ॥ बशम्मायनउबाच ॥ %॥ 
सुखव सुनि छत धर्म नरेश । भए छपा करि प्रगट दिनेश ॥% ॥विवस्थनुबाच ॥ # || जा अभि 
लषित तऱ्हे हे भप । खा लड्रहिज तम परम अनूप ॥ देत अन्त तुमका हम सब । द्वादश बर्षे 
प्रसाण ञ्च्व ॥ ताख पिउर बड लीजे भूप । देत तुन्हे करि कपा अनूप ॥ नाना विधिक्े भच्य 
अमान | याते मिलि तन्हे खदान ॥ डुपद सुता भोजन एड न्व। दडे पिठरसुभच्यः्अनन्त} 
बर्ष चोद्दे तमको राज । फेरि भिले गा सहित समाज ८७% ॥ #॥ रालाहन्द ॥ अकळ 
भान जसो भाति कहिकी भए अंन्तरध्यान । खोच यद जा पढे. गा एकाय व्हे मतिमान।। 
सुने गा शि होय के ऋषि सिद्ि लदि हे तान | लहे गा सुमनाथकां दुळकालः पढि.ह जान॥ 
समरमे जय लहे गा जो नित्य पढि हे धोर । सरे मेरो लाक.लहि हे भरा तेज गंभोर ॥ # 0 बेश 
ब्ययथनडबाच ॥ % | कढे जलते धर्मेनप इमि सरसों बर प्पय.।. भरे आनद धाल्यमुनिके जाय. 
परशे पाय ॥ मिले खातन अङ्कने ले द्रोपदोकां साथ ।. सडानसमे किये। स्थापित पिठर सा कुरू 
नाथ ॥ पाक तामे किर थोरा मरि बाढत जात। चतर्विषको भच्य चुकत न यनेकनजन खात | 
आअत्तय्थ सो वह अन्न माजन दिजनकां करवायः। अलग थातन सहित भोजन जाप कीन्हों जाय 
ड्रापदो फिरि किये भोजन शेष सा सुखदान्र। दिजगएनकों इसि देत भोजन विदित.बिधि सन 
मान॥ घान्यसां खस्तयन लदि सभदिजन पांडव बीर ।: काम्यवनकों गए गङ्गातीरते मतिधोर॥ 
स्वसिथीकाशीराजमद्राजाधिराजथी उदितनारायणस्याज्ञानुगामिनाः थोबन्दोजनकाशीबासि ` 
रघुना थकवो्वरात्मजगाकुलनाथस्यात्मजगोपीनाथस्य शिष्येण, मणिदिवेनः कविना विरचिते ' 
भाषाचां महाभारतदर्पणे संयापासन पाकपातप्राम्रिकान्यवनगमनो' नास दितीयारध्यायः ॥. 5 
eT pr sD VE 
गए पाएड सुत विपिनिकों तब धृतराष्ट्र नरेश। बालि बिद्रकों इमि कहा प्रे वचन'अरेश॥ 5 
॥ #॥ धंतराष्ट्रडबाच ॥ # 0 | 
उसना सम मतिमान तम जानत धसं बिधान। मानत कुरुकलसे तुर 


खरी 
010700 


कु नन सनी जानजन्ँपोकन निदुसउबात॥ [एती की 23:50. उ क 
„सकल बर्ण अर राज्य: चै धन सूल दे भूप। न्दे अब त्त तुस पर्म्मने पालक EEE कळ) 
ग्या धर्स सब सभामे बढो पाप अतिकाय । कौ न्हें! सो छल धारि के गेबक्त सहित सह 


॥सद्दाजारतड्पछ 1 


पना” दात सुभासे धरमधर क्तो दनय विज्लाय। किला पराजित शकुनि करि छलमय चुद उपाय ॥ 
Move , रूप किया बघ जान । पापसुक्त न्ड सुत बज वार उपायच झप तान! 

॒ र क नके. दयो राज्य सु घन तुस जान । दक लिन्द सहमानकरि नप घल्रार छ तेन 

[ य ..सुनसनतें सुबविधि कशल सुजान । अधिक तडि ङे तिन्ह कर शकानि अपमान ॥ 


af Pa 
~~ morn - 


“जन्मत ता. तो | सुत जगत हत बचन कडा हस जानापच तजऊु कलहित नुपति तभ नहि साना तान ॥ 
सास करें ता पुच ता होग् राज्य खुखरूप | तुमकों होच दँदाप नहि प्रीति सोते भूप ॥ 
 बाधनको पक्करि देख पाण्डवन्ह राज 1यजा तारि पालन करिहि विविवत प्रजा समाज! 

साई रव सार बेण्ससे घुसको सकल नरेश । शकनि सु चोधन सत सुत धरिद्द धन निदेश!) 

सुभाजन्य अपराधको रशसन करजारि । चमा करावे नोमसा रजा पास न्दारि॥ 

| ज्रम बजा इसको कहा ओर कह हल भूप। बड करिके तुस दे।ळगे नुप शत रत्य खरूप॥ 
जशी अ क पतराष््रजबाच ॥ क ॥रालाछन्द॥ #॥ 
व हित कहे तुस बिदुर हतला जान । अहित नेरे सुवनके नहि उसे करिबे ताना 
तहा तुम परे याते जानि । नदी नेरे कर का सुतत्याग करि हित. हानि ॥ खातु 
रस हे सुचाधन पर्थ । पार्थ लागे देइको यह करेगे को। कर्म ॥ बिदर नावे जाळ 
हत्त महान । चथा असती तजति पतिको कर ह सनान || % || वेशल्यायन ` 
` | शहि साति कहि धृतराठ्र नप किय यसन भीतर भान | छान लहिकेबिदर किय 
हू गान। पाए्डवन बनबासका उद्श करि अनिरान | गर गङ्गातोर ते चलि क्रु. 
लन्दी सरखती सस्ता वीरपे करि बास । गए एश्विय दिशाकों करि बनन 
RN सरखतीके लहि परम सुन्दर तीर । बसत मनिबर्‌ इन्द्‌ जह लखि 


द्‌खिबेको लालसा धरि पम । काम्यबनकों बिदर आए जहा दें 
नंत लग करण विचार | कडन लागे सीससों यहि भांति बचन 


मिले हर्षित भरे प्रेम अनूपः 4) देतुःवू्न लग 
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भषति आगसनका जान। ब॒त्तान्त सब धतरी ष्की कद्धि बिदर दोन्ही तान )। इिदुरउेवाचक॥ बश्पर 
धुतराष्र हमसे कहे कहने पथ्य जानि समान ॥ सम सुतनको! अरु पाएइवनको दाइ जा सुख: 
दान ॥ कारबंनकी पथ्यसो हम कहे नीति बिधान। सा न तौक़ी रुचो शीकर सुनऊ कुरुकुल, 
भाग || कराध करिके कहे तुमकां रूचे तेइ तुम जाय । रहे चाहत बिदुरह हम रावरो न सहाय” 
व्यक्तं तास पास आण रावरे सतिञ्चना। सभाले इस कहो सा सव यादि राख्छ बेंन। शवसो लदि” 
जोश सावत चमा करि जा काल बउतसे। तनु अभि ज्यां लदि समिध दाति विशल भिन्न डाय 
सदाय जाके करत नदि थंनभोग | दुःखं सानो हतचे ते पाय ससय सयोग ॥ खजन जनके सहित 
खाइ्रराखिदे जा भप सहाय बलस! तान लेह जीति ससि अनूप || % ॥ यषिछिरउवाचा। &॥ 
आज सजि सा करदिगे तस कहत जो मतिमान । आर करिडे कदग्र जा देशकाल समान] 
॥'%॥ वैशन्मायन उबाच ॥ # ॥ बिंदर पाण्डव पासको जब गए बनको भप । खेदसे चतरा का 
तब भयो व्ययित स्वरप ॥ ससख मोदित बिर्रके नप स॒भा गड्से जाय । गिर मछित पाय संज्ञा उडे 
फेरि अवाय || कहन-सजयसें लगे यदि भांति सकरुण बनो जाय ख्यावळ बिद्रका जो बन्धुन्ना 
सतिजनाबिना बिद्र न रहत मेरो सुनळ संजय प्रानाकिया कब हू नही जेहिंअपराप के अनुसानी ' 
भानि सञ्जय चले नपके सुनत करणा बन। अए जद नुपथंम हे सह विदुए मतिके अन॥ रारवा ' 
जिन वरे थातन्ह संदित दिजगण'सङ्ग। बिदुर सड नृषबर्मकों लखि मरो तेजतरङ्ग॥ चर्भनपको 2 
कए पजर्न जाय सञ्जय पास। सोम अज न किय यथोदित बिहित पजन तास ॥। भष वळा कुशल”. 
सञ्जय भए जव आाशोन। कणत आगम देत सञ्जय लगे कडन बीन।|सञ्ञयउबाच।करत हैं अस्स 
रण तो धगरा विद्र सुजीन:। चले तिनको देखि ए तुस बिनाःत्यागत भान धनपसां बूजि” 
छत्ता केरळ वेगि पयान ॥ बेशन्पायनउबाच॥ घने ज्याज्ञा लेंगए फिरि बिदुर अपने स्थान क” 
नइभि धृतराष्ट्र लागे बिदुर सों करि प्रीति। मिले मेरे भाग्य सं फिरि इम वन्स सनीति॥.राचि ` 
दिन सद लही निद्रा नही तमबिन छत्त। रहे देखत यापुकों हमःमाहसद उनमततत अङ्से लै 
बिदरके! करि घार सधा भप। चमाकोजे तोन ओ हां कहा बचन कुरूप ॥बिट्रंडबाच ॥ शान्त 
हमे सब भतिं हो तम परम गुह मम भूय॥ पाण्डु सुत तब पदकं इस लखंत.ह समरूप ॥ यन्यो 
न्यःसैसें बदन कदिके रोज आता पे । बिदुर अह धतराष्ट्र भूपति लह यंतिशय शन ॥ 
॥४६॥वेशन्पायनडबाच ॥ #॥ विदर आए किये! तिनको परमं आदरं सूप ।सेनिसंहा दुनेति 
नप सु बे धन देथ दुःलितं रूप ॥ कण शकनि दुःशा संनहि सा भया कंहतो बन । यि नतिक 
लति खेद कारक सोद जातिकै जेन. ॥ #॥ दुचोधनउबाच ) #॥ बिदुर हितं अति पाल्ड्बचके. 
झन लडी पचे ॥ फेरि जवी गही फेरे तात को मत मर्म ॥ करो तें मंत्र. करि यचि भोति बुद्धि 
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९० १ सदहाभारतदुघए४ | 
यरिव। नही देडे पाएइवनको इहा आए मित॥मरेगे दिव असो! के करे सस्ति वेशा आाषमक 
आ णण्डवनको लले गे यचि देगी शकुनिरुवाच | दाल सतिका लीजिए नचि सुन सुवाधन भए) 
(फरेंगे नदि मए पाएइंव नियम करि चति रूप ॥ सत्यवादी पाएडुसुत नदि नाघिडें सिति परम ॥: 
सानिई ते तातके नदि बचन जे नुपधर्म ।। सानि कुरुपति बचनकी त याई च जा भूप । फेरि तिन 
दात करि इम जोति दें अमुरूप ॥ दिये मध्यस्थ इस सब परस दित ता जान। छिद्ग तिनको : 
दॉलहे करि गम पने! तेन। कणउबाच ॥ किये इ शित चइत इस सव रादर सतिन ।मानि : 
के यद भरे पने चित्तमे तम प्रेंन ॥ एक सति इस सर्ब हे ता सुमतिक अनुरूप । नहो पाण्डव 
व्याइहे बिन काल बोते भए ॥ साइत ज्ञा खाइ ता जीतिइ करि दूत ॥ १शम्पायनडबाच ॥ सेह ˆ 
उशधन बेन सुनिके कहा जो सुतसत॥ नही हर्षित भया बेठो बदन परि उदाश। दइं तब | 
कण गुण्कि तह अति बलराम । सेएबल दुःशासन सेह येस दायक अति क्र। चाय उन्नत 
घलकि दाखा भजनको करि उइ\।नही सागत सत हमारा भूप जा सतिधःम!कर इस सब भपको 
त्रिध सद कर अभिराम 0 रुज्जन्हे चि रथमपे इम सभ सह बस्त उड । पाएइवरुकाो इन बनने ` 


_ आचके करि युइ॥ थान्त व्हेके वसे बनमे जाय दरि जजान हों हि तर धतराष्ट्र क सुत निर्बिबार्‌ 


अडान || पाण्डसुत घन रहित जला मित्रगणसों होत । मारिबंकश्क्यतालासनज मा सत 
भोन ॥ सतसुतको बचत यह सा भया सरत सब । चढे ते सब भूम रपर सज्ज छोय अपर || सस्ये 


 <न्चि पाण्डवनका करें निञ्चय माम। तिन्दे भल्थिय जानि आए व्यास तह तप्रधाम॥ स ने कारिक 


बन्द आए आसनपके पास । बचन प्रज्ञा घदसे इमि क इन लागे त्यास ॥ व्यास उबाच ॥ सुन 
दा धतराष्् तसरा करत ज इस बेन । कशल जसां रह कुरुकुल कर छ सा सतिआन ॥ प्रिय म 
इमकों पाएड सुत जे गए बनको भप। ते! पत्र जोते जिन्हें छलकरि यत कपट ख रूप ॥गए तेरह 
बर्ष ते वनवास दुःख विचारि | कोरवन्द ते भक्ष किदे काध पावक डारि ॥ सुनळं ताते 
पापमय तो पुच दूर्मतिमोन। पाण्डवम्हकों इनो चाहत राज्य कारण तैन | बार वोहे उचित 
ताते मढ सुतको नप । दनो घ्राइत तिन्हं अमनो तभो प्राण अनूप ॥ बिदुर भीषम द्रोण रुपं : 
हम सथाद सतिमान । तथा नपधृतराष्ट्र तुमकां कहत साय सुजान | महा वियद खजनरे 


सा कदत नोति न तज्ञ । लेड अजय अधर्म मति यह कर्म करि जिमि यङ्ग ॥। विबादकी सति पा : 


वन प्रति जासञ्येसो खूप सा न तुमसें। हाति वारित अनय कारण रूप ॥ मन्द्साति तो पु: 

बवा बसं बनले जाच । पाएइननके सड़मे सब शाडि सेन सहाय ॥ पार्थसा तव पुत्रस जब ` 
ति । हाळ तब क्रत का तस धतराष्ट्रभप सनोति॥ जन्मते जो शीन जनका हात: 
छुन । सनुजकेत देइ त ला सा तजतडं न असान॥ सीक्ष डोर सबिदुन्‌ तुम,ग॒णि बुदिसेई 
बर याय न होय पहिले करळ अपना कार्य || पतराष्ट्रडबाच ॥ महामुनि नंहि रुचा 


इसको यूत सम्भ कडी) देव प्रेरितदिया इस यद लेक निन्दित धर्म) शीड द्रोण छु बिइुर 


है मदाभारतदपंणः |) र्र 


रू बात्धारंजाको तीन] रुचो नहि यह भयो कारज भोहके वस जान छुनु सुयोधन कुमति को व९्ए* 
हा खकत.नदि करि त्याम | तजत नदि मनको महामुनि पुत्रको चमुराभ॥ व्यासडवाच ।। कहत 
शुत्र घुतरा ट्रसा इ सत्य वचन सधम । पुच ते नदि हे पदारथ अगतमे कछु पन|। करत दुबेल 
सुजसे खति खेद जननी तात/जानिके असमर्थ पोषण भरणसे अवदात ॥ पाएडु तुम खरु विदुरमेरे 
पुत्र हा सु समान | पुत्र ता चिरकाल जीवित चइत सुत सुख्टान॥ पांडुके सुत पांच दुःखित रहत 
कपट विहीन । जियदि गे कहि भांति बधित दोगे किमि पोन ॥ पाएडवनकों रीन लखि 
हा लहत तापअजर्व जैं। जिवाये चहत भूपति कोरवनकों सबै ॥ पुत्र तो ता गरें समता पाएडबन्ह 
सां भप । धुतराष्रउबाच ॥. कडतहोा तुम महामुनि सो परम सत्य घ्यवप ॥ भौक्ष रोण सबिदर 
रे कहि कदत तुम आन । व्यापन समभार अडा पितामह मतिभन ॥ व्यासडवाच॥ हने 
दलन दतु स्थावत महासुनि मत्रय | पाएड वनका देखि जाए तजपुञ्ज अमेय ।। ता सुत सुयाधनको 
सुशिचित करेगे कयि तान । करेगे नहि पुच ता जब कहें गे ऋषि जान ॥ शापदेदें महाकरषि 
सब कष करि कै माम | बैशम्पायनउबाच १। गए यह कहि व्यास आए तान कषि तपधास। क | 
॥ # ॥ देाहा ॥ #॥ | कक + 
ऋषि पूजन करि बिहित विधि सहित सुच घन भप। प्रणय सहित लाथ कहन मनिसा बचा अनया: 
कुर्‌ जाइल सो आगमन भया ससुख झभिराम। सुरुसों पाए्डवछें सकल महःबंर बलधास। 
चहत प्रतिज्ञाने रहा उस्थिर व्हे ते सर्व । किच्च हॉयग्रे तो नहो कुर साचाच अखर्ब ॥ 
॥ # 1) मैचेयडबा व ॥। % ॥। | 
: ज्ञीथे सुयात्रा करत इम कर जाङ्गलबो जाय। देरो इच्छासां लखा थर्स राजको पाय || 
धर! ञटाजिन दिजत सुह करत बिपनमे वास | लख्विको तिनका तहा जाए सनि तपरास ॥ 
झडा सुना तच पुचका रात अनव करूप । जियत तिहार भोबाक यह न योग्य हो सप || 
होते निग्रह इज्जूके सम्म छपा करि रूप.) ता पडत्त हेता नही बियच घोर स्वरूप ॥ 
छेारन कैसी सभा लें। भरे जा बात्षा सबै । सा नहि राजति मंनिनको सभासाह अतिखब ॥ 
तजि धतराङ्ठमदीपकों दुय धनसां वॅन । ऋषि सेत्रेय लगे कडन नीति निपुण सतिथेन॥ 
, ॥ # ॥ बशस्पायनउवाच ॥ % 0 
शुन सुंयोप्रन बचन सम तेहित जा वलधान। दद एाण्डवनसों करत सो न तुम्ह अभिराम ॥ 
खुर मदा पाण्डव पवल ययुतनाग बल बीर । सत्यब्रत राक्षस दमन हे यत्रिय रणधीर ॥ . 
वक दिडिस्व किर्मीरको जिन बध करा महान | जात तिन्दैँ लाल पथ गें हा किर्मार यमाना) 
` चादि भीम तवडि इने खरूपश सो अतिकाय। गिरि समान सो सिंद ज्यां, इनत कषुइसगपाय॥ 
` जरा सश्च नपको इना भोगपेन बरबीर। जयुत नाय बलजास हो युइ निपुण रण धोर 


दुग्पुळ 
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: 'सम्वसो पाञ्चालई बासुदेव से जॉस। मरण शीले नदि हायेको समर सासुड ताल, 
सास पाणडदनसेा करे! सुनऊ सुयांधन भंप।:-बचन हजार साबिक झोडि धका रूप ॥ 
: ऐ%॥ जयकरोझन्य ७ # ॥\ 


सुनि सेचेय बचन सुद्दान। नपति सुयाधन परम जयानाजँचा डोकि चरण सां भति |लागा 
(ललन गरवस चसि ॥ बिरुसि न बाले सुनि सा बेन) फेरि रद्धा मुख दुनेतिअन।। देखत ताक, 
आअखि समान । ऋध भवा ऋषिको अतिसान ॥ बिधिभेरित दोबेका शाए। जलरसश ऋषि किये 


सुद (दिये शाप राते करि मैन ।यइ दुव्याधनके तप्जेंन ॥ भीमलेन र॒णमे न्दे रष्टाभेरन करी 


उरू ता दष्ट। सदा प्रहार गदाल मारि देहे तोहि भूमिने डारि॥ तब धृतराष्ट्र वह्या इसि बनी: 
खस हाय न हंतपञ्चन। # ॥ मैचेयडबाच।। #॥ समता लहे पुत्र तव भूपा गह शाप तेव अल. 


'स्दरूप ॥ नतर डोयगा शाप अवश्य | बचन इसार जानु अबश्य ॥ # ॥बशन्पायनउबाच ॥ ॐ 


भोससेन बल जानन हेत । ऋषिसा नप इमि कडा सनेत | केस हमे भोस किंगीर | राज्य रहा 
सहावल बीर ॥१<७ ॥ सेचेयउबाच ॥ (छ अब न 'कहेगे तमते भप! । तो सुत सामन गइत 


स्यनप || यह छत्ता कहिहे सतिमान । गए हमारे भूप सुजान ॥ ऋषि मेचेय छ कचि यह बेन! 


गए आपने आाथमं अन || <॥ ध॒तराङ्गउबाच ॥ <&॥ सुना चचत किर्सीर निपात! कद 


“~ ~ 


सविखर सतिअवदात॥ राक्षस भीम नि? जेह रास | तोन बिदुर सुनबेकी दास! # ॥ बिदुर 
उबाच॥ # ।।भोस अमानुष कोन्हा कर्म | खुना तेनं इन कहत समम ॥ चारि यूत इत पाण्डव 


बोर \ चले तोनि निशि दोस गभीर ।। काम्यकरन भद पहुंचे जाय । निशि निशीयमद राक्षस 


च्याय राक्षस रहते बिपिनि मच जान |. करत न तह पशु मालुष गान ॥ पञत तद तिनको पय्‌ 


साय । तेहि रोका करि भयङ्कर काय॥ज्वलित अग्निये जा के नॅन | उस्सक लए भूरि भय आन ॥; 


सानन बाऊ करे यतिमान। कढे दन्त कच ऊध महान करे राचसी माथा भरि । शब्द भयङ्कर 
करे दिशि परि ॥ तास नाद सुनि घन सम तेन !। भजे सोर करि खगगंण जान| बनचर भाजे 
जीव अंबे। कस्पित भया-विषिनिसो सब ॥ तेहि तण कहा गयङ्घर बात। भरा गंगए रज तेम 
सरसातं ॥ रर न ज्ञानत पाण्डव वीर | तादि बसत तिहि बिपिनि गलीर ॥ छष्णाजिनधर देखि 
स्वरूप | गिरि सम तेचि पय राका भप ॥ तास-मघझरः देखत काय । कस्पित छष्णा भई डराय ॥ 
अंतिद्दी सा तहँ पाय अचेंन.। किए आपने सुद्धित नन सित देखि द्रोपदिहि अप्र) गही पाएङ 
बन झाय्र अनप ॥ देखि राचसोमाया घार । नाश घाम्य मंचके जार ॥ देखि नष्ट सा माया 
सइ। रा र [चलो फारि चख कद भरि क्र घरि काय सदान काल सहंश लुखि परा अमान 
नुप्रति पमि बुभ तादि। का तुस आर का हेत चाहि॥ कहे चधििर सो: ठेहि बेन इस 


किर्मीर संदाबल चेन वक साता इम राकस बीर| बसत कास्यवन जानि गॅभीर। जरीति. यसे 


माहाभारतदर्षणः॥ EU 


जानुन पाय । हात ढत हस ताको खाय ॥ को तम इतं आए करि गान | भद्षसमान इसारे 
भान ॥ जीति यूइमे तुमकां सर्वं । खाव पाइ हे तप्ति अछर्व ॥ % ॥ वेशम्यायनउबाच || ॐ ॥ 
बचन तास सुनि सगरव माम । बाले धमंनुपति बलधास ॥ पर्भराज हम पाण्डव धीर । भीमा 
जुन सह माता बीर ॥ हम "हत राज्य चाहि बन बास ।आए जद ता पिबिनि बिलास॥ बिदर ड 
बाच || #॥ तव वाले इस द्बाघीन । ले भच तुमसे अतिपीन ॥ भोससेनके मारण हेत । 


. इस धरि आयुध उदित चेत। डूढेत फिरा भूमिमे सब । मिलो न कहू थातृद्दा खबं॥ सा उ 
{भिला ्ातृदा अद्य। सोयन चहत म्वातुकण सद्य॥ बनबासी सम सखा दिडिस्न । हना दष्ट . 
ताको नितु लिम्ब। इरण करी यदि भगिनी वास। यह अन्याय घरे हो पास ॥ अर्घधनिशानेड | 


यःक! पव | याजि शारिदों सहित सहाय || याको रुषिर सास खै भूरि। बक तपेण करिहें मुद्‌ 


यूरि ॥ ्राटसणाको हो क्टर जान । मोचन आजु करै गे तैंन । करिवें भक्षण याको माहि। 


आज्‌ युधिष्टिर देखत तेहि/बेले बच सुनि के नपघसे ।यइ जसका ता करिवे कर्म ॥दशव्यायास 
सुथ्य तरु जीन । भोय उलारि लिया कर तेन ॥ धनुष चढायो अर्जुन बीर । वारित किये 


- भीम रणधीर तरु ले चसो महाबल औंन। तिष्ट ति यह बोलत बैंन ॥ दे!रि भोम तरु तान 
उदार। तास शीप्रपरि किये प्रहार ॥ तरु रार तें चलो न तेंन।उल्मुक इनो लए हा जन ।। 


जाम चरणसां उल्मुक भीम | बारण किये महाबल सीन ॥ % ॥ चर णाकुलकछन्द ॥ # | <® 

तरु उखारि ले राक्षस धाया। भीमसेन पर याय चलाया ॥बारि भीम फिरि ताड प्रहारो 
राकस फिरि तरूबर मारे।॥ अस लरे परस्पर दोऊ। मदाबली नचि दारत कोऊ ॥ इच 
अहार शीषपर डार । फटे न शेषक शीष बिचार ॥ भए सजसे जजर साी। लरत कोष करि 
दाऊ प्रमाखी॥ तरुसां लर घरी इई दाऊ। महा प्रबल नहि दार काऊ॥ राक्षस शिला भोमकों 
सारा । अचल अचल सम भयो निहारा ॥ बाळ उठाय भीमपँह धाया । मनळ राज्ञ रबि 
शासन थायो ॥ दोऊ प्रचारि दुळन लपडाने । 'लरण लगे अति बलसे साने ॥ तुसल युद्ध 
तिनसां अति बाढो । नए दातनसों दारुण गाढो॥ भोम खभुज बल बर निरधारे।। कृष्णा लखति 
सभी ति निद्दास ॥ गदा भजनसां भोम अमर्षी । हें! किर्सीर महा दुघर्षी ॥ नया प्रहार शब्द 


व्यति संसं । चटकत जरत बेनबन जेस ॥ भोस मध्य गदि ताहि पछारा । जस तरुवर अनिल 


छखारा ॥ भोससेनसां मर्दित हारा। कम्पित भया भमिसे डार ॥ गहा भोम ताको चदि सारा । 
झेंडे पढच सम गरज संहार ॥ बडोबेरला ताहि फिराया । पशु सम ,इनन लगा सनभाय ॥ 
झरदि जानुसां कटि कुरुधारी । ग्रीवा पकरि पाणिसां तारी॥ चितिपर पकरि कठारन लागे। 
नाले बचन काधसा पाग || पोछा नही अधम बक आशू । यमपुरक ह चल गताश ॥ 

च 


दप’ 


~ 


१३ । ॥ चह्दाभारतद्प॑शः॥ 


चन्प० चास्ति भोस वलभारा । मृतक जानितेचि चितिपर डारा ॥ चन सम मारि दगज सुदळाए! 
कुष्णा सहित देतवन च्याए ॥ भौससेन गए बरणन लागे । धर्मराज अति आंनद पागे ।। # ॥ 
(बद्रडबाच ॥ # ॥ भोस इना किर्मीर चि जैंसें | इस तेद सुना कहे सो तैसें ॥ तेन बिपिनि 
'नःकण्डक करि कै । पाण्डव रहे तहा सद भरि के ॥ # ॥ वेशम्पायनउबाव ॥ #॥ या.किमीर 
{नपातन सुनि के । भरे शच कुरुपति सन गणि के 2०२७45 DODD . 
स्स्तिशौकाशेराजमचारांजाचिराजथीउदितनारायणस्याज्ञाभिगासिना श्रीबन्दोजन काशी 
' बासिरघनाथकबीशरात्सजेन शाकलनाथेन कविना बिरचिते भाषायां महाभारतदर्पएं बनपबेरिः 
कास्यवन गसनकिर्सीरवध बर्णना नाम ढतोयोरध्यायः ॥ DDD DD 
॥ # ॥ बेशम्पायनउबाच ॥ % ॥ दोहा ॥ # || 
सुनि पाण्डव बनकों गए ष्यन्धक सह भेज। गए ते काम्यक विपिनिकों ओज भर करि खा: 
धृष्टकत पाञ्चालसुत चेदिनिपति बरबीर । आये अरू केकेय तडे जहां धननुप धोर 0 
मिन्दि कौ रबनकों कहे कहा कर इम तान | जागे करि श्रीकुष्एको हं चत्री. बर जान || 
ति करि नपघसको कहो छब्ण यदुभानोबासुदवडबाच कण सुयाधन शकुनिकारक्त करो भपानः 
कहे नपन्ह अभिषेक करि घर्नराजसे पं । छलाचरणकी मारिबा बेट्बिदित हे धर्म ॥ 
॥&॥ बशम्पायनडवबाच ॥ # |! 
दुःख पाण्डवनका चिते भए जनादन कुद । समन पार्थ लागे करण बि पर्स गुण शुद ॥ 
पर्व्‌देह धरि हष्ण जा किए कर्म अभिराम । सो बर्णत लागे करण फाज्गण सदुनधाम॥' 
 द्गिमितिवर्षे सहस प्रभ सांयग्टद ब्रत धारि । रष्ण गन्धनाट्न फिरे करि भक्षर फल बारि॥ 
बर्ष एकादश सहस तुम पष्करके तट आय । करो महातप बास करि अस्तु पानको पाय || 
बसे विशाला पुरीमे ऊर्ध बाळ शतबर्ष । बायु पान करि के करा तप अति उग्र अधर्ष॥ 
रहे बद्रिकाथस तहा एक पाद तेहि भाति । उत्तरीय बिनु अङ्गमे धमनी रहो सकांति॥ 
(रहे सरखतीतीर त्यां रुष्ण सु दादश बर्ष । दिव्य सदस सस बसि प्रभासमे किया सुतप सच इषी। 
एक चरण ठाढ रडे अचल समान सहान । लाक रचणके हेत तम कहो व्यास मतिसान ॥ 
` सबसे व्यापक याप हो यार अन्त अभिराम। यज्ञ यज्ञपति नित्य हा छष्ए तपस्याधाम || 
` अगड भए तुस मनुजमे हरि नारायण रूप । बच्षा तुम शशि सुय्म चम बरुण सुरासुर भप॥ 
` ब्रायु रुद्र भ काल नभ अभि दिन धनपाल । कता चर अरु अचर के तुम श्रीकृष्ण विशाल ॥ 
विश्‌, हाय अबरज भए सुरपतिक सुखधाम । त्रिभुषण नायो चरणसों बामन व्हे अभिरास ॥ 
॥ # ॥ रोलाछन्द ॥ # ॥ 
भय प्रादभीाव तरहरे कृष्ण देव अनन्त करा तव तस दैत्य दानव राक्तसनको थन्ताजीति भप अनेक 


॥ सहाभारतदपणः ॥ ९३ 


कीन्हो रुक्मिनोसी ब्याह | बसे द्वारावतीमे यदुवंशके नरनाइ॥मारि भूप अनेक कोन्ही दारिका 
सुघराश । माल्व्यको पन अनत तममे रहत कीग्हें बास अभय मागत सभामे चर्टाव बन्द तमसो 
धीर । भतनाश यगान्तमे करि धरत आप गॅभोर ॥ युगादिसे तव नानिपङ्कजत खु बह्मा 


हात । चराचर बहु भातिके जे जगतसाइ तनात ॥ मधर्केटभ हि तेहि इनत उदित देखि तुस 


करि क्रोध. | भालते किय प्रगट अस्वक गलपाणि सबाध ॥ भय शब्भु स्वयस्म, यस दहते तव 
बोर । साशनानग रावरे इसि कडा नारद धोर ॥ #॥ वंशस्मायनउबाच ।। #॥ यदि भाति 
कहि के रहे चपव्हे पार्थ अति मतिमान। कहन तब थीङष्ण लागे जगतक सुखदानी।-इम.सा तुम 
हा तम सो इस तव जे हमारे तेंन। तव अहितते मम अहित हैं मो मित्र तो चित जान| पाथ तुल 
नर हम नारायण लाक काल खरूप । भए क्षितिपर आाइ के कुरू वृष्णिकुलक भपः॥। अनन्य 
हमसों पार्थ तम इम नदो तमसे! अन्य । मम तान अन्तर जानिबकां सकय काऊ धन्य ॥ श ॥ 
वे शम्पायंनडबाच ॥ ८७७ ॥ यदिति यारथसां. क्ये“ मपबन्दसे यटुबीर । घथ्युस्न सु पाण्डवन 
घिते सु छष्णा धीर ॥ कडन लागो छष्णसां चलि क्राधभार बन ॥ %।। डापदुबाच ॥ # ॥ 
पर्न तमकों प्रजापति सब कइत हैं मतिञ्चेंन।। दे व. देव सुले कनाय क. भूत व्यापक सब। ब्रह्मादि 
देवन सङ्ग कोडत सथा वालक खर्ब ॥ बिराट रुप सु रावरो छे बासुदेव महान .। आत्मदरशी 
इटषिणके तन परम दो. खखदान ॥ खधने.जे हें राजक्टषि हो प्र गति तुम तास । लोकपाल 
सुलाक हो स्थिति प्रलय तम्हर पास ॥. तान हा दुःख कडति तुमसों छुन भो यदुबोर । इश डा 
तम जगतके सुह मनज अमरश्रीर।भाव्या च: पाण्डवनकी सुखी ता चदुनन्द \खश्वा धृछयुम्रको 
हां लहा इतना दन्द ॥ रही इस्तीधमसा हें बस्त घारे एक ४ मोहि खेची सभाम कुरुतनय 
अनय अनेक ॥ देखि मे।हि रज रक्त.बस्ता हसा कोरक रुछ।मानि दासो. भाव मासा भजन चाहा 
दुछ॥ धृ्युन्न सु जियत पाण्डव बुष्णिं भूषण ताहि. ।. धृतराष्ट्र भीषम. खुषा दासौ किया वर 
बश सोदि॥ करति निन्दा पांण्डवनकी. महा जे बलवान । घसपलीका बिलाकत रह कष्ट 
महान | भोमबलकोां पार्थंके गाण्डीवकों धिक्कार । छुद्र खेचत माचि जे सदि रहे देखि उदार॥ 
छष्ण साचत घरे यह सतपश्ष पालत जान । धर्मपत्नी करे रक्षित अल्पबल पति तान।। 
'किए.रक्षण भारय्धाके। प्रजारक्षण तान । प्रजा रक्षित कर रचित हात आत्मा जान ॥ खेत 
आत्मा भाय्यासे जन्म पत्र खरूप। कदत जाया भाव्याकां सुमति यात भूपी रच्य भत्ता भाय्यात 
सुनळ प्रस्‌ एचि देत। पुत्ररूपो दाय कै परि जन्म मामे लेत॥ ए न ताका त्यजत सत जा शरण 
इनकी आय । नही रक्षण किया मेरो शरण गत इन पाच ॥ भए सोमे पाण्डवनतं. पांच परम 
कमार । नदी तिनको देखि रचित कियो माहि उदार॥। घनुर्घर परसा अजय कुमार सर संब। 
सदा को अपमान इन धृतराट्र सुतको लब ॥ अपमेतें तिन राज्य लोन्हे किया इनको दास! 


बन्पर 


| सद यण: | 


बशष्‌° 'सभासे जिस नाहि खेचा पकरि कुन्तल पास ॥ सके को करि सञ्ज धनु गाण्डोव जान गंभीर ) 
जगतसे बिन भीस अजन तुस्ह बिनु बलबीर ॥ भोस बलका पाथ पारुषकां महत धिक्कार | जियत 
जा धतराषट्रका सुत तान दुष्ट उदार ॥ राज्यबाहर क्रिया साता सहित चाचि अध । सुनळ 
अभ तेचि किये इनसां बाल्यसे जे कमं ॥ श्ननमे अहि आनि दारुण सकल आज़ कडाय। बांधि 
डारो सीमके। जलमाच गरल लवाय ॥ बारणाबत इन्हें पठया लारका रचि भान । पाएडुसुत 
विञ्चाससों सह प्रथा कोन्हों गाना!जरत बांचे भागि तद ता छपातें यद्बीर।गए बसत हिडिस्व देर 
` जेडि बिपिनिसांद्द गभीर ॥ एक चक्ताकां गए तेहि सारि तहँ बलवान । इना दिज दित तई 
बक़ जो रहा असुर सदान ॥ इपर परके गए तहँतें जहां पाई मोदि। करि झअमानुष कमं अर्जन 
ल्च्त्य भरा जाहि ॥ जीति नुपगण रुक्मिणी तुस लई ज्यों बलबीर । तेन दां बन बसति स्र 
| बिना दुरित सीर || तान ए बरबीर अति बल सूर सिंह ससान। रहे सहि किमि दखि भे 
चुडका अपसान ॥ प्रियापत्री.पांडवनकी जान रणसच रू । कृष्ण तिनके लखत मेरा गदा कच 
कुरु चुद ॥ यदि भांति कचि मुख माद परसे! देपपदो दुख पूरि। लगी रोदन करण हगजल ब द्‌ 
बर्षत भूरि ॥ पं कि के हम पमः कृष्ण कदन लागी बेन । गरा गद्‌ गद्‌ करे जैसें भरी महत अचन॥ 
नचो सेरे पत्र साता पतिन तुम यदुबीर । क्षद्र मेरा किया अम्रिय लखा जिन धरिधीर ॥ क्षमा 
हात म दुःख मेरा इंसा सूतज जान । छष्ण तुमसे रच्यहों बिचि चारिसों सन तान ॥ सम्बन्ध 
गरुता सख्य प्रभतात सुनो बलबीर % ॥ बेशम्पायनडवाच ॥ % कडा बीर ससाजन इमि छघ्ण 
तासो धीर ॥ % ॥ वासुदेवञबाच॥ # ॥ काध जिनपें क्रापदो ते राइ हैं तिय तास । पार्थके शर 
बिसां लखि युइमे पतिनाश ॥ अर्थ जो से पाण्डवनका करहि गे हम तान । सत्य तमकों रेइ हैं 
. लितिपालपद्ो जैन ॥ गिरे नभ हिमवान हाले धरा जा फटि जाय | छष्ण दचन न हात मिथ्या 
सुन आसर पाय॥ हष्णक सुनि बचन छष्णा छाडि के दुख घार । लगो ससित लखन तिरछ 
 हप्पुरुसुख्॒योर। कदा अजुन द्रापदीसां बिइसि के तब बन। नही राट्न कर सुन्दरि धर 
“हु चितमे चेन | होच गे से कदा आ यदुनाथ बचन गंभीर । #। षष्टयस्रलबाच | #। ड्राणको 
हना गा भीष्यरि शिएएडी बीर ॥ भीम मारे गे सुयोधन दष्टकं सह भात । जिल करि छे 
उतका सुइसाइ निमात ॥ अशा रुष्हसचायते सु अजेय दे इस सबै । इन्द हसा नहो हारे 
चान खत्र॥ कहा सन्मुख रुष्णक यहि भांति बीरस्ह बेंन। सध्य तिनके रष्ण जैसे कहा 
॥ याहत बिनु आवते इस यतमे नुपधर्म । द्यत हान न पाबता इम तान करते 


[ भांतिक इम यूतमांह दिखाय। सीया आदिक सङ्ग ले कुरु बके समुदाय॥ 


तता करत निग्रह तास । यूत प्रेरक रहे तिनको करत ते्ां नांश॥ एक 
पे मनका सन । प्रबट हान न देत जैसे यूतकम चबे ॥ रद नदि इम 


(॥ महाभारकरर्पर!1 Ee 


हारिकामे नतर जावत भूप | हो न पावत द्यूत 'नंहिं ते दुःडकर' अति रूप । आइक हम + भश्प० 
हारिकान सुनो सा दपधसे | द्‌ःख ता सक कहा सालिकि दत सम्भव कम || सुनत दुःखित भए 
व्यतिशय दुःख ते अतिरूप । देखिबेक्रों बेगि आए रावरेकों भप ॥ द:खं मग्न बिलोकि तुमकां 
घमनपति महान । सई इसको दसह दारुण ब्यथा अकथ अमान ॥ #।। यघिष्टिरउबाच॥ # ॥ 
रहे कसें दूरि हरि कह गए कहिए तान कैन असा रहें कारज करन लागे जन ॥# शीर्ष 
उबाच॥ शाल्व मपके मारिवेको मए इ हस भप। साभपर कडं तरां ताका सुनु कारण रूप ॥ 
यज्ञमे शिएपालकों इम इना जा करि काध । तान सुनि तेचि हो नहो लहि भूरि साट बिराध॥ 
कोष करि सो शब्य दवारांवतीके चढि आयः। रहे हस इत लरा बष्णिकमार कामल पाय ॥ 
चढ सनन बिमान पर सो तहां आया दुछ । इने बष्णिकमार कितने लर जे रण रुछ) भङ्ग करि 
पर विपिनिःेसे वचन बोलो तेन । कहा हैं वह ्ाटदा बसुदेवको सुत जान कच दारावती 
नासिक सयोः सो कई दु छ। ताहि रणसे मारि जे हा साभपुरका तुष्टी। गया नाना भांतिके दुबचन 
कहिके जान । सुना इारावतीसे हस जायके सब तान ॥ ताहि इनिबेका कियो हम नियत मनसे 
भप । रेशसे;नचि यद्द जाने प्रजनको सुखरूप ॥ शाल्वके वधके! गए दम सासपरको बोर। तान 
ढढत मिलो हमको सरितपतिके तीर।| आव्हान ताको किया इम तव पांचजन्य बजाय । सरो 
साईघरो लाकं युद्ध सन्म जाय |. यहि कायते हम नही आए इस्तिनापर मप । रहत मेरे 
होत कसे यूत अनय ख़रूप | सुने दास्तिन नगरमे जो भयो दूत कुकर्म । बेगि आण तुन्हे दुःखित 
देखिने नुपधर्स ।#॥ युधिष्ठिरठबाच ।। #॥ शाख्दका बध सहित बिस्तर कळ फिरि बलबीरा . 
हात दस्त नआ सुनिके ता: पराकम धोर॥ # ॥ बासुदेवउबाच ॥ % ॥ हता हम शिशुपालकां 
सुनि शाल्व नप करि कोथ | सहित सेना याइ कीन्हा दारिकाका राध॥ व्यामचारी जानप चढि 
शाल्व नभमे जाय । कियो रुश्धित दसा दिशिते सहित सेन सहाय ॥ होन लागो युद्ध तिनसों 
रडे जे तई बीर । चले यायृध सकल दिशिते सघन चंड गंभीर ॥. सुद्दढ नाना भांति रक्षित 
परी से अतिमान। रक्तजासे बष्णि यादव बीरबर बलवान ॥ सेन सह चतर$ राजा उग्रसेन 
सुजान। शाम्त गद्‌ प्रय न्न उद्धव बोरवर बलवान ॥ शस्त नाना भतिके अति उग यंत्र उदार । 
सहित परके जार चारा बञ्ञसार प्रकार ॥ सावधान. सु रहत हे तह वृष्णि अन्धक बीर । 
जानि आगम शाल्यकीा सह सेन सुभट गभीर आर चारे मदत परिखा भरो सलिल अखन | 
घरी बुञनप नुसुएडी महत आयत सब. || दुग अतिही सहत एक्षित भठनसों चहुआर । तान 
बेरी शास्त्र भपति सेन ले अति घोर ॥ एकः मानुष निकसिवेको रची कितळ नराइ। परी सेना 


शाल्वकी अति भरी युइ उळाह।!: सोभनाम बिसानपै चढ छाडि: सन गंभीर । शाल्व दारा 
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ब्रा.वडयारतदपरा.|| 


चन्द» “बंतोप गा पतंगसे[ धरदोर ॥ शाल्य सेना देखि जावत बीर वृश्णिकुमार ।चारु दाष्ण सु शाब्य अर 
“आदन बोर उदार साज सेजासें। सिरे ते निकसि बाहेर बीर । कठिन कामुबा धारि करम 
व्यास कड गंभोर | चेस बडि जे! शात्वका हा चमपति बलवान | लर तासा मारिवाण्न्ह करे 
ध्यथिंत महान ॥ चेम बढिजभई, साया क्रोध करि शरजाल। शम्ब ऊपर" डार दोन्ह जहा 
घार कराल | शाख माया शरण्सों सा काटिके बलवान । तास रप काध करिके सइस बे 
चान! चेस बडि सा भजो रणते बाएबेधित भप | देखि आया बंगवानः सुदत्य कुड कुरूप ॥ 
बेगवान सु. देत्यं प्रर तब गरा शाम्बं फिराय। मारिक यमरोजपर की दिये तादि पठाय॥ सारि 
ताको शाल्व सेना साइ पेठा वोर । मधनलागे शरणसे-जति भरा काथ गभीं र | चासदोष्श 
'कंमारसां तंह कोविष दानव आयं। तुम॑लं रण तहँ भया दाऊ नेंहाबल अतिकाय ॥ 'जन्यान्यं 
दाऊ कषध व्हेके गरजि गरजि महान | बव बोसव सहण लागे निशित वर्षणे बान | चोररांव्य 
सुवाए लोन्हा अचि अक संसान। सुसहाखको पढि संच रेडा केध करि बलवान दछ 
OO क जयकरीकन्दा #॥ [: 
लगत बाण सा रथतें बीर । गिरा धरणिपर कोडि शरीर गिरा विबिख शाल्व नप. देखि | 
सेना भइ व्यवित यवरषि॥ कामग साभमजान असवार ) फेरि समरमंड गया उदार ॥ दोखिं 
द्वारिका बासी सेन । चढा साभपर अतिवलर्थेन॥ शाल्य/नुपति कह अतिबल मानी । कम्पित 
भई विषस रण जानी || तब प्रयुज्न निकसि बलचेंन। यो. सुभटनसां बालो बेंन।। ससाधानस 
तस सब बोर! ठाढे इद्दा रहा धरि धोर छखो उभारा यह अदांन.। जाल निवारण करत 
ह्जांन ॥ निशित शरणंसा सेना सारि । दतं शात्दवी क्षितिपर डारि ॥ करी अभीतः खसना 
सबे॥ लरन लगे अन्नं अबे | वदुवशिनिसा कहि.इमि बेन | चढा परमरधंपें बलंअंन | 
मकर केत या लसा विशाल । मुख पसारि मन धावत काल || चपल तरगे ईसि लसे झमान। 
भन गगण सह चहत उडान || बिदुत सहश चाप अति घोर | फिंरत दुक करले दळ लारा 
` ज्ञरत खेचत काडत वान।'अन्तर देखि न परो अलान ॥ बर्षविशत नहि भया अनप. । बधो न 
[ RS ङ्ग तास कुरुभप।। गजेनि ताको सिंह समान । सुनतं रशिबंशी सुष्ददान। कढि पदास पोज 
 ततण। चला शास्त्रपर असरष पूण || प्रदयुत्तागस लखि बलवान। शाल्व काध करिके जाँद 


सा लंरा गभीर ॥ करीवाणबषा अति घोर | सौनकेत रथप चहुँ झार ॥ तव. 
[ वान । लहा शख््रबप साइ महान ॥ शाभंरांज लहि ताल प्रहार | नरा कोष 


| बहाभारतदर्परः ॥ बह 


लहान | रजत गिरा. शाख बर बीर तास चन जंखि अजी अंचीर ॥ दाहाकार भयो अति बश्प० 
लोभ [ गिरत शास्त्र भपतिं बलवान | कळूकभेर सह संज्ञा पाव | उठे शाख्चनप फेरि रिसाय ॥ 
ले कांदणु बचाए मजजोर | इनो सीनध्यजंके शर घोर ॥ शर सहि सो प्रथुत् गभीर | रही 
अचल सो डोडा धीर ॥ मळा पाय गिरा रघंसाड | गरजा देखि शाल्व नरनोह ॥ फॅरि चला 
बन स्वानि वान | शाज्वनपति भरि इषे सदानं ॥ सणि मकरधजका वश माह | व्याकल नए 
बण्णि भरि छोह॥ तब दारुकसुत सूत प्रबीन। चाकि चिला रथ रर तजि दोन॥ कछू दुरि रथ 
रशं तजि जात । उठि प्रयुख कहे इमि बात ॥ सत करा तुम यह का कर | रण तजि चले 
हाडिके धर्म ॥: बुष्णिबंश सम्भव जे बीर । तिनको तह नहि धम गोर॥ देखि शाल्वका र णमे 
उड. ।: भया कहा भंच तम्हे विरुद्ध ॥ संतउबाच || भयो न मोह हमे भय बीर । जाना शाल्व 
अबल रणधीर।। रच्य सारथिदि मोहित सूर। रथी सारथिडि.ज्यां बलवीर ॥ तो रक्षण इस 
धस विंदारि। ल्धांयों हा रणते र्थ.टारि॥ सुनि प्रद्यक्ष सतंको बन । कडा खरथ फरण बल 
जनो यसेः फेर न कीजा कंने। थह नं संहा रोरनेको धमे ॥ सा न वृष्णि कल जात पान जियत्त 
तजे रुष कमि महान॥ भमे गिरे शरण जो लेय।नज कि श्ख डारि जा देय ॥वाला बाल वृ रय 
होम । तिन्हें हमत नहि बीर प्रवीज ॥ सृत/कसं शिक्षित तस पम । जानत बुव्णिंबंशका धसे | 
चर्म वंग्शिवंशिहेको जानि | ररु भ फोरि नं तजिया मानि॥नजा' यते होय समीति ।कष्ण विलो 
किन करिहे म्रीति ॥ गद्‌ बलभद्र सामुछे माहि । कह्हि कहा पलाइत जादि || टलिबंशकों 
नारी जान । माका देखि पलाइत तान ॥ करिह हास लेय सस नाम । यत इसे भला 
यमधाम ॥ घरिकै मार इभारे माघ । गण यज्ञ देख्न यदुमाय ॥ छतबभा आवत यो साय । 
साहि निवारेहे। सदि हाथ ॥ शाल्त्डि जीति सकत दों बीर । तुम इत रदद सहारणधौर। 
दमको! शांब पलाइन देखि | कदा कहेंगे वचन विशेखि ॥ रण तजि पितापास करि गन । करिछें 
कडा सृत सतिर्भान ॥ कर प्रवत्त रथ रणमख हेरि । असों कमं न कीजो फरि.॥। रारूक नन्दन्‌. 
ग्य न ते! दि।रते क रिवो बाहेर नाहि इमयद्दाथी हे अतिमानोचलळ जहां नुपशाज्य सद्ाना। 
॥ *॥ बासुदेव उबाव ॥ # ॥ दाहा ॐ ॥ | 
अर्म्मराज प्रंद्य सके सतपत्र सुनि बेन । कहन लगे यहि भांतिसों नोति निपुण मतिंङन ॥ 
बिहित सृतका धर्म जा प्रथम कडा हम तान-। सत करकी निपुणता बीर लखळ यव जान ॥ 
दारकते उतपन्न हों तातें शोल्ित बीर । रघतो करत प्रवेश अँड शाल्वसेन गम्भीर ॥ . 
॥:%.॥ बासुदोव उबाव | #॥ 
चद काहि वाग उठायकी हयनन्‍्द कसासो मारि। चले शाल्वकी सनप्रति मंहाबेरकषे धारि |॥। 
मण्डल नाना भांतिके करत बिचिज विधान बाने यार करि शाल्वकी सेना धरि जवजान 
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छुन्प्‌० इते प्रतादते तरगते चहत गगणको जान। धररि नचावत चरणते भरा बेब बलवान || 
दक्तिएएदिशि प्रयक्षकां देणखि शाल्व अतिउद्द । दारुक सुतका तीनि शर हना डाय अतिक ॥ 
. दारुक सुत सानो नदी शरप्रहार अतिधार । चला हाकि रथ बेगसा शाल्व दाहिनी ओर ।। 
बाण अनेक दिधानके साभराट बलवान । छेडतनो प्रसुखे करिक काथ महान | 
ते शर अपने शरण्सो काटि गिराए बीर । मकरध्ज अतिरथिनमे मदाधनुधर धीर । 
कठे देखिशर शाल्व तब करिके काध महान । धरिके माया आसुरी बरषण लागा वान ॥ 
व्यसुरअस् यनसानिके सीनकेत बरबीर । योजित करि ब्रम्हाखको दरा तादि ररधीर॥ . 
| दसन लगे ब्रस्हास्त सा दनजनको समुदाय । शिर मुख हृदय बिदारिकै किया जज्जेरित काय।। 
। रपीडित निपतित चिते चड शाल्॒कों बोर । किया बाणसन्धान सा जा परसमन गंभीर | 
। ॥ %॥ चरणाकुलकछन्द ।। # ॥ 
। बसिबुन्द्सह अचित जोचे । असि समान बाण बर सा हं) ज्यासङ्गस शरसा जब नया | 
| हाहाकार गगणसद्द सया ॥ सुरन्हसमेत अमरपति आए । तह नारदकँइ बेनिपठाए॥ नारद 
4 । कही सरणकी बानी । रोदिष्णयसां आनद सानी ॥ शाल्व बध्य तुसत नदि माना । याको शत्यु 
| रक्षकर जानो ॥ एचि बिधिको लिपि व्यर्थ न कीजे | शर संहारि तृणमह दीजे। या शरसां उबरत 
नहि काऊ। बीर बिचार करळ तुम दोऊ ॥ व्हे प्रसन्न प्रयु खन विचारा । ज्यासों शर सन्धान 
नेवारा ॥ शाल्व नपति शर पीडित भागे | उडि चढि सोभ गगणमग लागो ॥ ॥ वासुदेवडवाच ।। 
क्रूपति जब ते सजते गया । दारावतिडि बिलाकत भया ॥ #<दा>#%< #२9 #<5 FH 
॥) ॐ \ रालाछन्य ७ ` 
लखी हौं द्वारवतीको खेद पूरण भूष। यज्ञ बेदाध्ययन हात न प्रजाम्चान सरुप ष्ट उपवन 
नमरके चहुओरक अभिराम । देखि प्रमदा पुरुष सिगरे भरे शोभ अकाम | छतवभंसों हम लगे 
वूकन कदळ कारण जान । पायक इत थी भयो यद नगर आनदभ्भान ॥ करो तेचि बुतान्त 
सिगरा शाल्व छत नुपधस। सुनत हों तदि सारिवेका कियो निश्चय पश || समाधान सु प्रजनके[- 
सबभांतिसो करि भूप । सेइ शासन उग्रसेन महीपको अंनरुप ॥ बल्लिबंशिनसे! कहे इम हर्च 
कारक बन । शाल्व बधका जात इसका देखिया सहचन ॥ शाल्व नपका सारि तमका देखिहे 


॥भदाभारतंदर्षए! ॥ x 


बसनर नाइ।। देखि इसको; टूरसो .थाव्हान लागा कश ।-थुद्वका कडु. इसत सा वलसत्त भूले 
| मण्‌.॥ शङ्गः सुक्त न तहा पच बाए सेर पम-। काध मरे भया तब अति खुनळ इ मुपधन ॥.वाण. 


थारा लगेबषण मेघसा सा बीर।कियो छादित हमे सेना सहित अति गम्मीर।।शरवषते नहि भई 


शेकत सेन मरो,भप। युइलागे करण सैनिक बीर वर अनुरुपीशास्त्रसेनिक असुर वोरम्ह बाणको 
करि लाय! दई मेरी-सेन सिगरी:चहूदिशिते छाय ॥ काऊ देणिःन परा काळ. दि भया अर तम 
जाल । संत्रपढि हम हू चलाए बाण बळ चितिपाल:॥ युइका मम. सेनिकनको सिल्ला नहि 
अस्थान। गगणमे सा सान. देखे भया कोस प्रमान॥ तददा.सरी;सन ठाढी रही देखत मप-।मा हि 
"दर्फित करत चे करि नादका अनरूप | बाएः मेरे दानदनके अङ्गमे अतिमान । सलभ ज्यो गिरि 
शडू-से त्या लगे सकल समान।हलहला शब्द सा भयो तब तेहि सुभमे अतिघार।गरिरण लागे दनुज 
कटि कटि सिन्धमे करि सार ॥ शइकीा हा नाद्‌ कोन्हा मनुजभयःकर भरिकढत अपनी चमकां 
सखि शाल्व भयसं परि ॥प्रगट, करि के दन॒ज:साया करण लागो युद्द । शस्त नाना-भांतिक ब 
लगा बर्षण उड्ड।ता हि मांयाजस्तसांडां किये. बारण भप।[शिखर. डारन खुगा तबधरि दुष्ट साया 
रूप.॥ धरि परि अंगार बषेण लगे सा अतिमान। तास मायामयीःशस्सां किये नाश सहान॥ 
ब्योमसे शशिसर तारा. परे शत सह दे खि।दिवश निशि दिशि बिदिस इमकां परी नहि कळु लेखि॥ 
कियो प्रज्ञा अस्ततःयाजित जानि; म्या .खबे:।तल. चयको यमल, जस किया नाशित सर्व॥भयो तब 
सब दिशनमे अति बिसल रूप प्रकाश । करण लागे यड.इमःतब:रखि मायानाश ॥ यद्ध करि.कै 
शास्त्र इससे भया फिरि ननलीन । शस्त नाना भंतिके बळ-लगो- बषण पोन॥ शरनसे ते काटि 
के करि खण्ड डारे भप:।. भया तब:नगमाड हाहाकार भयझकर्‌ €५.॥. तव सहखन्ह शरनसा 
रथ बाजि सत समेतः।- छाय इसको लिया. दनुजन्ह किंहा व्याकुल,चेत॥ कहे इमसां व्यथित 
दारुक शराकंन्न शरीर ।. भागिबे नदि योगय यातं रइत हों यदुबीर ।। शका हो नदि रन केशव 
वङ्ग बेधित बान ।सारथीकेए बचन.सुनि.इस:दणित दोन महान॥लखे हस तब बाण बेषित अङ्ग 
ताके सुव) बहति ताकी दहत सब रूविर धार. सलब ॥- किसर. याउ्ग्रस्‌न सु .ताका बचन कदि 
बिबेक । चढा रथ तंह परुष आये. हारिकाते.एक ।. शास्र सारा जनकको तव दारिकाके! 
जाय । बांलिबेकां तुम्हे दीन्दे उग़्रसेन:पठाय.॥ युइ शेडळ बेगिचलिए द्वारिकाको बीर। तुन्ह 
र्षा थाग्य कंरिबे--ढष्णिबंश गसीर॥' सुनत ताको बचन व्याकुल भयो मेरो चेते । छाडि आरू 
हारिकासे इन्हें रच्षा.हेत:। प्रद्र. अरू बलभअ.सातिकि-साम्ब सह अरनिरुद्र।सक रत्ति न दारि 
काको मरे का करि युद्ध॥ इन्हें जीवत मारिबेको शक्य को बसुदेव। मरे यानकदुन्दभी क सङ्ग ए 
सुब एव ॥ भयो बिल नाश.सबकेो, र.बेर बिचारि, शल्व.सां पिरि युद्ध लागे करण धोरज 
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७ धारि फेरि देखे पिताको हौँ गिरेत नते मप | डाव पाय पसारि विचरे केश शतक सँख्या 
इंनेत खात शल पड्ण्तौ निशाचर घोर । लए आवत गंगएसों यि भाँति कीन्ह सार ॥ 

सञाइवश हम भए करते गिरा धनष सहान। परे रथपर हाथ पाथ पसारि कृतक संसान । । घरी 

इसे भई संज्ञा चसे जब नप भर चोरि इं नहि कू देखो दनुजमाया कस्म ॥ जानि माया 
राक्तसो पिरि ले धनव सहान! शरनसों पुनि सारि डारणं लगे असुर अभान। गाज अनर 

ध्यान भा फिरि सचित सोल नरेशे । परो जव नहि देखि मनसे भसा सचत अदश )। दनुज लाने 

करण जं द गगएमे अतिसार । अन्वेषी चल त॑ तई लगा उारण घोर ॥ दैत्य दारुण सगे 

बर्ष सैल शिखरन्ह कोपि । सहित रथ तिन दिया हमको चहुँटिशिते तोपि ॥ भए इस अज 

गट चाराजारते गिरिसाह । लखे बिनु सा लेन भावी इदां करि नरंनाइ ॥ देखि इसका पढ़ा 

नहि नभ दिया चारोंओर। देखि हर्षित भए अरि करि उद रोए सार ॥ क्रिया इम स ख 
_इरिजिय बञ्चका तव भूय। खँ करत से! पाणिसे संस बसे याय अनूप) मारि ताला चू सन 

दन किए पाहन सर्व । भए सहि गरि भारे कस्पित सु रथवाचंक अन १ देखि माको बन्धु लर 

न्तदे दर्व मदान । जलद पटल बिदारि निकसा फोक जसे भान ॥ दूत दारक कहा सासं 

आमइक तब बेन । शा देखो सोभ पर यंह शाल्व हे बलचंन ॥ वेगि याक सारिका यज्ञ 

कीजे धीर | मरत नहि शदुयुंइसों सह कर कर्क बोर ॥ यल नानाभातिके करि चनो 

| श बिचार । नहि निरादर कॉजिएं लघु शतको निर्धार ॥ इन यात बंगि याका 

महो \वत बळकाल । वध्य नदि रुदुयुइते यह करऊ-बीर कराल ॥ जदि चेततें यंदि किया 

अदिति हारिकाको जाये ) तेन तत्वं विचारि बचको कर बेगि उपाच ॥ सोभ जाते गिर 

नारो जाय बह खल बीर। करज तेन उपाय आतुर करे बेर न धीर ॥। महते भरि थिर रहे 
। दारुक सा सु कदि कै वेंन। सर्छ चक सुनाभका इस किय्मे। तेजस चेन ॥ चक चाया पाणिमे 
सस दनज अन्तक रूप । करा प्रेरित वचन थच कहि सुन सा करु भप ॥ हनऊहु साभ 
तिपाति दानत दचन सेरे जान | चले नभकों चक सो मम याणि प्रेरित तान || प्रलय 
कारक दुसरा अनु उदय ने मातेएइ । लखि सुद्शेनका परा चडिभाति रूप प्रचण्ड ॥ 
डारो दविधा करि हर इनित त्रिपुर समान ) फेरि आयो पाणिसे छनि दनुज बुन्द महान ॥ 
रित किया हम काहि यास्चकोा वध भूष। शल्यको करि दिधा डारा लसो चएड खरूप॥ 
लिः दखिं भाजे देश्य चारायोर । वळत डार मारि चितिपर शायकनसा घार ४ 

ढिग शङ्खको करि नाद ॥ भए हषित सुह्द्‌ जन सुनि जानि के निंबाद॥ 

'साध गे पुर मान ! देखि माजी तरुण तिनकी लए दःखित घान ॥ 
है भातिस ए नुपधम । गए द्वाराबतीको तेइ भया आनद पस ॥ च 
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हेतुत इम नदि आए इसिना पर भप । होत दत न नप सुयाधन रहते जीवित रूप सात का 


ब सेत्‌ फूट निकसि ज्या अल जात । दोन हारी हायगी सा ससै पाएँ तात ॥ # || वैशम्पायन 


उदाच॥ #॥ यह नाति कहि के पाण्डवनसों बिदा व्हेयदुनाथ । असा सह अभि मन्युकां ले 
गए घरका साथ॥ भृष्यु्नो बिदा व्हे सुत ड्रोपरीके सबै । गए सै पाञ्चाल पुरकों भर दुःख 
अखब।॥ धृष्ट केत सुखता अपनी भागिनेयं समेत । सुक्तिसति रपरिकां ले गए बिव्हल चेत ॥ 
केकय 'भपेतिं विदा व्हे के पांडवनंसां बीर । गए अपने नगरको सन. भरे शच गॅनोर॥ रहे 
ब्राह्मण बेश्य जे कुरूदेश चासो पम । सहित च्यादर बिदा कीन्ह तिन्ह भषति धम ॥ भचा काम्यक 
बिपिनिमे समदाय हो इमि पर्म | घान्प याज्ञा ले कराया सञ्ज रथ नुपधस ॥ दछ दक द्द 
स्वस्षिथ्रीकाशीराजंमहाराजा घिरा जथी उदितनाराच एस्याज्ञानुगाभिना थी बन्दौजनकाशोबासि 
रघनाथकवी शराद्वजेन गे।कुलनाथेन कबिना विरचिते भाषायां सहाभारतदपेणे थोळव्णागमन 
आल्ववधाणाण्थयन बर्णनेनास चतथ एसुध्यायः ॥ % ॥ # \। बेशम्पायनउवाच ॥ दाहा(%॥ २<७ 
धमराज सालन सहित रष्णसह अभिरास ) घास्य सचित रथ पे चढे चले छाडि बनकास 0 
बसन देस वळ दिजनकों देय दक्षिणा भरि । चले महाबन इतकां दिजन्ह सहित मदपरि ४ 
सकल शभद्राकं बसन भषण बर करुनाथं । पटये द्वारावतीकों इन्द्रसेनक साथ ॥ 
अयाय तहाँके विप्रवर सकल बर्ण समदाय । असँ सब लागे कहन सकरुण बचन.सुनाय॥ 
पिता सहश नपर्घस तस इसको पत्र समान। छोडि कंहाकां जात हो छपासिन्धु संखदांन ॥ 
अदत बार तिनके बचन सकरुण सुनि भरि प्रीति। अजन तब तिनसां लगे अंसं कडन सनोति॥ 
बारह बष बिताय के बनवास अतिसान। तव इस अरि क सुयशको करि है यास महांन ॥ 
चज नके ए बचन सुनि ब्राह्मणादि सब बण। खति करि नपंधसंकी लगे ब्रदक्तिए कणु 
ले आज्ञा नुपधमंको प्रजा सबिप्र अब । चले आपने दशकों भर शोंचसा सब।। 
बिदा तिन्ह करि घसंनृपधातेनसों इमि बन | सादर लागे कदन तब शोल सुसतिक अंन |॥ 
॥ #1॥ जयकरोहन्द ॥ # | 
दादश वषे विपिनिको बास ॥ करिबे हने सुन सतिरास  देखळ होय सदावन जान 
बहु शग बळ पक्तिएको सैन ॥ बत यमप कलते रसणीय । बसं जहा मनिगण कमनोय ॥ 
सदां कर ए बषं व्यतीत । बह सुनि वासे जिष्ण सनोत ॥ नारद व्यासादिक मुनि जान । करत 
सर्बलाकन सद गान ॥ तस सेवत तिनको संतितज्ञ। तमसा ओर कान सरबवज्ञ॥ मनुजलाकसे 
अविदित जान । तुमसे भनि भागसो कान ॥ श्रेय हेत तुम जानत भूप । कहे करें तंह बास 
खनप ॥ यह बन दे तनाम अमिराम । जहां सुपृण्य सरोवर सास. ॥ पुष्प फलनसा अति रम 
शोय । बसत जहां दिज बर कमनीय।दा द शाइ तह करीबिदार। तो: सम्बत जा हाय उदार ॥ 


- वशद; 
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बकप» ५0 $ 0 युधिष्टिरिउवाच॥ ३॥ तुस जा कहा हने सा पसे । तँह चलि पाथं बसञ सह शर्म ॥ # ॥ 
'चेशम्पायंनडबाच ॥। %॥ तहां गएं चलि पाण्डव सबे। देतविपिनि जद ससर अणछव । साथि 
` आनश्यिदिजनके साच । रघत उतरि गए क्रुनाथ ॥: तह वनवासी हिज तपरास । थाए बहुत 
_ घसनुप पास ॥ नाना भांतिनळेतरु पेसे | फले फले लखे नुपधस ॥ वळत जातिके सुरंग विइङ्ग। 
वालंत स्तुति सुख भरे उस; करिण्नि सह गजजथप जान । गिरिस फिरत यन मणित जान ॥ 
सरस्वती सरिताके तोर। देखि सिइगण बसत गॅनोर || तेह तजि जान गए कुरुबीर ।। आर 
तह सनिबन्द सुधीर ॥ बनबासी देखनके हेत । झाए भरे कुतहल चेत ॥ सिद्द मुनिनका पूजन 
पसे । बेदबिडित कीन्हां नुपधर्म ॥ पाईण जोरि नुपधस सुजान । बेठे तिनमह भूप मदान ॥ 
पाय सनिनसां पजन पर्म । हर्षित भया महा नपधर्स।। लदि कट्म्बःतदको घनछाह-] बढ सह 
सातन्ह क्रुनाइ ॥ तेहि बन विहरत भए कुमार । लडि बनबासज दुःख उदार ॥ सरखती 
सरिताके तोर | जहा शाल तरु बिपिन गॅनोर | जतो दिजनकड-भाजन भप । देत मल फल अन्न 
ब्यमप ॥। यज्ञसु थाद्दादिक जे कम. | धास्य करावत नित्यसा पस ॥ माकण्डेय सु मनि तपराश । 
च्या तद्द भपतिके पास ।। ज्वलित हुताशन सस मनि पस. |, किया:तास पजन नयधस || रृष्णा 
सहित पाएडवन्ह दखि। मुनिगण मध्य लंसत यबरखि | सण हिएँ रघुबरका धारि । बिइँसे _ 
ससनि महा निरधारि ।। भए विमन लखि के नपघम | मुनिगण भए सुलज्जित परम || तव 
मुनिसों बूझो कुरुभूप | हेतु बिइसिबेको अनुरूप ॥ # माबएडेयउबाच॥ # ॥ हंसे न खुसी भए 
'कुरुबोर । हषेज दपण सामे धोर ॥ तो बिपत्य यह लखि अतिमासः । समुझा दाशरथो इम 
राम ॥ सानि पिताका शाशन साम । लच््मए सहित बसे बन रास.) इस चषि मक शिखर पर 
भीर। देखा धनुष घर वर बोर ॥ सहखाक्ष सस त्रिभुवन भप। लेकपाल नेता अनरूप ॥ त्यागि 
भाग बन बस सघस । अतिबल करत न दुःझत कम ।। बर भगीरयारि जे भप। भए महाबल धम 
खूप॥ भूमि जीतिवश कोन्ही सब | किये अधम न प्रबल अखने || बिधिते बिहित जोन 
अय्यारीसन्त करत नहि ताक बाट्‌॥करि बिधि बिदित सप्रक्टषि कन! नभनेबसत प्रभा धरि पर्म! | 
व्यति बल गिरिसभ गजबर जान । नहि विधि बिहित तजत पथ तान ॥ नाना यानिज भत 
.अलबे। नहि विधि विदित तजत पथ सये ॥ तुस हो सत्य धर्मप्रिय नोति। तस सब सकत भत 
गए जोति ॥ ता यश तेज दोस अतिजान । लिया सुधाधन छल करि तान॥ यथा प्रतिज्ञा करि 


' बनवास । सा लेह करि कारव नाश ॥%॥ बेशन्पायनउबाच॥ ३] धर्म नपतिसो कहि इमि 
पुरातन मुनि तपराश ॥ पाण्ड व 


| मार्कण्डेय तपस्थार्थेन || बिदा होय कुरुपतिके पास । गए 
८ बसे हेतबन. सब । ब्राह्मण सकल भया अखब॥ बेद घोषसों पण महान । ब्रह्मलाकक भयो 
अ्मान॥ ज्या निघाब बेद घुनि पाव | शोभित बिपिनि भयो सुखदाय ॥ बकदालन्यकुसो इब्न 


॥ सहाभारतदर्षशः || 
नुवर बक दाखभ्य कुलोङ्गव पर्न ॥ संध्या कर 
सलऊ इ तबन हेकुर्‌ बीर । संध्या समय पाय द्विज धोर ॥ करें प्रज्वलित हाम तास । लसत्‌ 
चलदिशि सरवर पास ॥ तुसते' रक्षित बिरचे घर्स । नाना सुनि सव द्विज पर्स ॥ जगत अष्ट 
जै ब्रा झर भूप । करे एकच तिव्हें अनुरूप ॥ सुनळ॑ बचन यह मेरे! पर्स । थातन्ह सहित बहे 

नुपवर्न' ॥ छर ॥%॥ दाहा | ODDO - 
शार चलें मिले क्षत्री बाह्मर माइ । दहे शबुज्यों बन अनल अनिल मिले नरनाइ॥ 


म 
र लगे जव भूप । से वचन परम सुछरूप॥ बन्द” 


चत्री ब्राह्मण होम जा से न यु जय लेत । दुं लाकते' दातहे नछ सा शष्ट अचेत | 
उधरम रत गत सोइ दिज जा भूपतिक पास । साई बेरिएको करत रणमह मारि बिनाश॥| 


श्रीकर पालन प्रजाको ध्स धरत नुप जान | लत उपाय नसि 
पाई बिप्रप्रसादते बॉल थो अक्षय रूप । दिजसों कोन्हे 
बिज बिसुख भूपाल जो भूमि बरत नदि ताहि । जैसे निर्गेण 
सत्री ज्राह्मण डोनका न्हात बल सर्व ।. अनुपम सति 
दोंऊ जब निलिके चले आते लाक महान । दहत महा बनको यथा अभि सिले पवमान ॥. 
लेत विभ्रसां बुडि बर सोवी नृप जान ।. अलभ लाभको लाभ जो बुद्धि करणको तन it 
यशी बेदबिद बहुत झे घरें जो नीति विचार | सूयति जैसे बिप्रको राखे पास उदार ॥ 
बा्णसे हे वृत्ति ते उत्तम हे नपधर्म । यादें ता चश जगतमे पसरो है अतिपर्स ॥ 

१ # ॥ बैशस्पायनडबाच | # || | 
सहामुनिनके पुत्र जे रडे महतिधम । तिन सब नहि पूजित किया तब बक मनिको पर्म॥ | 
बेठे खातन सहित तँह धर्मनुपरे अनिरास | कडन लगे इतिहास कछु दुसह दुःख विथाम || 

जिया पंडिता एन्द्री कृष्णा ति सतिजेन। कडन लगी नपथर्मसो बचन विसारे बैन ॥ 

॥% ॥ द्रौषद्यबाच || # ॥ | 
धार्तराष्ट्र कत दुःख नियत नोस भूप । कुशशयी अजिनीबरी देखि तपति तव रूप॥ 
मा सह तुमकां चलतप्रन अजिक्बर को धारि। रोए सिगरे जगत जन विना दुष्ट ए चारि॥ 
शकुनि सुयोधन सूतस्त दुःशास) अघर्न । चलत हमे बनको नही इनक पसिजे नैंन ॥ 
' ॥ #॥ रा लाहन्द ॥ # ॥ 4 61: 
स्ति शव्या रावरीपइ कहांवह अभिराम॥ सुखेचित दख लहत तुम यह केश माहत 
माम ॥ सभामे सण्िमो आसन पेंस नृप समुदाय । लखति तुमका रही सो दा लखति 
सोसे हाय ॥ चौर अजिश्वरधरों कुशशयन पर तो गत । देखिकै नपघम्म नासा सदा दुःख न - 
मै ` छ 2 र. £ 


दिको तजि ब्राह्मण क तैन | 
दुष्टता भई नछ सो सूप॥ 
पुरुषकों तजति झुन्द्रो चादि ॥ . 
हे विप्रकी चचो प्रबल अल | 


६ ह मदानारतदपर')।. 


जत) जान चन्दन लिए ते! तन सुयकान्ति समान धूलि धूसर लखति सा दख कहा यात यान) 


जान सुबरण पाचसे भार अन्न अशत ससान । दति सदन दिजनका इस रही अति सुखदान ॥ 
है कान हे नरनाह || कनक 


बण्यभेाजो भई उससे! पतपुटकन साइ । ३ याते आर 
कुण्डल घरें ससख सहद ज सतिसानातव सातरनकों करावेत सिए भाजन पान॥निन्हे सब 
को सतति कै से बण्यभाजन कत्त। दुःख योग्य न रह त सव महा दख्सो भत्ते।भीससेनहि करत 
कारज सकल अपने हाथ। देखि बढत न कोषे कयो ता समय लदि कुरुनाथ। जान भूषए बसन 
बिचरत रहे जे बज रूप । अजिनासखर। लखि तिन्ह ता किम चढत काथ न भूप। सेने करव न्‌ 
नको जा करतहें उतसाह । भीम ता पनकी भतीक्षा करत नर्‌नाइ ।॥ बऊवबाऊ अज न तुल्य 
ज्ञान दुबाळ अजु नबीर। बारबषत सुईने करि इस्त लाघव धोर ॥ अस पाय प्रताप सिगरे : 
` ञ्याइके बरभप । यज्ञमेता किये सेवन हय भृत्य स्वरूप॥ परुषसिँह सो सनुज दानव दव पित 


बीर । देखि द/णित ताहि क्यों नदि करत कध गभी २७ पाड नपकी खुषो कन्या पदको अलि 
रास । बोरपत्नी धम्सेचारिएि अनुग ता वलधाल 0 सहत दुख बनबासका न्द दुउसों अप 
मान। देखि माचि न होत तुमकां काथ भूप महान) कवच नहि राररे यह नियत जाने भपी 
लखत दःखित सहित खातंन्ह इसे शन्तखरूप ॥ क [न रहित न हेत छत्री कदत संसार | 
हान उलटी लखति तमसं सुनञ भप उदार ।। करत तेज न प्रगट चदान दासरपाय। सान 
आदर खुद्रे जगसे षंड सरश लाय ॥ क्षमाकरिबा योम्यहे नहि श जति ररधीर । मारिबक 
तेजसे! तबबीर। क्ञमाकेो! सहि काल त्ती चना करत नन्‌ ॥ हात सप्रिय जगतने 
परलाके नाशक तान॥ कदतिदा इतिदास यासे तान सुनिए भप। प्रल्हारसा बल जान बून! 
न्तमा तेज सरूप ॥ बलिरुबाच ॥ तात श्रीकर चमाएँ के तेज बर तान | सहित निण्य [सडे 
जारे भयो संशय जान |! प्रल्हाद उबाच॥ चसा ते यश नित्यसे नहि श्रेथकर मतिसान | तात्‌ 
जानऊ रूप चसा दनको सबिधान॥|नित्य कीन्हे क्षमाक नुप्तदत दाण सरान | सत्य आदर 
a इरत स्पि न सुसान | जीब भात्र ब इरत ताका लेहोन बिचारि। नित्यको ने चमा 
छो असेयकर निरधारि।\ भुय चरत सुबित्त ताका जान शान्त सरू ।६रबख ताको लिये 
` चात जेरधिकारी भूप ॥ देत जाचि देवाय घन नहि देत (त्य अमान । कूसीका नदि कोऊ 


हत बांधे सूच ॥ क्षमो की बनिता कर जई चतच खार । कर लाग प्रजा निभ्य 
िचार।नित्य कीन्हे चमाके नर लहत दोष अनेक। च्मा जेहा रेग्य तेहा कोजिए सनि 


॥ महाभारतद्पणः || श्ड 


लाकमे सब स्वजन ताके हात। लहत सो अपमान जातें बित्त हानि तनात॥ सन्ताप देष सलाह दृब्प* | 
सात बढत शत्रु अनेक । दण्डतें अरु काधतें जा करत विगत बिबेक || खजनतें ऐखर्य तें गिरि परत | 
ह नर तान। अहित हित इमे रत नित तेज धारे जान हात ताते व्यथित सब जिमि सर्प आएँ 
काम | लेक जासे व्यथित ताका हात बिभव न सास ॥छिइ ताको रहत देखत लोक जातें सर्ब | _ 


योग्य परिबा उग्रता अर ऋदुलता न अरूबे ॥ यथा काल सु घरो डद ता उग्रता मतिमान। ८ 
करे साधन कालके! सुख लहत सुन सुजान॥ क्षमाका अब कहतहे हम काल सुनिए तान | ; 
कइत हे मतिमान जाकों नीतिबेत्ता जान॥ पर्ब जेहि उपकार कोन्हा करे सा अपराध) चमा तेंहां | 


करत बधजन करत तास न बाध ॥ अबुद्धि शत अपराध लखिक क्षमा करत सुजान । पाण्डित्य 
खवकां होति नचि सब टोर सुनह प्रमान ॥ बधिसों अपराध करि जा कहे वश अज्ञान | ताचि ' 
दजे दण्डको अन्याय जानि महान ॥ क्षमा कोने एक प्रधमहि जानिक अपराध । द्सरो जा 
` करे करिए तरित ताका बाघ ॥ अज्ञानते अपराध जा कळ चाय दानव भप। समि नोको 
भाति खां तद क्षमा करन अनूप ॥ शामतों हनिए सुदारुण अ अदारुण ताहि। शांससों कळ ' 
है असाध्य न कदत सुमति सराहि ॥ देश काल बिचारि अपना बलाबल यनमानि सिद्धि हाय 
से करे जा जन देश कालि आनि ॥ चेत जामे जान ताका तान देश न काल | तहा करत न 
कायेका प्रारम्भ सुमति बिशाल! साका नदि काल है अब वर तेजस रूप| कार्यका जा काल 
जानत भप सा करू सप॥ #॥। यघिष्ठिरउबाच॥ %॥ कोष हता काध कता राजका सब | 
ज्ञानि सुन्दरि क्राध हं क्षय बृद्धि करण अरब ॥ क्रा्को संहरत जा च जन्म ताका पस्स । नित्य 
कोधी पुर्षहो हे काध नाशक कम्म ॥ जनको जा नाश ताको सूल क पडि हात) कर हमसे 
कैन असे बाधका ख़ उदात ॥ पाप कारक दात कोधो इनत गुरुके प्रान । परुष कोधी कहत 
है करि सहरको अपमान |। बाच्य और अत्राच्यके! हे कपितकान बिचार । कूपितकां नहि कार्य 
कङ्‌ द्‌ वचनवा आधार।अवध्यक्ल कों बघत काची बध्य राखत पास!।देत अपनी -आतसाकों कूपित 
यमपर बास।| ऋधमे लखि दाष नाना धोर हमसे जान । जीति कावि अभय राखत लाक 
एनो लेंन।। बच बिचारि न बढत छष्णा कोष मेरो पस्म। आत्म परका करे रक्षण हात हे अति 
ध्म्झँ। मढन रहत शक्ति करत जा बली ऊपर काप|करत अपना प्राण सा यमपुरी साइ अरोपी। 
तजे आत्मा आप सां परलोक बिनसत साम । यशतक्तकों डे काध हरिषे डोपदी अभिराम ॥ 
झुनङं सुन्दरि वली दबैलको सदां सुखदान। चसा करिबो पुरुषका दित कदत सकल सुजान॥ 
काचक जा विजय करिबो साधु बर॒णत तोन|क्षमा करबा जगतमे है बिजयका वर भान॥ ससत्य 
से हैं सत्य भरेव १४ंस सां अनुशंस। यथा करिबा काथ बर्जित किया सुसति प्रशंस ॥ कोच बर्धित 
की ओ बाधा करत हें मतिमान। कडत तेजखी तिन्ह जे जगत माह सुजान ॥ नही कधी कार्य 


पल (| लडाभारतद्यण' !! 


सर वका देखत बन्द | सुन ताते ररि कीजे क्रोध दायक दन्ट ॥ दाक्षिण्य सोय अमष तुर 
ता दे तेजखी साइ। क्रोध जोते जिन्हें ते गुण लहत नहि नरनांही। ओप को! तजि पुरष पावत तेज 
का यभिरास। सनज लाक बिनाश कारक काध दे अतिसाम ॥ तजतह सतपुरुष दात कथक! 
आतिमान। करि कैसे त्याग सा इस चमाके! सुखरान ॥ क्षमावानन पुरुष होते घरास घुतधीर। 
साति घोति न सनुजसे अति बढति कलह गंभीर ॥ कुड व्हेक कहत कयी अरहका शुद । 
हात ताते जगतसे जन नाश कारण उड़ ॥ कोय बश सुत हनत जन कहि पिता सुतकों तान । 
हनति भाया पतिडि भायहि इनत हे पतिजान॥ कापवशजग हात ता जनजन्म कीस दता जन्मका 
रण प्रीति हे यदि लोक साइ सनेत॥ क्षमावान सा लोकले हें नोद कारणसमी। चमाची से डात 
सव सिद्धि कार्य अछब ॥ कदी काश्यप महा मुनि यह सुनळ गीता तान । जानि तुमका पर 
इन्द्रि ताको गण जान| धस यज्ञ सु शास्त्र शुत इं चणा अति यभिराम। जान जानत करत 
सबप क्षमा तान ललाम ॥ सत्य धम सु भूत भावी शच सुतप उदार। तान सब तुम चमा जानऊ 
जगतको आधार ॥ ब्रह्मलोक सा सचत हे ज च्सावान सुञान। तान रष्णा बज केस शसा के 


स्यति मान ॥ चसावान समान काऊ जगतमे नहि आन । ब्रह्म परका लहत ह जे क्षमा धरत. 


सुजान॥ क्षमा गोता महा मुनिको कही सुनि करि बाध। क्षमा घरिकी रइ छम्णा करज अब 
मति कोथ ॥ पितासह आचार्य गोतम बिदुर सञ्जय जान । सोमदत्त ययुसु अरु थोलव्ण नेषा 
झा ॥ व्यासादि सब ए साम नितिहों कहत नुपके पास। राज्य देहे इसे जानत नतर खाहि ह 
जनास्‌ भासिनि प्राप्त दारुण कारवनकां काल । इसे निश्चय रहो सुनज सुऐूबहो सो 
डाल॥ नहि सुयाधन राज्य योग्य सु क्षमा तामे हें न। राज्यके इस योग्य याते क्षमाव झन || 
SRR ॥ # ॥ शापद्यवाक्ष ॥ #॥ दाहा || 
[न बिधाताकों करति नमस्कार हां भूम | जिन दोन्हा सति आपको सहा मोइको रूप | 
| सहकी रहो नित्य बत्ति जा पस । सति ताने भइ अन्यथा जाते ता मधले ॥ 
ति अनुसार विधि भाग जन्म द देत । नित्य सो ताते चहत हैं वर्थ नाच स्वेत | 


सिलतिन थी अभिरास । पूर्व कर्म सा देत है सुख दुख ची का नाम ॥ 
॥ # ।रेएलारून्द्‌॥ # ॥ 


माम यद जा दुःख दुःसह भूप । नही ताको योग्य तुस नहि बन्ध तेथन रूप॥ . 
॥%॥ दोहा॥ #॥ 
सदां सहित बच्चु वर बीर । हा घमार्थक राज्य ता जीवन सति गंभीर ॥ 
| तुस न तजद्ध गे धर्म । वुद्धि हमारी भप यह नीके जाति पम ॥ 
त करत सु धम । सो न तुन्दे रचित करत यह भा उछ कर्म ॥ 
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॥ महाभारतरपणः ॥ र्‌ 


सुंधर्ममाद अनन्य ता मति सुनिए नरनाइ । तजत सङ्घ नहिं धनको यथा मनुजका झा ॥ 
॒ ॥ # ॥ जयकरोछन्द ॥ #॥ 
तुम नहि करत निरादर भप । जगतमाइ सबका अनुरूप॥ सिन्धुमेखना एथिवी पाय | 
तुमभे गब न परा लखाय ॥ खादा खधाकार करि पुछ । देव पितरका कोन्ह तुट ॥ द्‌5 ब्राह्मण 
न्हका मनकाम | करा टप्त तम भप ललास॥। खणपाचसह भेजजन सब) अतिथिनका दम दिया 
आअखब || नहि अदेय बिप्रन्हको भप । तुमकां रहो न कछ, अनप ॥ अश्वमेघ आर्क सब यज्ञ: 
बिधिवत तम कीन्हें सरबज्न॥ द्यत किया धरि मति बिपरीति॥/तामे दारे पाय यनोति॥ सहित 
राज्य धन शस्त यखने। हम सुइ खातन्ह दारे सब ॥ ऋजु हुम बक्ता सत्य.बदान्य। यूतः व्यसन 
अति किया अमान्य ।। देखि दःख ता बिपति अमान । इसे हात हे केश महान ॥ इदा कडति 
इतिहास परान । सा सुनिए भपति सुखदान:।। दवाधीन जगत जन जान । सुख दुषदाता बिधि 
बर तान ।। पब जन्मके के समान । नभ समान व्यापक भगवान. पाप पुण्यके साही साच) 
करत पबत जानत वघ लाय ॥ बंधा डारिसां पच्ी-जान। प्रभुबज रहत रूबश नचि तान ॥ तेसं 
जगजन देवाधोन । रचत खतंच न कमा सीन ॥ खग नक कों बिधिबश जात, ज्यां. टएतल भए 
बश बात.॥ यक्त सुम अधननमाह | दसर करल.खुनञ' नरनाइ॥ व्यापक मतबसेजगरोश। 
'सत्तित.दात न विखे बीश।। हेतु मात्र हे पूरव कम । देहः छेत्रसंज्ञक ® पस ॥ जातें कमे शुभा शभ 
सर्वे | करवावत सो ईश अखब || लख प्रभाव मायाका तास. । यया कसंजो किए प्रकाश ॥ 
“हनत भत भतनके दाथ । करि के मायाबश जगनाथ. ।। सिथ्या मानत जे:रढज्ञान । छृगढष्ण 
“सम जगत मदान मिथ्या जगतदि भानत: सांच | देखि मढजन, विधिरत नाच ॥ रचत निटावत 
सांच देखाय। कत्ता करत चरित्र सभाय ॥ करत अचेतन चेतन काय । काष्ठ हि काटत 
लगाय || असं भत मतको हाथ । नाश करावत: त्रिभुवननाय/ असंयोग बिचोग करावत तान | 
पभ क्रोडत बालक सम जोनः॥ माता पिता नसम, सुखदान ॥ चात राष करि शत्र ससान ॥ 
: पण्डित शोलवान सद क्तेश। लखति टुष्टका आनंद बेश॥ तुमकां विपति सुयोधन चड | यदद 
बिधि कारज निंद्य सम ॥ कत्ताक लागत कत कसे । ओर लगत न धसाधसे || 
ताके! योगे । करिषा कर्षजन्य. पाय भाग॥ घर प्रबल न भागे तान । दे असक 
॥%॥ युषिष्टिरउबाच ॥ # ॥ यह विचित्र रष्णा ला बन । इ नास्तोक 0 
चहत कर्मफल तान | दीजे देय बसु है जान ॥ कोजे द्वानजा य्‌ 
नोय ॥ यासे फल कळु हाय नहाय: 
शास्त्र बेदका मत यबगाडि॥ 
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अशय», शङ्गा पात । सा जन तिम्यगयोनिको जात. ॥ यथा बेदते सड बिद्दीन । दात न तानसुलाका 
सोन | पापी महा सद्र सम तान । करत धसमे शक्का जान ॥ साकेण्डेय सहातपधास । घसहितें 
आम॥ व्यास बशिष्ठादिक मुनि जान । भए घर्सेते चेत्सभेन ॥ शापानुग्रद करिये 

शक्त Rs लखन होपदी इनके व्यक्त. करत प्रसंश्त ते सब धम । सुर सस धर्मृधरी ऋषि पस ॥ 

तारि नयोग कहिदा कवि अन । धाता धसे हि निन्दित वेन ॥ घसो शकी जर प्रमान | मानत 

मूढ भघश अज्ञान .॥ ससि आपने सांच विचारि । सुमतिनको सत देत बिगारि॥ इन्डिनक 
'रियमे करि छा 3 त्वद्दत धसे पथ लि अतिमाह ॥ प्रायश्चित्त शुद नहि तान । करत धर्मम 
शड जान ॥ तिनका नष्ट होत परलोक । करत जा शाख धर्म पच राक । काज लाभको लि 
उतपात । तेतर सढ नकसे जात ॥ शिष्ट जननतें विहित जो धर्म । ताये शङ्का हे।ति न पस ॥ 
घटघिण कहो ज्ञा धर्स उदार । सो खगिएको ना कर पार्‌ ॥ निःणल हाय सुकत जा धर्म । बूड 

जगत पाय लम्‌ भर ॥ तान लहे सज्जन निंबान 1 पशु सम जीवे बश अज्ञान) बेदाव्ययन तपा 

दान, | हाहि दिप जा कसे. सदान 0 ते सुनि कर चि न घमाचार । विफल हाय ज छपा 
उदार ॥ फलद आनि शेयसरत कर 4 विज्ञ सनातन चारत धन ॥ रुष्एा आपना जन्म 
बिचारि॥ ले घर्मका फतत निरपारि ॥ यद इष्टान्त देखु छविश्वेन।बिता घन बरजन्म लह 

है न॥ ताक लागते सुसति-हि तष । बळ लहि मर्खन पावत मोष. जन्म नाश ह विरचित 
टेव।याको क्रोक नं जानत सेत्र ॥ माइ भरे जे प्रजा महान जन्मत मरत रहित निवान ॥ करिए 
दान«यज्ञ जे.प्रस १. देतः कर्मफल साखत धस ॥ अहम कहा सुतन्हक पास । यह जाना 
क्रश्यप«सतिखस॥ ताते ता संशय ज्यतिमान । ष्णा निदा निहार समान ॥ सर्व सत्य कारि 

सति व्यवसाय । नास्तिक बुद्दि सो देळ नणाय॥ (ईश्वर सबको धारक ततास।मिन्दा कर न हे 
अविरास धाका पाय प्रसाद ललाम । मानुष होत अमर. अभिराम ॥ अक 

| खत ती पाच ॥#॥ दोहा ॥# ॥ 

जेखर निन्दत करतिनंहि योन करति अपमान । प्रजा रचत जो प्रजापति निन्दति ताहि सुजान 
मेएडि-ब्रिचारळं धीर) फिरि बिलाप चाहति किये सुनिए तान गंभीर ॥ 


कसंके जीवन कस व्गोवन/कस सुजन्य।ब्रिना कगसां जियत हें स्थाबर जीव न अन्य॥ 
करत उठि के गारान पांन। प्‌ जन्म संस्कार विन सो हातन ज्ञान ॥ 
बिशेषतेंसानुष चात,सुचेत। कस बत्तिको प्रापिका करत दर्डीदणि हेत ॥ 

को फल भोगत सब काय । प्रगट तान कमेज कहत सकल सथाने लाय॥ 
न्त्िमिलति दे भप। कंमज फल भागत नियत से न मिटत अनुरूप 
प्रति हाळ ने वान ॥जानत करिबा कर्सको सा जन बिरल-सुजान॥ 
इ जे! ताक दाढत कास । भक्षण कर न भरे सा क्षीए हात हे आय्य ॥ 


॥ माहाभारतदपणः ॥ , दुक 


डैवाशय करि रहत जो अर जे इट मत रूट ।कर्म वदि जो से सरस हैं ए दोऊ मूढ बश्प* 
छोडि कमे जे रहत हैं देवाधीन अयान। काचो घटगत शलिल ज्यां <ःखित होत निदान ॥ 
` कमे शत्त हउ बृदि जे करत न कर्म संमान। सो न जियत दर्वल चथा बिना नाथ वलवान ॥ 
सकार धन जगतले लहत प्रुषदे जेन । हठबद्दे सा चत्रकों व्यर्थ कहत हे तीन ॥ 
द्वाधोनंजो पुरुष धन पावतडे ग्रनिरान । देवद्ग्ल सा जानिए निश्चय सुनछ ललास | | 
जा करि अपने कर्जको पावतहे धन भूप) पारूष ताको कहतहें लाख प्रच अनुरूप! 
परष प्रबत्त खभावतें बिनृ कारण धन पाय । तान पूर्व अनग्रहते कर्मनकी रुखदाय || 
छूढतें बिधिते कमतें भावतं अरु सु जान) फल पावतहें परुष सा पबे कर्मभव तेन | 
परुष शसा सभ जगतमे कण करतहे जान । पर्व कर्म फलको उद्य भप जानिए तान | 
संख्या करिषे एब नहि कस सुन्छ करुबीर। नगर धामकी तिडिका कारण परुष गंभीर ॥ 
तिलते तेल सुदारते पावक मेतं चीरी करि उपायको वडिते सुमनस खेत गॅनीर ॥ 
ऊ स्थिति कर सिदि ला होति लाककां बीर। कही सिद्दि गति कालको यथा अवस्था धोर | 
जाझण राखो पिता खस कता महा मतिमान | कडी नीति यह तातसां लोन्ह शाख बिधान) 
नीति बहस्यंतिकी कडी सकल कही तेहि जान । हो बेटी ही गोदमे सुनो नृपति सब तान]। 
से तुझसे बर्णन किये कर्म प्रसंशित गोति। करिंबा तमकां याग्यहे सुनऊँ भप करिंग्रीति॥ „ˆ 
0 शिलाकन्यत %]९ कक TSB 
बेशस्पायनडवाच ॥ $॥ द्रापदोके बचन सुनि करि भीमसेन अमप | चास ले के कहने 
"नलागे बचन यां दषे ॥ राज्य धरे सु भई पथमे चल सुनिए बीर । धमोये काम बिहीन 
असें का रणधीर ॥ बसत दहजुतईते नदि ओजतें ससंमाज । यत छलसों नप सुयोधन चरो 
इमा राज ॥ सिंहसे गाभायु आमिष लेई छल करि धत । लिया तेस राज्य हंमसा जन 
शुपके पूत ॥ धर्मतां कछु छन्न व्हे तजि राज्य आवहि भक ।: दुःखंसां हा तपत क्यों बन 
बसको लहिरूप ॥ सावधान न रहे तम ते हरा तिन तब राज । जिष्ण रचित कोन 
'हरिबा इन्द्रको काज) ऐखव्य इर एसे जियंत इमरे भयो ता ऊत भूपाभए जातें सुहृद दःखिते 


रदत तपत उदार ॥ चस्म घसाखु रदत हा तस कइत व्ह ऊश भय ॥नबर्त जन हत ह जग 
हक्षोव खरूप || ज्ञानव समय तुम इम सबनकी बल देष । चन सावश'न अमथ अंगम परत तस 
को लेखि। दसावान सु इसक्तिसबंकें २ तैन। अशक्त मानत दःख याते इ 
च. जैं।न नि'कपट व्हेके युदसे हे मरण येय 


0, | ॥ सद्ाभारतद षणः | 


| अ गला पा आजित ॥ पवा अत द बिडीन।। दात न तीन सुखका 


सोन पह हिसान । करत धर्सने शङ्का जान ॥ माकए्डेय सहातपधास । घर्सेडिते 
गम॥ व्यास बश्छादिक सुनि जान 4 भए धसेते. चेतसशान ॥ शापानुयद कारवे 
mT ङ्ध शदो इनके व्यक्त ॥ करत घसंशित ते सब धसे । सुर सस घमेषुरी चषि प ॥ 
लोहि न योग किदो छविञेंन । घाता बसे हि तिन्दित बेन ॥ धमा शकी और अलान । ता 
ढ़ न बश्‌ अज्ञान ॥ ससि आपने सांच बिचार । सुनतिनका मत दत बिगारि ॥ इन्डिनके 
बियुसे करि श लत धसे प्रथ सि अतिसाइ ॥ प्रायश्चित् पु नहि तान) करत घमम 
छ 'शक्ष जान । तिनका नष्ट होत परलोक । करत जा शा धर्म पच राक ॥ काम लाभको सि 
उतपात । ते नर सूद नके ज्ञात ॥ शिष्ट जननतें विडित जा धर्म । ताय शङ्का छ [तिन पस ॥ 
 . __ अटषिए कहे ज्ञा धस उदार । से खगिएको नो कर पार्‌ ॥ नि'फल हाय सुत जा धर्म । बड 
3), २ 54 ४301 निबान ॥ प्रशसम जीने बश अज्ञान ॥ बेदाध्ययन तपस्या 
दहि बिफल जे कमे सहान ॥ तो सुनि कर दि न घमाचार । बिफल हाय जा रुपा 
व्‌ सेयसळत कर्भ बिज्ञ सनातन धारच धन ॥ रुष्णा आफ्ना जन्म 


ऽ 2 
१ 


बिचारि ले घमंका फल गिरधारि ॥ बह इष्टान्त देतु छविचेनः बिना थन बज ३ 
भते सुसति.हि तेव । वळ त्लहि मृखन पावत सष ॥ अन्म नाश हे विरचित 
देव।बाको क्रोऊ नं ज़ानत सेत्र ॥ माड भरे जे प्रजा महान। जन्मत लरत रहित निबान॥ करिए 
दान. यज्ञ ज्ञे पर्स १ रेत' कर्मफल साखत घसे ॥ ह्मे कहा सुतन्हक पास । यह जाना 
[स ताते ता. संशय ` अतिमान । कब्णा लिटो विहार समान सव सत्य करि 
[यः नास्तिक बुद्दि सा देऊ नशाय ॥ इर सबका धारक तास।बिन्दा कर न हे 
को प्राय प्रसाद ललाम । सानुष हात अझर सभिराम #९ HD % 
बह 61 #।॥ द्रौपयवाच ॥#॥ दोहा ॥% ॥ 2 
झन करति अपमान । प्रजा रचत जो प्रजाएति निन्दति ताहि खुजानवी - 
क|घीर॥फिरि विलाप चाइति किये सुनिए तान सयर ॥ 
स सुळ न्य|बरिना.कर्मसां जियत हैं स्थाबर जीव न अन्य॥ 5 
के गे[स्तन पान। पर्न जन्म संस्का विनु सा हातन ज्ञान॥ 
हात सचेत कस बत्तिको प्राप्तिको करत दुळेंदिशि हेत ॥ : ` 
। भोगत सब के केज काइत सकल सबाने लाय॥ >" 
लि मिलति है भूप। कमज. भोगत नियत सा न नित अहुर! 
त हाड नान (जानत करिबो कर्सका से जन विरस खजाना. 
ताके! बाढत कास । भक्षण कर न भरे सा चीण दात दे आय्य ॥ 


॥ बाहाभारतदर्पणः॥ , उले 


डैबाशथ करि रहत जो अरु जा हट सत छूट ।कर्म वहि जो से सरस हैं ए दोऊ मढ ॥.. वन्य 
छोडि कमं जे रइत हैं रैवाधीन अयान। काचे घटगत शलिल ज्यां <:खित हात निदान ॥ 
. कमे शत्त हड वृद्वि जे! करत न कने संमान। सा न जियत ट्वेल यथा बिना नाथ बलवान ॥ 
खकार पन जगतले लहत परुषहे जेन । हठवडो सा यत्र॒कों चर्थ कइत है तिन ॥ 
दवाधोन जो पुरुष धन पावतडे ग्रनिराज | देवदच्ल सा जानिए निश्चय सुनछ ललास ॥ 
जे करि अपने कर्जके पावतहे धन भूपा पारुष ताका कहतहें लि प्रलच अनुरूप २ 
परष प्रवृत्त खभावतें बिनु कारण धन पाय । तान पब अनग्रहते कमनको सुखदाय | 2 
हठतें डिथितें कर्सतें भावतं अरु सु जान । फल पावतहें परुष सा पबे कर्मभव तेन || 
परुष शभाशभ जगतमे कर्म करतहे जान । पर्व कर्म फलकी उदय भप जानिए तिन॥ | 
संख्या करिबे शक्य नहि कस सुनह्ु करुतीर | नगर थासको सिद्विके कारण परुष गॅनीर ॥ 
तिलतें तेल सुदारुते पावक गेल चोरो करि उपायको वडिते सुमनस लेत गॅभीर॥ | 
अख स्थिति कर सिदि से! होति लाककों बीर। कहो सिद्धि गति कालको यथा अवस्था घोर॥ . 
ब्राह्मण राखे पिता स कता मदा मतिमान। कडी नोति यह तातसों लोन्ह शसस्ल विधान 
नीति वदत्यंतिकी कही सकल कही तेहि जान । हां बेटोहो गोदने सुनो नृपति सब तान | 
सेर तुझसे बणन किये। कस प्रसंशित गोति। करिंबा तुमकां यारूहे खुनजँ भप करि औति॥ ˆ 
॥%॥ रोलाळछन्द॥३॥ २ ग्रह ४७78172 
बेशन्यायनडवाच || #॥ दापदोके बचन सुनि करि भीमसेन अप । आस ले के कचनं 
“क्यारे बचन यां दघेष॥ राज्य धम सु भई पथमे चल सुनिए बोर) घमाथ काम बिहीन व्हे बंन | 
जस का रण्घीर॥ घसत क्टजतदते नहि ओजंतें ससमाज । यत छलसों नप सुयोधन हरा | 
इमत राज ॥ सिंहसे गावायु आसिष लेई कल करि धत । लिया तेस राज्य हमसों अन्ध 
जुपके पूत ॥ घमेलों कछु छन्न व्हे तजि राज्य अर्वदि भक: दुःखसों हो तपत क्यों बन 
बासका लहिरुय ॥ सावधान न रहे तम ता हरा तिन तव राज । जिष्ण रचित कानों 
'हरिबो इन्द्रको काजा ऐअव्य इर एसे जियंत इसरे भयो ता कत भपाभर जाते सुद दःखितं | 
"श्रयण सुखस्ह्प।।बन्द्‌ इस व्हेगए जाज्ञा पास ते च्तिपास (न घुंतराष्ट्र सुतका हनत 
तह ततकाल । रगबृत्ति लखि यह रावरी इस भप सद परिवार 1 सह्य दुघसा भरे सने 
रहत तपत उदार ॥ चम्मं घम्मसु रहत हे तम कहत व्हे कश भय |निंबेदते जन लहत ह. 
'क्कीव खरूप।। ज्ञानवान समय तुम हम सबनके बल देखि। क्षुमावंश न अनथ आगम पर 
को लेखि। च्षमावान सु हमहि सबंकों नंप'संघाधन तीन! अशक्तासनत दुःख यात सुइ 
स. जैन || निःकपट व्हेक' “संर श्रेय मदान. कौ चि जगमे हेलि मिलत्‌ सुस्तोक अति 


छः 


"या ॥ सद्दाभारतदर्पएः ॥ 


सुखदान ॥ रने जा रणमाइ अरिका युद्ध करिके भूप । श्री सहित ता रह सिगरी भूमि 
पणस अनूप ॥ सबेथा यह कार्य करिबा याग्य इसका आस । ताचधम्मै न दुःख सिवा 
सदा कृत्सितकाम ॥ जो निरन्तर काम अर्थोधर्स्मे अरे बिहीन | नड हा. सुमिच ताके अर्थ 
घने चोल ॥ वारि सखे सोनका है यथा मरण प्रकाश । नहीताते १ आर्थो तजत जे . 
__ सतिराश॥ धस्मेथे कारण कामके ज्यो अग्नि रणी पस्म। ध्म मलक अर्थहे त्यों अथ मूलक 
«भस्म ॥ धस्मावे कारण दुङनके दाउ मेघ जलपि ससान। कान अर्धी चहतहे नि कामत करू 
खान ॥ काम लेभाषीन देखत धस्मं मूल न जान । ग झा सब जीवमे दे नर्कपातो तान॥ 
. सथ कास बिनाश पावत अरा सरणहि पाय । यह अनव सीप हममे परत तान रखाय ॥ पञ्च 
इन्दी हृदय सनको विषय बश जा प्रोति। कामया फल सेक उन्तमके! सुनळ नप नीति ॥ अथ 
' इस सुकास इनको भिन्न भिन्न सुजान सदा संवत यया काल बिचारिके मतिमान।। धम्मं पहिल 
अका फिरि कानको यनिराम । दिवसे निति करत सेवन शास्तविधि सतिधास ॥ कामको 
ररि अर्थक को सतिसान । बिधा करिके बयसका बुध भजत जास्तविधान ॥ परम 
अय सु मोक्षसे ुः मोच्से मति कडळ याते गूप। नतर राज्यसु प्राधिमे सन दीजिए अनुरूप \। आचरित 
तमते ध्या सा हे विदित हमको सने। घम्मञ्च संशित करतड ज, छर सुसति यखबे ॥दान मख 
“पजन बेद्घारण जेन । यहि धर्मंमे रत बलीद दळलाकस टप तान ।। अर्थहोन न 
यहि धर्मम सेवनसाह । ओर सब गुण आपु) दं नऊ द॑ नरनाह ॥ धम्मं मलक जगत्‌ 
छ जोर । बहुत धनसां हात साधन दम्मका नपसोार्‌ ॥ हात निक्ताते न 
नेहो तमको योग्य जांचञा दिजनका यनुरूप॥तेञेत कर अध इच्छा यत्न 
गबलहे विदित क्तत्रिरका खधस्म महान | चस अपना लेय इनिए शका समु 
सह तम सुयावनके!ं हनऊ टुखदाय ॥ धम अपनो जा सनातन तान षे(रए भप 
भयातह ता रूप॥ प्रजा पालन रूप फल सा भूपकां यशदान। ईं सनातन 
हान॥। भए खधरम दीन जगमे लइत जन प्ररिहास। हृदय चती 
चरिके धराको धर कर धारण धीर) शुंड धमात्मा धराका 
'समद्धि | जीति तिनको कपटसा सब सुरन्द 
| सनदी अर्जन सा धनुर भूत भाबी 
बलते यद नप बलवान सत नहिं 
। चोज बाबत ताक पावतबळत एस का 
। अवस उद्य विचारिकै ठेंह:दान कोरे अ | 
सचविनुकरि ताहि कीजे खंजशं भूप खद 


॥ नहाभारतररपणः ॥ | ३३ 


बटरिकी बफ अबल सारै शत्रकां वलवान। काढिके मधदारका ज्या लेत मधुकर प्रान। सथ्य 
पालत इरतहे ज्या जीव जगके सर्व । होळ भपति भानसे तम हरण भरण अखब। नहीं चत्री लाक 
पावत तान तपटे' धोर । लेत रणमे जीतिक के मरशते बरबीरा। करत जा कळु पाप राजा पाय 
भूमि अखब । दान दे करि यज्ञ अन सा. तान सेटत सब ॥ जानपर अरु पारजन च बाल 
बढे जान.। बिप्रबर तुमकों प्रसंशित करत भपति तान 0 बेद जेर झूट्रके सख चारम ज्या 
साच । राज्य तैस हे सुयोधननाइ भाषत पांच .॥ यद अवस्था पाय, इससव लडो असो 
रूप | ता उपद्रवसां भए हम नर सिगरे भप ॥ चढऊ रथपर सज्य व्हेल बिप्र आशिष 
पर्म, । बेगि हास्तिन नगरको अव चलळ भूणति, धम ॥ अस्वविद भटः सहित सातन्ह 
धनईर बलवान.) आसीबिषापम. सहाबल. सद सरुत ज्यों मब्रवएनः ॥ खबलः ते अरि मरदि 
मार यहने यन रूप। राज्य अपना लीजिए धतराष्ट्र सुत सा भूप॥सच का गाण्डोव मुक्त सु शि 
लीमख बरबीर। बेग मेरी गंदाका. उडि सके का रणधीर।॥ के कब सझय. बासुद व ससेत इस. रण 
मांह । लहहि क्यों नहि राज्य:अपने सुन हे नरनाह' ॥ | बेश्स्पायनउबाच ))-४ ॥ यदि 
भातिके सुनि भोसके बर वचन भपति धर्म ।कहन लागे धेय्य लीन्हे बन आसे पम॥ धृतराष्ट्र सुतका 
राज्य: लीवे हेत खेला द्यत । कितवंमे प्रतिं होते भा तहँ तात साबल धत ॥ भयो तह जो यूत 
सा हे बिदित तसकों सर्व । शकुनि फंके अचत देखे. भर कपट अखब्‌ || भर हम न निवृत्त तहा 
धीर घरिके बीर । क्राध इनत कू. पुरुषके लदि समय धंय्थ हि धोर ॥ हात पारुष सत्वसां नदि 
आतमाको राध । दानदारी हेति जेसी दात तसा. वाध ॥ दिये दुख धुतराष्रक सुत इस सा 
अतिमानं” दास कोन्हे हमे कोन्हो द्रापदी तेह चान ॥. तुस धनञ्जय सकल जानत भंयो जा 
तेह धन्य । सभासे सतनरनके ढिग सहित धम निबन्ध ॥ राज्य चेत न जात हमसों तजा तान 
अॅभोर । भला मरण सु घस तजि नहि भमि मागत बीर ॥ हाय उदित यूतस तुम गदा सागा 
यंद्य। तव न कोन्दो कत्य जा व्हे जिष्ण कारित सद्य ॥ समे. पहिलें रहा करिब कहत हो अब 
जान। कहत फिरि फिरि मोदि क्यों अब काल बीता तान ॥' करत दु खित बहुत हमको यथा 
बिषरस पान | देखि रुग्णा दुःख तबहो क्षमा तुम न.ससान ॥ सा न लङ्घन शक्य पन कुरुमध्य 
कीन्हे! जान । सुखारयका काल देखळ भोम नियमित तान ॥ सत्य मेरी जो प्रतिज्ञा सुनड सा 


करुबोर। राज्य धन नहि सत्य को हे कलातल्य गभोर ।। % ।। भोमसेनउबाच ॥ # ॥ सब हारो. 


कालकी कोन्दीं प्रतिज्ञा भप। काल बन्धन सब्य व्हेके रेखि काल खरूप |। असित हाय सु जाय 


जाने के सु आयु प्रमान । होय तीनो कालके के जाहि ज्ञान सुजान ॥ सा प्रतिज्ञा कालवारी 
करे श्री मडिपाल । कर्डे का हस चार तुमसा आयु बिज्ञ विशाल ॥ काल तेरहक्णे हमको 


ब्‌ ७ घ्‌? 


३४७: ॥ महाभारतद्षरः॥ 


(बे सतिमान। यायको! करि, नाश आवत मरण जास न झान॥ मरण देही के रहत है दहसे . 
निति साय । करळ तातं राज्य भिसबेकी सु घटना नाथ || बर लंय न शनुसा.सा अबल अधम . 
प॒सान । अफल ताको जन्म व्यथहि जियत सा अज्ञान ॥ हिरण्य दायक पाणि ता एघुकी सि. 
कोति उजान। मारि अरिसों युइभे म सायिए अति भान ॥ असष जात हुताससों अति चण्ड हैं 
नरनाह । तत्त तासों सेत निद्रा नही निशि दिन माह ॥ सदा फाण्गुण तप्त हे अति जा धनुडर 

बौर । सिंह जस गु पठेः भर नध गंभीर ॥ सहित मातुल नकल अरु सहदेव बर बलवान 

रहत ईछत रावरे। प्रिय परम जा सुदान ॥ पाप परित बिपति-असी भई हसकां भप । नीच 

दुबल राज्य दसर करत भाग अनूय ॥ घुणा ऋयुता झील अन्यज दाषतें अति सान । सहत ह. 

बनबासकी यह चोर दुःख महान ॥ क्षमाकी घ॒तराष्ट्रसुतपर करत हा का भूप । करतव्यसे 


` चयालस्य करि जन दत डुखुन रूप ॥ बषे बारह निपिनिमे इम रहेगे सुलबाल। तेरडें कदि भाति. 


रहि च गुप्त व्हे लतिरास  सूढि भरि रर डारि सूदा जात नहि हिनवान) का न जानत आपका 
किसि करळ ग अणिषान । <४७८७<८७<८७१ * ।। जयकरोळन्द ॥ # ॥ दछ दक द दका 
छपत न सर गगण सह भप । तथा जगत जाहिर ता रूप ॥ शाल बच सम्पन्न समान । छपि है क्यों 


` पारय बलवान || साठ्रीसुत सस सिंह अनप । केसे ए:छपिहें करूमप ॥ राजसुता छष्णा 


आअभिराम | ग्न 'होयगो को मतिधास ॥ अति उन्नत यह मेरो रूप। कीन भाति ङपिहे करू 
भप | किमि बनि हे रहिवा अज्ञात । आर सुन्न भपति उतपात॥ जिन्हे राज्यते दए निकारि। 
ते संब भप कोषका धारि । पाय सुयाधनसा सुनसान । संवत ताहि जानि सुखदान।। ते सब 
सेर हमारा पाय । ताको देह तस्ति बताय-\। :तेरहसास किया वनबास्‌। इस सब सुनह्ु 
भप मतिरास ॥ खळ तान सहित परमान। वषेतरयाद्श आधि समान ॥ मास वर्षक प्रति निरि 


_सवं। कह बेट्बिट्‌ सुसति अखब ॥ एक वृषभकों बदर प्रमान । देइ भक्ष टण सह पयपान॥ 


सद्य त्यागका प्राखित जन । कुरु नृप कहत घसबिट्‌ जान ॥ कर शत्र बध निश्चय भप। चात्र 
धर्म नहि आर अनप ॥ % ।-बेशम्पायनउवाचः॥ ॐ} भोम वचन सुनिके नपधभ। रहे बिचारि 


आस से पस॥ राजनीति चम सुनो अनेक, वणाअमको धर्म बिबेक । इम जानत सव बिधि निर 


| चरी ६ क इसि रहे बिचारि ॥ भीमसेनसों आतुर वेंन । बोले धर्सनपति मतियेन ॥ 
बष्टिरउबाच॥ नोक कहत बचन तुस भोम.। 

हर पे व्या हा अब कहत सा सुनु बलसीम ॥ साहस करि 

कम ।. र सस अवस | सुरत सुलंचित कमे जे बोर) सिद्दि करत सो शीघ्र 


तात करि कम। चहत सिद्दि सा सुनु तजि भर्म|नरिथवा भीषम रप क्र! 
॥ अखत्याम शल्य जलसन्ध। महा धनइर बोर मदन्ध॥ दुयाधन सदह 


॥ महाभारतदर्पणः ॥ | ३ 


शुख काम बल सचि सनमान । धरं युद्ध जय यत्न महान ॥ दो चतं प्राण करि उद्भ । मा मतिसे दशर 
यदध निश्चय उद्द ॥भोझ द्रोण कप बीर सुजान। जानत इसको! तिन्हे समान ॥लादि धेन तासां . 
सद सनसान। दिया यदमे चाहत प्रान॥ दिव्य अस्हके वेत्ता सर्व । हे अजेय ररमाद अखर्व ॥ . 
बुद्दामर्षो कर्ण सुबीर । घरं अनेद्य कबच रणधीर ॥ ए अजेय बर परुष सहान। जाके सङ्ग महा 
बलवान ॥ बिना सहाय सुयाधन नास । ह अशक्य यह तजऊहु प्रयास|ल॒इत न निद्रा चिन्ता सीन। 
जानि सूतसुत युद्द प्रवीन ॥ # ॥ वैशन्पायनउवाच ॥ # ॥ भोमसेन यह बचन विचारि | चप व्हे 
रह शझि निरधारि ॥ तिनसा दात सु यां सम्बाढ्‌ । व्यास गए तह तप मयाद्‌ ॥ पर्जित हाय सहा 
मतिङन। कहे धसनुपरु इसि बन ॥ %॥ व्यासडबाच ।। #।। याण्डंव ता चित बृत्ति बिचारि। 
दस आए यह सति निरघारि ॥ #दाछक्दक क्छ #॥ #॥ दोहा ॥ २ ॥ <७#<७<७ ८७ क | 
भोद ट्रोण छप कर्ण ते द्रणःतनय तें बीर। शङ्का जो तुनकां भई जानि सा लई गॅभोरा। "> 
ताको हाँ नाथा चहत शास्लहि लखि करि धन | तान करज धरि ध्यकां हांऊ बिगत नयसस॥ 
'लब ले गए एकान्तम धशनृपतिकां व्यास।साथ बचन लाग कहन करिक रुपा प्रकांस ॥ 
श्रेय काल तुमकां भयो भाष युधिष्टिर धोर । देहे अर्जुन अरिनकेरं जातें अविभव बीर॥ 
इस ते उक्त सुसिद्दिकी मूर्ति सहश अभिरास। ;बिद्या तुसकों देत सो जास प्रति खति नाम ॥ 
अज न साधन करेणे सहावाऊ जेहि पाय । लेहे अस्व अनेक विधि इन्द्र रुद्र पे जाय ॥ 
बरुण धनद यमशाजको लखि शिदे सा बीर ।महा पराकास ते भरा तपते परम गंभीर ॥ 
बि पुराण अति तेजमय अच्युत जिछु अजेय ३ नारायण आाकां रहत सदा सहाय अमय ॥ 
'लाकपतिनसां अस्त लदि महा दिव्य वर बीर । महत कसेका करेगा यइ जुरे रणधीर 
एदि बनकों तजि और बन बस जाथ भपधर्म । एक ठेर चिरकालको बसिबो हात न पम ॥ 
हेत हेत उद्दगका तपखीनकों भूप) हात जानि क्षय छगजकेः दन्द मूलकी स्प ॥ 
| अदा बेशस्पायनउवांच ॥ ऋ ॥ | 
अंसं कहि नुपषमसःं व्यास महामुनि बंन। अन्तरध्यान भए चलत बिटा संय तपञंन॥ 
'मुपति युधिष्ठिर मंत्र सा धरि मनसे अभिरास। काल कालम जप करण समे तास सतिघास ॥ 
प्यास वचनते छोडि के दे तबिपिनि खुखदान[गए सरखति निकट जह कान्यक गहन संहान॥ 
हिजन सङ्ग तेइ जायके घमेनुपति सतिरास। खातन्ह सहित असात्य तहँ कियो बिपिनिमे बास ॥। 
बेदाध्ययन सुनत करत श्गया नित्य सहान १ पिट देव अरु दिजनको करत तुस बलवान ॥ | 
खस्तिश्रीकाशी राजमदाराजाधिराजथी उंदितनारावंणस्थाज्ञानिगामिना थोबन्दोजन काशी 
बासिरघनाधकबिश्वसत्मजेन गा कलनाथेन कविनाविरचिते भाषायां महाभारतदपंणे युधिष्टिर 
इति दापदोभीमसंबादे व्यासा गसनमंत्ररानपाच स्यतपाभिगमनबणनेपञ्चसारध्यायः ॥ कक? 


३६ ॥ महाभारतदपेणः | 


चप. || _॥ %॥ वेशस्पाथंनडबाच॥ दोहा॥*॥ 
क्न बोते धर्सनुप ससुझि व्यासकेवेंन । अर्जन सा लागे कदन रहस महासतिअन 
॥ %॥ यघि्िरउबांच॥ कँ ॥ 
भोषा द्रोर कप कर्ण अर ट्रोणपुच वरबीर। चतुझषरण इनमे बसत धनुवेद गस्भीर॥ 
देव ब्राह्म सानष सकल जानत अस्त विधान। देत तिनदें घतराष््रसुत भोजन करि सनमान ॥ 
शक्ति देणाया चहत ते ताहि पाय रएकाल। करत सयाधन भूमिका सागरान्त भ्रतिपाल॥ 
इसको तुम प्रिय प्राण सस हे तुसपे सब भार | छ्य काल अब भाम ₹ याण बीर उदार ॥ 
. दैषायन दसकों दिये मंत्र महारणधीर । जाते कारय जगतमे हात प्रकाश गभीर ॥ 
तान संचसा यक्त व्हे खवश राखि मन वीर । पावळ देवप्रसादकां यथाकाल रणधीर ॥ 
| हाळ उद्यतप यक्त तस धरें शस्त्र बिष्यात। मागे न काइहसां कडा उत्तर दिशिका आत ॥ 
| इज्तासुरसेरं भीत व्हे सुरन्ह अस्त समुदाय | दिए इन्देकां आपने सुन धनञ्जय जाय ॥। 
| - ते सब अस्त एकत हैं इन्द्र पास अतिमान । जाळ तहां ते देडिंगे अस्त सकल मघवान ॥। 
हण तपन्रत धरि लै संत्र अब जाळ देवपति पास । यच कहि दोन्ही धसेनुप मंत्र सा तेजस रास ॥ 
| दीचिव धारें नियम बत निल उग्य गॅभीर । विदा कियो तब धर्मनुप अर्जुनकां बरबोर।} 
आज्ञा लदि नुपधर्गको लखिवेकों सरराज | घरे तूण गाण्डीव धन्‌ बमे सु शस्त. समाज 
रान देइके द्विजनको सुनि खस्तवन महान । धनुष घरें बनकां चले अज न दर अरिप्रान।। 
पक फाड़ 1 . ॥*]॥ जयकरोछन्द ॥ # | 
। चलत देखि अज न अनिराम । बालो रुष्ण बचन ललाम ॥ जाशिबाद अनेक यनप | दर 
प्रीति भरिकै अनुरूप ॥ सनि छष्णाके बळबिधि बेन । आशीवाद नौतिक अंन॥ करा प्रदक्तिए 
'सातन्द साय। धोन्य महामुनिकां कुरुनाथ ॥ चले धनुषधारं कुरुबीर। गए छाोडि पथ जीव 
बधीर | ऐेंडयागत यक्त महान । जात वीर पथमे बलवान || तपसिनते सेवित हिमवान। पर्बत 


ध । द्व्यिनिरा सुनिके तइँ बीर | चळदिशि लगा विलाकन धोर ॥ टक्षतरे बैठा तपधाम । 


e+ . 


च्ताचधर्मकों धरे गभींर ॥ इदां शस्तका कारज कान। यह हे शान्त कट षिए की भान) 
चेदि इद्दा न युद्र। फेकि दळ यह धनुष बिरुद ॥ प्राप्त परभगतिकों तुस तिन । याज 


| मंहाभारतद्परूः ॥ : झड 


बर सागळ दम इन्द्र सुजान | हाय जान तुमकों सुखंदान || शक्र बचन सनि के मतिजैंक। बाले :, 


' व्यजु न साझलि बन| शक इसारा यह मनकामायखं सकल तससे अभिराम ॥इस चाइते सो 
देळ शिलाया यह बर दे परम सुखटाय॥ बाले इन्द्र छपाके भान। इँ अस्वका कारज कान॥ 
। -सांगङ.लोक भोग सुख आप्त । भए;परमगतिकों तम प्राप्त ॥ यह सुनिडंद्र बचन कुरुबीर 
' फहन लगे अति धारे धोर ॥ इम चाहत अमरत्व न तात । कामलाभतें सुनिएं/ख्यात ॥ ख्रातन्ह 
छाडि बिपिनिके मांद । इस आए तुम पे सुरनाँइ ॥ लोन्हे बिना बेर अरिपास । लाकनज्हमे 
'कोीति न तास. 11 तेखे,सुनि पाएइवको बन । बोले शकक शपाक अन ।। जब देखहु गे तम भतेश 71 
“शलपाणि झग्बक सु महेश). तब इस देहे तमको ते।न॥ अस्त समद्द.पास मा जान ॥ यल देब 
दर्शनके बीर । कीजे इछा धारि के घीर॥ दर्शन लड हो तम सिद्ध । तब लहिहा सव अस्ते 
सृमुद्॥ फालाएसी इमि कचि सुखदान । भए इन्द्र तव अन्तरध्यान।।रचे जिष्ए तेहां घरि धोर । 
करण तपस्या, त्से गंभीर ।। #।. जनमेजयडबाज।।%।'भगबन्‌ पाथ कथा अभिरास।सुन्ना चहंते 
सुद बिस्तर मास ॥ जेसँ लहे अस्त बर बीर । ज्यां. बनसे गे एक गँभीर ॥ कसं इरको किये 
'असुन्न । सो सव कडळ बिश्तरापन्न |।अत्वडुत हरसे संग्राम । सुना करो पार्थ बल घान॥ 
ता. सब कडळ सविस्तर च्षिप्र। तम,चिक्रालदर्शी हो बिप्र॥ # ॥. बेशम्यायनउबाच | # ॥ 
कहि ह इस सच बिखर तान। महाराज पछत तुम आन॥ कुरुपतिको ग्राज्ञा लहि झप | गए 
बिपिनिके पार्थ अनप ॥ दर्शन चादि शककोःवीर | परं शस्त सब धनष गंभीर ॥ काव्ये सिद्दिकों 
दिए बिचारि। दिशा उदीचोकों निरधारि।॥ शिरि दिसवान शिखर पर जाय | करण खगो तप 
गति ननलाय ॥ नाना तरु फल पुथ्पित सब । बह शग कजत बिदंग असब॥ चारण सिड जहां 
तप पीन। अन्य सनज दर्शनसें होन ।। गये तानबनसंईं जब वीर। गगण दुन्टुभी बजी गंभीर ॥ 
लान दुर्ग गिरि बिपिनि बिहाय । दिस गिरि परशे हा कुरुराय ॥ तहां ललत तरू बिपिनि 
विचिच । सरित बिइँग नादित सु पबिच ॥ ८८४२० ॥ रोजा छन्द ॥<0७%७%-७५-७०७% 
विपिनिसे तेचि रमत अर्जन उग्र तपःधरिधीर । दर्भ आसन अजिन पठका पोन कोन्ह 
योर॥ पक्ष पत्र जे गिरत चितिपर करत काजन तान । तीसरदिन- सास असे एक गा करि 


गोज ॥ दिवस छटएँ मास दसरे पत्र भोजन कते । अगा पष मास तिसरे तथा भोजन धते. 


सास चोथे करण लागे बायपान अहार । ऊई बाज सुनिरा लम्ब अंग के यापार ॥ रहे ठाढे 

जटा धारे तडित पञ्ञ समान | तव महर्षिन्ह देखि ताका उयतप अतिमान ।। जाय के हरपास 

खागे कहन चटषिः बरः सर्व |. पार्थ जा.डिमंवान-पे 25 2 रत उय अब ॥ देव पारथ करतः 
स नदान ॥ कहा करवे चहत कै 


हू तप मदा उच्च अमान । तास तपके तेजसें। भ हि 
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अछ | „ 7 ॥सदाभारतद्पणः।। 


घ० दस सरी जावत ईश 1 तम ताके तेजसा. इस भएः हैं जंगदोश ॥ निव ताका करके 
करि के कपा करुणाधास ॥ सुनत तिनके बचन: वाले! उमापति अभिराम ॥. मदहादव 
उवाच ॥ #. करळ तंस ।न विषाद फार्गन छेत धार भीर । एसी है के बेगि जे हे थया 
आधे बोर: + तास. हो : सङ ल्य जानत धरें सबसे जान.) नही सो ऐश्रय चाहत खर्ग सुखको 
~ भान जान काचित,ताडि सा इम करत जय सुजान। देवके सुनि बचन इषित किया वषि 
पद्यान ॥ किरातक्रो धरि वेश शङ्करं कनक बिडंप समाज! धनुष ले औमसान आए बिष सह शबर 
जान ॥ बेगसां तहूँ चले माला. देह घरि हुतबाइ। अली देबी सङ्ग त्यों धरि रूप: भरि उत्तसाइ॥। 
चल नाना ब्रञ्-धारे भतगए घन सङ्ग ॥ बासि सहतत्र साथसे ब रूपत्री बळ रङ्ग ॥ भथा बग 
(नि'गन्द सा तब पाय के कछुतास। सूक नामकं दनुज तेदिचण गयो फाल्युनं पास ॥ मारिवेका 
जिष्णका बाराइको धरि रूप। दि अजुन सज्ज करि पन कहो असं भूप्र।। इनन साया भाहि 
निस अपराध धम अकास | पठे. यातें देत ताको यरे अन्तकषास | रणि ताळा. इनत अजुन 
'मदाषनधर बीर । जम्मु रूप किरात वारण किये! बालि गभोर्‌ ।। इधन इयर ल'च्छ सरा इनो 
पाहि नजात्रिं। ताहि मारा बाण-य्ज न बचन तासु न माबि 1. शसम रूप किरात ताको इना 
साथ हि वान। इळनके शर सङ्ग लागे बजपात स्रान॥। मदो से बरद्भबारु वेधित धारि राच्च 
य । फेरि जिलु किरात देखो कनक बनक-अनूप॥ सदा 'क्रा्ः-सहाय' किता घर चनुष महान 
> * अमन व्हे के जगे बकन बोलि बचन प्रमांन/। कात हो यदि शून्य बनशे फिरत बनितन सद्ध | 
डरते हा नहि कहा लन ता लसत सुबरन रः केलरूपी दनुजः मेरे प्रयस लच्छ किरात ) 
तिदूरि मो को सुनळ तासे किस्रो बयो शरपात ॥ नही सगचा अमे यह जो किया तुम मो पार । 
. मह बातें बचत जीवत करत हों ता नाश किरात सुनि के पाथेकै इ मि बचन बे ले! बेन । देखि 
हमको शून्य बनस डर सति सविअन ॥ सदा थहिबन भनिसे हे बात सेरा बोर । बसे तम 
५ इसके यह विपिनिसांह गंभोर ॥ शन्धबनसे तन एकाकी ब्रसत्‌ क्यों सुकसार | 
| हा तुम अग्निब्ण उदार ॥- * | :अज न उबाच ॥ # ॥।. गाएडीव 
` इसकी असिसे बर्बान । बसत बनंसे जानि पदि सुन्‌ कसार समान ॥ 
[रि याका इना दानव जान ) हमसे मारणको सा. आयो प्रापका :अलि 


हम पीर | दा ॥  अजु न/उबाच || # ॥ दाष ,अपनो:गनत:नहि कोर 
दत्‌ करुत हस आज तेरो लेप || खरे डि अब बसे शर करत तपे 


॥:महांभारतर््पंणः || ड्‌ 


गए तान किरातको सक्देहमाइ ससाय॥ कहे फिरि फिरि सन्द सन्द किरात डोसे बैन । सर्द 
मेदो वाए'कर पहार हे बलअंन।। बेन सुनि यह निसित लागे जिज बर्षण वानं। भए शोभित 


बीर दाऊ करत युद्द महांन॥ बाणबर्षण लगे दाऊ दाऊ पर बलधाम। किया जिल किरातपर 


वेव बाण झरि अतिमान। तुष्ट मन करि लिए शद्धर लोन करि ते बान। फेरि बलत शरीरसों 


सरि परे अचल समान | देखि अज न भए निित बाण'व्य् ब्रिचारि | लगे कहन किरातसों - 


तब साव साधु एकारि।आखप्य यह सुकुमार, गिरि दिमवानका छुकिरातागाण्डोब.मुक्त नाराचसे 
शत हाथ अविकल गात ॥ रुद्र के यह यक्ष सुरपति परत जानि प्रकाश । दिव्य सिरि दिमबानले 
डिदबदनका बास ॥ नची सरा बाण जाल स॒सान पावक भान । विना शङ्कर जगतसे सरि सक 
भरवर केन ॥ देवता कै यच कोउ रुद बिनु रणकाम। लरे मोसो देउ ताको पठे झां यमधाम॥ 
होव हर्षित जिष्ण झतप्रा लगे हेडन बान | शलणाणि प्रसन्न व्हे सा करण लाये पान | भए तेत्‌ 
नीर खाली चणकमे सुनि थए । देखि के सा भए जज न सभय विस्मित रूप ॥ लगे चिन्तन करण 
आज न यगिकां तब तान। दिया खाण्डइवदादमे धनु तन चय जान ॥ कहा जार धनषसे 
नहि रहे एका बांन। अहत दै यह परुष काऊ करत आ शरपाम || काठिसों अब धनषको 
अह मारि के बलधाम पठे के यमश्द्न पाजा यद जय अभिराम ॥ धनष गखमे डारि लोन्हा 
खचि शपने पाय | हनन लागे सिसा करि ज़िष्ण कोप प्रकाश ॥ धनव तान किरात लोव्हों 
लोन. करि बलवानः । नए ढाडे ज्िष्ण ले तव खड़ निशित महान॥ अन्त करिब युइको भरि बेर 
श्वाए चंड । हना शोण किरातके असि नई सा हे खंड | शिलासा अरु तरूण्साँ तब करण 
श्नाग्रे यह | यहण तान किरात कीन्हों शस्ता तरू बर उइ। फेरि लागे जिस मारण म॒ष्ठि बच्ष 
खखान। रुटिघात किरात रूपी किया श्रीभगवान ॥ भया तव चट चटा शब्द छु मुछिघातज 
उच्च । जिछ्‌ अर कितार रोऊ करत यति बल यह ॥ लोम इषन बुझ कीन्हों भुजनसों बर्‌ 
द्‌ । इंघरीलों बच बासव यथा अति रणधीर ॥ फेरि जिष्ण किरातको तव किया उ 
घात । मरदि उरसं किया मूळित जिष्णुकां स किरात ॥ भुज उर सचसेन से! सु पावक भयो 
अंगटित भप। झस्भ कोन्हां ग्रासा अति सदि पीडित रूप जिछ हरके तेजसो तव लहो माह 
ग्रहान । थए फार्गन याच पीडित सिकुरि पिण्ड समाम ॥ निश्वाश व्हेके गिरे चितिपर जिष्ण 
सवशस.वीर। घरीदेमह पाय संज्ञा उठा फिरि रणधीर॥ शरण्य. जानि महेशकां तव लिया 
“ शरण अनप । लिङ्ग पार्थिव बिरचि अरच्या सुमन. माला भप ॥ सुमन माल किरातके से थोय 


ब०प्‌® 


पर अभिराम । देखि इक्ति भर अर्जुन पाय बाध ललास ॥ परे इरक पाय पें तव जाय के जति 


झन । छपा करि के शश घन गंभीर बाले बन, ॥:% || सदादेबउबाच ॥%॥ तर तुस पे सरू दम 
लि ता मानष कर्म (शिये घीरज तें न चची और ता.सम पने ।तेज वल्‌ सस हे इसारा चरू 


पद ` . ॥महानारतदपेरः॥ 


०५० स्स्हार बोर । जिष्छ जानळ इसे झाप नप प्रसन्न गंभीर ॥ देत हूँ हस दिव्य अजन परम तुमका 
ज्ञान । जोति शो रएणमाह अरिगण सुराशर बलवान ॥ अस्त अनबारित जा तुमका दत ह्‌ 

. व्हस बोर । धरापर सा बिना तस नदि खोर धारक धोर ॥ # ॥ बैशन्पाचनडवाच ॥ कै ॥ 
आलपाएणि पिनाकधरका सहित देवी रूप | तहा रेत भए अअन छपा पाय अनूप ॥ जानु गील 
लगाय चितिसो किया दण्ड प्रणान । तष्ट इरके किया अजु न भक्तिसां अभिराम ॥ अजुनं 

उवाच ॥ # ॥ नीलकण्ड पिनाकधर इर शब्मु भव मूतेण । लेककार कायत यत 

सय लोकेश ॥ देव देव गिरोश अम्बक शंभु गिरिजानाथ । नीलकण्ठ कपालधर कक ला पर 
 इतमाय ॥ दक्षयज्ञ बिनाशकारण रुद स्सरद्दर सब । पावतीपति कमललाचन इपासिन्धं 
आलच ॥ रूपा चाहत रावरी अब छपा कोने ईश । क्षमा कुर अपराध सरा चमामय जगदीश 

इरां जाये परस दर्शन राबरो निरधारि । सदाशिरि दिमबान पर तो प्रीति नित्य विचारि ॥ 

नहीं नाका हाय से अपराध कोन्हो जान । अज्ञानबंश यह दोष सरो तुला कोजे तान ॥ किवा 

बन यज्ञानजा इस राबरेसों युद। शरण माहि विचारि कीज चमा करुणा उद ॥ बेशम्पाथन 

- उबाच | # । कहो इंसि के शंभ चैतं पाथसां अभिराम । बाळ गहि क लाय उरसा महा 
करुणा घास | सदादेवउबाच ॥ रहे नारायण सहित तुम पर्वे तन नररूप । बद्रिका अममे किया 

द्रप वष अमित अनय॥ तुष्देसे यरु विष्णु मे हे तेज पुञ्ज महान। तेजते तुम बिष्ए, दाऊ चरत जगत 
जानो शंकके अभिधेकमे तुस घनष धरि घननाद। सङ्ग इरिको किये दनुजन्ह मारि के निबाद ॥ 
तो कराचित धनष हा गाण्डीव जा बलंधास।करि सुमाया किया सो इस यस्त अति अभिरास॥ 
"तृण अत्य रदे दाऊ बाग्य तम कैं जान | देत इं इम लेक फार्गुम तूण धनुबर तान ॥ अरज ता 
होय गो सस प्रीतित बलवान | छोड इमसां सागि बर तुम चहा जान सुजान।। अजु नडवाचं 


i भवितव्य घे प्रश खुद । महादेव प्रसादने तब तिन्ह जीता उद्च ॥ दनुज राक्षस यक्ष 
गण मन्धवे ॥ संग्रसने हे. करा जातें अस्स तिनकां सबे ॥ कढें जातें शस्त नाना 
 रणमे जीति । कान इसकेए भयस यह सो देङ प्रभु करि प्रीति ॥ # ॥ 
। देत तुमक पाशुपत यह अख मा प्रिय वीर। समर्थ धारण मोत्त अरु संडारने 


॥ महाभारतदपण || ४९ 


ज्याने जारिकी कर देश माध पटाय ॥ दिये वन पटाब शङ्कर लास सह संहार । गतिसान 
समान अन्तक अर तान उदार ॥ परार्थपँ सा गया अंसे उसापतिके यास। सोद धरि करि प्रीति 
आजुन अहण कीन्हो तास ॥ इलन लागी भूमि तब गिरि सहित कानन सर्व । भइ भेरी शहकी 
धान गगणमाइ, यवं ॥ जाज्वल्यमान सु घार अस्त सो मूर्तिसान विशेखि | देव दानव भए 
बिस्ित जिष्एके 'ढिग देखि ॥ स्पर इरक्रो पाय फार्गण लचे परम प्रकाश । जान क्रिखिंष रहे 
किचित्‌ भया ताको नाश ॥ फेरि शङ्कर छपाकरिक धनुष दीन्हो तान ॥ माण्हीव'ासक दनुज 
नाशन प्रथम खीन्हो जान ॥ छाडि चिमभिरि परम शइर उसासंच अनिराम | गए नसकी 
ललत अर्जन रहे यानदधास.म। %॥ वेशव्पायनडवाच ॥ #॥ देखि चरके जात ननक नानु 
चयस समान। पाय बिखय रहेठाढे जिम्ण, तेंद बलवान ॥ # ॥ जयकरीछन्द।। #।। १७% 
अयोः छतारच-जगमे इन्ध । “भां समान को नरवर अन्य ॥ शङ्कर नाहि पासि परश) किया छपा 
झरिकै दे दर्श ॥| परमात्मारा सि रश माम । जोते जाने अरिगण यास ॥ असे चिन्तित 
पारव पास । आए तदा वरुण छनिणस ।। सणि बैदूय्ये सदुश आभास। सकल दिशन कई 
करत प्रकास ॥ जादने :दीनंद नाग महान । लए सङ्घने मूरतिभानः। कनेक व्क तन चढे 
त्रिमान। आश तड घनपाल' सहान ॥ सहित यक्ष लहि इतिवर जास। सकल [िशन्द मद भरा 
घरका) पार्य पासं जाए यमराज] लर सङ्ग सबं पिच संसाज प्रलय चण्ड कर षे यतिचण्ड । 
चढे विमान लए कर दण्ड ॥ ऐेरावतपर चढे सुरेश 1: अर्जन ढिंग आए तेहि देश॥ सरन सङ्ग 
चारे शित छच । झन्‌ हिसगिरिएर शशि स नक्षद॥ दक्षिणदिशि ठाढे वनराज भरे भीतिसों 
सदत समाज) धर्मराज तंब वचन गॅभीर। अनु सां बाले इसि घोर ॥ लए जिष्ए कारि इछि 
विशाल। इन सद सब आए दिदपाल म दिव्य इषि तुसकों इन देत। तुस सम दर्शन योग्य 
समेत ॥ तुम पुराण क्टषि है। नरनामं। अति तपपुन्न महा बलधास॥ विधि आज्ञा कतेब्य 
विचारि । आए इदां सनुजतन्‌ धारि ॥ जनसो बसु घरि थी खरूप/ । सा तुससा सरिद करू 
भूपं॥ सम पितु अंश करण वरवीर जिव्णे, मरिह्तिता मार भोर ॥ जनन दनु ज ह 


झरिदे तो मरत भूप ॥ -दनुजः निपातं कवच जे धीर + मरि हैं ते तेतिंबरबोर ॥ तों यश्‌ अचल 


इही कुरुनाइ। तुम तेघरा इरकेरं रणसाइ॥ इरिचे हे भू भार अंखबे। pe न 
ब लेक दण्डे मम अस्त अमान। करळ अमानुष कमे महान ॥ %॥ वेशम्पायनउबाच।। #। 
लियो सा अस्त संबिधि कुरुवीर। मंच सहित उपचार गॅभीर ॥ पचचिमदिशिठाढिव्दे वन | बेपले 
हा जलयेंन। चती मुख्य पार्थ तुम बीर । चाचधमघारक गंभोर ॥ दस छ वरुण लस 

संहार बिधाना याते बचत न ख्रि बलवान ॥ 


बरुए म 
अतिशस। देत अस्त वारूण बर पास॥सहित मोच 
5 जै जु न ; कि A कळ” 


बंप 


डेर | ॥ सहाभारतदर्पशः।} 


उच्तराद्शिते बचन रसाल। अज नसां बले फ्मपाल । रेत अस्त प्रसापन माभ । सहित विधान 
लेख बलुघास 0 नप धृतराष्ट्र चम बरबीर । धर्वित कर बहने चोर ॥ तब अजन साः अस्तं 
महान) लिया धंनदसा! सहित बिधान ॥ तब बोले सुरपति इमि बन। कोमल. आनद्कार 
सन ॥ कन्तोपच सिइ सुखदाय । खरी प्रत्यक्त रेदगति पाथ ॥ करिबे देबकाय्य निरास | 
चल्ने परी तुम्हे सुरधाल॥सज्ज दाळ तुस अजं न पत) रथ लेह यावत मातलि सूत ॥तहां दिव्य 
.बर अस्त आदन । सहित बिधान रेगे सब पूजन कीन्हों सहित दिधान। दिगपालनका जिष्ण, | 
सुजान॥ गए दिशापति अपने घास।करि अर्ज नसो प्रीति ललाश.॥ जावि मनारथ सिद्धि उदार। 
भरे सारसां पांड कुमार ॥ सुरपुरकां चिव निरधारि । सरपत्ति रथपथ रहे निडारि । 4७% 
स्स्तिथीकाशोराजमदाराजाधिराजथोउद्दितनाराय णस्याज्ञानुगामिना ग्रोबन्योजनकाशीबा्ि 
रघनाधकबोज्वरात्मजेनगाकलनाथन कबिना विरचिते भाषायां महाभारतदुपंणे बनपत्नणि 
किराताजु न युद्ध बर्णनानाम पछसेस्थ्यायः |. #३ ५६९०-९०-९० ४६० ॐ < #९ 
0% 0 जयकरोरून्द 0 ॐ ॥ . . 

११ सावत रथ नभते निरास । करत प्रकाशित अम्बर मास।।भरत दिशनमद्द नाद महान.) 
जवन पटल भेदत सस भान॥ दिव्य शस्त बञ्चादिक जान । जाप परे प्रभासय तान) !दश इजार्‌ 
बाजी सम बात । जाको वदत इरित रग बात |। नीलष्वजा जापे फद्राति। कनकदण्ड मरि 
सय अति कान्ति। << HE ॥ %॥ दहा # EDD HD ळे 

'ला रप देखा चढा सूत कनक रगं भूप! लगे विचारन पाथ तब यदद केड देव अनूप ॥ 
तब पारय पं आाइके रथ तजिरे अभिराम! बचन लगे असें कडन मतखि सहित प्रणाम ॥ 
० ili ही; 
प्रायं पाथं हे शकसुत महाबीर बलधामः। तुरेसुरेश लखा चद्दत सुरन सहित अनिराम 
 पगिचढो[या सुरथप यद.सुरपति प्रिय बीर। तात बढाचे रावर कारिक हापा गंभीर || 
इ सुर्‌ यखबेन सहित उत्सुक लखिबे ताहि । तुम्ह लेन,या लोकते बेगिपठाचा माहि!) 
एथपर सक्न सभ सुरपुरको चर बोर दिव्य अस्त सब्‌ पायके बञ्चरि आइये धीर ॥ ` 
५ उ. ¬` 10: अज नडबाच | # ॥ 
ल पहिले बेगि-तुस: चढ सुरथ पर तान। दान सञ्च तपते नहों भाप.डातह जान.) 
कर सुस्थिर बाजी पज. । किरित्रडिडे.इमन सुजन ज्या शतपथ पाय झलुन ॥ 


॥ महाभारतदयंशशा र 402 ध्द 


देव पितरगज अर्थिक वेद विदित कुरुबौर । नानाविधि करि प्रार्थना शेलराजसों घौर॥ बःए* 
रथ चढि ऊरधकी चले गर्जन भान खरूष। सुझृतिनके नभमे ललत विमल बिमान अनूप: 
साम सर्य अरु अग्निको तह न लखा प्रकाश। पण्यमान जनसुतनका फेला बिमल. बिकाश ।! 
तारा रूप जो जगतमे जानि परतहे सप । दीप सदृश यति द्रत जान महान स्वरूप ॥ 
अपने अपने छा कमें भरे प्रकाश गभोर । भप सिइ लखिओ मरे युइ्माह जे बीर ॥ 
गञ्भवै गृह्यक ब्रह्म ऋषि असार सुर समान). भरे तेज लखिके भए फाल्गुण बिसयमान |: 
बरून मातलियों लगे ए को भरेप्रकाश। मातलि.रुबाच। ए. सुङतीइ आपने लाकनमे सतिरास॥ 
तब देखे दारे खरा ऐरावत गज खेत । चतुदत कलाशगिरि को ससताळां लेत ॥ 
सिद्धिसागेसे जात इसि सो हा पाण्डव रुप | जेल परुव कालन हो मान्धाता भूप॥ 
सखे देखत लेक सव राजनके समदाय । खगेलेककी गा चलो महानोर करुराय ॥ 
॥ %॥ बेशन्यायन उबाच ॥ #।। रालाछन्द ॥ # || 

घरी सा अमरावती तई जाय देखा दीर ।.सबेत करमत तरुएसे चळ मारलसति गर्भार | 
घुज्य सैएगश्थिक तरुणके भरा! गन्ध समीर । लदल ताका परस पावन माद्‌. मण्डित धीर ॥ लक्षा 
नन्दन जिपिनि जामे अझरनको सड । दिव्य जामे कुसुम साइत भरे नानारङ्ग ॥ करत तप ब्रत 
बज्ञ रणमे मरत निर्भय जान| तीर्थमे बळ न्हात पावत तास दर्शन तान मसा गरुतल्यम सुरापी 
नही देखत ताहि। यज्ञ इन्ता दुष्ट ताको सके कैसे चाहि॥ असरनके गीत नादित.बिपिनि देखत 
ख्नागकको प्रिय परीका तब किये. फाडगुए गान॥तदा देवविमान शत: स ले अर्ज नवीर। खरे 
जावत जात चाहत खहा अडत धोर ॥ गन्धन अशर बन्दते कुरुबीर सुस्तुति मान सुनन गन्थित 
बाय बौजित भरा नाट्सहान॥ देवझ्टवि गन्धब सिइ प्रसच्न्हे सनिरान)पाथका. बळ नाति पूजन 
किया परस लस्तामः।। शु भेरी बाथ, सुख्तति पर म. आशिष पाय।|नक्षत पथ सुरबीथिकाकों लखा 
सर्जन जाव ॥ इन्द्रजाञ्चा पाय अर्जन.सुनत. याशिष बैंन । देवगण सो मिले क्टषिबर भूप जे तप 
आन करत आश्वासन सुखवका मेद्‌ मडल पाया शतकात सुरनाथका तव तहां देखे जाय) उतरि 
रथते वीर अज्ञ न गए शतळत पास । राजचिन्ह समत. साइत पर परस प्रक्तशागन्धवे बंदी बिप्र 
बेदे खति करतः अभिरामो जायके तब देखि डजुन किया दुण्डप्रणम ।सुजनसों गहि इन्द्र लाया 
"हदवसा. सुखटान:। पाणि गहिके दिये आरन पास शक महान ॥ अङसे ले किया मूधाप्रार 
किरि सुरनाइ। खिया फिरि बेठाय अपने शक आसनमा), ओ्रेम करि तव इन्द्र यज्ञ नकं सुरूख 
स्यमिरास ।. परशि करते किये थमसां शान्त, दुषमाधास.। बेर बेर सु मजा. करसा कनक 
दणड समान । रंगे. पेङून रया करिके पुवकां सघवान । बिददेंसिक साच फालाणण3 अरे 
चित चेन || लगे चाडन चाये नदि तृतिपावत नन । एक आयनपः लर दाउ परस परसा-पर | 


ब्‌०पु० 


छु | | . दा सहाभारतदर्परः | 


-डण्‌ चै।दशिकां गगएमे मना पह शशिसूर ॥ करत बायाबान तुस्वुर वादि सब भन्धवं । खग 
नाचन बरा सब भरी रूप अखे. ॥ कलसे चख चपल जिनके कठिन उरसिज पीन । टकल 
जघन नितम्ब चिदली बलित अतिक टि ज्ञीण ॥। छबनि छडरे चिकुर चिकने पर्मसे पर पन) 
सुधा बरषत सुधानिथि इसि लसति मसुकानि ॥ भाइ वद्ध कटाई शितशर तानि नन्मथबोर| 
सिङ सम शन सारिबेकों धनुष धारे धोर ॥ दाब भाव कटाच कार करि नृत्य भेद सलाम । नची 
_सिसरी असरा सुरसभाले झभिराम।। बेशस्पायनडबाच।। दव सद गन्धेन ते सुरराजका मत पाथो 
देव अर्च सु पाद्य पजा जिष्णको सुराय ॥ गए फेरि लेवाय छुरयति भानमे अभिराम .1. बसे 
सुरजन जाय तेहां पिताका लदि धाम।। इन्द्र शिका करण लाय दिव्य अस्त छुदार । संघानका 
अरु सालका सु बिधान सह संहार ॥ बज अर्थान सु यख राज इन्द भिय लदि तान] जिष्ए 
सातनको सारण करि किया चाहा गान ॥ पाय शासन इन्द्रका तई रहे श्रमिति बष। हताच 


` ऋरूणए डो कहा इरि समय पाय सचषे।। चिचसेनसे।ं से अजुन नृत्य गीत बिधान । बादिच 


ज्ञा सुर नदित हहे थेखकर सुख्दान ॥ गोत बाद्य सु नृत्य तासे शिखा अजु न बीर । दूतको 
दुख ससकि सबसे लहत लाद न धीर ॥ चइत दुःशासन शकुनिका किये! बघ बलवान 
ज्ैय्यैच्िक गए पाय पावत सादको न सुजान ॥ चिवसेनहि रहसमे ले कड सुरपति बन। 
उवेशी मे पार्थके आणक्त देखत नन ॥ उबशेकी जाय पः बे पाथ पास सुजान । दहाकजासा 
दिव्य रतिरस विज्ञसों बलवांन || चित्रसेन तयाशु कहि यो उबेरोक पास। बचन ताशा. कडन 
खाको झुल मधुर सहास ॥ तुटे इन्द्रि दिदितहे जिदिवेश पठया साचि । किया चहत 
प्रसन्न जा छबिधास जानत ताद ॥ बिष्यात जा गुर शील ते बर बीर धोरजधास । एक रक्षक 
बिदिवर्का मघवान सस गुएयस 0 रूपते बय बंशतें तप तेजते सु महान | पुरुष विभुवनमे न 
कोउ और पार्थ समान |। शक शासन सहित जर्जुन बिदित ते सुखदाय । खर्गका सुख ले 
तब पट्पदस संनिधि पाय ॥ तान करिए सुनळ सुन्टरि शक्र शासन सङ्ग । सुनत सा मुसकाय 


हरे भरो आनद रङ्ग । चित्रसेनसां कहे असे उबशी तब बन] कइत तुमसा सत्य फार्गुण सकल 


गुणको ष्मन। सुतन ताको व्यथित मकां किया अतिशय मार।जिष्णको जा बरा याते लाभ कान 


चित्रसेन य र 


बसेन सु जाऊ तुम इम जाति जच सुखराय ।. उबशी अज्ञान किन्दा सुरन शलिल 
बसन भषण दिव्य धरि बर गन्ध साल समझ । धनझयके रूप प्रेरित मदन शरसे! बिड! 
 फाल्गणक भरी उतसाह । चन्द्रभादय देखि संध्या भरो रतिरस चाइ ॥ चली 
धरि सन्द्गति कचभार । पुथुल अङ्क नितम्ब तनु कटि कठिन उरज उदार ॥ 
शकुटो बहु चञ्चज नन । उदर अंश बलि रामराज्ञी जघन सुषसाथन ॥ 


उदार ॥ शक शसन वचनतें तव जिष्ण गुण अनिरास | सुनत हे गन्धबपति मोदि खबश कीन्हों 


| बाहाथारतदर्यर | क्र 


बनिव उरसिज भारसे! काटि बधी विवलीबन्ध । अङ्गराग सुगन्धता अलि रहे घेरि नदख “दप 
'होष पटने प्रगट दरशव कनक वनक सुड । कटविनहके भरे मनने महत काम तरङ्ग अरूण 
'परतल जहुली नल गूढ गुल्फ लखात । करे इंबत पान सधुसो मदनमद मय गात ॥ खचस झडे 
उन्नरीय ता लसत मेचक रङ्ग । मनळ राकाका सुधाधर चीर जलधर सङ्ग ॥ गई से मनयामि 
नी क्षणमाह फाल्गुण घास । द्वारपालन जाय आजु न से कहे! अभिरास ॥ उबेसोहे द्वार टाढी 
करे सब श्रु द्वार । देख आवन कदे विनसे पार्थ परमडदार || सन सशङ्कित करे आगे गए धारे 
धीर | नए लज्जित लखत ताको धरमदुरधर वीर । प्रणाम करि गुरुवत सु पुजा किया खदित 
[विधान ॥ # ॥ अर्जुनउबाच ॥%॥ देबि आज्ञा करतिहो का कडा नीति समान ॥ जिष्ण के 
सुनि बचन बाली उसी नतिराख । बचनते ग्रश्नवेके सब कदे सहित प्रकार) #॥ उबेश्यू, 
जाच || #॥ चिवसेन जा आइ मोले! कहे वचन प्रमान । तान सुनि हों इही आई सुनळ से 
सुखदान॥ सासे उरराजकी झरडन्द आए सवे । तहा इस सब अशरण सिलि किये नृत्य 
बलु | तदा इभके रदे ललि तुस दय अनिमिष बीर । नुत्यान्तले करि विदा सका शक 
-सुसति गर्भी २ ॥ चिवसेनदि पडे दीनो इन्द्र तब मो पास। शक यासन चिचसेन सुका इमि छवि 
'शास॥ मम तज्च पारयकेः संज तुन जाय सुन्दरि यद्म। सकलगुण संपन्न सुन्दर सूर शुचि अन 
वद्य ॥ तातकी ते मानि आज्ञा इचा आई बीर चित्त मेरो प्रथमही तुम हरा हो रणबीर ॥ 
| $॥वेशन्यायनउबाच॥ ४ ॥ कर्ण करले मूदि लज्जित निप्ण, वाले बन। कइति जा तुम वचन 
इसके योग्य सुनवेहेन म शहा गरदारके तुल उर्बशों सच घसे। सस सुकन्ती सचीके इल 
'नुन्डे जानत पर्य ॥ जोन तुमको लते इस किए अनलिष नैंन। सित कारण कहतहें सा छनङ 
सुन्दरि वेंन॥ जननि पारव बंशकी यद भरी माद ललास । तुन्हे देखत इहे बाते उकेरी अभि 
शाम | अन्यथा चित बत्ति सस नहि तुन्हे याम्य विचार । गुरुङते गुरुतरा तुमहा वंशकर 
उदार ॥ #।। उर्वश्यु बाच ॥ # ॥ प्रगट इमहें बार जनिता सनु सरेशकुमार । यरुस्थानापेन 
इसके कोजिए न उदार || कामले दे तप्त लाका भजळ भक्त विचारि ॥ अजु न उबाच। 
उवेशी सा सुनळ जा इम कतरे निरधारि ॥ दिशा विदिश देव मेरे सुनन बचनःमहान।। 


: बघा मादी सची कुन्ती तथा तुस सुखदान ॥ जाळ तुसके करतहेए में रुण्डवत सु प्रणामो भाति 


डेड वा सहाशारतदपणः ॥ 
बन्य» गर अपने घास | चित्रसेन समीप अर्जन जाव आतुर मास । निशाको वृत्तान्त तासां प्रगट कोन्हा 
"सबै । चित्रसेन से इव्दसां सब कडा बात अरब ॥ पार्थकों तब इन्द्र लीन्हों कालि अपने अब। 
समाधान सु किये कडिके शान्तिपर्बक बैंन ॥ पुच तुमकों जुबेशी जा दिया शाप महान | अज्ञात 
चितिपर बसळगे तब हायगा सुख॒रान ॥ तेरहें सा बर्ष छर शाप भाग बिनाश | क्तीवल नतेन 
वेष तजिहे पत्र तेरा पाश ॥ शकके सुनि बदन जैसे साद सदि अभिराम । शाप चिन्तन तज्ञो 
न बोरबर बलधास ॥ चित्रसेन समेत बिइरण लगे सुरपुर नाह । चरित यदद पढि कान 
सयते बचे गो नरनाद ॥ ०४९० ४०४० ४८०३ दा HH DH FD KI KR 
स्वस्तिथरोकाशोराजमहाराजाधिराजथोउदितनारावणर्याज्ञानुगाभिना थी हेल जत कायी ताव 
रघनाथकबोअरात्मजगाकलनाघपुवगापीनाथस्थ श्व्यिए सणिदेवेन कबिना बिरचिते भाषायां 
सहाभारतर्‌पणे बनपर्बाण अम्‌ नस्यस्ूगगसनान्तसबशीशापापाष्यान स्तम ब्याच; ॥ क # 
ति | ॥%॥ जयकरोळन्द ॥ # 0 
इन्द्दि देखनका करि काम । लेसस ऋषि आए तपधाम ।। [कया प्रणाल इन्द्रक पाश बटा 
दलि पार्थ बलराश॥ जीता लाक कैन करि कर्म । इन्द्रासन पर बढो पन ॥ चत्री अरप इन्दक्े 
पास | वेठ आसन पर गत चास,॥ चटषिकी चित्त बत्तिको जानि। वाले इन्द्र बचन सनमानि !। 
| छटपि जो भयो तम्हो सन्देह । तान सुन इमसों तपगेड ॥ कवल मनुज नपाथ खलाम । पुत्र 
Er: इमारो है बलधाम | कुन्तीप॒ु महा ररधींर। अस्व हेतु इत याया दोर ॥ इन्हे जानत तुन 
1 फू ससिसान \ हैं चषि ए अति परम परान ॥ नर नारायण सुनियल जान । फाल्युण न्हवीकेश छे 
नान ॥ कारये अर्थ लीन्हें अवतार । बदरिकाश्रम से जान उदार ॥ विष्ण, जिष्णु के 
याथम तान | सलदेश गङ्गाको जान ॥ सस नियोगते जिन अवतार । लोन्हां इरिबेकों 
“भभार॥ असुर निपात कवच बलवान । कर्‌ं ज मा अप्रिय अतिमान ॥ सुरन्ह गरश नहि 
लादि बर जान ॥ दनुके पत्र रसातल भान । भगत जान विष्णु बलधास ॥ जाको कषिला 


नुपधस।। यह सन्देश इसार जाय । कडेळ युधिष्टिससे सशुळाय ॥ दिव्य 
भिरास। जिस, याइ च इत बलघाम ॥ तुम जे परस तोंडें सबै । सड खातन्ह 
: पाप बिगत करि तीषंखान | करडे राज्य भाग बलवान || अटव वाले 
कीजो षि पन ॥ जिल इन्द्रको सनिके वेन । लामससों बाले सह चेन) 
नृपवर । तोरथ करे यथानिमि पसे || तथा कीजिये दे तपधाम ।करिके रुपा 


॥ मचासारतर्षणः || 83 


उदार लला ॥ #। बशस्पाचन उवाच ॥ #॥ कहि तथारु लामस तपेन । गए कास्य इन्पः 
दनको करि बान ॥ देखो तही जात नुपधर्म | दिज थातनसह शोभित पर्म || जनमेजय उवाच॥ ॥ 
सुनि पारथका कम महान। कहा कहो घतर ष्ट सुंजान॥ #॥ बेशन्यावचनउबाच || % ॥ पार थ 
अर शकक लाक । सुनत व्यासहां भए सशाक ॥ सञ्जयसों बाले इमि बेंन | नपधतराष्ट्र 
चन ॥ सञ्जय सुना पाथके कस । इलको बिदित रहे कळु ममे॥ मत्त विषय रत दुर्मति मत्द्‌ "ह 
पने हमारा कर जग दन्द।। बीर धनञ्जय जाके साथ | सा जानळ विसुवनका नाथ। जाके बर्षत . 
वाण गभीर | सन्मुख जाय कान असबीर ॥ सा सुत लहिहे उल अभंग। जिन्हक चुद पाण्डवन्ह _ 
'संग। का अजु नके सोहें बीर । हों चिन्तत जय लही गंभीर ॥ कशे प्रमादी डोर से बद । नोष 
तथा अज न बल कुड || सञ्जय होनहार अति युइ। सर सकल अपराजित उड ॥ ए सुव मरे को. 
अञ न बोर | हाय शान्ति तव सुन गॅभीर।। अर्ज नको इन्ता जेतार। नही जगतमे बीर उदार॥ 
इन्द्र सदृश यारथ बल पुछ । किए खाण्डवे पाबक तुरू ॥ सकल भमिके पार्थिव जोति। राज 
सूय जिन करी सनीति ॥ रबि करता पित जगत अखब । त्यो अज नशर मा सुत सव ॥ सुनत, 
जिष्णु रघ घोष महान | भजति भारती संन अमान |। # ॥ सझयउबाच ।। # || जे तसरे भ 
र वैज॥ते सब सत्य मंदामतियेंन || <<< || # ॥ दोहा #॥ Sooo # 
कध भर पाण्डव सकल महाबीर बलवान । लखि छष्णाका सभाम कियो जान अपमान. 
कण दुशसनको बचन सुनि अति दारूण बोर |भरे क्रोध पांडव सकल यह मा सति गंभीर॥ 
श्नंताषित हर के किये करि पारय अति यद्ग । सुना तान धतराष्ट्र इस तास महत छत उद हि 
करि किरातके अबको वारि धनुष बर भाव । सुबल परीक्षा करनकों लरे जिष्ण,कस्‌ | 
संकपाल तड आय सब दिये अस्त सबिधान । फारगणका तपतेज लखि भ रे शीति र le 
` यषटमूति हरला नहीं जीए भयो जो वीर्‌ । कान ताहि जीता चहत ससरमाइ 
खचि डोपरोकां कियो घार चइ सम्पन्न। छ दुशासन तब भर पांडव कोधासन्न eos 
कहो भीम जो ळोध करि सत्य बचन सा भप। उरू सुयाधनकी इनन प ति रूप] 
हें पांडव सब अरखबिट अमर न जोते जाडि। अन्त तिहारे सुतनको करिह रण ९ 
«5 5 ४ ४:  ॥ऋधृतराङ्ठउबाच। कत ` शि 
कें भयो का कर्के जूर बचन भरि नेर । शष्णा आई सभा th भर 
सन्द भाग्य सरा बचनसुनत नही मितिमान । | माहि मेरे 
.. झाबल कणदिक सचिव जीन चाश 
सहज सक्त शर पाथके दाहक मम सुने | 
उंची रक्षक कष्एदे जाके जिभुवननाथ । को जी 


Cs 


| भोजन वनसे करत देपांडव कदा सुजान । नणय वस्त के सेव भव 


॥ सहाभारतंद पणः | 


चद्‌ संज्ञेयं इस जिष्ण का सुना कभ अंतिमान | वाऊयुइ दरस! किये महांबोर बलवान ॥ 
' पुन्न मारे सवघा नाश लहैं गे सब । भीम पाथ श्रीकृष्ण अब करिह काथ अरब || 
॥ & ॥ जनसेजयउबाच ॥%॥ 


शच किये धुतराष्ठ जा स सब व्यय विचार| चर्मनपतिकों प्रथमदी द बनबास उदार 0 
कहा ताज भमतिनान। 


9 | ह. 


॥ # ॥ बैशम्पायनउबांच ॥%॥ 

शर जड । ब्राह्मण पितरनकी। आअरपि किंव भोजन अवबिरुद । 
तिनको भाजन दत इ मुगपल नुप अनिराम्‌ 
संडश आप यथाबिषि खाय 


ब्र बस्त अर छगनका सांस मारि 
ब्राह्मण सहसन्ह साभि ज अर आनझि तपधाम । 
बिधि पतिनको शपदी भोजन प्रथम कराय | घोळे तें साता 

सगयाको नप परबेट्शि जाम्यवुकेदर बीर । पच्चिस उत्तर जात हे मादीसुत रणधीर ॥ 

पांच बषे अर्जन बिना कास्यकबनसे भप । यज्ञ हस करिके बसे चर्सनपत्ति शुचि रूप ।) 

॥ %॥ वेशम्पायनउबाच ॥ # ।। 
सुनिताको अइत चरित पूरे शेक नहान। सञ्जयसो धृतराट्र हू गक ट्‌ःत सानी 
॥ %॥ रोलाछन्द || # | 

दिवश निशि नहि परति निद्रा एक क्षण भरि सादि । दत सब्भव अनव अपने सुतनका अति 
जाहि॥ पाँडबनको घेव्ये साव्यं विचारिके अतिसानो परसपर अनुराग खातनम परम सुलदानं ॥ 
नकुल अरु सहदेव अतिरथ युद्ध दुभद बीराभोम अर्जन सहित तिनखाँ खरे गा की धीर) निःशेश 
मेरी सेनका ते करेंगे बलवान । द्रापदो का रश्सा नहि सहँग अलिसान ॥ वृष्णि अरु पाञ्चाल 
„ रक्षितटव्णसां सब जान । भरम सर सुतनकों र्‌णमाइ करिह तान॥ गदा घनुचद भील तिनंरे 
अमित उदार । बीर घातिनिगदा से जब कर गा सच्चार ॥ नदार बरबेगकां सदि रुकी 
[पति कान | सुद बचन न किये जा इन समृझिद्दे तव तान ॥ % || सञ्जयडबाच (॥%॥ व्यति 
he कस तुभ किये तान समे हे के भूप | नही रोके सुतन्हको तन कन बियड रूप ॥ तिन्ह 
लित द्यूतमे सुनि काग्यबनने आय । समाधान सु किये यटुपति बचन सत्य सुनाय॥ इप दके 
ट [बिराट नुप ककेय। कडे ज तिन बचन लखि नपपम दखित अमय ॥ चारसा ह्म 
सब कहत तुमसे सम । जिल का सारथ्य मागा रुष्एसा नप धन | किये का हे [कार 
। बढुबीर। घरनुपको देखि धरे अजिम वल्कल चौर ॥ घनेनुपसा क वार्ले. शर 
न।यज्ञमे जा सखी ही ता परम थी अतिमान॥ तान सम्मति इरो ता वारि थत जिर 
(तिनका का लेउगा सा सुनळ जीवित साथ ॥ राम सद यद्वशे जे महारथ व 
चृड्यु्र अरु शिशुपाल सुत रणधीर | सङ्घ ले चृतराद्रउत कु 


कण सह २ 


IN AS NY NY md TY हक क्लिक 


॥ महाभारतदर्षणः॥ | ‘¢ 


माड शकुनि सह दुःशासनहि इनिह सुने हे कुरूनाह॥ हस्तिनापुर बस गे तव जाय तम 


कुरुभूप । लके यतराष्ट्रकी थी तान परम अनूप ॥ भपगणमे कहा तव थोरलसा नुप्॒धन। 


धण्युम्न हि आदि तस सब सुनज भूपति पने ॥ % ॥। युधिष्टिरउबाच ॥#॥ यण इम'सब करत 
हता बचनस॒त्य गंभीर । मारिह तुम शत्र नरे यइसे बलवीर.॥ बषतेरहको प्रतिज्ञा सत्य 
कीजे तान । करी इस नपडन्दसे यदनाथःअनत न जान ॥ धघगनपको वचन. सुनिके सभासद 
नुप बीर। घष्टयुस्न हि आदि दे सब गए शान्त गंभीर) कुद्द इरिका शान्त कीन्हों मधुर कि नुप 
धर्स। इपद्जासें छष्ण तत्र इसिः कडन लागे पमं ॥ द्रापदो तत्र काघसोा तजिडे सुयाधन प्रान। 
सत्य जानज,शचका तम धरहु सति सुखदान || दातनि्जत देखि तुमकां किये ह जिन हास। 
'इसें गे मोमाय बक करि मांस तिनका यास ॥ टारि तिनका शोष करि गड शात पान। 
ड्रपरी जिन तस्हेलेची सभासे इतज्ञान ॥ यदि भांति तडे श्रोरूष्ण वोले सहित सिंगर भप। 
अर सज संयामकत्ता तेजसय 'अतिरूप.॥. गए तेरडवषे न्याते तिन्दं भूपति धर्म । गए सह 
श्रीकृष्ण नप.सबःघास अपने पर्ने ॥:रास रुष्ए सवसिषंशी बीर सड पाञ्चाल । सहित पाण्डव 
संल्स्थपति कैकेय भप. बिशाल ॥ जाय इनके सामुदें का यद्दमे बलवान | यथा खाइ सिंहक मृग 
र गे न अयान || %॥ घतराष्ट्रडबाच || # ॥ द्यतने हम नही माना विदुरका बर बन ॥ नाश 
कीरबंबंगके भवितव्य हे सह सेन || अस्त कारण खगकां जव गए फाल्गुण बीर । सहित ग्रातन 
धर्मनप तवः किया का धरि धीर॥ % ।। बेशम्यावनउबाच. ॥ # |) गए फाल्गुण खगेका तव कास्य 


बनमे.जाय। विप्र भातन सहित कृष्ण बसे तद सुलपाय ॥ धनंजय. अरू राज्यका लहि के बियाग: 


सदानः। शाकसागर स्च चिन्ता करत हे झतिमान ॥ भोस लागे कहन असं धमनुपसों बन। 
गए शासनको तिहार धनञ्जय बलअंन ॥ भएँ जाके नष्ट इस सब बुव्णिबंश समत | छष्ण अरु 
बाञ्चास्लके सुत नाश लहत सनेत ॥ जास. भुजबलके भरोसे समरम हम सब । जीति के सब शु 
चाहत भनिनाय अब ॥- रूष्ण सह इस करू प्रमुख संदहारि के परपक्ष । बाळबलतं किये 
चाहत भसि भाग समत | कर धारण धस क्षविनका सहानति रास। क्षत्रि धम न विहित 


करिव भपका बनबास | कइत हें अध राज्य करिबा क्षाचघस सुजान । प्रथम दादशबषक हन 


शके बलवान ॥ बासुदेव समेत सेना लेई के अतिमाम। दीजिए धतराट्रसुतका नारि के सस 
धामा।मारि है धवराष्रक सुत सकल इस रण्घोर। कर आदिक आर ज भट हाहि सन्मुख बोर 


मारि दें हम शचुकां तव आय के.वनबास. । दोष. तजिबे सत्यक्ता तुम कोजिया मर्तिरास ॥ यज्ञ 


न्श्प> 


477 


माना सातिके करि पापको. करि नाश। खर्गकां तब जाऊ गे.तुस अमरपतिके पास ॥ छत्वोकां - 


करि सारिश्चेछल नह यामे पाप । घर्मबिद सब कहत हैं नहि सदत धस-उताप ॥एक.कोन्ह 
डः "क फ्रक म 


|] त 


चुछ . ह महाभारंतद्पेणः 1] 


सभ्य» ङ्त से होत सं समान । धर्म शस्ते सु बेरका सव कहत बचन भमान ॥ तान देखत देश 
नंहिजह जाय कै देम संव । छप गे जं तेरहे सम मांड हक छन ॥पठैकै सा चार दसकों जानि 

खेहेदछ। फोर इसको वांस बनको जानि परत सु पुट ॥नाघि इ जो तेरचा दस बष ट्वाघीन) 
शतकं रि जोति के से तुस्हेंपापारोन ॥ झाव्हांन कोन्दे यूतते न निवृत्त हदे भूप वतने ते 

` कुशल तुमका जोति हैं छलरूप ॥ पुनः कर्हि बास बनको सुनज चे नरनाह | दा हाऊन 

| कए रसको कपन करिंदे साह) दे याजा इने इभ धुतराद्रसुतकां भूप । दर आस गाज ता ह 
| अ्धसगंहर अनुप ॥ # ॥ बेशन्पयनउबाच॥ #॥ कदत यसे भीयको दृग शान्तिमंय कदि 
। उन! लाव हियसे घार मडाका किये लाह चन ॥ नियत द्याधन हि इमि हो यु तुम 

. | ` षर्‌ चेषलिरह देऊ वोतन रदं धारे भोर ॥ भोम जा तुम कइत ताका भया भ्रात छु काल 
य शनत इस नदि करे गे यद सुनङ बीर विशाल | बिना छल तव सारि हो धंतराष्ट्रसुतकां बीर। 
| झरे येते सनतो नप धसे चबन गंभोर ॥ गए ताही शने तदा धर्मनपके पास। बुद चटषिको 
र्जे चले चावत घर्सेनप तपराश ॥ जांच यागे ल्याय आसन देइ के अभिरामं । वेदविधिसां किये 
यज्ञन उमस तएधास ॥ वृदृदखसे नुपधर्म लागे कहन सकरुण बन । दूतत वृत्तान्त सिगरे 
व्यादिते मविजँन ॥ सहद जन ए आत्ते दमसों बचन बोलत जीन । करत हैं सवराति चिन्ता 
उति कै हस कान || हसहि आदिक बसत जामे नित्य सबके प्रान तान फाल्गुन बिना हे हम 

उत्त हीन मराव ॥छतास्त चायो टेखि दे कब जिष्णका अभिराम।अल्परभाग्य न भूप इनता भया 

। सातपध्षास॥ मन्दभागी पुरूष इससे काऊ ओर न यान | नही दखा सुने कल है महत सनि सति 
ॐ || बृहदर्‍्यउबाच | %॥ करत तुम नृप सन्दभागो नही इससा' योर। जान तुमहूत 
कहत सुन नपमार ॥ # ॥ बैशन्यायनउबाय ॥ #॥। कहन लाये भूप कहिए छपा 

(स । पाय हस यह दगा चाहत सुना सा अभिराम ॥%॥ बद्ददययउबाच॥% ॥ 
शातन सहित कुरुकुल भप । भयो तुमले अधिक दुःखित नुपति जान अनूप ॥ 


1 द्राज|ताहि पुष्कर सूत छलकरि जोति लोन्हों राज॥बसे वनसे एक भाया 
हि | नेहों दास न खशा साता सङ्गमे सुखदान।। सेए ब्राह्मुशवन्द डा तम 
बोर।तुभ्द करिबा शोच इतने येरग्य हे नडि घीर॥ यघिडिरउबाच॥ कदं 
सहित हे सतिमान । कान तमसा और बक्ता सुना चहत सुजान ॥ 
॥%॥ भप नल'डा बोरसन महीपकासुत बीर । रूपबान सुजान आनतं 
दी यूतध्रिय यचोडिणोपति भूप । जितेंद्री नर नारिको प्रिय करत. 
मको हो तैसाळे बल्तवान। सर्वगणसां मरो ताको रडी नहि सन्तान ॥ 


॥ महांभारवदरयेणः |... चर 


अ्जा हेतु सो करत हो बञ्जयलको अभिराम । भांग्य बश ब्रह्मि ऑर दमन तहँ तपँधास॥ दन्य) 
किये ताषित भोस भाव्या संहित तिनको भप। घजाकी मनमाइ राखे कामना अतिरूप॥ प्रसव” 
व्हे फषि रसम दोन्ही तिन्हे बर अभिराम । भई कन्या रन एकसु पत्र चंच गणधाम॥ मंददान्त 
दमनसु ,पु कन्या” भई सा दमयन्ती। भरे गुएसे परंमःजिमकी दिसल किति फिरिन्ति ॥ भई 
दमयन्ती सुबिधित बे सुषमा धाम) सुन्द्रो शो सदृशे जासी जोर को अभिराम गन्धव चक्षन 
देबमे तिय तास रूप सभान। सनुजसे हम सुनि देसि सुन्दरी नदि आनं || सिंदसा नल लाकने 
खप्रतिस जास स्वरूप ।. कन्दर्ण मानां देह धरि के भया भपर भप ॥ करे दसंयन्ती निकट 
मल: रूप काहूँ जाय. । मीमंजाको रूप काह केहो नलसों आव | सुनत रूप सु बढा तनमे 
डुङनके अतिकासा भए नल न सुमथ घरिवे कामका डियधास बसे जन्तःपुर समोपो बागस तब 
ज्ञाय.। कनकबण सु इंतका-नप जणो तह ससदांयं॥ एक तामे हंसकों गदि लियातेदा सप । 
सनुज सम तब कदन लागा दंस बचन अनप ॥ सारिंवे रंग योग्यं नहिं तो करेगे प्रिय काम 
भोमजाके निकट तब गण कहे.गे अभिरांस।। यथा शार न परुंषम सा करि दि मनसा भप। 
सया तासों कहें गे चम बचन जाय अनप/॥ छेड दोम्हा हंसेकों नप वचन सुनि सुलंद्ययं। 
शंयो सों बेदभेपुरकॉ हंसको ससुदाय॥ 'बिड्न परका जाय दभेयेन्ती निकट ते हंस । तिन्हे 
'बिहरत भो मजा लेखि कनक-बनक प्रसंस।।सिन संगसां चलो गचिकें तिन्ह देखि ललाम । चले 
घंसरि ते इंसकान्ता बिपिनमे अमिरास ॥ हंसप्रति एक-एक गाली 'गहनकों छबिरास। गड द्मे 
अन्ती सुगंदिवे इंसको जद पास || सानषो धरि गिरा बोला भोमजांसों तान | नाम नल निषधेश 
भंपति सरि .छविकारनान। दस्तसंम हे रूपमे मदि. तोस मर्मज संमान। भयो भपति काम माना 
धारि रूप मदान'॥ हाड ताको प्रिया तुम तो संणंल जन्म 'खरूप 1: देवगण गन्धदसे हम फिरत 
खॅखंत्यंजूप ॥ यदि रूपको हम और देखे सुनो नहि ननदित! रन हो तुस तियनसे सा रल 
पुरुषन माइ ॥ होत सुन्दर सुन्ट्सैका सहँ यति गणवान | भोसजा सुनि इंसके वर वचन यति 
सुखदान ॥-हंससां इमि कहा असे कद नलं सो जाये । ईसं बालि तयार नलपे गए ते सुत 
दायः॥ रूपचावन कामना बेदभेजाको सबे।- कहा हंसं सा जाय नलंसा यंथा बुद्धि बरवे 


बनं तजि चन ७७० ॥%॥ जथकरीशून्द दि चकर 
भइ विबरण बदमा सुखद(न । लेति. रति निश्वास महान ॥. ऊँचे हृषि उनमेत्त ससान 

च्य हनिशि घारे ध्यान।। पाण्डुर बए भई संवरे शेन तपते घळ निश्चल/स 
नेन । गद्गद्‌ गरा खलित छद बॅन ॥ निशिदिन सांगे एलेकन नेक 1 गये मति सा शयन! 
दमयन्ती लक्षण दश काम। सखम विचारि दिये चंनिरान | कूं वरि दशा {प 


10... दुर ... ॥ मद्दानारतरपंरः!। 


\ ` ` बण [विधिवत दीन्हों सिन सुनांय॥ भोमनयति आलिनके बन । सुनि साचे चिन्तन मतिअन छै. 
ही. अखस्थ सुता केचि हेत । लंगे विचारन चिन्तितितचेत | भीसनपति सननाइ बिचारि। यावन 
\ ग्राम भया निरघारि।सुता खयम्मर करिव काव्य निश्चय किये दिएमछ आव्या| दिया निसंचण 
। सोम पठाय | सस जे रहे भूप बर काय ॥ दभयन्ती खचस्बर जएनि। अपति चले.मंष.रब ठानि 
| । भीस किवा तिनको, सतकार। पूजित ते तहँ बसे उदार॥ यादी समे गए सुरधान | नारद सनि 
' उत अभिराम ॥ सुरपति नाने गए तपरास । पूजित बेठे सुरपति पास ॥ विशुबनचारी तिनका 
| जानि। बमे( इन्ड कुशल सनसानि॥ नारद्उबाच | च इस कुसळ खनासय रूप । कुशल लाक 
॥ | महे सिगरे सप ॥ बुडद्श्डबाच ॥ सुनि नारदके सुरपति बन) लग फेरि वूजन लि चेन ॥ जे 
।। नपथर्मजञ अनीत। पाय शस्तसां मरण पुनीत ॥ आवत रहे खनेको जान |. ते नदि आदत कार 
कान ॥ नारद डबाच॥ जाले रूगे नव्यावत भूप) सा कारण सुलु नाथ अनूप ॥ बिदभनपदुडिता:- 
छबि कुड । दसयन्ती हे नास प्रसिद्द ॥ तास सअस्वर डात उदार ॥ तहा जात सुवभूप कुमार नः 
ताको रल समान अनप-। हैं बाळित कीन्हें सबभूप ॥ असे कहत बचन तेडिकाल । चिः 
सहित याए दिगपाल ॥ ते सब सनि नारदको बेंन ।; असे कदन लने भरि चेन || हनलःतहा. 
चले गे सर्व। लखन खबम्बर तास आखवे ॥-सगण सबाइन सब दिगपाल । वले बिट्ने नगरको 
हाल ॥ चले खयंबरकां नख भूप। भरोमेद अप्रतिम खरूप।। नलका खला सकल दिगपाल 
धरे सस्सिसनु सदन विशाल ॥ ते सबशए बिगत सङ्कल्प । रविसा खखि नल रूप अनल्प ॥ करु 
चण राखि बिसान अकास | उतरि काइन नए नल, पास ।। चदे नल सुनि बचन इनार । समः 
सहाय करु व्हे के चार॥ % ॥ बुद्दरथडउवाच ॥#॥ नल कोबा कोन्ही खीकार।फिरि बूमा,निप्र, 
घेश उदार॥ को तम हाहि कें।नक दत | कान कांता करे सकूत ॥ अद सुनि नेषघेशके बॅन !. 
चाले इन्द्र पाय के चेन | जान; दसकं अमर समर्थः! दमयन्तोके आए अर्थ ॥ इम हे इन्द्र 
अग्नि ए भूप) ए यस वरुण अनूपसरूप:॥ झार इस तो पावनःचास । करके जाच दमयन्ती 
पास॥ तुन्हे प्रापका ईच्छत सर्व । इन्द्र बरुण यम अनि अषर्ब॥तिनसे देव अनुत्तम जान।बरज 
` एकको तुम छविभान ॥. बह सुनि.नलु-सुरपत्तिक बैंन | प्रणव सहित बाले सतिञचेन ।॥ दन तुम 
चाहत एक सु अथ | पठबजयासे,माडि न:सुमथ ।। थाफुःचदत बरिवेतिय जान । कडे अन्य ता 
र्‌ तेहि कान ॥ %॥ देबाऊचु:॥ % ॥-पन किये करिव खोकार) काहे करत न तान उदार! 
कीजिए तान नरेश | जो इस तुससा कदत निदेश) बदर बडवा ॥ क देव बचन खनि 
लु भप। बाले फोरि बॅन-अनुरूस॥ रत्षित-सदनसाछ परवेश- | कोननएति इस करस 
` | ॐ॥ इन्दडबाच ॥ &।| भूप -भानमुहं करत प्रवेश | तुम्हे न देखि दि काऊ नरश कदि तयास्त 
तेहा या भूप । दगयन्तोके सरन अनुप, तह लखा दमयन्ती दि जाच । खुखिनमश्यु बेटी 


fe >>> 
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-॥ बहाभारतर्षणः ॥ है. 


सुखदाय ॥ दीप्यमान तन थीसम रूप । तन कडि बडडे नॅन अनपं ॥ चन्द्र चन्द्रिका के जेतार।, बर्ष 


ससित साइत बदन उदार ॥ देखि चार हासिनि सा बाल । वढा भपतन काम बिशाल॥ सत्य 
प भूपाल विचारि । थामा मदन हिर निरधारि ॥ देखि सणीगण नेषध भप । उठी कॉडि 
` यासन अतिरूप ॥ लगी प्रसंशन नलकों तान । विय भरो देखि कविभान | मनहों माह न 
भाषे बेंन। चाहें रूप अनूप सर्चैन ॥ देव यत्त यह के ग्वे । मनने लगी विचारण सर्व || सक न 
बोलि भूपसें वेन । लखें सकल अनमिष करि नेंन॥ सखित दमयन्ती अभिराम | नलसा बाली 
बचन ललाम॥ हो तुम को दायक चल चेन। बर्थित करत दिए मम मेन | आए इडा अमर 
बत बीर। जाने चहति तुम्हे ही घीर॥ इचा गमन कोन्हा केहि साति।लखो न काह ता तन काति॥ 
रक्षक चहुदिशि धारक दण्ड! धरे भूप शासन अति चण्ड॥ बाले यह सुनिके नल बीर। दमयन्तो 

सो बचन गॅनोर ॥ सुन्दरि जानु इने नल भप । देव दूत पन धारि अनप ॥ आए पास तिहारे 

बाल। लहा तुम्हे चाहत दिगपाल ॥ इन्द्र अञि यस बरुण जलेश | आए वरण तुन्हें यचि देश. 


~ कक 


रुचे देव यास ता जॉन । वरि ए तादि सुना छबिसान ॥ तास प्रभाव चह नहि माहि (का हमा 


तुम्ह रुचे करु तान। करि बिचार मनसे छविभान॥ वहदखः 

वाली दमयन्ती छविधाम।। गइ पाणि मम सहित सुनेइ | तम मेरे ति हे! ँ 
जो मेरा धन सबै। सा तव करळ व्याह गान्ध ॥ हंस बचन से दाहत चेत | आए भप सकल सम 
हेत ॥ तुस अजमान न भजिहे माहि | ते यह सुन कहति प्रभ तादि। बिष भक्त करिके 
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करत जा अप्रिय अमरका मु लत i 
चोसर भषण वसुन बर दिव्य सुगन्ध महान । पाय देवपति लच गी 
भरम ३. 
ज्ञान चराचर भामपें करत यास नहि काडि।जगत इश लदि: 


Ne . ॥भदाभारवरपेर! || 


कुप: नमस्कार करि सुरन्दका सनु लेषधपंति भप । तुम्हे कियो भत्तार दम कति सा सत्य खरुप॥ 
OS NN नल उबाच क 
. दूत सए इस दूतका रह जान दिधि घर्म । सा उपाच सुन्दरि करड लग न साचि अधब्म॥ 
करि पराधकोा यल हस करें आपने अर्व । देवनसां भाषे बिना हाय पस्म पब यथ 
.. भावी यह खारच हसे हाच जान बिधि घर्ष । सुन्दर कीजे यल सा बिरचि बुद्दिबल पग ॥ 
. (ततत दसयन्ती सो बडे वडे भारि जल नेंन। कहन लगी गद गदभरे नल भूपतिसा वन ॥ 
. यह उपाय चम वदिस कइति विचारि अनप। जान करे तुमकां कळू दाष न लाग भूप ॥ 
तस भपति अरु अग्नि यम बरुण अमरपुर नाथ। सभा खयस्बरम रहा याय बेठि एकसाथ ॥ 
. ` निकट सुरन्हकेवरेंगो तव हस तुमकां मप । ताते तुग्दे न लागिइ नेक दोषको रूप॥ 
बचसए सुनिके नप निषधेश । गए तहां जहँ अशनि यम बेठे वरुण सुर श | 
नसके यावत देखि तव इन्द्र सहित दिगपाल । निकट पाय पछन लबे तहको बात बिशल॥ 
` तुस देखी नेषधनुपति दमयन्तो छविभे।न। कहे तान सुनिकै इसे कहा वचन तिडिजान॥ 
ह नलडबाच। #॥ | 
| शासना हम गंए ट्सयन्तीके सान । रक्षत जाको दण्डप्ररि थबिर बि श्वसित जान || 
-७<>रमें नतहँ काछँ लखो पेटत तास निकेत। दमयन्ती देखो हमे तेहा सखिन समेत ॥ 
देखि हसे विखित भई सा सह सिन सुरेश। इस गण बहुबणन किया कहि ता नाथ निरदेश॥॥ 
ल्पहे ताका बरिबे हेत । दमयन्ती मासे कहा तान सुनळ कहि देत ॥ 
कल संथा रूयस्वर साइ । बरिहामे तिनके निकट. तमको नल नरनाइ। 
तब तुसका नहि लगेगे। दोष कळू चितिकान्त। हे सुरेश तेह जा भयो कहो सो सब बत्तान्त ॥ 
कळे  .: % | रालाईन्द ॥ 


नक'तम्झ सुरुचिर मसिसय ससत तोरण सर्व । तहां आए भूप ज्यां 
क । क हत त । धरे. कणडल साल भषण 

न्ती सु आः रने छविधास। हरण सबके किये देखत चत्‌, मन 
ia जाय जाके नंन। रहे निल दोयतेदा पायके छ चेन ॥ वर्ह 
म on: प॥ .कोत्येमान मदीपाएये सकल बिधि अनुरूप ॥ भी गजा 
म्ह भेद विहीन। सकी चोन्हि न भप नसके[ भरी संशयः पी ण्य. पीन. || चिन्ह 
तानोभई चिन्तित जानिदेको नियत नल हसेन ॥जानि कैसें परे 


॥ मदाभारतदर्णः॥ 


के है देवता नल भूप। भौमजा यहि भाति चिन्तित भई दुःछित रूप॥ देवतनके चिन्ह बुइनसा 'ब*्पः... 

सुने हैजान॥ भमि वेटे लतिदे नि एक इनसे तान ॥ बहुत भाति बिचारि फिरि फिरि लत 

निवत न एक। शरण लीजे देवतनकी धरो तव शभ वेक ॥ किया मनसा बचनसा तव सुरनका 

खु प्रणाम | ओरि अज्ञलि कम्प परित बचन बालो वाम | इंसकोहे बंचनसुनि पति किया वरि 

नल भप | सत्यसां तेहि परे दमका देखि देव खरूप। जेन मनसा बचनसां पति चहे बरिवे आः 

सत्यसों तेहि देवको लखि परे रूप नहान॥ होय जी निषघेश मेरा बिधि विहिंत्‌ भतार । सत्यते 

तेहि लखा ते में देव रूप उदार। यथा से यद नलाराधन धरो पतिबत धर्स।सत्यते तेहि देवको 

लखि परो रूप सुपर्म ॥लेक पाल खरूप अपना धर जा अभिरामं।जानि जाते परे से काने पघेश 

ललाम।सहित करुणा भीमजाके बचन रुदन समेता।सुनत नलमे जानिके अनुराग सत्यनिकेत 

देखिशदि सुबुद्धि भक्ति सुराग नलके माह। शक्ति आपुदि देखिवेकी दड तेचि सुरनाह ॥ सुरणके | 

तेहि सखे विन प्रखेद अनिमिख नैंनाअचलमान चो सर घर ठा ढे जसिपरसत हेंन|पास छायास्लानं- 

शाला स्वेद रज स॒ह गात । लखा नलका भाम परसं नन सनिमिष भात ॥ देवतनको देखि दषा 

भप नलका सर्म । भप नेषधका बरी तब भोमजा सह धनं ॥ डारि माना कण्ठमे फिरि किए 
ज्जित नेंन । होर दपटाको बहा नल भपके छविद्येंन ॥ किया हाहा शब्द तब जे अन्य हे संब 


, । देवतनको Be 


भूष। देव घसि गन्धबै बाले साधु साथ अनूप ॥भो सजा स कहे तब नल भूप असें बेंन।देवतनकों ` 
छोाडि इमकों बरो तुम छबि जैंन ॥ सुनळ ताते कहळंगो तुम करेंगे हस तान। देहते करिह न. 


मेरा प्राण जबलों गान ॥ कदे दमयन्ती सां असे बचन सप ललास | भए दाऊ परसपर अति 
च्रीतिमय अभिराम ॥. शरण सानस बुतिसो लखि तिन्ह ते दिगपाल आठ बर तिन'दियेनलकों. 


गरे सोद बिशाल ॥ सनागति प्रत्यक्षदर्शन सुरणका सलभाइ। दिए बर एदायनलका कपा 
करि सुरनाच ॥ अभि दीन्हों प्रगठिडें इम चाहिँ हो तुम यत्र । लोक लिहो अन्तमे ज्ञे कहे 
सम्भव सत्र ॥ अन्नने रस हायगो अति करळंगे आ पाक। कमले सति रहेगी चिर दिया चस सित 
बाक ॥ बारि तेहा हायंगा तुम चहांगे अड. 


चहोगे जँह मप | बरुण दीन्हों म 


भोमभपतिसुताके! नल साथ । कळ दिन रहि गए अपने दश नषघनाथ॥। शय नारो रत्न पण्य 
झेक नेषघ सप। रमे नाना शातिस सस सची सुरपति रूप || अश्वसेधदित्यारिदेक रियज्ञ बज्छ 
ह दान) बाग बनसे रसे मल सह भीम ना सुखदान॥ भए भमी माइ नलतें सुतं सुता ड भि रास। 
इन्दूसेन सुपत्र कन्या इन्द्रसेन ॥ यज्ञकरि बहुदान दीन्हों कियोबिबिधि 

ब्रसुसां करी र्षित भू नप उदार #<5 a 
nfs, Ln WBN PTS NR SPIED OO 


> १ a. 


डड आओ महानारतदर्पणः॥ 


४५० ` ` स्वस्तिथोकाशी जसँहारजाधिराजथीउदितनारायण्खाज्चानिगासिना- धोवन्योजन काशी 
-चासिरदनायकवीअ्वरात्मजेन गे कुलनाथेन कबिना बिरचिते भाषायां महाभारत दर्पणे बनपनेरि 
„दमयंतो खयम्वरब्निनामाचमोरव्यायः ॥ #९४९४९ % ९7 ४ क ७८७४७ ४६८७ 
७ 6 «७ 50% ॥ इहूदख उबाच ॥ % ॥ छन्दः ॥ %॥ 

खयस्वर जाते द्गिपाल सच सुरनाच । लखा कालिक चला यावत मिला हापर 

„साय देखि कलिकों लगे बन इन्द्र असे बात। साध दापरके कहा कलि कचाको तुम जात!| 
शत सेसोको खयस्बर सुना इस सुरनाह । जाय ताका बरागा मन लगा ताके माह | इन्द्र इसि 
| तासि कदा व्हेगा खयखर तान । लखत दे इम वरो नलकों भीमजा छविभान ॥ काथ करि तन 
“क्षे कलि सुरनाचसा इमि बेन । देवतनके मध्य मानुषकां बरो यह नेंन ॥ दण्ड दोबे योग्य 
-साको/देडगा हा रष्ड | विहंसि बाले इन्द्र ता प्रति बचन सुनिक चण्ड | बरो मेसी ताहि आज्ञा 
पाय.सस अभिरास । सबेगुण संयुक्त नलका बर कानन बास ॥ चसक सब भातिसा आचरण 
-4जके पसे) वेद: एढि सबसाइ-जाके यज्ञ नियमित कस ॥ दवता सब नित्य जाके दातमखम तुस्त । 
रहित हिंसा सत्यवादी दुढब्रतमे लिप्त ॥ सत्य धति तप शाच दम सस ज्ञान अचल मद्दान। 


> 


रत जामे सूपहे सा ,लोकपाल समान: || यहि भांतिक बर परुषकां जा दिया चाहत चाश । 
करतटे सा मढंअंपने हाथ अपना नाश || पर गा सा जाय नक अगावन आतिमाम । गए कदि 


जहिछिऋ लखन प्रवेशको सा. लगे बसि.नल पास ॥ लहा बरें वप कलि नलम प्रवेश खरूप। 
“सूत्रकरिके चरण शोच न किये बिधिवत भप॥ लगे संध्या करन जल आचमन करि निषधंश। 
जानिहनुपकाज्ययुचि कलि किय भूप माहं प्रवेश ॥ जाय पुष्कर पास कलि तब कहे थेस बॅन । 


णि. रथ बसन भूषण लग हारन भप | निबिड कलि नलमे परा 


इर्से। सत्त भूषति/नहिं निवारण बेंनः +सुह् दजनके खुनत च जे 
संचिगण सब चले भूपति पास तथा बिधिकोःदूत सनि करि 
j निच पा >“? ः 


॥ महाभारवदमरः ॥ 7३७ 


बैन | सहित संचित पोरजन तो देशिबेका याय । पारपर हें खरे भपति लळ तिन्ह हिं बालाय॥: बुन्पुर 


देखि करुणा भरी ताको बारि परित बेन । नही वाले भप कलिवश भए तासों वॅन ॥ पार संचो 


गए कहि यह नष्ट मो नलभप | सास केयो दत पष्करसा भया अतिरूप ॥: बद्ददखउवाच॥. 


देखि मैसी भूपकां उनसत्त देवनमाइ । शोक नयसों भरो. कारज चिन्ति के कुरुनाह ॥ द्यूत 
पातक जानि के हितः:भूपकी निरवारि। बदसेना घाचछो तब कदा जाव विचारि॥ अमात्य लेक 
बालाय सब करि भप शासन जाय. ।. गया दारा बचा जो घन दंड तानसुनाय॥ भप शासन 
मानि बालि अमात्य अपने भाग। फरि पं फिरि कर पुरजन सहित भरि अनुराग॥ भोमजे फिरि 
कडे तिनको आगमम सुनि भप । नही वाले बचनःकङु नचि भए, मदित खरूप-॥ जानि के नहि 
शकामे. नल भपकां अभिराम । गई भेमो सजल कीन्हें नेन अपने धास ॥ कदो सेमी. 
इदत्सेना धायसां इत चेन । वाष्णय सत हि जाय. ल्याबळ. भपके कचि बन ॥ छलना भीमजाके 
बचन'सुनि उडि जायः। पठ क दित दूत सूतदि लिया बेगिबाललाय' ॥ भोसजा बाष्णयसा तव: 
सहित आदर बेंन। देश काल समान लागो कडन छाय अर्चेन ॥ तान जानत करत हा नुप यथा 
तससों प्रीति। सा भया बिपरीति ताको करु सहाय सुनोति।|जात-पष्कर केःफरत हँजान चाइत 
तान |; परत पाणे सप नलके चारि के.से भान ॥ खजन संचीणकेन भूपति सनत बचन प्रमाण} 
बचन मरा नही मानत कइति जा सुखदान ॥ सव मेरो कहे कोजे शरण माको जारि 

नःभाव मेरा विपतिकों अनुमानि ॥ जोरि ल्यावळ अश्व. रवमे भपके/प्रिय जान | पक्रःदुदिता 
सहित कुण्डिन नगरको कर्‌ गान ॥ सहित रथ इन वालकनकों भोस नुपक भान) छा डिके तुम 
तहां रहिया नतरु को जा गान ॥.सत पछि अमात्य गएसे! भोमजाक. बन ।लेव.सन्मत चलो 
झे सुत सुताकों मतिअँन ॥ बेग सों रथ हांकि.पञ्जचचा भोमनपके धाम |: इन्द्रसेन'सु पुव 
इन्द्रसेना नाम॥ सोपि के नपभोमकोां.रथसंडित सूत सुजान। गे अयोध्या पुरीकां सा सूत दुखि 
सहान॥ जाय के चटतृपणे भपति पास.पळचे तान । भयोाःताका सारुधी रय पाय के सनगान | 
॥ ॐ ॥ रहंदयउंबाच ॥*॥ लियो पुष्कर सकल वसु अरु राज्य नको जोति। बिहँसि पुष्कर 
कडा तव नल पास हाय अभोति ॥ रहा धन नहि धरळ अब पण रोसजाकों भप। भए दुःखित 

कडा नहि कळ चिते ताको रूप॥ क्रोध करि तव बसन भूषण देहतं सु उतारि एक राखे बसन 


ष्य पै सडाभारतरर्पणः)) 


कं | कते लता क्त्कितिकि NN न्द NE 


या जता सहित दमयन्ती रहे पर बाहिरे दिन तोन | 


त्रिपलं तजि चलो पुरते निकसि छाडि निकेत । -एकबसना भोमजा अनुचलो विव्हल 
[द्यो एस्कंर नगरसे तब फेरि डाडी पौन ॥ 
जाब गोनलपास जो चे वध्य'इससा तान! गए नहि. नर निकट काऊ पारजन च जान ॥ रहे 
इयती संचित दिन/तो नःकरिजलपान। तुधा पीडित हाय ततै चले नुर्पात महान | चुपा 
मोडित भए बळार्न मिले नहि कळु भच्स। कनक बनके ए स पक्षी बिप्रिनिसाइ समत्तो।पास 
(तनके जाय पति तिन्‍्हें शक्य विचारि । गइनको पद छारि कठिते दिये-तिनपे डारि। बसन ले 
मा उड पत्तों गगणे (क ते जाय | कहन लागे सपसां घि भांति बचन सुनाय ॥ देखि की द्गिबसन 
नको घास धत मोना अच रहन तान भूपति तुन्ह जीते जानी।बसन इरिने हत आए रुचा 
नहि ता रूण। जात'बसन ससत बनस देखितसको सप ॥ देखि तिनका जानि तेई अत्त नल सति 
यन कन नेमीसा लगे तव सूप अले बन गिर जिनके कापते ऐम्वप्थंसां इम बास । प्राणबाको 
र्हा से चुधापीडित साम) कर जाके पारजनं निक सस सत्कार अत्ते व्हे विडेंग मेरो 
हसे बसन उदार ॥ विषसः पात कुरशाका इस भए त पति जान) आपने हित सुनछे हमर 
कर सुन्दर तान जात हैं ब पथिक दक्तिए दिशाक्रा पघःपाय । व्हे अवन्ती ऋत्तदान सा 
नाकि गिरि थतिकाच। बिंडगिरि यह प्रयोष्णी हे नदी अति सुख्रान। वळत आश्रम चटबिएक 
न्य सफल मदान | निदर्भका यह परम पन्था क्रासत्ताक्रो एइ। बसत याग रेश दक्षिण 
अनपककिरा अप जैसे -कदे आरत बचन टुसा काय'। चित्तमाँइ बिचार करि द्य नीमजा 
हि सुनाय ॥ बचन सुनि के भूपक दुग भरे गद गर बन । कडन लागो भीसजा नलनपतिसों 
मतियेंन।|बढे है उदबेग दिम भएं विव्हल गात! चिन्ति के सइल्फ-तुमरे कदत जो तुस बात।। 
राज्येहतः बिनब्ररत हा अस चुरा पोडित रूप । छोडि कैसे जाळ बनमे एक तुमकां भूप ॥ 
रत करताचिन्तन/ पर्थ सुख अभिराम । तजी कैसे विपिनिने व्हे दुःख हारिनिबास ॥ 
सत्रे दुखका आन । बैद्य सम ते-कइत इं जे जगतसे मतिमान ॥ % ॥ 
(इतिः सोस त्य सुन्दरि भाव्यासस मिच | नही.जगम आर काऊसुनळ | 
तुम्ह इ जा चाडत श्रिया करुन संदेह । तजे बरू यह घ्रान मेरा ददरूपो 
उवाचा % जोन माके छेएडिबको भय इच्छा तेहि) ता विदभे सुदेशकों 
डि॥: नही त्यजिबे याग मेरे आय रे आप घनेस्व्ररूप। चेत इ हत रावरो तुम आसि. 
“सु केत दक्षिण देशका पथ जान । भप मरे शकक अति चात कार स. 
के चह चहत जा तुम भूप। चल इम तुस सङ्ग जै बेद्भ नगर अरूण ॥ 
प्रति सुख पाय। वृद बसियो भप प्रजित चोय के शुभदायी! *॥ नल 


॥ महाभारतदर्पण: | ५४. 


उबाच॥ #॥ राज्य जैसा पिताका तव तथा मेरा राज ।तही इम नहि जाहिंगे यदिति विगत 
समाज ॥ किया ताका शान्त चेसे बचन कहि के भयाजोन आधे बसन पहिरे भीमजा अतिरूप | 


राऊ पहिरे एकपट जह तही बनके साइ। फिरत देखा धर्मशला एक तहँ नरनाइ॥ जाय : 


तासे सहित भेमी किया सप प्रबेश । धलिधसद बसन बिन अति मलिन धारे बेश ॥ सहित 
दमयन्तो लग तह करण च्षितिपर शेन । शाय दमयन्ती गई अति अमित सुषसार्जन॥ शोक बण 


नजको न निद्रा परी तब कुरुसूप । करें का नहि करे का यह बढे चिन्तारूप॥ भरण 'इमकों | 
थेब है की भीमजाको त्याग । सहति हे अति दुःढकां यह भरी मा अनुराग) सक सेरे नियत 


दुखका लहेगी यड बाम । तजे संशय दुःखसुखके आप्तिमे अभिराम॥। बेर बेर बिचारि कोन्ही 
नियत मनमे भप । नीगजाको त्याग कोबा सोहि श्रेय अनप ॥ तेजसां नचि करी धर्षित काड 
पयमे याहि । भरी तप अनुराग सासे पतिव्रत व्रत जादि । भोमजाके त्यागम सति कियो 
नियत नरेश। क्या न सेशा करे कलि हे करें जामे बेश ॥ बस्वडीन विचारि अपडि एक बसना 
ताहि। लगे करण बिचार भपति बस्छ रुन्तन चाडि॥ जंग जसं नही भेमों काटिए त्या बास! 
घसशालाक लगे नप फिरण चारापास ॥ धरी देखि खड्क तेहां निसित निमल जान। लेह ताका 
बसन जाधे काटि लीव्हां तान॥ छाडि शेवत भौसजाकों चले पढ ले भूप॥ फ़ेरि आघ जाय के 


'कछु दूर सक्ररूण रूप ॥ दोखि सावत भीमजाकों लगे रोदन कर | भरी रजसो यरो <क्तितिपर ` 


भई बिरदित शष ॥ घरे आधे बस्तः चितिपर परी मत्त समान | जगं कैसे रहेगी इम बिना यह. 
सुखदान॥ हमे बिन यह सती साही विपिनमे अतिमान । फिरे गो के हिमाति जाने व्याघ व्याल 
महान ॥ आदित्य आखिन रूद्र बर अरु मरुत गए जे सबे। भीमजा ते! करें रक्षण कृपा सहित 
अखने ॥ एहिभाति काहि के बचन मोदित भ्रियाका लखि रूप | चले कलि'हृतज्ञान बनको 
'लोटि के फिरि भूष।जाय फिरि फिरि लोटि यावत गूप देल समान/ स्तर ह अरु कलि दुहूनके 
बश भए भप सहांज ॥ छाडि शावत भोसजाकां भरे करुणा साम। भए कलि बश चले वनसे 
प नल बलधास।। # | बुड र अडवा च।!#॥ यए नल तव जगो भेमी लखा भप.न पास) 
बिजनबनभे- चाचि चहुदिशिभरो अतिशय चास॥ <»<७<७॥ जयकरोछन्द ॥ & << 
चदिशि लखन लगो भवार। दुःख शाकसों भरो यपार॥: छा नप हा नुप'कहि करिसोर। 
रारन करण लगी अतिचार ॥। सदा चाससा भरी अचंन। कति बिल 


(५ रार 


नि हाहा नाथ पुकारि। चळ दिशि लखति बहत हगबारि॥ “मरो” विनेछ भई 
तुम्हे बिना प्रियपति नरनाइ॥:तुस पर्मज्ञनाम/बर वीर ।वक्ता/सत्य बचन गभ 


सत्य बचन तस जैन । शेवत माहि तजी तजि तान॥/भ्रिय यनरक्तजानि. 


| च्य . 


दव्यण् - 


बच उचित न तोाडि ॥ सत्यगिरा करिवे तुस तान ॥ लोकपाल ढिग बाले जान| खलून - 


व्र | . _ __ _. ॥भदांभारतदरपेरः॥ 


२° होति बिडित दित बिनु काल । तुस बिन इस जीवति क्षितिपाल ॥ भा परिहास पूर्ण यह भूप। 
दुःखत मोदि देखाबज रूप ॥ रहे लतन्ह मह कदां छाय । बालत क्यों न पास सा आय || 

~ वदान भए तुम भूप। लखत इमारो दुःखित रूप ॥विलपति मेहि देखि कविरास। आय न 

शन्त करत मो पास ॥ भाच आपने इमे न शेण । तुल किनि रहि हो; एक सुरूप ॥ मा 
 निनुक्षुपा ढेषारत्‌ हाय टक्षाथित्‌ रहि हा किमि शाय 0 भरी जाक घरि काध महान। इत 

उत रूद्ति फिरत खुखदान ॥. निरति उठति फिरि फिर इंविधान । दुरति औति भरि 
वति सास ॥ दव शेकसों तप्त महान । कडति आश लेके अतिमान ॥ दिया कष्ट जेहि 


DR A 


नलव भरि । रहा से सहा दु'लसे परि ॥ असे विलपति फिरति महान । बिपिनिसाइ 
उनसत्त समान ॥ अते रुदन करति छविराश । गई संदा अजगर पासः॥ ग्रहण कियो तेहि 
आति बलवान (भोस सुताके धित सदान।य्रसत न शेचति आपदि तान | नलको शाच करति 
झब्भिन ५ असर न याळ यसत हा बीर! वशे नहि घावत धारा भीर ॥ साय मक्त लच मति 
नरन एड) क्षुधादषाते विपिनिके माइ ॥ सा अम ते! इरि हे तव कन | मोदि बिना भूपति छबि 
भान न ।।१तहं खगव्याध रहे काऊ एक । बिहरत हिंसाको गि टेक ॥ भेनीका सुनि शाट्न तान | 
आय तहां तुरित करि गान ॥ अजगर ग्रसित दाख के ताहि । छृगव्याधक करुणा अबगाहि )) 
निरसित शस्त तेहि सुखमे डारि । महा सर्पकों डारा फारि॥ अहि सरते गदि लिया निकालि। 
- ३ जसो प्रालि ॥ आश्वासन करि देन अहार । बूजन लागे से चरित उदार ॥ 
डोकेच के खग्नेना वास । बनने. के! आई. छविधाम ॥ मदत कष्टका कस प्रात । भई 
न पिनिसे बिरद्धित आशत 0 दसयन्ती सुनि ताके बेन । सब दृतान्त कहे मतिअन ॥ आधा 
प्रट पहिरे छबिधाम निबिड नितम्ब पयाधर माम ॥ सुकमारों सव अङ्ग अमन्द । यानन 
नशतपर्ण ज्यो चन्द्‌ || कटिल नाड खञ्चनंसे नेन। मधर सहास सुधासे बॅन ॥ असा दि व्याव 
भयो सकाम सुन कुरुभूप ॥ सुनि सख्ेइ बधिकको बेन । समाधान पुबंक मति 
न तेदि कासासक्त। मानस भाव देखि के व्यक्त ॥ तीब्र राषसां भरी मदान | भ. 
गन सेमोके धर्षनकों कुह । पापी वधिक किये मति उद्द ॥ जसे अरा 
[लमे चददत पतई१) भरी क्रोध मेमो अतिमान। दया बिकको शाप महान) 
ग पर्म चिन्तन कियो न मन वच कम ता यद सधम बघिक दुखदान। गिर 
प्राए॥ #॥ बुद्ददच उवाच ॥ #॥ चनि सगव्याध दि. किया पयान। रमयन्ती 
ल्लौधुनिसों नादित सन । [सिंह व्याघ्र जेह बसत अलब ॥ जाने याचि 
सत अतिकाच || नाना भातिनके तर जान|निबिड बढे तस गिरिसे तान॥ 
रबर साम | दरी बुझञ चदु तके घास सर सरिता यापी ररास । वनबासा 


कळ “र 


॥ माहोभारतदर्पए || ध्‌ 


दऊ अहर पिचात ॥ पल्ल निर्भर अद्भुत रूप । वनचर पशु ब लख अनप ।। भरो तेजसे। 
चारेकीर। टूढति फिरति वही बलबीर सेमी डरति न लखि बनरूप। पतिइलसे दलित अति 
नूप ॥ बठो शिला उपरि सुखदान। भरी केछ शिखि शिखा समान || % ॥ द्‌ सयलुबाच॥ #॥ 
फडा गए नषवपति साहि। बनसे छाडि उचित नदि ताडि ॥ बिपल यज्ञ करि मिथ्या बॅन | सा 
इससे वाले मतिशन | कदे बचन जे मेरे पास । सण तान कोजे छबिरास || तब मम निकट कडे 
जे इंत | बचन विचार तान प्रशंस ॥ धरे तुलापर सत्य सुबद्‌ । परिदि नही समतामे मे || 
ताते करळ सत्य सो बीर । कहे जा नेरेपास गॅभोर ।। नष्ट भई इम दा मल भप। वालत हम ते 
बया न अनूष।भत्तत इस छृगारन एड | जाःतुम रक्तत नदि कारं खेइ॥ नहि तुमते सरे प्रिय यान| 
करऊ सत्य जा कडा सुजान ॥ अथाखरःधारेळश'रूप। 'विलपति सम अनाथ हो भप॥ रुदति 
जोडि रच नरनाइ। एकाकिनी सती बनंमाइ। इम भाषति'तुमसा नल बोर | तस इसहे। 
कछ कहत न धीर ॥ गए कडा बृक्षकेहिःपाश (तुसको चां दुःखित सुलराश'॥ तसको बेडे सा 
चत जान जाया दाखि कहे सा कान॥.बिषिनराज साट्ल महान ते सोदे आवति सुखदान॥ 
पति दूढति हो दुःखित दीन । करु आश्वासन मो बलपीन ॥ जा.तुम नलको रेखा होव 
ता मोरी कळु दुःखित जाय ॥' नतरु खाय मोको बरबीर |: नोचळ सहि द लते गब्यीर || खाइ 
सलिल यह सरिता जान। समाधान सो करिदे तान | चह गिरि अङ्ग सहित अति मान । बिपिनि 
कतु ससदानु महान ॥ गिरिवर पह पूछागी जाय । समाचार नलको सुखदाय ॥ दे गिरिराज 
छु तुम्हे प्रणाम । आइ ता दुदिता सम आम || ४८४० ॥ % ॥ दोहा || #<७४<७ ४९७ १ 
भूपति भोम विदर्भपति धर्संधुरम्धर याम । तासु सुता जानळ इसे दमयन्ती हे नाम ॥ 
खुर इसारा निषधपति वीरसेन बरवीर । ताको सुत नलबीर बर धरमधुरन्धर घीर॥ 
: शोक प्रसिद्द सा भूप रूप अनिरास | भायाहे ताकी बिदित दमयन्ती मम नास || 
आइहं गिरि ता निकट लक्ष सुप्रिय भत्ताराजानळ दोन अनाथ भोहि पति बिनु दुखित उदार 
टूडति नल पति नुपतिकों दोघेबाळ बरकाय। लखो हाय जा आप गिरि हमको देह बवाय॥ 
एकाकी बनभे फिरति बिव्हल दुखित महान | जानु गिरिबर करि रूपा माका सुता समान ॥ 
सत्य सन्ध धमज्ञ तुम बीर धोर निषधेश। जा साको या बिपिनिसे दशन देळ नर । 

{शिग्ध संेघखन सम भरे ग्रौति परम सुखदान। कब सुनि हतो बचनःइम नल नृप झरत ससान || 

हे बेदर्भी आय कब कहिहे( मो प्रति बेंन। थति सुखकर सब शेकहर नाव शपाक यंन ॥ 
. क्ररिप्रलाए गिरिक निकट दसयन्तो इनि भप।उत्तरद्शिकों उठि चलो भरो शाक स्ति 

आसी तीनिनिशिदिवस तव तदं विलाका जायाभग वशिष्ठ सम ऋषिन्दका आयन 
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च्‌ब्या 


र्र | संदानारतदपणः 
दवद उपैतं हैं काज पणादार । तेजपुझ तपना तर बैठे लसत उदार ॥ 
'पहिरे बल्कल अजिन घरि जटाजूट का सार। रम्य तपखिनकोा लखा मण्डल परभ उदार ॥ 
“ समाधान करि चित्तका मनि सए्ड्ल लखि तान। किच प्रवेश तँ भोमजा तेजपञ्ञ रबिभान।। 
1 बन्दि विन्दे ठाढी भई जार पाणि बिनीत । शभ आगस ताका करा तव सनिवरन्ह सप्रीत ॥ 
द समीक पजन किया य्थाउचित तपञ्चन । फेरि बेठिब्रेकां कडा रुपा सहित बर बेन | 
"द र्भा मुनि दसयन्तोसा कहा कडा कर ता काय । सेमी बभा सनिनसा कुशल चथास्बित आये ॥ 
मुनिन्ह ह कण क्रादिके कदा को तुन ठो छदिधासोकहा किया चाहत तजा शाक लदविशासा 
' बन्न देबी के देवताया गिरिको छविय्त। के तुम दोन खरूम धरि जाई कहिए बन ॥ 
; ॥%॥ द्सयन्युवाच | # ॥ ५ 
रूस हैं. सनिदर सातषो कडति सविस्तर तान । सीर्माइद्भनरेशकी कन्या इस तपभान ॥ 
(नघधाविप नल भपको भाया रा आलिरान । धर्मधुरखरबीर बर जेता पर पुर आस ॥ 
छो कितव एक द्यतने ताका करि आव्हानाउत्य धर्म नल नपतिका जीता राज्य महान ॥ 
ताकी में भाया बिदित दभवन्ती सम नाम। द ढति ताके फिरति गिरि गइन माड तपपान ॥ 
रस्य रावरे तपाबन नखनुप,घारक धम । आया दात्र ता कहि करो समाधान सा पग ॥ 
, ककूदिनने नहि लखा गी जा नलनुप अभिराम | देह त्यागि के करागो खगे गमन तपा ॥ 
लए हसारे शर्घका मिले बिना नत्त भूप । व्यथ सहयो दुःखको परी शेककी कप ॥ 


) करति ब्रिलाप्र बिलेकिक दसयन्तिहि अनिरांम ।. दमय न्तीसां कहन इमि लागे त तपघास ॥ 


पूण 


कक दिवसमे दायग जागता कल्याण । याग दृष्टि ताँ देवि इम तुमसे! कइत प्रमाण ॥ 
देषळगी नल नपतिको गरा माद छविभान । ताक सङ्ग फिरि करळगी राज्य तिहारा जान | 
द्मयन्ती सो बचन इसि कहि करि छपा महान । भए तपस्वी सब सहित ञ्ाश्रस अन्तरध्यान॥ 
"क्त द्म न्ती विस्सित भई अट्टत देखि चरिच । करडा भया आश्रम गए कह तुत सट्टश सबित्र ॥ 
` अल सरित बन कई गये फुला फरा महान । भया खप्न माका कदा रदो शाचि सुखदान॥ 
५ १ . ॥$ ॥ रालाळन्द1 # ॥ 
. शाचकरिके भई विचरश रीन दुखित मानाच चितिको गई करत बिलाप से अतिमानी दिरि 
ह क फला महत मधकर अन। कदन ता प्रति लगो असे भरे सोचने बेंना करु. बिर्णाक 
को नास सदृ चनुप।क हज बनमे फिरत देखा कुशलता नल भूष)|बेलि यथ गई दारु 
हम तह देखा शेल सरिता बिपिनि सरबर माम तहा दृढतिफिरो नजक करति 
तै बह दरि खाई भरो शाक उताप्र । तह देखे काफिला गन दुंरच वळ जन” 
उत्तर नदीको सा भरो सलिल ान।चलो तिनक पास नेमी. ननुजगए घन जाय ॥ 


॥ महाभारतदर्पणः || 


किये जाय भवश तिनमे महाहर्षित हाय ॥ धरे आधे बस्नको शे कात उन्मत रूप | > 
सलिन बिबरण टेखिते सुन सप ॥ लखत ताको भजे काऊ सनुज भय भरि भरि।सार न 
कोउ लखत चिन्ता पूरि।काऊ लागे हसन कोऊ करन निन्दा तासादया करिके लगे वूझन काऊ 


सेमी पास॥ कन हो तस कान कोइत फिरति ढढति काहि।मानषी हो कहा इम सब डरत तुमको 
चादि ॥ देवता यदि बिषिनि गिरि को आपु डा छविधासम | सत्य किए जान इमकां शर सगत | 


खमिराम किये यक्षो राक्तसो के सानषी बर बास | करड सा इस जादि ज्ञा सब कुशल सा 
लहि काम || काफिलाके जननके इमि सुवत भेमी बॅन । कइन चसे लगी तिनसांभर दुखमति 
संन काणिलाके जुवा वालक थबिर हें जन जान । सहित नेता हमे जान मानुषी स 

पिता मस सुविदर्भपति निषधेसहें भत्तार । फिरति ढूढति ताहि हिं नल नाल भूप उदार ॥ 
` शाहि जानत दोह तुम ते देऊ त्तिप्रबताय । नास नल नरव्याघ्र अरिद्दा परस सुन्दरक 
रहो जा शचि नास नायक काफिलाके जान । मनुज नदि नल नास काऊ लखेए 
सिंह कुञ्जर सहिष छग यदि : विएनि माह अनूप । खणत आए नही देखे कह 
मिलो तुमही सानुषी बनने न तरु सब बन्य । मणिभद्र हाउ प्रसन्न इसका य 
काफिला पति बिक सां तब कहे भंमी बन । er टीन सुर 
॥ # | बण्हिकपरतिंरुबाच ॥ #॥ चेदिराज सुवाऊके पुर आहिगे इस सुने ।: गयो चाह 
तेहा लाभ देत अवे ॥ काफिला यतिके बचन सुनि भरी साद ललाख । चेटिपुरको चः 
तिनके साथ सा छविधास।।दले! वनसे बहुत दिन सा बिकको ससुदायलचा सरबर भडनासक 
बसे तेही जाय ॥ बहुत इन्धन घास लखिके सलिल अमल अनप ॥ पाय न [यको चाज्ञा की सुअ ज्ञ 
बसे सब तेह भूष || काफिला जब सायगा सब अमित निद्रा पाय। अब निशिम तह x गाये 

जज समुदाय ॥ पियन जल तई देखि गज ह काफिलाके जान । तिन्हे मारन हत ! 
कुञ्जर वान ॥ रहे जे पथमाह सावत मनुजके समुदाय। मरदि मार 
भया हाहाकार चळदिशि काफिलामे सोर भजत काऊ गिरत के be > 
छड अनेक मारे दिरद दसद सर्ब 1 बचे ते बन आर भाजे भर भोति अणबे ॥ दव 
बनक्रे द्विरद याच अमान । मरदि मारा काफिला सा सुनळ 
बिथरिगे हे बणिक लाद जेन) कहत भाजे लेउ जाके जान 


एन.। अगी सेसी भरी यसो. सार सुनि तिमान | 


"दशप 


ह छे ॥ महासारतदपंणः ॥ 
& || सदाभारतदपैरः | 


` नारो जान। किया है यह पाप तेही सानुषी नहि तान ॥ तेही माया विरचि दारण कियोहे 
सदार । राचसी कै यक्तिणी तिनी नहि दार ॥ पाय ताको मारिहे बळ नांतिसोां 
हस स । डारिके टण घरि तापे लकट सेइ असर्बे ॥ भीमज यदि भांति क सब सुने तिनके 
डन । गई वनसे भाजिके भय भरो अतल अर्चैन ॥ जायके तरुं फरण लागी विविधि भांति 
त्वलाप। भा सोपें विधि बिरुइ सा कान सा लहि पाप ॥ अन्त सेर कवा अब भया परत 
बिचारि। और याते देयगा विधि कानसा निरधारि।मिले निजन देशमे यह इमे जन समुदाय! 
ज्ञान सेरे भाग्य बश बन गजन भारो जाय | प्राप्त काल बिना न कोऊ सरत है यह सत्य | मरी मे 
नदि पायके वयो गज विमर्दन अत्य ॥ लोकपालनको खबस्वर गे वरो नहि जेन | नियत तास 
अभावते यह लरी हा दलभान॥ यहि भांति विविधि विलाप करिके भीसजा अनिराम । मई 
तर दिज बरण तासे बचे जे तपघाम। चेदिपुरको गई तिनके साथ अचिर अनूपारोत संध्या जहां 
दसत सुदाऊ नामक भूप । धर याधो वसन मेमो किये सुपुर प्रवेश । दीन छश उनसत्तसी 
सलख तास । स एरजन वेश ॥ धरि कुत्रल लगे पोळें पोर वालकः बाम । गई तिनसह भौसजा अछ 
भपका हा धाम ॥ राजमाता देखि ताको भरी करुणा रास । बोलि घाचीसो कहे यहिँ ल्याड 
मेरे पास ॥ देत हैं जन क्लेश चाइति शरण दुःखित बाम) रूप याको करेगा सु प्रकाश मेरे धाम॥ 
ञी सदृश उनसत्त बेषा भरी रूप सहान । जाय घाची ताहि ल्याइ साधन सु सुजान ॥ तहा 
' झैमोसा सा वरून लयो जसे बॅन । कान हा तुम कानकी दुखभरी सुषमाझंन॥। मानषी तुम 
ह जानेर धरे पतिब्रत धर्म | राजसेवक जाति मेरी करति सेवा कम ॥ खायके फल मल संध्या 


ली ताके सङ्ग हों धरिधीर ॥ कारणान्तर पाय बनसे बसन ताको तेन ॥ गये सो 
खुरूप भा छविभान। वळत दिनसे भइ निद्रा खबस हां अस धारि । छे ]डि भोकं 
1 फारि ॥ महाबनमे फिरो डूढत हैं न पायो ताहि। भरो करुणा राज 
कडा बसु मा निकर वामे प्रीति सादि उदार । ल्थाइचें मम मनुज 

६ इत उत फिरत इतहों आइ है कार गान। बसत इतही' लमी भर 

नि कहे सेमी बैंन। कर नित्य निव इतने बरें। तेः 
करे घोड हा नहि पाच । बोलि हा नहि और काळू पृरुषके 
| उरण बध्य सो तान! जाहिं नो भतार ढढन 


'हा वसोंतुव्हरे + 


॥ सहाभारतद््पणः॥ ६५, 


जननो भोगतो बोलि बो अभिराम । कडा दुहिता पास जसै जे सुनन्दा नास ॥ याइ -दन्क 
सेरी विषारडु वर्थ बय स|तमान। सखो थारी हाय गो य॒ भरी रूप मछान॥ खंय मैमीको 
खुनन्दा गई यपने घास । रही रसयन्ती सुपूजीत तहां मोदित माम।। %<८०%-२%%५ ॐ ॐ 
खखित्रीकाशोराजमदाराजा धिराजथी उदितनाराय णखाज्ञानुगासिना शीबन्दीजनकाझीबासि 
र्घुनाधकबखराढजेन गेकुरतनाथेन कबिना विरचिते भाषायां महासारतदर्पऐे बनपनेखि 
नलापाख्याने दसचंत्या चेदिपुर प्रापिबएनोनास दुशसोस्ध्यायः॥ #<9%<०:४८७४<८०४<कऊ 
| ॥% | जंथकरोळन्द ॥ || 2 ले केक 
तजि दरूयन्तीकी नस भप । चले बिपिनमे दुषित रूप ॥ लखा लगा दाबा नमाह । सुना 
शब्द यह तद नरनाइ॥ पुण्यक धाब नल बीर | डरळ न मोदि उबारज धोर॥ दावामध्य 
भूप नल आय। देखा तदं नाग अतिकाय ॥ कर कुण्डली अचल समान । वेदा अस सा भोति 
मडान॥ बे.लो नाग सा करे परनास । नल भूपतिसां बचन खलास ॥ हाँ ककाटक नाग अनुप 
लहो झाप नाररकें भूप ॥ दछ अपराध पाय तपधास। येल कहा बोघ करि सास || रहो इदां 
तुम अचल ससान । जब नल नुप आई बलवान | तुम्हे लेव जानि यल ओर । तब तोहि 
तजी शाय अहिर ॥ इस सुनि शाप खबश अतिरूय। पदभरि चलिबे सक न झूय ॥ तुन्द 
श्रेय दह सुख्दाना सा रक्षा कर नप बलवान | सावा हाहि य इस तो सूप | आ सस नाग न यार 
अनप ॥ इन लघु हात बिलाकू ससच्‌। माहि लेय के सपति रक्ष ॥ यां कदि भया अगुष्ट प्रसानी 
रहे जा सा नागेन्द्र सहान॥ ताहि सेइ के चला नरेश गो अह दाव विवर्जित दश ॥ झिजत 
ह भप महान | जानि नाग बलो मतिसान ॥ प्रणत. चल. अपने पद्‌ भूष । दहा थी पद 
माय चन्न. ॥ बणत चले पद नल बडभाग । दश जब कहे देशे तेहि नाग॥ दशत माच 
नलरूप सहान | होय गये सब अन्तरध्यान ॥ . देखि आपन्नो ब्रिकत खरूप । खडा रहे 
बिस्सित-व्हे भूप || खखरूप वारे नागेश । ताको देखो त्रिषधनरेश ॥ तव ककर, बोले बॅन । 
भपतिते अति दायक चेंज ॥ इम तो हरा सु आतें रूप 4 तुन्ह न चीन्हे कोऊ सूप ॥ जेद्ि छत्त 


रहि है दुःछ माय ॥ बिन अपराध छले जेहिं तेहि तासों रक्षण कोने नाहि ॥ दन्तिनसू 
हें न भूप। सा प्रसाद यद पाय अनूप) चारिबण ते तुम्हे न भौति। लेहा शतु समरे जोति 


4 | ॥ मदाक्षारतदर्षणः।) 


जब बर 1 शी सदि तव सिली गंभीर ॥ ससुत सदार मिलीते राज | शाक करळ सति 
सित समाज ॥ बचन सत्म यह सेरे भप । इरा जा इम ता अनुपमरूप ॥ खखरूप लखिबेक 
व्या । खण इसारा करि अभिराम ॥ बसन देत यह खोज्ने तान। याहि आढिहा जव बलभान॥ 
म लाल हो अपना रूप | सत्य बचन ए मेरे भप ॥ दे द नपन! बास ललाम। बय नाग सा 
अपने एस चलो तहाते तव निषधेश । कटतुपणे परीभे किये प्रवेश।। दशए दिवश जाय तई 
मंप। देखे लुपकऋतुपर्ण अनूप ॥ मिल तासां कहि बाळक नाम । सूतकमल अति अभिराम । 
आ न बाळत मे सम जार । जगतसाह सुत नुपशिरमार ॥ पाककमेने परम प्रबीन | इन 
जानत्‌ सब शिल्प अहोन|जान हायगा द्र कन | इस सब तान करे गे पमं॥ ऋतुपणए'डबाच॥ 
बाक बसळ हमार पास । तुन करिह सब ह मतिरास ॥ सीघ्र जानपर हमकों ग्रीत। कर ॐ 
तथा तुस तुरग बिनोत॥ अश्चाध्यच्त करत कार न व । सासिक अयुत लोजिए डेम ॥ बाष्एय छ 
जोवन हैं जान । तो खाधोन रहेंगे तान ॥ # ॥ बुहद्शडबाच ॥ # ॥ दाहा ॥ # ॥ ९९2९ 
असे सुनि ऋतुपणेके सादर बचन अनूप । जीवन अर बाष्णय सह बसे तहा नल खून ॥ 
1 खाण करि तह बसि नल नरनाइ। पठत पद्य यह लदि निशा बढे विरह तनसाइ॥ 
चुधा पिपासा आते कडे करत होयगी सेन । तान मन्द का स्मणं करि आशित काक अन ॥ 
सुनि प्रतिसंध्या नल बचन बाला जीवन वेंन | करत शोच तुम कानको छे बाळक सतियन॥ 
जाको नित्य सा कहे केनको बास । मल्दभाग्य वड कान हे पुरुष कदे सतिधास ॥ 
“ह आतला \॥नलडबाच के . . 
“रहो सुन्दरी जानकी तास अनुत सब बेन | पाय कळू कारण तजी ताच कुमतिक अन ॥ 
जि ताहि व्हे दुखित अमत वळदेश | झाक एकगावत रहत लदि निति निशा प्रबेश 
खमत सा कळ जीवन कळु पाय । ताहि करत अस्सणं सा तहां बसत दुखकाय ॥ 
गई सङ्ग सुनारी जान । ताका तजि सो जियत इ याते दुखर कान॥ . 
नभिज्जपर बिपिनि योग्य नहि तान क्षुधा पिपासाकान्तको दुस्तर जीवन जान | 
बित बिपिनिसे तजि यसो बास । सन्दभाग्य सतिद्दीन सा सूत कर यह कान ॥ 


अ) ॥%॥बुद्दरचउबाच॥॥ . ८ | 
हिषी सह वनगैं।न । भीसनपति सि व्हे दुखित करि बिचार सतिनेन 


चळदिशि जाव । देष आह है देउ गा. वाडि सदस छाय । |. 
गर समान:। यह सुनि के चहुदिशि चले दूढन बिभ्र सुजान। 


$ 


॥ महाभारतदपेणः | हुक कं 


राज्य नगर पुर गिरि गहन टूढत फिरत अर्व । कळू नपावत नुपतिनल अमित भर.दिजसवे | दन्फ 

सुदेव नामा बिप्र बर चेदिनगरमे आय । नैझीकां देखा सु तेचि भपभानमे जाय || रच 

पुख्थकाय्येहा भूपक तदा सु नन्दा साथ । जाय सुदेव लखी तदा भिमो विरहित नाथ ॥ 
मलिन बेष धारे लख द्विज सुदेव इमि ताहि । धूम धारमे परति है अस्निशिदा जिमि चाडि.॥. 
ताहि देखि अति मलिन छश्च मनमे किया बिच. र । हें दमयन्ती नियत यह लक्षण भरी उदार॥ | 
भप कहे हो रूप जो सा यामे सुखदा न.।. धन्य भए हम यह लखी.भंमो रमा समान ॥ 
पूर्णचन्द्से वदनसें दशदिशि करति प्रकाश । दीप शिखाशी देइ हे भरी सु सक्तए जास ॥. 
दुखार कीन्हा कम नल किया जो याका त्याग. | देह आपनी धर गा कसं सा वड भाग॥ 
॥%॥ रोलाछन्द्‌ ॥ # ॥ 

देखि याको दुःख सा मन हात दुखित महान |. दुःखके यह पार कसे जायगी सुखदान॥ पाय 
नल राज्य यासा करगे इसि प्रीति । भ्रष्ट राज्य महोप.जेस पाच भनि सुनोति ॥ तल्य हें बय 
शील कुलतें भूरि भारं धस योग्य भेमो भप नल नल योग्य ग्रेमी पग ॥ समाधान सु हमे या 
उचित करिबा भूरि।दु'ख देखा नही कबलं रहो सा दुख पूरि॥.%॥ बृददखउबाच ॥ #॥ ताहि 
लक्षण भरी सबबिधि देखि के निरधारि। गया भेमी निकट बिप्र सुदेव बद्दि बिचार ॥ बिगर 
नास सुदेव मरा सुनहु भमो वेन । सखा भ्राताका तिहारे जानिए मतिञन। मीसनपको पा क 
शासन तुम्ह दूढन इत। इदां आयो तुन्ह देखत भरा आनद चेत ॥ कुशल हैं ता पिता आता 
सहित खाता सब । सुता सुत ता कुशलहं तह सरे साद अघब॥ ट्खितहे सुब, बन्ध तो दख समजि 
के अतिघार। बिप्रसहसन्ह फिरत देशत तुम्हे चाराओर || जानि बिप्र सुदेवकां करि भीमजा 
सनमान। लगी बकम कमहिते सव बन्च बर्स सुजान || लगी क | सावित 
अति पूरि । लखि सुनन्दा ताहि रावत भरो दुखसों भरि ।। रुदन सेरंधो करति चलि कहा जननी 
पास ॥बिप्रके टिग जाय याको जानिए मतिरास || चेदिपतिको.तचा भाय्या सुनत यर विव रसिद 
जहां भैमी रही सहित सुदेव नामक विर बालि वळे! बिप्रसा इमि राजसाते बेन । सुता किन 
को भारजा यह कानको छबिअन ॥ बञ्चुसां भत्तारसां यह भइ केसं नष्ट । कहा हमसे 
हिज बिलार सह सुस्पष्ठ ॥ बिप्र सुनिके राज माताके सु जैसे बैंन। कडन जाग जेट सर 
यथा क्रम मतियेंन॥ %॥ सुदेवडबाच ॥%॥ भीम नासःबिदर्न पतिकी सुताहे य बनाम 
दमयन्तो सु याका ho sd | निषधपति,हो बी बस्बीर। पु कदर उक 
'नल धर धरमंधारक धीर ॥ भाव्या नल भू 
(ताको धन राज गई दभयन्ती सुनूपके सङ्ग बनसे एक) खोज तिनको नचो; । हे... 
काळू नेक "फिरत हेरत बिष सहसन्ह भूनिसे चङ्गपास्‌:. मिली सा) तव्‌ऽकन्धकाक, 
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भरी सुगुण समाज । ज 


द्द 1 नदाभारतदषः (६ 


विरा [चिन्हं ह सृभध्य याक सभा ललित ललास। रखा सा चस नेल भदा अभामय EAE 
म ॥ चिं भत बिरेसिं निचा भाग्य करके सन । अस जावेजात असें धूममाद अवे ॥ 
0 सुन नंदन सुदेवके ले के सु नन्दा नीर । भालवाय सुलिलक देखो जातिजाल गंभीर ॥ लगी 
शद करस लदिगादले सेतादि। राजमाता सह सुनन्दा भक! यबगादि ॥ सुदा भूप 
"पति जो अत गए अंबरात | सुता ताको दोय इम अरु दसरो ता मात ॥ भोनकोां से 
सेड सुबाजको अभिराम । ताहि देशे बाल्यन सुरा. पंतिके घास ॥ यथा भेमो गेह 

है ता तवा भरा घास कहन नेगी लगी तव कर जरिके अभिराम॥ अज्ञात छन रडी सुरसा 
अस्व यार गेह | सरवेया लदि नोद रचित सई सहित सनद वळत दिन भोदि भसे विछरें जन 
_ लिला अभिरास | चति हा अब लो ताका सदत मो मनकाम ॥ बसत सेर तहा बालक 
जननि जनक बिहीन । देख्जिकी (तरह सोके! लालसा अतिपीन ॥ जो खु मेरा चहत हा प्रिय 
(कया अति सुददान | तास अब बेदमंपुरकों जात दीजे जान ॥ कदि तथास्तु सुसाढभगिनी 
आउ शासन पाय सहित सेना दिव्य दोन्हा सुखद जान मगाय ॥ बिदा कीन्हों राजलाते तप 
४ भन अभिरासं । बखगण संब आयं पजन किया तास ललाम ॥ गए ता वेपर द्भेको चिप्र नमी 
भूप । कुशलसी तई जाय देखे वस. अनूप । [एता साता सहित खाता सुता सुत अभिराम । 
कला सव जाय देखे सरी माद ललाम ॥ किये पूजित देव आहण विबिविविषिसा पश) 
नला (नकोच सहस भणं संधर्भ ॥ सुताकों लखि दर सानद्‌ याम सधन महान र्दी 
| त निशसे तह जननिपास सुजान॥ बिश्वास लदिके जननिसों इसि कडे भेमो वेन । चदति 
जीव “Eh साका सुन ते संतिओन | यल नलके ञानिबेको करळ ता मतिमान । बचन 
इनि कै सताक सा भा दुखित महान || अखुपू रित नैन जाइ भीऽनृपके पास । कहे अते बचन 
जोक प्रयास || करति दमयन्ती सु पतिको शोच भूप महान । छाडि जज्ञा बचन 
ट सुजान ॥ करें नलके देरिबेमे यल नप तो चार। सुनत ताक बचन नुप द्विज 
र चहदिखिको विप्र सहसन {दिए भप पठाय ॥ चल त चळ व्यारका 
पाय | य ॥ गए दमबन्तो निकट तिन कहे इस सब जात । कचा भेली 
[ति अवदात ॥ जाळ तुस जेडिदेश प्रम पाय जन समुदाय । तद्द 
देति जन शिष्य ॥ गए कई ले कितव आधा बख भेरा फारि। 

से प्रिय प्रियाका हित दारि ॥ ताहि देखा यया तुम से तथा हे बर 
चादोत्रसन धारे चइति तेहि ललास शेकरो सा भरो | रोवॉति रति निर्शि 
दिन नैप ताहि उत्तर दौजिए सुनि कपा सहित अनूपी। छपा जाते करें असे आर कहियो बन। 
अर पालन करे सेए पति कइत हैं नंतियेंनकरे ते तुस त्याग के धश है । बीर) स्यात प्रा 


| पहाभारवदरपर! | र्ट्‌ 


कुलीन हो तुम दयावान गंभीर ॥ भए निर्दय जाप मेरे भाग्यको तय तैन । करड यंव 


सिँह थाप छपा यानद्भान ॥ बचन सुनि यंह रावरो नर देइ उत्तर जान। बिग ताका जानि 


आ नस शूप इ नर तान ॥ कडे जा सो बचन हमसे तोन कहिया जाय । धनिक निर्धन हाय 
क सु अशक्त शक्त ललाय। जानिये करतव्य ताका बालि जैसे बेन । सहित आदर बिदा कीन्हें 
दिजनकों सतिअंन ॥ गए ब्राह्मण चहूँदिशिकों नगर पुर बनवाग । चाष आशन सरित गिरिवर 
रह जान तडाग॥ तान भमो का वचन तइ तर कहत सुनाय । लंदत नहि नल नपतिकां दिजे 
थए सग काय ॥ # ॥ बुह्द्खजबाच॥| #॥ पणद्‌ नामक बिप्र सो बळ दिननमे फिरि आय । 
कहन भमी सां संगो यहि भाति बचन सुनाय.॥। गया खाजत नलनपतिकों काशलापर माह | 
कडा बचन सुनाय तो कपण जच नरनाई ॥ नहो उत्तर दया काळू सभाजन सह भप | चले 
हस तब बिजनम नर मिलो कुक्षित रूप ॥ नास बाळक सारथी ऋतपणको चे तान | पाकसे अति 
निपुण बाइक शीघ्र स्यन्दन गान॥ खास फिरि फिरि खेय रोदन लगा करन महान | बजि हम 
सां कुशल अस लगा कडन सुजान ॥ बिपतिच्नं से कर र्ण कलस्लो कुलप | कर रक्षण आप 
अपना जीति खग सधस ॥ भिन्न भतासों कर्‌ नदि काप जे बरवाम । चरित कवच सप्राण धार 
करति हैं अनिराम || मूढ पाय बिपत्य जा नर करे नारी त्याग। क्रोधको नहि करे जे पतिब्रता हैं 
बरभाग।। प्राण यात्रा हतु जाको इरा पक्षिन्ह बांसार्‍आधि पोडित कर पतिप कोाषनहि.मतिराता 
राज्य शीस सट. दुःखित चुधितळू पर तान | करति हे नहि काव नारी परमं उत्तम जान॥तान 
ताक बचन सुनि हम दियो तुन्हदि सुनाय। जान चाइह करळतुम नप पास देह जनाच॥पणाङ्‌ 
के सुनि बचन भेसो भरे खाचन नीर। जाय जननीसां कहो एकान्त माइ गभीर ॥ य 

नहि नेक जाने भीमभूप महान । निकट पडवति जबनि बिप्र सुदेवकों मतिसान ॥ बघा भीम 
न लहे सा मत तथा करिवें तोद । चइति हो जो प्रीति करिके सहित जीवन सोहि ॥ यथा 
ल्याया जननि तुमपह माहि यह बर बिप्र। तथा जाय सुदेवं तेहा भरो महल त्तिप्र। आनि 
बेनलभूपकां जद कोशलापुर माम । आन्त दिज पणारकां दिय भूरि धन अनिसम | पायके 
नलभूपके!ं धन दउंगी अतिमान। बचन सुनि पणार याशीदार दिय सु सहान॥ बालि विप्र सु 
देवकों इमि कहे सेमी भप । जननि संनिधि पाचक अति चरी शक अनूप ॥ जाळ रि तप सुटे ब युर 
जह काश्ला छबिरास। कडक गे ऋंतपण नपस बचन यह सुएरास ॥ करि खंय फे भेसो 


9 । 


0 


बन्पः 


हद ॥ भडाशारतरपशः ॥| 


निरास चिन्ह है सपर्य याके समा ललित ललास। डे सा इस मेल मूरा भ्रभामय छबि 
धाम ॥ चिन्ह भत बिरंडिं बिरचा भाग्य कारक सके । असि जानेजात असे धूममाड अरून । 
सुनत बदन सुदेवके ले के सु नन्दा नीर | भालधाय सुतिलक देखो जेतिजाल गंभीर ॥ लगी 
 शादनकरर सा लरिंगारने लेताडि । राजमाता सह सुनन्दा मोदको! अवगाहि ॥ सुदा खन भूप 
व ति जो सग गुण यंवदात | सुता ताको दाय इस अरु दसरो ता मात ॥ भोमकों सा 
दइ सादि सुंबाळका अभिराम। तोहि देखे बाल्यने सुदशाणं पतिको धाम ॥ यथा भरो गेह 
हैं ता तया सेरा घास कहन सेसी लगी तव कर ओरिके यनिरास॥ अज्ञातह हस रडी सुखसां 
अम्ब चारे गेह। सदया लि बोर रचित सई सहित सनेइ ॥ वळत दिन मोदि भये बिर जन 
_ लिहो अभिरास । चइति हा अब लों ताका सहत भा भनकाम ॥ बसत सर्‌ तदा बालक 
जनक बिहीन । देण्जिकी तिन्ह मेको लालसा अतिपीन॥ जा सु मेरा चइति हो प्रिय 
चियो सह बे अति सुइदान। तोसु अब बेद्भेपरकों जात दीजे जान ॥ कदि तथास्तु सुसाटभगिनी 
[सन प्राय । सहित सेना (दिव्य दोन्हा सुखद जान मगाय ॥ निदा कोन्हां राजसातें देई 
चन अभिरास। बन्धुगण संब आयं पजन किया तास ललाम ॥ गर सा बेपुर भको चिप्र नमो 
अप | कर्लसे तहं जाय देखो बन्ध बर्ग अनप ।। एता माता सहित साता सुता सुत अभिराम। 
- कुशलसा सब जाय देखे भरी सोर ललाम ॥ किये पूजित देव आझण विविधिविधिसों पम । 


~ 


बः सुंदैबकों गा सड भण संधर्भ ।। सुताका लखि रए सानद ग्राम सधन महान। रही 
शास तह ञननि ग्रास सुजान || बिश्वास लडिके जननिसो इमि कह गेसो वेन । चहति 
सहित नाका सुनळ तो संतिथेन)| यल नलके झानिषेको करळ तो सतिमान । बचन 
सुताके सा भट दुखित सहान॥। अशुप रित नॅन आइ भीसनपके पास | कहे चेते बचन 
ह प्रयास ॥ करति दमयन्ती सु पतिको शोच भप महान । छाडि झज्जा बचन 
उ सुजन ॥ कर नलक देरिवमे यत्न नप तो चार। सुनत ताके बचन नृप दिज 
र ॥ चह्दिशिक्रों विभ सहसन दिए भप पठाय ॥ चले ते चळ ओरकों 
य ॥ गए द्मयन्तो निकट 3 तिन कद इस सब जात । कहे शेली 
८ अवदात ॥ जाळ तुम जेचिदेश प्रम पाच जन समदाय । तह 

स देति जन शिदाय ॥ गए काई ले कितव आधा बख मेरा फारि 


एनिमे प्रिय : 


र “ अ 
0 | पंति कदत हें सतिअन॥करे ते तस व्याग क्या धर्मज्ञ व्हे के बीर। स्यात प्राज्न 


[पढामारवदर्परः | ऱ्ह 


कुलीन हो तुम दयावान गॅभीर॥ भए निर्दय जाए मेरे भाग्यको दय तैन । केर अव नैर 


सिद भाप छपा आनढ्थान, ॥ बचन सुनि यह रावरो नर देइ उत्तर जान। बिग्रे ताका जानि. 
था नल भुप ह नर तान ॥ कहे जा सा बचन हमसे तोन कंदिया जाय । धनिक निर्धन होये 
बा सु अशक्त शक्त ललाय। जानिये करतव्य ताका वालि असे बॅन । सहित आदर बिटा कीन्हे 


दिजमकों सतिञेंन ॥ गए जाह्मए चहूँदिशिकों नगर पुर बनवाग । घाष यान सरित यिरिबर' 
रह जान तडाग॥ तान भमो को बचन तई त कइत सुनाय । लत नहि नल नपतिका दिजे 
थए सग काय ॥ # ॥ बुह्द्खडबाच।॥ #॥ पणद नामक बिप्र सो वळ दिननने फिरि आय । 
कचन भमी सां लगे यहि भाति बचन सुनाय ॥ गया खोजत नलनुपतिकां काशलापुर साह । 
कडा बचन सुनाय तो कहुषण जच नरनाच ॥ नही उत्तर दयो काइ सभाजन सुइ भप। चले 
इम तब बिजनसे नर मिले कुलित रूप॥ नास बाळक सारथी ऋत्पर्णको दे ताने। पाकने अंति 
पुण बाइक शीघ्र स्यन्दन गान॥ स्वास फिरि फिरि खेय रोदन लगा करन मदान। बजि हन 
सां कुशल असे लगे कडन सुजान ॥ बिपतिह से कर रण कुलस्लो कुलफ्त। कर रक्ष आप 
अपने जीति खग सधम ॥ भिन्न थतासों करें नदि कोप जे बरवाम । चरित कवच सुप्राए धारण 


करति हें अभिराम || मूढ पाय बिपत्य जी नर करे नारी त्याग! कोषको नहि करें जे पतित्रता हैं 


बरभागा। प्राण यावा चेतु जाको इरा पचिन्ह बास|आपि पीडित करे पतिय कोषनहि मतिरास॥ 
राज्य शीसे सड. दुःखित चुधितज पर तान | करति ह नदि काध नारो परमं उत्तम जन तिन 
ताक बचन सुनि हम रियो तुस्हरि सुनाय। जान चाइळ करतुम नप पास दळ जनाय॥ पणा 
के सुनि बचन येसो भरे खचन नीर। जाय जननीसां कहा एकान्त मं गभीर od चः 
नहि नेक जाने भीसभूप महान । निकट पठवति जननि बिप्र सुदेवको! मति मान ॥ बच्चा मीस 
न लह मा मत तथा करिबे तोहि । चइति हो जी प्रीति करिके सहित जी 
ल्याया जननि तुमपह माहि यह बर बिप्र' । तथा जाय सुदेवं तहा भरो मडल चिप्र १4 जानि 
बेनलभपकी अह काश्लापर माम । आन्त हिज पणारकां दिय भरिं घन अभि (र ; 

नलभूपकों धन देउँगी अतिमान। बचन सुनि पणाद्‌ आशीदार दिय सु महान] एविप सु. 
देवकां इंमि कहे अनी भूप । जननि संनिषि पायके अति भरी शाक अनूप | Sg 

अहं काशला छबिरास। कद गे क्टॅतपण नपता बचन यह सुरास ॥ 


रं भी भतार । जात ह तह भप जे वंर रूप राज ॥ कालिहः हैं लग्न अति 
आर्भिरार्) बरा चाइत जाळ तो तुम सूरि पु [नजि सा नल तय 
'यंभिरांन। कहा: ये यदि भाति तुभ ति तुम तदे जाय बच न लाम वास बचन सुटेव 
६9, 5.» ० 1० टक अर लोक म मेर; ३ 


है ७. | मद्दोभारतदपणः ॥ 

सतिसास) कहे मप हतप सो सब यथा विधि अभिराम । वृद उवाचः बचन सुनत सुदेवके 
घहतुपरं भूप सुजान । वाल बाजक्रसो कहे यदि भाति करि सनभान। सुनत दमयन्ती खयस्वर 

थो चहत वि रमी।एकद्निमे जादि बाळक आति चेसे थ्भी।सुनत सा नल भूपका सन भयो दुखि 
हान) दुःख माहित करति भेमो कर्म यह अबिधान | शोचि असे रड कळुक्षर अचल साव्हे 
[ चिन्तित आथ सेरे यह उपाय जनप।॥भत्ति कामाके बिदर्भो करति यद दःकर्म। दीन 
हें तजी हम छल छाय विरचि चधसे।। खभाष चञ्चल तियनका सम दाण दाइट पार कर 

से सुत! बरड वस गा दाय सुध दवसाय/कैसेह यहकर्स सा नहि करे गी बरवाम। सती से 
सहित न्या पिताके ससि धास॥ सत्य होय असत्यके तह देखिए करि गान | साधिए व्टतुपरेका 
; सहत क. रज तान॥ नियत करि ऊतुपर्णसों यह कहे बाळक बन । चलेंगे हम जानिके 

त सति पि ञ्चेन ॥ एकरिनमे जाईिंगे बेदभेपरनरनाह । गा परीक्षण असबाळक अस 
भोक्ता साद भ बं यश्चा जान ल्यायो यख जे शशकाय । तेज सबल सुजाति गुएमय परम 


$ 


\'y यावत जिनसे सिख संभव जान । करन लागे कायकार कळ भप देखत 
नोकडा स्थाए यख ए है हास्य योग्य न तादि। यवल क गए अञ्चबाजक बहेंगे किमि मे।दि ॥ 
॥ब न व (उवाच ॥ #॥ भाले एकशीसपे विव बचमेबर दोय। पासे इय दोय भरी 
र्क होय ॥ जःहिगे बेदर्भकों ए तरग संशय हो न। नतर कहिए भूप जेररें स्थाय बाजी 
£ उबाच ॥ %॥ यक तत्वज्ञ तृयहे। सुनङ वाळक मैंन । शोघ्र यारी तुरगे 
(ए सतिजे न ॥ चारि जैसे तर रथगे स्याय ज्ञारे भूप । भरे सुगुण सुजाति गतिने 
प 5 मूप \\ चदे रयपर जाय तब चहतुपण आतुर मान) जानु केवल मिरेते तब तुर॒ग यति 
बेगसों नलभप तुरगनपास आय उदार । शान्त कौम्हों फेरिक कर पोछि करि सतकार 
वावच भाग्य थ इति टारि। जानको बेदभे पुरकों धरो बेग बिचारि॥ करो उदित 
हुक परम उत्तम अर्व । चलो रथ चिति छोडि नभमे भरो वेग जरब ॥ देखिक ते अश्व 
स्वरू ॥ भचा नप ऋतप्रण मनसे महत विखित भष॥ वाष्णं य चिन्तित भया 
ते उन ज्ञान । दन्द्रका हे हंत मातलि जानिपरत उज्ञान | देखि बाऊकमे परे यदि 
|" राजकु तज्ञ डे यद जाख्दिच अनूप | किये हैनलसूप यह वर याजि . 
मा नर 4 र र पढ बिया घारि बाळक चीर *॥ सदधि भांतिसों वाइ यसनमे करव 
atte WS सङ्घ उदार ॥ देखि बाहु कको सु सारयि कर्मे नुण 
ग य॒म मे नाइ महत सुजान ॥ नदी पर्वत बिपिन सरबर देम बर 
सतित कीं नाघि सुरप उदार ५८2५-७५ ककड 
FEV WP! Nis कक BF Fi HT rT 


डी 


श 00 


_ क्षत नदि घार॥ मैसोको शाप(नल जान तते कत जो ल 
उपास, । ताका कष्ट, दियो. ब पु Us बेतक्त काल जि 


` देह | इमसां अच हृदय नप खेळ ॥ भूप कार्य गोरवके छे।भ। यश्च लें तोबेव्‌ 


1महांभारतर॒पणः ४ च 
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4 ॥# जयकरोळन्द ॥४॥ . | वी रि 

_ उत्तरौय भपतिका जेन | गिरा बेगदस चितिपर तान ॥ लोब वाहि कहा तव सूप। चिरा 
'समिपर देखि चनप ॥ बाळक रय रोकळ अतिमान।सरा बेगसम बायु महान) उत्तरीय [यद निरे 
उडाय | ताहि लेय बाष्णेय उडाय॥ दोले नल जैसे तव बेंन[विदंसि भूप छुनु मतिके आन गिरा 
बेग वश उडिपट जीन । दूरिगया याजनतें तान ।। से! न जित तलको अव भूया चलो बेगसाँ रथ 
अतिरुप ॥ विटप बिभीतक को पथ सांझ । मिले देखि वालो नरनाइ ॥ बाळक लला हमारा 
ज्ञानासंद्या माद परम अति मान || नदि जानत सद काऊ सब । नदि काऊ सबज्ञ यखुबै। काऱ र्‌ 
परुषमाह नदि एक । सर्वज्ञानकी बिडित विवेक ॥ वा हुक यामे जे फलपाताकहत ध्गिः लदि 
बर वात ॥ गिरे एक अघिको शतपत्र | तिनत एक अधिक फल अत्र ॥ पाच कोउ पत्र नबीन। 
दोय सहस फल झालासीन ॥ करि ठाढो रथ बाळक बन। कदन खगो नुपतें सति न॥ 
यद्ध अतव्य सस भाषत भूय । किये चइत इम सत्य खरूप ॥ तारि विभीतकक दल सब]. 
करस सत्य गण मप असवे ॥ लत तुन्दै तारत इम पत्र। र मूर्त भरि भपति अच | न 
जाऊ यह पथ सुखदान । सङ्ग सूत बाल य सुजान ॥ भूप शान्तिसय बाले बन । ता सस रथ 
बाइक चिति पें न॥ इस बिदर्भ ता छसतें बोर । थयो चइत इय काविद धीर॥ इम वाळक तो 
शरण सुजान! काये विघ्र नदि करु मतिमान ॥ करिह इम किह तुम आन । निगम पाय, 
भीमके भान ॥ #॥। बाञ्चकउबाच॥ #॥ कलिद्रुमके मनि के इस पत | =` चलि 
यच बेसनर व्हे भाषा भप । जा शाखा हस कहें अनूप ॥ ताके पत्र गनळ तुस जाय! से 
निवृत्त सत्यता पाय ॥ बाळक रय तजि करि दुत बान । चढा जाय शालापर 9211“ र 
बाळक फल दल तास । गया सबित्मय भूपति पास ॥ कडा कहे तुम जि र | 
दस्त गरे अनप ॥,अतिञट्भत इम लखो सुजान । तुममे यहि विद्याको ज्ञान॥ 
चहत अनूप। विद्या दे छपा करि भूप ।। त्वरित गमनको करि अनुलान। कहा भूप सो; 
सुजान) जानळ अल हृदय यह तज्ञ । इस संख्याकर भ॑ सरवज्ञ ॥ 105 य, यह 


सेङ बाऊक यह-ज्ञान 4 अक्ष छदय मासे! सविधान ॥ अञ्च चद्यत्‌ 


Se [FP NE 
: क्षा मा धन तान ॥ यह करि अच ज्ञान सुएदान । बाङकको दिय भूप सुजान || अद 
५: पटकको बिष र्‌ 


शाया जब भूपः। तब तनतजि कसि कढो कुरूप ॥ कक 


ल्लान॥ किये कोष नल कलिकां चाहि । चाहा साप दज 


बभ्पृ्‌$ 


५. 


डेर ॥मंहाभारतदर्षणः | 


बैन | जारि पाणि भरि मौतिथचन || भूप काप कोज संहार । कोहि देत हम तुम्ह उदार | नाग 
राजको बिषकां पाय । जरा यास निजि चेरा काय ॥ तम भेसिडि जब तजी सुजान । तब तेडि 
शाप दिया अतिमान | तवते दुःख घोर अति पाच । बसत रहे हम नप ता काची इस ता शरण 
बीर बल्न । सुन निषधेश इसारा बन ॥ ता कोतैन जा करिदि अनप । साना छत दुख लहि 
हिन सपे । इसे भयाते शररगत जादि | जान शाप दहा नुप साहि॥ यह सुनि कलिका बचन 
नरेश कियो कापसंदार नरेश ॥ यह किक कलि भय भरि काय । बता बिभीतंक तरुसे 
जाय 0 चे करण्य ससा कलि तान कहे बचन नल नुपसा जान || गत ज्चर भया भप निषधेश | 
भए नर कलकाय प्रवेश। तज पुरातन पाय सच्ष । चले चकि रघकों दर्धभष | करत बिसी 
दत्त बास \ जाबा भला न ताके पास॥ उड जात दथ बिहँय समा ने। प्रेरित नलते अति 
बलवान ॥ गा बिदभ पर सन्मुख गप । गा कलि खगह घर रशरूप॥ भरा भूप नल आनद पोन । 
रदा एंकतन रूप मलोन # ॥ वदेद्शंञदाच॥ # ॥ साक होत ऋतुपएं उदार । गर बिदभे 
नरके दार । पर रंचकेन्ह आसपहं जाय । कहे तास आगन सुखदाय ॥ #९ #९5 ९2% 
0000 दाचा 
सोम नपाँति ऋतुपर्णका सनि आगम बिन कार्य । कहे देह आवन इडा कोशलेश नुप आय ॥ 
गए करते नादित दिशा रवध्वनिसों दरवाम। ।दमवन्ती जाना सुनते नल रघ शब्द अभिराम ॥ 
घन निधाष समान धनि सुनि दमयन्ती भूष। नल प्रेरित रथ रावसम भई सा विस्त रूप ॥ 
he , ॥-%॥ दसवन्त्येबाच ॥ #॥ 
शौचे सर ति चद सर्च घुनि करति हा लाचित चेंनाआानि परतिहे माहि यह आयो नल छविजेन॥ 
अन्द्रानन नल नपतिका जा न लगी अं । ता दो या तन टुखितको त्याग करागी सद्य | 
ज तलक भज पासमे आाज न फसिहें जांच । ता हो अभि प्रवेश करि दहह दुःखित काय 
जॉन आइइ पास मा सिँह सदृश नल भप। आज आपनी देहका करिह नाश अनूपो | 


त्‌ $ चभ बीर वदान्य ललांन। ग॒एखणं ताके करति हों निशिदिन अनिरान | 


प सा द्सयेन्ती कविधान । चढी जावक साप नल दरशनक कास ॥ 


मे लखा रथं कतपण समेत । बाळक अस बाझ यचे ताते सत सनेत ॥ 


यकेंकोशलेशे बरभूप । वसे! सा कुण्डिन नगरमे भरे विचार अनूप ॥ 
हहत कह न चचा चालं। इत उत देखत रहतहें चकित भए चितिगल ॥ 


॥ महाभारतरर्पणः ॥ ३ 


इस्तिएक नहि मंनकां जानत भीम नरेश । सहसा आगम तास लखि मनसे भर अदेश ॥ 
भोमनुपति ऋतुपर्णसों असे बरे बेन । अकस्यात यागम भयो केनहेतृ मतिअन॥ 
सखा नही ऋतुपण नप कळू खयस्बर रूप । दुहिताहेत आये कहा नदी भपसों भूप || 
तब विचारि ऋतुषणं नुप असं बाला बन। दशनाथ द्याया तुम्ह जानि पुण्यको अन ॥ 
अनमे रहे बिचारि तब भीसनुपति सतिभान। शतयाजनसें अधिक तच आगम कारण कान || 
सार जा याको चायगा हेतु जानि हे तान। यह विचारि ऋतुपणकों दिया वासका, भान ॥ 
आअल्पकाय्य जागमनको छमसां बाला भप। कारण याका परगो भार जानि अनुरूप ॥ 
 भौम नपतिके मनज सँग कोशलेशके जाय) यथा साध शय्या सहित दोन्ह घास वताय ॥ 
बाष्णय सह कतपर्ण वसे सानमे जाय । रथ ले के बाळक बसे रथशालासे आय ॥ 
सेबा करिके इयनको बाळक शास्हबिधान । बसे आपु रथके निकट भर सार्‌ सुषरान ॥ 
दवार्ष्शय बाळक सहित लखि ऋतपण नरेश । भइ र थध्वन कानको शमी भरो अरण ॥ 
नखर थकेसी घ्व नि भई यह रघध्वनि अतिसास । शिषो कडा बाष्णय सा नलबिद्या असिणास। 
जञातिरथनिधेष यह भा नलरथ सम सान । नंषधश सो भा कहा यद कतुपणं महान ॥ 
दमयन्ती यह तर्क करि सनसे निज ठहराय । नेषधनुपके लखनको दूती दइ पठाव ॥ 
॥ &॥ दसयन्वृबाच ॥ #॥ । । 
इथ बाइक यह कान हे केशिनि जानन जाऊं । विकत रूप रथकेनिकट बठे जा लघु बाळ ॥ 
[निकट जाय शद बचनसा कशल बकतियनिरास। तत्व तास सव समुक्तिया जान बसत दियषामा। 
खाको लखि के हाति हे शङ्का मादि मदान। यह सर सन हृदयका लखत हात सुखदान ॥ 
॥ अगो जयकरीछन्द। क - 5 | 
कडियो फेरि कथा तम तें।न । .दिजपनोद कडी ही जान॥ ताको उत्तर समुक्ति सुजान | 
सासो आय कहेड सुखदानी।यइ दूती बाळक प धाय।मैमी लति अटाप आय ॥ # ) कशिन्य 
बाच॥ #॥ तम सनजेन्द्र कुशल सह चन । जानऊ यह दभयन्ती बेन ॥ कब तस चले इर कं 
बोर । आए कानहेत गग्मीर ।। तान कडा तुम सत्य सुजान । मेसो सुना चहति सुखदान ॥ 
॥ %॥ बाळकउबाच॥ #॥। सुना खंयस्वरः काशल भूप । भेसोको फिरि होत अनप)) हिज 
सुति सा भप महान। चले इचाकों आतुरसान॥ शतयाजन चारो बर अवे। इम जाते र यसा 
झन ॥ # ॥ केशिन्युवाच || # ॥ तुममे मनज तीसरा जान । कहँ यो कहो कानको तान ॥ 
तमहे! कौन केंनके बोर । थद बिद्या कर्हे लही गंभीर ॥ ऊ] व ge 5 वाऊकउव। उवाच ३ 
सत हे नलकी तान | नल जब कियो बिपिनिको गान ॥ तब कतुपण भूपप जाय | वसा संत सो 
जोबन पाय ॥ # ॥ केशिन्युवाच | 81 जानत कावा ऱ्य सा समे । कहा गए नलभप सधर्म ॥ 
् ध 


बण्छु० 


1 
1 
1 
1 


0 ॥ संहाभारतदर्षस्एः॥ 


कहे कान बिधि; तुमसां तान ॥ बाळक नल भूपति गाने ॥% ॥ बाहु कंउबाच | # ॥ नलके 
सुत्‌ अरु सता सुजान, इते डि से। यो.सतिसान॥ नलकों जानत पुरुष न आन । गूढ फिरत 
तजि रुप महान ॥ नल आत्मा जानत नलरूप ।के ताकी जो जिया अनूप || कहत न नल, अपने 
[कार | कासां जा परस उदार ॥%)॥ व्लेशिव्य बंद ॥ # ॥ प्रथम अयोध्या गये जो बिप्र ६ 


वत छो विपिनिसे साहि । दां अनरक्त पिया प्रिय लादि ॥ यथा बिलाकी ही तुभ ताहि। 
राषतिस्दति निरन्तर तान । सरी दुःख पीडित छविभ[न ॥ कहि प्रतिबाक्य विद्धित सुखदान | 
तास तान यह भिय आख्यान क इ फेरि तुम छपा निधान। पूळति हा सै तुन्ह सुजान,॥ सुना 
इति दसयन्ती तान। ता सुरत हे ्ानद्‌भान/॥ यह सुनि के तुन उत्तर ताहि। दिये जो पूब 
छ ३ \\ सुना चदि हे भेसो तान? ताते फेरि कडा छबिभान) #॥ रइद्खउबाच ॥%. 
व्ययित भए नलभप्‌ । भरे वारि लाचन अतिरूप 0 गर्‌ गद्‌ गरं. खलित सुएबेंन $ 
लगे सरि काइन सतिअन।॥ #। वा ऊकउवाचः। # ॥ लच क॑ बिपति-कुलीना बाम। आप चि 
रक्षति आप ललास ॥ सत्य खगकों जीत तान । पतिबिन कर काथ नहि जान.॥ चरित कवच 
करि राख प्रान । जे कुलबध सुमति सुखदान ॥ गया प्रान.जाचाको आस! पच्तिए हरा तास 
र त भयो आधिसों उडद । कुलतिय हाहि नताप कुड ॥ आदर करो निरादर 
[बिस पतिको बास ॥ सछराज़्य॒ सा ,प्रियाविदोन । क्षधित व्यसनसों व्यथित ` 


करु सतिरास ॥ चरित तास देखज तन तान । कारज कारण करे सा 
त. ताहि। -ओनदळ जल हठ अबगाहि ॥ याको. चरित विलोक 
इ सब तेएन॥लखऊ असानुष जा तुम कमहमसों आयःकहेज सा परम]. 
७ « ॥ *# 0४ रालारन्द 0 ॐ 
हके शिनी. तई जाय-।-देखि बाळक कसे सिगरे भोमजा पॅड आंय ॥ दैब 
ताक भूरि ॥ वान भमीसों लगी-सब कडन आनद. परि ॥ कशिन्य बाचेता 
* अमान॒ष सब | आजले. नहि लो .का ह यारनार-यवर्व॥ देखि : 
न।शीशस नदि लगत हे से करत ताक गान ॥जात/ताकदार . 
अ नपरूतुपणके बळमसास शुचि अवदात.॥ .भोसभूप'पठाच दोन्हे. 


नुप पसे ॥ देखि बाळक रूप नलमे शकमान. अचेन | कशिनीसा कडे जैसें. मधुरसंकरुण 


जायक सा लणल बाळक लिया मांस उठायामांस॒ से अतिऊँष्ण दौन्हा भीसजाको आय 


. नलिन रूप अंवेनत कडन बाऊकसों लगे. यंडिभाति भेमी बेंन॥ पूजे 


पतिजत माहि पुविशीका कर सा किमित्यक्ष । 


कळ FIP PRION :--- 
> 


॥ मददोभारतदर्षणः | ॥ 


पशुनक अतिनम। बिना सलिल सु कुःभ पटए तहा रोते पसें। ललत ताके भए घट ते ss 
सव (रोषाय वादक मांस राखो चल्हिकापें तेम टि भरि टण लर रबिके किया बनुन 
बरण लागा तान तवहो बिना पावक पाना तान अङ्गत देखि आईं इच्षांञन दधाम! आर यय द्व्त 
ताम सुनझ सो अनिराम॥अभिका अस्स कीन्हे दहत हैं नउदारावरति ताकी जितै दरका | 
जलपधार।। आर यह या श्वय्य रेखे! सुनऊ भेंमो ताना हाथमे ले सुमन सा. गहिमीजि'डारत दसी जाना 
भरत भूरि सुगन्धे सो धरत अधिक प्रकास । देखि आइ महत अहत कइतिही ता पास॥ बृ . 
अउबाच॥ सुनो भैमी. तासःयह संत्र महत अडत कनै। जानि भनने लिया यार नियत नल. 


बन ॥ जाळ पाव सुचित्त बाळक पक्क कीन्हें जान); मआास'मरे पास ल्यावळ कह केशिनि र तें 
नलतें पचित बळधा खाद जानति तास।खाच जानो सूतक” नलंग्राप भा. मतिर रास ॥ चक्रल WR 2-4 
व्हे के घाय आनन परम सुन्दर हाथ | पढे, दोन्हां सुतासुत तई कशिनीक साथ॥ इन्द्रसेन 
सहित भगिनी जान आत्मज भूप) बेगि आय उटाय.लीन्हो अबत नचःयनूप॥। सुरखुते यस: अई से 
ले भरे करुणा भरि । लगेरोदन करण मपति दसहद्लसों परि॥ छोडि तिनको लगे ००१५ १ झर 
कडन जेसे बेंन। केलिनी मम सुतन्द सम ए पोत हैं कतिचन बेर बेर सु तुन्हें यावत दोखका 
आनुमान । करेंगे. जन इस बिदेशी सुनळ दे सुखदान ॥ #॥। बुद शचडंबाच ॥ # ॥ देणि सबै 
बिकार नलको केशिनी से वाम। जाय मेनी पात सा सब दियो कदि जभिरास pgs नत दम 
यन्ती पठायो जननि पे फिरि ताहि। मरी दुख यहिसाति कचि नजको सुदर्शन चाहि || ह विकरे परी 
चित किया बाहुक को खु नल अंनमानि एक शंका रूपसे हा चहति लीबेजानि , | र्ता 


को भरी शाक. उदार, भई दारुण दुख सागरमा सस अपार ||. धरे 


जाके नास। सप्त बनसे तजे. बनिता पुरूष जे 7 अमिराम॥ च नासः सञ्च २ 
बनमाह। काडि के को जायः पुण्यो [क बिन न 
ज्ञाडि॥ भरी निद्रा बिषिनिमे जा गया त 


चहू ॥ महा भारतदपेणः ॥ 


.च°ए० "भर गे कहि सत्य सा तजि दया का अनुमा नि ॥। सुनत सैमी के बचन ए भरे शाक्रं संताप। वहन 
न 'नलक नेत्रतेतब लगी धारा आप ॥ भरष्ट सरा राज्य भा इम किया जो तो त्याय। तान कलिळत 
मया सेस सुनज सत्य सभांग। दुःएते बनमांड जाको दिया दा तुम साप !दह्यमान सा बसत हो 
संस देडसे कलिपाप।। गंधा सस व्यवसाय तपं व्यक निर्जित तान। दुखःक सा अन्त व्हे कलि 
व्याप के सा भान) सा तजि कलिं गयो तन दन इदां आए वामा अथ सुन्दरि रावर नदि इदां 
झा कङकांस। नो नारो शड के चन्र क्त पतिको पर्स वरा चाइति चोर पति ता सहश सचित 
धर्म ॥ फिरत चळदिशि दत जेहां वसत मंब उदार। कहत सेमी किया चाइति दूसरा भरतार | 
सनत सा उटतपण आदो इहां त्वरित मद्ानोसुनत यह नलवचन भेमी मदा रुदन सनान! जोरि 
(अज्य कम्प भयसा भरी वोली बेन ॥ रमयंत्युवाच।। दाष शङ्का मूपताम योग्य तुसका छं न॥ | 
` 'देवतनका शाडि के इस बरा तसका भप! तुम्हे हेनरहेत पठण विप्र धसखरूप।। पद्य सर्‌ बचनका 
रि (रे यावत तिन गये कोशल परका पफांद नामक जान ॥ जाय के ऋतुपर्णके गह तान 
आयो विप्रपाय कै घरतिवावय ताको इदा जाये लिप। जाइबेको तुम्हे इस यह रचा भूप उपाय! 
 हकटिनने तहे विन को सकेगा इत आय ॥सके वादि तुरझ़का शतएक याजन बोर। सत्य से हिय 


रनको तव करति सपथ गन्भीर | समळ तें जा पायको कव करानेक बिचार । भूत साक्षी सदा 

` जति तो चणे प्राण हमार) भत साक्षी चरत जा रबि मंवनमाइ उदार । चरा मरा प्राण जा हम 
' अदृक॒या प्राप विचार ॥ चन्द्रमा भतस्य जा यह फिर साचि ससान । हरा मरा प्राण जा सस घर 
ज्ञान कवचच ए जगतजनके मत सत अधार कडा ते सद सत्यक अब तजा माहि उदारो। 
सनत असे गगणगत यर वायु मोले वेन । पाय भेसो किये नहि चह सत्य सुनु सति अन॥ शोल 
[समान चेसी किए रचित धर्स। प्राप्त मेरी को भए तम तरह मेसो पम । छाडि शङ्गा जाळ 


ठी. 


न भता भप ॥ उच्च रॉदन किया हियसे लाय के भतार | भप 
सुंता सरिते कुमार ॥ घर मालव खप नेनो द लाव कै दिय सूप। बेरली 
दम अंनप ॥ जाये सब वृत्तान्त जननो कहे नपर तान । सुंनत सो नपं भीम 
$ मोर जब सुखान मङ़ले करेदि गे सुँखरूप। सहित ट्नयन्ती बिलाक 

(छ Co ॥ कमी निशाभरि कहि विपिनिकों व्तान्ताचपून अपने सिमुणि फिरि 


SE 


है सहाभारतदपणः॥ 


भाक तजि एहि भति नेमी विरइज्वर अपहाव। भई शोगित यया राका शरद शंणिकों पोज | 
खलिश्रोकाशेराजमदाराजापिराजश्रीउदितनारायएस्याज्ञानिनानिना. थीवन्दीजन काशी 
बासिरधुनायकबी खरात्मजेन गोकुलनाथेन कबिना बिरचिते भाषाचां महाभारतदर्पणे बंनपंबीस्र 
दसयंतीनलसमागमबणना नाम एकादशोस्ध्यायः ॥ ७४८७७६७ ६६७७७: 
॥#1 बचहरअडबाच 1 का छन्दा. 
भार करि सुखान धरि बर बसन भषण पन | गए मेनी संचित जेरा भोसनुपति सधसोकिया 
वन्दन खसुरका तब नुपति नल धृति धोर । गई भेमो पिता ढिग फर्‌ बन्दि मुर्ति गॅमीर | सोम 
नृप निषधशकों दिय लाय लीन्दो परम । पुववत फिरि कियो पजन यघाबिहित सघन किये 
पूजन नुपतिका सह भीमजा नल भप। दषंसे! सब नगरमे तब भया शब्दः अनपी|तथा लखि नल 
नुपतिकों जन भरे नार तरङ्ग। सहित ध्वज पर लसा ज्य! शशि पाय क्षोरधि सज | शिक्त बोथी 
सुमन तारण बवे हारिदि द्वार।भए पूजित देवता जे नगर माह उदार] सुना नप कतपंण वाळके 
रूप नल मूप।सिल भेमीपास पायोमहत मोद अनूप) अलि नलको शमा मांगा को शलेशनरेश 
दो नल ऋतु पथसों कुरु त्मा बदिनिवेशा सार लहिं ऋतुपर्ण जैसे करें नलस वेन। सांग्य 
सां तुम लही दारा भीनजा छविज्येन॥ अपराध हमसे भयो'नहि कळु रावर नलभप वस हे 
ज्ञात मेरे घाशसे सुररूप|| कछ जा. अधराधं मासा भयो हायःसुजान॥ कीजिए सा त्तमा सांप 
कपा करि मतिसान/॥किये नचि अपराध मेरो तो! कुबदि बिशेशकिए हे नदि काप मेरे चसाकरत 
नरेश पचे इस तुस सषा सम्बन्ध तुस सां भपोप्रीति कोजे वसे इम तुस पास सलितं 
यंह.हंबं ज्ञान तो सम न्यास मेरे पास। दतचा साः लीजिएःसविषान नुप मति 


भंमिकें अति वेगां सहँ जाय ।. कन “पुष्कर सा लगे! य 
दत आए जोरि बित्त अखबे। घरत मेभी सदिसव 


नस ॥ सहाभारतदपेण्‌ः।। 


सतिभान | बंशमाज्य जा राज्य जस मिल कीज्ञे तान ॥ करळ पुष्कर दोयमे एकमाह बुढि 
बिल्लारिं। चच दातडि कीजिए के लरळ तस धनुधारि॥ बचन नलके सुनत पुष्कर बि्सि 
` टर्मतिजेन। आपनो जय जानि निशय कदन लागा बन ॥ साग्यत म) बित्त ल्याए जारिके तुर 
पोन । चार्यते, द:कस भेसो का नया सव क्लीन) नाग्यतेइस खंत तुमका ज्ञीति आजु सदार। 
 जोतिक चढि वित्तसा रचि अलङ्कार उदार ॥ तान ९१. पहिरि सैसो रही मेरे साथ । सदां 
जेने असरत लच खयेसे सुरनाथ ॥ नित्य तुग्हरा सरण्हे.हइम करतनेषघ भूपः।यूतने सन शेति 
रचत न और सङ्ग अनूप।। जोति तुमका सहित नेमी नरागा सनकाम।'चाड गा छत शत्य भेमी 
बसति सस डियधास ॥ सुनत असे बचन ताक नबध बिरुद । खङ्गसा शिर चछा काटा काप 
करि अलति उड विदेसि नल करि अर्श चर घरि बचत बाले तेइ। घरङ पण करि दूत दमसां 
(तिवरे सब लेह॥ यत फेरि प्रदत्त भा नत्तनपति पष्करःसाथ ।॥ एक परकी धारि जीता ताहि. 
नघधनाच ॥ जोतिके सर्ब ताके भूप नल सच भार | कदन एकरस इसि बेचन.नि्डॅसि 
॥ बिंगत कण्टक माद सय चह राज्य नस सुखधास । नहो दंखन-ये(ग्य पुष्कर तुन्ह भस 
बास ।। भए मेरे दास पुष्कर सहित तुम परिचार। छण जीतन योग्य तुस रत कसो. न उदार ।!; 
किया कलि यह कर्म पष्करःपरा तुमि न जानि.। नही तुमपं धरत. हम यह दाष पर्‌ 
` शत सनि. ॥ यथासुख' तुन जाय जीवक तजत इस ता जान) जीतिके धन अंश पना 
"महान यथा सरो प्रीति तुनप सुन पुष्कर बोर + जियहू: भ्राता वर्ष शतला 
गंभीर ॥ शान्तकरि यदि भाति ताका भूप नल सुखदाय । पठ दोन्हां खपुरका: 
दे फिरि फिरि लाय ॥ शात्त.्हे यंदि भाति नलसों कडे पुष्कर बन । जारि अञ्जलिः 
रि भरो. चितमें चेन ॥,कीचिं अक्षय रहे जीवळ बष यदुत प्रसान । देत मेरे 
*हारिसुजान॥ सत्कार लडिक भपसं तदं सास सरि करि बास। गया. पुष्कर ` 
३।खुलरास,७ विदा करिके पुष्करहि नल भूप सुषमाधाम | परी. साक 
रास: पुरीमे पुरजननका किय समाधान नरेश । पारजन स्वः 
ण क इनं/फिरि/फिरि लगे पुरन. सद, अमात्य अनूप | भए दन: 
तुमकां भूप विगत बस्ति भय गमे, फिरि. पाइक मघवान। लगे सेवन: 
ब. समान लगे पुरजन शान्त: उत्सव करण जब सुखरूप पठे. सेना मत 
भीमनुप सत्कार करिकै सुताका/अनिरास) बिदा. कोन्हां पुत्र कन्या. . 
श यन्ती;सहित्‌,इमिः भपनल्‌ निषधेश.। सची: सिवः जयन्त<ज्य 
न (किय(करिके यज्ञ लविविजि-विधान ता तुमच नट 
लुद्दे! नल॑नुप दूत करि सद बास (फेरि अपने राज्य पाया: 


॥ महाभारतदर्षणः॥' व्ह 


आचकी निरास ॥ सहित थातन द्रापदी सह बिभ्रगणं तपधाम | धर्मे चिन्तन करता तुस 
बिपिनिसे अभिरास ॥ देत भोजन दिजनकां बहु 'धर्मनपति समर्थ॥ रम्य काम्यक गहनसे बसि 
कुट्न करिवो व्यर्थ दक्र संत्र एकछऋ<फ ॥. कस्य नागस्य धान 
सहतुपणस्य राजष: को त्तन कलिनाशनं ॥ ददा कदाक कद क दकमद्छकद्ककद्क कक टा 
भूपहे इतिहास यह कलिनाश कारक पम।तिन्हे करिहे समाधानजे' सदृश ता नुपधर्म ॥ जानि 
चलता बिभवकी सबभांति सां बर सप नही ताके उदय चयमे हक शाच-अनपीशाच करळ 
न भूप यह इतिहास सुनि धरि धीर । दुःख नहि तुम्ह करिवो योग्य खेद गंभीर बिषस बिधिको: 
भएं पोरुष हात अफल सुजान । नही खेदित करत आत्मा जिन्हे सत्व प्रधान ॥ चरित जे नल 
नुपतिको यह पढेगे अभिराम ॥ नचि अलदमी जाव कव निकट तिनके) धाम ॥ सुनहिगे 
अर्थको लहि हाहिगे नर धन्य पुद परम पडच पशुगछ पाइचे अत्तगन्य.॥ चायःगा जारस्य त 
करेंगे सब भ्ीति । आइडे नचि निकट तिनके आधि व्याविज'भीतिः ॥३बूतके व्यान्हानका,भयः 
भया तुमका जान । अचतज्ञ इस हें धर्सनुप भय नाशिहें सब तान यक्षका हम हटयाजानत 
सृबिधि सुनिए भप । देत है इम तान तमकों के प्रसन्न अनम ॥ के) जाच 
धर्मनुप बहद्‌ सां तव कहे येंसें वेन”: अक्ष हृदय सो चहत तमसो”जानिवे तपयेन ॥ छ 
“हृदय बतायर्के नपधमेकां अभिराम। बिदा व्हे बुद दस कवि/तव गए अपने घाम ॥ सुना का है? 
विप्रसां नपधम पारथ कभ । बायु भक्षण करि करत तप उग्र अतिशय पस तीथयाचाः 
आए बिप्रजे तपधाम । पार्थका तप कहे! तिन नपघस से अंगिराम'॥ जाच : 
सुनि उंग्रतप अति काय ॥४बिप्रज सरबज्ञ तिनसां लगेवूळनाजाय 
खरितिश्रीकाशीराजसंहाराजा धिराजंथोउंदितन 
र्‌घना थकबी खरात्मजगोक ल॑नाथस्यात्मजंगापोंनाथेन'कविनाबिरचि 

नपर्बोणि पार्थंतपञ्रवणवर्णना नारद दास्याय 

5 ७... न #॥जनमेजकउबाच ॥ # ॥ जयकरीछन्द्‌ ॥ अशी 

भगवन काम्यके बनते पार्थ । गए चाचि जक तप सय साथी फ 


बणम्पार चज 


4/० ५ | 
क | 


(नासु रत सलानाळव्णा शेच करति प्ति 
सो इनि बेन सदस वाळ अर्जन सम बीर। हे दिवाळ यज 


द) ॥ सहांभारतदपेरः | 


जन्य» नुपधमे) हसं न यह बन लागत पसं || ताहि बिना यह भूमि नहाना इन देखतिहें शग्य समान! 
नोलाखुज सम सुन्दर काय । चलत मत्तरज सस सुखटाव ॥ बारिजाक्ष ताके बिन जञाहि। 
काल्यक बन यह रुचत नसाडि॥ अशनिसखन सस धनुटझार । तास सुने बिन भूप उदार नची 
लहत मेरा सन शर्णेकरत धनज्ञयका सुख॥सुनि बिलाप रष्णाका बीराबोले भोमदेन गोर॥ 
भोससेन उत्राच॥ कति प्रीतिकर इन्द्रि बेन । अछतपानसम आनगँदयेन ॥ पीन बाळ परिधो 
प्रस्‌ जास | मा वो घेर सह छबिरास॥ताडि बिना यह जरत सदान।लगत सूर बिन यगण समान! 
जाके करि आशय पांचाल । डरत बही रण साह विशाल || इम लदि जास बाडु आधार । जीते 
जानत शच्च उदार | बिता एक फाग्लण बर बीर) घृति न लहत बन माह गभीर ॥ नकुल पाश 
मन्दन सतिजन । कहे बाष्पपरित इसि बन ॥ नकुलउबाच॥ रणमे जास असानुष कल | बरणन 
करत देवता पने ॥ ताहि बिना बनणे रति कान । उत्तरदिशिकों करि जहि गान ॥ रणसे जीति 
अबत्त गन्धबे । ल्याए दिव्य अनेकन्ह अबी। दिए घसनुपको जदि ल्याय।राज सूयने हय समुदाय 
भोमाबरज भोसकरकर्म । तेहि बिना लगत न काम्यक पर्स ॥ % ॥ लडदेवडबाच | # ॥ घन 
कन्या रणमे जेहि जीति। नपकां दिये अजब सप्रोति ॥ जीति बष्णिबंशी बर काय । इरी सुभद्रा 
हरि मत पाय ॥ शन्य जिष्ण का आसन देखि । मन न लडत संताष विश ॥ यदि बनते बरू 
भले बिदेश । विना जिष्ण, नहि रुचत नरेश || %1 बेशम्पायनडबाच क ॥। दनञ्चयको उळुक 
बोर) सुनि धातन्हक्‌ बचन गभोर |। छष्णा सहित युधिष्ठिर भप । भए शच करि बिसन खरूप ॥ 
नद सुनि आवत तप्रधास । देखा धगनुपति अभिराम । श्वातन्ह सह चलि आगे ल्याय। पूजन 


५० 


किया सबिधि सुख॒दाय ॥ पूजा तान सेइ अभिराम । आखासन कोग्दो तपधाम ॥ कह्ोषम 


पणन भए सब काय | पण भए मानत हन जाय | जो हम छपा योग्य तप 
[कि शित बेन ॥ करत जे भमिप्रदक्तिण गान | तीथन सह तत्पर नर जान ॥ 
तु हित. सु धन । कहिए तान महा सुनिपस ॥ आ» ॥ नारदजबाच ॥ श ॥ 
[ पुच्दस्य भोषासा जान:॥ भीष पूव सुरतरिता तीर। रहे पिव 
स्य इ गङ्गा दार । रहे बसत तहँ नोषा उदार॥दवेव पि ऋषि तर्पण 
| यत्र ॥ तह पुलख्यक्टषि अति तयघास । आइ गए कब अभिरास॥ 
शूप ॥ भर हषसा असित अनूप ॥| पूजन करि मनिका अभिराम ॥ 


॥ धादानारतद्पण; ॥ दर्‌ 


दन सा दज || कड आन तुस भीषन याग । इम ताके दाता असिरा ॥ भीक्षाउवाच॥ बन्द, 
तुम्हे अरुन्न नए तमध 


सि | जानत लिङ्गि भए सब काम ॥ जानत झपा योग्य जा मोहि । संशय 
कइत शा इरिरे तोचि ॥ है इनि कळु सेरे दिय गेह । तीर्घदमाह घर्म सन्देइ ॥ तान सुना चाहत 
तषधाम । कह सबिखरसो अभिराम ॥ चितिको करत प्रदक्तिए गान । असर समान परम 
नर आन॥ ताका कहा होत फल धम | कहिए तेन महासुनि पर्स || # ॥पलस्थडवाच | &॥ 
करि एक्षायनन सुने सु तान । कहें ऋषिन्द का है पथ जान | <७४<७ ॥ दाहा ॥ <७४६<७ 
हाय पाय सन खबश ड जे बिद्या तपवाम | कोत्तिमान ते तीथका फल पावत अभिराम ॥ 
लेत प्रतिग्रह जे नहीं उट्रपर्तिदी तरू । अचक्षारसां रहित जे लहत तोथफल पष्ट ॥ 
दग्भादिकसो हीन जो काय्थारम्भ न जाहि । लप्वाहार जे होत नर मिलत तीर्वफल ताडि ॥। 
मुक्त पापतें काथ तजि हात जितेंद्री जान। सत्यशील इढबत लहत भीक तोथेफल ता न ॥ 
घहविन्ह बिबिधि बिधि नल कडे देवविषय आखिर म[यथएतप्यतिनका सिलतफलइलतऊतद घास 
नहि ते सब्य दरिडक प्राप्त हानकों तान । सामग्री ताकी बहुत मजबिस्तरकी जान॥ 
करिबे याग्य सा नपति के के समद जन जान । अर्थशन्य निर्जन नही तके यज्ञ करि तेनो 
करिबे सवय ड्रिद्रके तुल्य यज्ञकल सव । च भीषम हम कहत ड सा विधि सुनळ अरब ॥ 
जोन गुह्य मत ऋषिएकी कहत सुनहु मतिधाम । तोथे गमन छे यज्ञतें पुण्थर अति यनिरान ॥ 
तीन दिवस उपबास करि जान तौर्घले जाव । देत हेल गाजे न ते धरत दरिद्री काव ॥ 
घ्यखिछो सादिक करत यज्ञ भरि दे दान। तीर्घगमनफल पण्यके ते नदि हात समान) 
मंनज लोवासे बिधि रचित तोच लाक बिष्यात। पष्कर नामक बसत जह महाभाग अवदात ॥ 
तेंद रश कोटि सहस जे तीथ पण्यके धान । जात चिसिंध्यमे तहा सुन कुरुकुल अभिराम |। 
` आदित्यं साध्य बसु मरुद्ग ण रुद्राप्नर गन्धव । नित्य जात यव्कर निकट भर मोदसों सब ॥ 
: तेहि तोरथसे पितामह कसलासन तपरास । भरे प्रोतिमों करत हं नित्य निरन्तर बास ॥ 
जेहि पष्करमे देव इषि तप करि पब महान | पाय सिद्धि सव पण्यते यक्त भए अतिमान ॥ 
देव पितर अचंन करत करि के पष्कर स्रान। अससधते दण गणित पावत पण्य महान 
'पष्क रके ढिग एक दिजकां जा भाजन देत। यथाशक्ति दरहुंलेकन सो र सद्‌ लइत सनेत' he 
मष्करसे सुख्नानकों करत जाय नर जान। सा न लह॒त हं Rhein क 
नर कार्तिककी पर्णिमाने जे पष्कर न्हात। -सहापण्यकों पाय से 
_ टुळसंध्याने करत जो पुष्कर सर्ण सुजान । सफल होत ताको 
नर नारी जा जन्म भरि करत पापको पास। पु ुष्करमे सु ख्ानकेकरत' 
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॥महाभारतदर्षर:॥ 


.. सख्रेसुरनके जादि ज्यों मधसदन भगवान | सुबतीधनक आदि ज्यो पष्कर हे सुख्दान॥ 

_ (नयतबत दादश वरय रहे जा पुष्कर पास । सब सञ्चका सडत सा सो व्रहालाककोा बास ॥ 
चहात हाच शतवर्षला किए नियत फल जाना सिलत एक बसि कःतिकी पुष्कर के ढिग तान॥ 
| ड पष्कर चय पापरर आदि सिद अंतिसान | नदी विधातासे मिलो सरखती सुखदान || 

दष्क पष्कर का गमन दष्कर पुष्कर वास। करिवा तदे तप दानको ई द कर सतिरास॥ 


Fa त्ते जस्जसागेको जाच रह निभि पाच । अुअ्नेघक्षे पण्यकां तान ल्ह नर साच) 
'हाघ पत दति नही लहे सिंडिकां पाय । चले तहात सो परस बन्द लिकाश्वनन जाय ॥ 


दति लहे न करे सा लोकसे बास। फिरि अगस्य सर लादि करे देवाचेन सतिदास ॥ 
फलाहार रहि तोनिनिशि हाय कुमार समान | फेरि कखके आय सा बाअनका सतिमान ॥ 
. धभारण्य से आय हे भरा धस अतिमान। ताल करत भन तेहि तजे पाप बलवान ॥ 
चजातिपत्तन जाय से! अश्वमेध फलपाय। महाकालके फेरि शा निचता सन व्ह जाव || 
ञ्चसेध फल लहे करि कोटितीथेसे जान | अ नान बट सर उमापतिका जा थान नहान॥ 
तहां जाय करि गेसहस बितरणको फल पास । शक्षरका मर हाय दा अन्तकालमसे जाय ॥ 
देव पिद तर्पण करे करि रेवामे खान) अश्चिास सु यका फल पाबे सुखदान || 
टचिणान्धिका जाय ऋषि बहाचर्य्यत्रव पने । अश्निदोत सखके सदै चढि विमान बने | 
“> सरिता चर्सत्वतीमे सान करे फिरि जाय । रन्तिदेव पूजन कर आअभिडेचफल पाय] 
गि 219 नवानसुत ताको फिरि चलि जाय | पबे धराक्षे बिवर जे सदि रहो अतिकाय ॥ 
झा अम तदा बिष्टको एकनिश करि वास । गा सदसक दानक पुए लाइ मतिरास ॥ 
"पिङ्ग ज्ञान करि ब्रह्मचय्य धरि बीर। कपिला शतक दानको सा फंल लहे गभीर ॥ 
चालि जाय प्रभासको तीर्थ जो पुण्य प्रकास । नित्य रदत जाके निकट तेजस भरा ऊतास ॥ 
त तेहि तीर्थमे शुचिमत व्हे नर जन । अभिहाचनलफल लत तौलि निशाम तान ॥ 
[र सिको अँड सङ्गम तरं जाय ॥ लडे खम गोसहसके वितरणको पाल पाय ॥ 
कं ज् र ‘lo नर मतिसान। दवासा ऋषि विव्एके! दिया जहा बरदान ॥ 
'बरदानन फल पाय । परी ला दाराबतोकां नियतासन फिरि जाव ॥ 


तह स्‌ र + मुद्रा यड्टत रूप। जामेप्रदस त्रिशूलके 'अङ लरत कुरुभूप॥ 
र तर्पण करि सु खान नर लदतःबरूण्एपुर बास! 
` नर्भूप। अश्वमेध दशको लहे से फल परम /अनूप॥। 


(दिक सुर संव । शेकरका सेबन करत तई करि खान अबे ॥ 


करि जाय सण्सिन्तको ब्रद्मचप्यै धरि जैन । अञ्निषछ्ोमका फल ल एकरात वामतान. | 


॥ महाभारतदर्पणः ॥ ष्ड 


सबजन्मके पापस छूटि जात नर तान। प्राप्त होत द तादि फल अश्नरसेधका जॉन ॥ 


बसुधारा जहँ तीर्थ हे जाय तहातेतीन । जातमाच ताका मिल अञ्चनघ फल जान॥ - 


तही खान करि के करें तर्पण संबिधि सुजान। विष्णु लोकको जाय सो पावे माद महान ॥ 
सेदि सस तई है बसुन्दका तीरथ सुनळ छुनीति। खान पान करि के ता लह बसुन्हकी प्रीति॥ 
सिम्चत्तन बर तीर्षमे करे जा स्वान सुधर्म । पाप जाय सत्र छूटि सा काञ्चन पात्र पत्र ॥ 
भट्रतङ्गके जाय जो शद शोल भतिरास। बझलोाकनेजाय के कर तान नर बास॥ _ 
पिरि कमारिकातीर्थकों जाय जो सेवत सिद्द। तहा खान करि सडत नर खगलाक अति चट ॥ 
तही रेणकातीर्थ है जाकों सेवत सिद्द । तदा खान करि हाय दिज शशिके सदृश सग्रई ॥ 
छेरि पञ्चनदतीर्थकों नियतासन करि गान । पञ्चयञ्ञक फल लच कमता बरन जान ॥ 
भीसाको नर जाय ले ये।निकुण्डमे न्हाय । देबीपुच सा हात हे कुण्डल तत दिपाय॥ 


जाय करि ओकण्डकों त्रिभुननमाह प्रसिद्द । करि प्रणास विधिका सहं गासदखफक कडू |. 


बिसल तीर्षको जाय नर भरो पुण्य अबदात। जासे कचन रजतक अबला सस्य लात्‌ | 
लही खान करि जाय से इन्डलाककां चिप्र । सवेपापर सुक्त करि आत्मा आप पवित्र ॥ 
पिट देव तर्पण करे जाय बितखानाइ । बाजपेवका फल लई तान छनऊ बरनाइ॥ 
बितक्ष नाम कासीरमे हे तक्षकका भान । बाजपेयका दंत फल न्हात पापरहर. तान | 
बडबाकां नर जाय सा तीथ जा विशुवन ख्यात | सध्याका छ जान करि यवाबिहित अबटात ॥ 
दावकको अर्पण करे यथाशक्ति परमांन्न। अक्षय दान ता पिइनका दात ताक सहताज्न ॥ 
पितर देव स्टषि असरा गह्यक अरू गन्धव। सिड यक्ष किन्नर असुर बिद्याधर नर सब | 
छूट सु ब्रह्मादिक अमर तहा जाय अभिराम । दिक्षा बष सहखको लेके नियत ललाम | 
करत प्रसंद्र सु बिछुको जलमाहो चरू डारि। सातबार चटग्बवेदसे! सस्ति करत विचारि॥ 


. ` विभव देत बसु गणित सव केशव तिन्ह कपाल । यधानिलाषित कामना सोऊ देत बिशाल 


आन्तरध्यान सुहरि तेही विद्युत ज्यां घनसाडे ॥ नाम ससचर प्थात हं तीये तास नरनाइ ॥ 
राजसय गादानते अश्वसेघते तान ॥ हें सइथगुण देत. चरु सप्तचिषसे जान| | 
व्हे निवृत तइईतें चलें बखापरकां जाय । तह शिवको पूजन करे अख़मेष फल पाव॥ 


जाय टेबिकाको जहा श्लपाण्क धाम|बिप्रनकी उतपत्यको स्थान इनत चसिराम्‌। 
तदा खान करि शस्मका अघन कर सुजान “करे निवेदन चरू तद से नर शक्ति प्र प्रसान॥ . 

दायकोश बिशार हें आयत याजन पश्च तहा po Mi 7 $, 

जाय तदवति; तोथे बर दीवशच च्जच | ब्क्षादिक सुर करत हैं दोघं शतकांत 


 बुन्पून 


दछ .॥ नद्दाभारतदर्परः ॥। 
ब*प> जातमात्र ही दीप श्रमे सनझ यघिडिर भूपी राजसुव अर अचनेषको कल फल निते अनण) 
तरते बिवशनतीथकां नियतासन व्हे जाय । सेस्पुष्टपर सरखती गुप्त बहत जह द्याव ॥ 
चमसाडेट शिबोद्गद अर नागाइ दहि आय। अचथासका फल लई चससाइद अन्हाच। 
(शवो झरमे खान करि गा सहश्च फल सेय । नागा झरलो सामतं नागलाकको देय | 
शशवयानतोथेने जाय करि खान धरे शशिरूप । गासडसके टानको कल फल लादे यमप || 
कुमा रका टिसे स्वान करि अरचे देव कुमार । अयुतगायका फल लड कर खकुल उद्धार ॥ 
रुडकाटिका जाय के खान जा करे उदार | अश्वसंधका पां लह कर सुकुल उद्दार ॥ 
सुरखूतोसङ्गल जहा तहा जाय के भप । अद्दालोक पावे परम करि सुखान अनूप ॥ 

शत्र समाप्त किया स्टषिर तहा तीय अवसान । गोसहखका दान फल तडा लड नतिमान ॥ 
करुूचेचको जाय तब आको दशन पाय | पाप अनकन जन्मका सञ्चित शा तजि जाय॥ 

। कुरुखचको जाउ से कुरुक्षंचन बास । करा कइत ता सनुजका पाप महत इनास्‌॥ 
करुचेचकी धरि उडि जाको परशत जाय । तान परम गतिको लड पाप पुञ्ज जरि जाय ॥ 
'सरखती हे यान्यदिशि जाक अति अभिराम | इषइतो उत्तर वहति कुरक्षेवला आम ॥ 

तहा रहत हैं जीव जे बसत खगेसे ते।न। सरखतीक निकटसे रहत लास भरि जान ॥ 
ब्र्मादिक सव देव तहं आदत हैं अददात । स्सण करत ताका अनुज बचह्चलाककों जात ॥ 
* राजसय ञञ्चसधका फल पावत अभिराम । दारपाल अर्चन कर तेहा सडर नाज || 


[रिज्चव जा तीध हे जाय तहाको जान। अभिष्ठासका फल लहै तीनिराचिसे तीन ॥ 
०५७ हि जाय सा गासहल फल लंय । जाय फेरि सालकिनी तीथ जान सुखदय ॥ 


करि अञ्चमेष फल पाय । आख़िनतोर्थ खान करि रूपवान व्हे जाय ॥ 
| बाराहको तोये जह अतिमानाअप्िशामको फल लडे तेडी करि सुसान ॥ 
पाय सा सामतीथकों जाय । खान तहां करि फल लहे. राजसय सुखदाय ॥- 
मे खान करि गेसइस फल पाय । पद्मासन सा होत है ब्रह्मलेकम जाय ॥ 
बट, 7 बेक सा शिवका सुस्थान। तीनिरावि बास के लहे गाणपत्य सुखदान ॥ 
ततीय इ चिमुवनम बिष्यात। तहां ख़ान करि के लहे सर्दकाम अवदात ॥ 


नले प्रद क्तिएमाइ । तान सु पुषकरतीर्थ हे न्हाय तदां नरना ॥7 


| सहाभौरतदपैण ॥| च्धूं 


परणुराम पुष्कर' तहा स्थापन कीन्हों ल्यांच । दाच तहा तहले नर अंचमेधफलं पोये॥ कुछ 
आय तहा जे रासक रचित तीर्ष कुद रूप । इनि चत्रिएके रुधिर ते नरे जे परम अन प || 
पिवैरन्हका तर्पण किये! तान पच्च हद भाइ । पितर प्रीति करे रामसों या वाले नरेनाह 1 
पितर ऊचुः। हैं सन्न इस रान अति तुमचें देवलेन विक्रमते अरुपिट भरित साग वॉकित न॥ 
यह खुनि पितरन्हर्क बचन बाल साझलि राम व्हे प्रसन्न आन करत हा ळपा कपाके धाम ॥ 
ता मरा यह पूब तप रहा यथास्थित तान । होव काधंबस हम किसा चचिएको वध जान ॥ 
ते भताप तें पितर सा झाडे माको पाप । तीर्थ भत ए हाहि द पण्थद परित आप।। 
रास दचन यहि भांतिक सुनिक पितर ललाम । कहे तथाख रुपा सहित गगंए देशतें आस ॥ 
“बा दमं जा जान करि करिड तपण राम । पितर देहि गे छपा करि तिम्ह सकल मनकान ॥ 
वसे बर दे रामको रूपा भरे सब पिच । अन्तरध्यान भए तहां ज्यां घनसाइ सबिच॥ 
अण्‌ रास हद भांति यदि तिनने करे जा खान। पजि रामकों लहे सा सुबरण बळत सुजान 0 
बंगमूल बर तीवम खान केरे नर छान । देह शडि लहि जायगा परस लोककों तान॥ 
लेकोइारण तोर्थमे करिहे जा सुखान । लोक आपने करे गे सा उद्दार सुजान॥ | 
खान करे श्रीतीर्थमे जो नर जाय ललाम | देव पित्रकों अचिकी लहे सो थी अभिराम 
कर जा कपिलातीथमे जान जायक पम । ललहे सो कपिला सहसके वितरणको वर धर्म ॥ 
देव पितर अचन कर जाय धारि उपबास । सुय तोथम लह सा सूयं लोकको बास ४ 


गवाभवन बर तोशसे जाय कर सु खान । गा सहखके दानको फल पाव अति गा [ना 


आक 
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जाय सुतीर्थकको जहां देव पितरका बास । तहा खान र्कत ' लहै पित्रलोक सुखरास |। 
काशोश्वरको तीर्थ दै असुमतीसे जन| गॉन सु ती वेक स्वान करि कर ब्रह्मपर री 
माहतीथ सा हे तद्दा करे जा तहँ सु खान । प्रजा बदि सह थी लहे परम परम सुखटान ॥ 
सोताबनमे तीर्थ त्रच तरं करि यमन बिबेक । तिमे कीन्हें खान नुप पाप रह (नचि नेक ॥ 
इन तीर्यन्हसे जाय नर खान करत हैं जैन । परस पुण्य लर्चिके करत खगे लाकका गान | 
खाबितलेमा पद परम तीर्थ तह जो जाय । स्वान करत तन त्यागि सा खर्गलाककां पाय ॥ 
दशाखसेषधिक तोर्थसे स्रान करत नर जोन । अन्तसमे तन क 

[नष न ह ०५०००३३ ते [ 
अद्वाचर्व ब्रतधारि तहँ खान करे नर जाथ । लच मोर इरि 
मानुषके परुष दिशा काश एक पर वट । नदी नास हे जाको सेवत 
फ्‌ 


00 ॥ महाभारतदपण | 
घु० ब्यासकाज् तह बिषकां भोजन एक कराय । कोटि विग्र भोजन जनित तान तहां फल पाय ॥ 
` ` देव पितर अर्चन करे खान तहां करि तोन । एकराचि रहिये लहे अस्रिशोस फल जान ।। 
झोाद्सवर तोषेको जाय जा बिधिका स्यान । तह! स॒प्तकषि कण्ड्मे करि विधिवत सु खान॥ 
केदार कपिलके तो्से शुचि करिके सा काय । सवे पापस सक्त व्हे बद्धलाकका जाय 0 
जाय कपिल तोथेकों नास तास करार । अन्तरव्यान सु सिडको पाच तहां उदार || 
जाय सा शहूर तीर्थको छष्ण चतुरशि पाय । यथा बिडित एजन कर शङ्करक सुखटाय ॥ 
सर्व कासको पाय से करे खगसे बास । तीनिकोडि सव तीथ हे वसद जदा सर वास ॥ 
__ कुद्रकाटिके क पमे हदसे परम अनूप । इला नामक तीच ई तदा सुनळ सुरू ॥ 
देव पितर अर्चन करत लान तां करि जान । दु्गतिक्षों नहि खहत हे बाजपंय फल तान | 
` जाय तीर्थ किन्दानमे खान दान जप ते!न । अप्रमेय सा दात द करत यघाविधि जान | 
कलशी तीरथ बारिसे खान करत जा जाय । सिन का एल लत तान परम सुदाय ॥ 


सरक तोथेके पूर्वे हे नारद तीथे सुजान । अनाजन्म बिण्यात से! करें तडां सु स्नान 0 
आज्ञा पायक देह त्याग करि तान । जाय नाकको लहे सा सबसे उत्तम जान ॥ 


दशमीस शित पक्षकी पण्डरीककां जाय । करे तहां स॒ स्नानका पुण्डरीक पल पाच ॥ 
तोर्थहि जाय जे वैतरणी चर पाप । शिव पूजन क रि गात सहे जा ह परम दुराप।। 
सजाय जडे देव करत तप भप. । दृषददतीने स्नान करि वसि निशि तीनि अनप 
पण करे जसिष्टास फल देयः । सवे देवे स्नान करि गा सद्र फल सेय ॥ 
"णिखात मे स्नान करि तर्पण करे जा भप) तोनि निशाने अग्रिळा नका सा पल लह अनूप || 
तः तब जाथ अह तोर्थ व्यास सव ख्याय । सबे नीर्यके स्नान दित राखे तहां सिलाय 
वसे करे व्यास विपिनिसे जाय । गा सहस्रक दानका सत तहा फल पाय ॥ 
घुबटीको देवी तीय सु तान) लई खानकरिक तहं या सहसत फल जान॥ 


मूः ० _ शाल 9: 9 


नारद्‌ 


ह त्त कूपके के 
सो परगति लहै अनूप | बेदीतोचेर्कानने गा सस्र पाल भूप | 
४ तनभेः करि सुखान । सूर्थलाककां जानहे सहि बर पुरव उजान1 ` 
गमे सुजान | अञ्चभेषको फल ख पूजिशंभ सुदान ४ 


॥महाभारतदर्पणः॥.. . ड 


स्वान कुलेपुनसे करै पतकरे कुल सबै । पवन कुण्डमे खानकरि इरिपुर लहै अखबे ॥ 
अमर कुएन खानकरि पूजे तहा सुरेश । खगलोाकसे जायक वास सा कर हमश || 
शालिहोजक तीर्थमे करि बिधिवत सुख्नानागो सहखके दानको सा फल लहै सुजान॥ | 
शीकुञ्जसरखतीमे तडा. जाय करे सु जान । अञ्िशोमके पुण्यको सा पावे सुखदान ॥ 
तबसा नैमिषकुझसे जाय करे सुखान । अग्मिष्टोनकोा फल लहै तेहा सुनञ् सुजान ॥. 
जाय सो कन्यातीर्धने खाकरे नर पर्स । गा सहखके टानको तान लहे फल धर्म ॥॥ 
जाय तीर्थ ब्रह्मण्यमे स्नानः करतच धन्य ॥ ज्चादिक चयबर्ण जई पावते ब्रह्मण्य ॥ 
ब्राह्मण तेही स्नान करि शद्द परम गति लेतासासतीथने जायके खान जो करे सनेत ॥ 
सेमलेककी लहतहे तान परम सुखदाय। सपत जे सारखत जझां तोर्थ तहाकों जाय ॥. 
सकणएक जहां बच्च्ि हा तपे भरो महान|कारण बस तई शिव बसे दे ताको बरदान ||: 
तिन सारखत तोधेसे ज्ञान करे नर जान ।. सारखत वरुत्ताकने बास करतह तान ॥ 
लहते उसनस तीयेकों जाय जा सुसति उदार | बंज्ञादिक सुरु ऋषि वसत जेही सहित कुमार (| 
फिरि कंपालमेचन जहां तीर्थ तहांकां जाव । खान करत सब पाए: मिंठि जावं वीव फल पाय!) 


NBA a0, 


अप्नि तीर्घमेजाय जा खान करे नर बृड। यगिलोकको आयसो करि सब कुलको श्ट ॥ 
कैशिक कषिके तीर्थकों जाय जन नर धन्य'। लान करते सा. लहतह परम पण्य हण ॥ 
बरह्मायानिके। जाय नर व्हे शचि मन करि खान । बरह्मलोंककां जाय करि बंश पूत सुखदान॥ 
पथदक बर तीर्थमे स्नानकरे जा जाच । कातिकयका तोधंसा परः पुण्यक पाच ॥ 
मारी नरस हाय जा पाष ज्ञात अज्ञात । सुवान एयदकमें करतं तोन नाश नह जात ॥ 
खआसेधको एललहे खर्गलाककेो जाय। पदक सु सब तीर्धमे परम पुण्य फलदाय ॥- 
तहा मधंथव तीर्थ हे करै खानः तरं जोन । गासहखके दानको फाल पावत दान ॥ 
अरूणा सरखतो जह सिली तहा जो न्हाय. । बझच्याको पापस तोनि निशाने जाय | 
भर्यकीष्तने खान कारि कंस अः बिज जान । फेरि लहे बाह्लणको बिदभी मुनि छत तान! 
विरर्भी च्वि ल्याए तर जारे सिख सचान । दुर्गतिका नहि लहत नेर करि तिनसे सुखात ॥ 
शत सल अ सडतके तिनले करि सु सहान | गो सहजके.दानके तह फलंःलहत सुजान ॥| 
न्हाय रेएकातीर्वसे देवार्चन करि जान । अगिछामको फल लहे पाप सुक्त व्हे तान 
रून विमावन'तीर्थके करे जितेंदी जाय ।. प्रतिय दक पांपसां. dF Co एकः के 
पञ्चदटीमे रनान चलि करे जितँडी जान भ 0002 य `स गवसते ति 
तड यागेवर ब्याज आयु. करत. हेबास | 142, 
लेजसवारुश ताप है भरे। तेले तच । देवत संह. य धे 


द्ग्पु 


जप 


॥सहांभारतदपेणः 


सेनापति को सुरन्हके तहा करे आ स्नान ५ सेनानोके खाकको पावे तन सुजान 
तेजसके परुबदि हे कुरुतीर्थे महान । अह्मलाकका जाय नर करि तेही सुस्नान | 


गोरा? 
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रका जाय जो नियतासन करि स्नान । ब्रह्मलेकका जाय सा पाय पुण्य सतिलान | 


जाव जा अनरक तीघे स्वान करे सतिनरन १ झा दुर्गतिः्यावे नही सुनकुरूभप सुजान॥। 


रुद्र पत्नी तोथेहे ताके नीरे भूप । देवों पजन करि तह खडे न दुगति रूप॥ 
विडे वर अड उमापति पजे तह करि गान । सहापापक दापसा छूडतई नर तान 


पफरि नारायण तोथेकां पञ्चनान जहे जाय 4 विष्णुलोककां खडे सा रूप अनूपन पाच ॥ 


देवके तीर्थम खान करे नर जान । सब ९;ख्सां कटिक शशिसा साह तान ॥ 
जाच खस्तिपरकों तहां करे प्रदक्तिए भप्र। या सहसक दानका फस्त प्राव अनुरूप 1 
देव पित तषेण करे पावन तीच जाय । अग्निष्टोम सबका लडे पण्य परम सुख्दाय ॥ 
र्गाद तह कूपन कोटि तीजको बास । जात खगेका खान तड करिके पातक नाश ॥ 
न्हाय आपगा तोथने करे शिवाचन जान । गाइपव्य लहिक करे खकलेइारण तान ॥ 
स्नान को गो स्थान बढ तट रदिक निशि एक । रुडखाककां जाय गो प्राय पुण्य अतिरेक ।। 
आशम परस बशिठका बदरोका जो जाय | तीनि रात्रि तेदहा रहे बदरी फलके खाय. 
बद्री भक्षण करि करे तप जा दादश बर्ष। तुल्य हात सा तानक पाप पुण्य बर डर्षे ॥ 
साथ बर तोथकां तो भक्त जो पाथ । अहाराचि उपवास करि इन्दलाककां जाय॥। 
` श्क्ाच बर तीर्घमे एकराच उपनास । नियत सत्यवादी लहे बच्चलेकसे बास ॥ 
आश्रम अह आदित्यको जाय करे तहं खान) कर त्रथाविधि मानुका पजन सा सतिमान 
१ ०१:१० रि कुलको उझर सा सूरलोकक्रों जाय । दे प्रसि तिळ लोकम भान्‌ तीर्थ सुखराच ॥ 
मती जस खानका कर जाय गर जान । सासलाकन लहत इ नित्य बासका तान॥ 


संब्रिहितमे तमे,ब्रद्मादिक सुर आय । मास सासने न्हात दे रविउंपरागहिप्राब ॥ 
के पाइत हैं सव तोन.। असा साइ आावत-तदा तीर्थ जगतमे जा न-॥ 
करत जाय सु खान? ब्रद्वलाककां जाय सा करि तह थइ सुजान 
1 त बन्दन जो भूप |. काटि तीथन खान करि सुबरण ले नुप्र ॥ 
करे जा तदा सुजान । राजय इमधक्रा सा फल सह सुजान 
कर नभसे प्रमे कुरुक्षेत्र तिऊलोकमे है विशेषकर धमे॥ 
द ति याय । ताके दुःकत [कर्मके पातक्र देतिनशास्॥ कि 


॥ धद्दाभारवदर्पएः १. | व्ह 


करुचेदके। जाइ कै नित्य कर तच बास । बचन कइत ए रहत नहि पातक तिनके पास ॥ 
तरंतक सु अश अरन्तक इनकामधि अभिराम | मचक्तक अरु रामक्षद पञ्चस तीथ ललाम |। 
शुमन्तपञ्चक कहत इमि करुक्षेत्रकां तज्ञ। उत्तरबेरी पितांमडकी कोन्हा इ जब यज्ञ ॥ 
॥*॥ पलस्तउबाच ॥ ॐ 0 
भर्दराज जह तप किया धर्मतीर्थ तहं जाय । तददां खान केरि सप्तकुल उद्दार सुखदाय 
ज्ञान छुपावनतीर्थ है जहां तहां फिरि जाय। अभि्टोमको फल लड लाक मुनिन्हका पाय ॥ 
सागन्धिक बन हे जहां करे वहाँको गान । तहं प्रवेश करि हात च मुक्त पापत तान ॥ 
घच्तादेवी सरखती श्रेष्ठ सरित है यच। कढति प्वक्ततट बिवरतें खान कर नर तच॥ 

पितरेव अर्दन करे अञ्वमेषफल पाय । तो्थ इशानाध्युषितकों फॉर तहांतें जाय ॥ 

' कछ दरि हे घक्ततीयते तैन तीथे गएगेय । कपिला दान सहखका बाजिमंधफल,द्य ॥ 
सुगन्ध बार शतकन्म अरु पञ्च यक्षकां जाय । मदामादकों लहे सा खगेलाककी पाय 0 
शलखातमे खान करि अरचि देव अरु पिच । शङ्करको गण हाय सा तन तजि परम पंबित्र || 
देवी अहँ शाकन्मरो जाय तह नर जान | कर बास तई तीनिनिशि शक खाय के तान ॥ 

शाक खाय बारइबरष करे जा तप अतिमान । देवीजूकी कपात फल सा लई उजान शि 
झुबरणमस बर तीथेकां जाय जो भरा विषक । अच आअशाधि चरि शम्भ की पा्येसुवर अनक ॥ 
इं पजत करि शस्मका सक्ति भरा सतिसान। बाजिमेधफल पाय के शिवगण दात सुजान 0 
ज्ञाय सा धमाबतो कां निश्चिय करि उपबास । मनसा बांछित फल लहे तान तदा सुखरास | 
. देबीके दक्षिणद्शा रघाबतेका जाय । महादेबकी छपा लादि लसे परम गति पाय] 
धारा नामक तोर्थकों जाच तहँते जान । खान तहा करि हात हे शाच रहित नर तान ॥ 
[रके सदुश है तीर्थ जो गङ्गा द्वार । खान तरी करि के लहे काडितीय फल सार ॥ 
पण्डरीकको फल लहै करि कुलका उद्दार । गे।सह सके दानको बसि निशि एक डदार ॥ 
~ सुप्नगङ्ग बिगङ्गते चक्राबतै नहाब । देव पितु तर्पण करे पुण्शलाककों जाय॥ .. 
तीनिनिशा उपबास करि जा कनएलमे न्हाय । अचसघका पाच फलःखगेलोकको जाय 
कपेलाबटकां जाय कै एकनिश उपवास । करि गादान सचसके फल पावे मतिरास ॥ 
कपिलनागपति ती्घमे जाय कर सुखान । कंपिलादान सहखको फल 1 


लत॒तिकशन्तन तीर्थकां जाय-करे जा खान । रुर्गतिकां पावे न,से नळ भूप स 
पाय फल करत खुल उदार ॥ - 


अञ्जमेधक्षो i 


` गङ्वायमना मध्यम न्हात जा जाय उदार । अखमयक 


12% केल 


सुगन्धतोर्थको जाय सा अद्दालाकका सहत.। रतीय खान करि जाय खगेका सइत॥ 
ब्‌ 


बुण्पु० 


111 07 | 


| 
| 
| 


॥ सहाभारयदपंशः॥ | 


प्र / डा और सरखती के सङ्गममे न्हाय । थश्वसेघकोा पाय फल खरुखोकको जाय ॥ 
शिवको करे बिधिवत पूजन ज्ञान । दुगेतिको नहि दात ई भात भूप नर तान || 


तबकुझासक तीषको जाय जान नर भूप । गसइखको पाय फल लड या खन अनूप ॥ 
बठजरुन्धतीका तदा जाय समुडक न्हाय । अश्रसंध फल पाच के खगलाककी जाय॥ 
ब्रज्लाबत सुतीधको दक्कचय्थ धरि जाय । सोमलाककां आय सा अञ्चसघ फल पाय | 
यमुना जन्सस्थान तच यासुनतोब नहाय । यञनेधका घाय पल खगलाकका जाव ॥ 

. दतिसंक्रसणतो थका जाय तते जान । अश्वमेघका पाय फल कर खगकोा गान ॥ 
विखुप्रनच बर्‌ तोथेका जाय तहातें जान । पाचराचि बॉस क॑ लड बळ सुबरका तान॥ 

: बेदोकां नर जाय जा '्यतिदुभेम पथ भूप। अखसेधका फल लह पाद खग अनूप ॥ 

्ट्रषिकुल्या्ो जाय जरं दे हात सब विप्र । देव पितरको अच बटषिलाक लड सा चिच ॥ 


जाय जा नर अग्नङ सा स्चसंघफल'खेय । बोर साच सा पापक शारि पासत देय ॥ 
बसघासुसाडि जो करे जाच सुसान । बिद्याका सा सहत दं चाह यथा सुजान॥ 


महा याथसहि जाय जो बसे एकनिशि भूप । रा हूड तसब पापत पावे धमे च्यनूप || 


शककालमे#तिशाहार रि. पावे लाक खान । तर्ज महालयभे अशन एकसास मतिमान॥ 
बज्न सुबणका इत सो रहित पात होच | यखसेधको फल लड रुहतलादसां भाय॥ 

बसत पितामह झाप जू बेतसिकाको जाय । उषनसको गहिक्रो रड प्यरूनंध फल पाय ॥ 
सुन्ट्रीका बर तोर्षको जाय जान नर भूप । नियत से सा जगतले परस अनूपमरूप ॥ 


जाय जाह्यणीवोर्षकों बझचय्ये घरि जान । जाय पद्मसम जान चढि ब्रह्मलेककें तान॥ 
"सब्र बसत सिद्दयण बच । दिष्य ट्वगण सद्‌ बचत जाय पितानह तद ॥ 


[चइत ताका पाप नशात। तेहा करत प्रबेश सव पाप रुख व्हंजात॥ 
रीस ह.ते नसिषसे सब । दशपरुषासे! पूव पर पावन करें अर्व ॥ | 
गत हे करि उपवास शरोर | खगलोकम जाय ते प्रादत नोंद गंनीर ॥ / 
[रजनी तीन । अह्वारूप या होत लांड बाज्प्रेय फल पीन ॥ 
सरखतीमे जाय । सारखत बर तीर्थमे ले रूगे सुद्पाय ॥ 
हूचय्य घरि धोर । एकनिशा वसि खगकी जाय ससोद्‌ गँभीर॥ 
[रवतीमे जाय । प्रस लाकको लह सा बाजपेय फ्लू पाय ॥ : 


॥ सहाभारतरषंशः || ष्र 


रामतीर्थ जे गोमतीसे है सुनिए सा भप | अश्वमेषको फल लहै तारे खकुल अनय! ३७ 
शतसाइस्रक तीर्थ तहँ तामे करि के खान | गोसचल के दानको पावे पण्य महान | 
भढस्थान सु तीवको जाय तदां नर जान| अअ्चसेधके पुण्य कों प्राप्त हात हे ताम ॥ 
कोटिती वसे स्नान करि पूजन करे कुसार। गो सहक का पाय फल तेजस लहै उदार॥ 
जाय ज्ञा वारानशीकों पूजि बुषध्वज पर्भे) कपिला कु दमे न्हाव लहि राजसयका घम ॥ 
अबिमक्ततीयंकां जाय फिरि काशी जाके! नाम | छुट ब्रह्महत्या गए देवदेवक धाम | 
आणत्याय करि लहत जन जहा साक्ष महान। आर जगतमे तोय नहि बारानशो ससान ॥ 
जइँ गङ्गा अरु योमती सङ्गम किए ललाम। तीरथ मारक ए्डेयको तहां धर्मका धाम | 
ज्ञान तहां करि के करे अपना कल उद्वार । अग्निछामका फल लहे सा नर परम उदार ॥ 
फेरि गयाकों जाय धरि ब्रह्मचस्ये ब्रत पर्स । गवनसात्रसे लहै सा अञ्चमेधको धस 
है भ्रसिड तिहुलेकमे तह जज्यवद नाम। देय पितृदित तहा जा अचय चाय सो मान 0 
देव पितर तपेण करे सहानदीमे न्हाव। कुलको करि उद्दार तिन अक्षवलाक चि जायो. 
ज्ञाय से धभीरण्यने जहां बद्मसर पमं । ब्रह्मलांककों जाय ता अप्रमेय लहि धर्म ॥ 
बच्चा तदं सरमे किये। यूपारे/पण जान । तास प्रदक्तिण करि लहे बाजपेय फल तांना | 
आय सो थेमुक तोकं तँहाति मतिरास । देइ तहां तिलघेनकी एकराति करि वास ॥ ` 
सर्यपापसां रदित झा सेललोाककां जाय । गोपदके अवे परे तेह चिन्ह देखाय। 
` गापट्से ओ करत छे खान सुनऊं नप जाय। हाय अएभकत कमे जो तेहां तान नशाय ॥ 
जाय ग्रत्रमटके!ं तदां नस लेप तन देय। बषभखजकां पजि द्विज दादशाव्द बत लेय ॥ 
और वर्शको हात है तह पापको नाश। जाय से गिरिउदन्तकों चलि तहत मतिराण ॥ 
साबिचीको चरणके चिन्ह परत तहं देखि | तहँ संध्या बाह्मण कर सुब्रत भरा विशेखि।। 
संध्या दादशवाधिको हाय उपासित ताचि। योनिद्वार तह प्रगट हे जाय तहांके चाहि॥ 
तासे पैठि न यानिको! सङझट पावत तान । रुष्ण शक्त दळपत्तमे बसत गयासे जॉन ॥ 
करत पत सो सक्न कल सा मर सहित बिवेक। वळत यत्र याते चइत गया करि हि कोउ एको 
ब॒षेत्मगंकों करि दि के अश्चमेध बरयज्ञ । याते चाहत पतव जनं जगने सरवज्ञ॥ 


तिईतें फाल्गनदीकां जाय सुमति नर तान। अज्सेघकोः फर सचे सॉ 
देव पित तर्षेण करे कूपाटकसो न्हाय/। सक्त'पापसां चोय के खगलाककां जाय 
दुशघिसतङ्गको जाय सा याअमकों मतिमान | गबासयन बर यज्ञका फल 
तहत बह्वास्थामकषां आय घुषिडिर जान । राजसूय अरु यर्थसेधका फल पावत हे तान. 


हज. ॥ भहाभारतरर्पणः || 


श्‌ जाय तहात राजगड करे तहं सुखान। तद मोदकों लहै सो काक्षीवान समान ॥ 
RR ॥ %॥ रःलाछन्द॥ #॥। 
पच्षिणोके नित्य जे नेबेयकों नरखाय । ब्र्महत्यापापसां सो कटि गतिको जाय ॥ तीथमे 
मणिनागक जा करत हे सुस्तान । गासहसके दानको फल लत तान सुजान ॥ करत ताक 
सलिलका जा परम पावन पान। सपेको बिष नही ताको चढत हे अतिमान ॥ जाय जा ब्रह्मर्षि 
शैतमक सुवनका जीन। के अरल्यांतीर्थमे सुलानकों नर तान।|बाजपेय सु यज्ञका फल लहत ह 
सा भप। जाय तेद राजक्षषिबर जनकको जह कप॥ जाय लाक एबिशु क करि के तचा सुखान। 
पाप मोचन जाय विनशन तीर्षको मतिमान || बाजपेय सु यज्ञको लहि जाय शशक घाम । सब 
र्व जलाइब लदि गएको असिराम ॥ जाय रबिके लाकको बर बाजपयछु पाय। डं बिसल्या 
नदो जच तड तरते सा जाय ॥ ०९७७०७३२७४ ॥२॥दाहा॥%॥ HRD ७८० HR 
सत्मिडासको पाय फल खगेलाककों जाय । फेरि चले अभिबङ्गके आ तपबन सुझू्दाय ॥ 
गुह्यमकगणसे लहै सा भार परम अभिराम । जाय कस्पनानरोकां से(बत सिद्द ललास ॥ 
पण्डरीकका पाय फल खर्गलाकको| जाय | धारा जह माहेश्वरी तहां जाय जो न्हाय ॥ 
` अखमेषको पाय फल कल उदारे तान । जह पक्करणी सुरनकी तडां जाय नर जान ॥ 
टगतिक सा नहि लहै तदां करे जा खान । बाजिमेधको पाय फल जाय खगे मतिमान॥ 
जाच सासपदतोथकां ब्रद्मचय्ये घरि जान। खान सचे रपद करे बाजिभेध लहि तान ॥ 
कयडुर इरि तो तदं काटि घरे है ल्याय। ताहि मारि के इरि धर तेहां सकल छुटाय ॥ 
वहां करे सुखान जो तोथाकांची आय । पण्डरीकको फल लहे बिम्ए लेक कों जाय ॥ 
स्थल नारायण हे जह नित्य विष्णका बास। ब्रह्मादिक सब देव तहँ लए ब्रह्मझूषि पास ॥ 
वित्य भजत ४" नमल बिष्णकां शालयाम खरूप । बिष्ण्लाक पाबे तदं अश्वमेध लि भप।। 
र बर तोघसे जान कर जा जाय | जातिखार रो हात हे सुनळ भूप रुददाय ॥, 
जाय जा पूज इर सुखदाय । तहां करे उपबासकों मनबाळित फल पाय i ~ 
॥॥ को सडेपाप इर जान। पूजन करि हरिका तडा दुर्गति लहे न तान॥ 
के फिरि याथमका जाय । सबेपापहर काशिकी नटी साइ तहं न्हाय ॥ 
के फल पाब नर्‌ तान । फेरि चम्पकारण्यको करे तहातेगान ॥ 
गासडख फलदान । तंते जेडिलतीर्थको जाथ तेन मतिभान॥ 
नशि बसि पाबे तान। तहं विश्वेश्वर उभासह दरशन करि है जान ।। 
स्न यगा जाय । तोनिराचि वसि के तहा यभ्रिटामफल पाय ॥ 
'नियतासन व्हे जान । मनु प्रजापतिलोक खा पावत इं नर तान | 


॥ सद्दाभारतद्यंशः ॥ ध्‌ 


कऱ्यामे जो देवहे कडु योरोसो दान । सा अक्षय बळ होतहै मुनिजन कदत प्रमान॥ व्य 
जाय निवीर सुतोथका चिभुवनमाइ प्रसिद्द । निष्णलाकको जात सा अश्वमेध लदि कह ॥ 
स्त जा दान निबीरक सङ्गनमे अभिरास। महापुण्यका पाय सा जात शकक घास ॥. 
आश्रम तहा बशिष्ठका कर जा त सुसान | बाजपेयके पुण्यक पावत सा मतिमान ॥ : 
दवकूटका जाय जहं षिगए बसत उदार । जश्वमेधकेश फल लह करे खकुल उद्दार ॥ 
तहतें काशिकहूद जद तहा जाय जा भूप । बिखासित्र सुनोन्द जह पाई सिद्धि यनप ||. 
तहा काशिकीक निकट बसे मासभरि जान । अञ्चमेधके पुण्यको प्राप्त हातहे तान ॥ . 
दौरा अमन बसत इ जहं कुमार तहं जाय। नियत मोदसा गरे सा अश्वमेध फलपाय || 
जहा अभिधारा बिदित जाय कर तहं खान । अञ्िष्टोमक पण्यका पावे तान सुजान। 
जाय पितामह सर्‌ जच शेलराजक पास। अभिष्ठाम फल लहे कार खान तह मतिरास ॥ 
कढ पित्तामद सुसरते कसार धारा जान) स्थान तहा करिक ले नर्‌ रतारथता तान |. 
तब गारोक शिखर चढि तदं स्तनकुए्ड नहाय। बाजपेच हयमेध फलपाय (शक्रपर'ज्ाय|।' 
तास्रारुएको जाग्र 'फिरि ब्रह्मचय घरि जान । अश्वमेध लहि जाय सो ब्रह्मलाकका तान | 
जाच नन्दिनीका जहा सुरगण सेबित कूप । जान पुण्य नरमेधको। तान-नहै सो भूप ॥. 
न्हाय कालिका संगमे अरूण का शिकी यत्र तोनिराचि.उपबाष करि छुट पाएसो तत्र ॥ 
जहां उबेसी तीथहे सामाश्रमहे यत | कुस्मकण याञमःजहां जाय चला नर तच || 
पूज्य हय सा जगतम फिरि काकामुख. जाय । जातिखण लहे तहा ब्रह्मच धरि न्हाय ॥- 
आकनदोका जाय,फिरि बिभ्र छतात्मा जान । शक्तलाक्रका जाय सरा छूटि पापसे तान.॥ 
काच निघूदन तीथ जं क्टषभदीएका जाय | -सरखतोने ख्ान,क रि.चढे निसान १. 
आदालक बर तोयह मुनिगण सेबित जान | जाय तहां करिखाबकों कट पापसा तान ॥ 
घसतोधको जाय जा मुनि सेबित अभिराम । बाजपेयक्ा पाय फल चढें.बिसान ललाम 
यथ चम्पाका जाय जा भागीरथी नहाय । ट्एडारतको लडि.-निकट .फलपार्‌ 
_सहोतिकाको जाय जो भरी पुण्य अभिराम । राजसयको पाय फल चढे ब्रिसान 


लोहित्य तोथ सा 1 001 कै भयो 
करतायाका जायके तोनि निशा 


ie 


र: (जक | च or 86 आ आ रत खैः के SE ।' 


२ _ ॥महाभारतदर्पेणः॥ 


(0२९ ताकी पर पारगे खानकरै जा जाव। बास विराचि करे तहा छूड़े पापसा जाय 
> गक जाँच कोतपापप्रणासबिसर्व7 विरजतीर्थमे खानकरि शशिसे लसे अखब | 
गोश्तहेसकॉ फललचे करे खंकुल उद्दार । पापपुझके गहनका दहन सा तीरथ ऊदार | 
| रोत्स्य सु शेएएके सङ्घका चलि जाच ६ दव पिततर्पेण करे अग्नि म फलपाच || 
आश ननेदाको जर हे उतपत्यस्थान । वाजिनेध फल रचत करि बेग गुरसमे लान॥ 
शतला साह जह बेटपभ तीर्थे पसे ॥ तीनराचि अत करि ले बाजप्यका पन ॥ 
"काल तोधहे काशला ले तह करि सुखान। वषभ एक दश दानका पाल पावे अतिसान॥ 
॥ एसस्तीसे स्तानःकरि करे चिराचि उपास । गे। सहलको पाच फल पूत हाय.रुसतात ॥ 
(जि तबद्रिका तोेसे खान करे जो भूप । दीर्घ आंयको लहे से पावे खरे अनूप ॥ 
: अधग्याक्रा फिरि जाय जा भागेरथी बद्दप्य । शिव दण्डास्थडि प॒जिके मा सहर फलपाय ॥ ` 
(िकातोयेको सुरुती जाय अ काय. बाजपयका फल रहे देवपज्य सा होय! 
रामसेवित पर. गिरि सहेद्रको जाय। रान तोथंने खान तच अखसमेध फल पाय ।। 
तको हे वदया तीर्घ परम केदार। गा. सहख फलको ले कार खु स्नान उदार ॥ 
7नांचाकरि नदी तोर सु स्नान। अश्वमेव फल ले करि शिवपूजन मति मान॥ 
तदे उसा सहित अभिराम! बसत पितासड सुरण सद भरे भोतिसां माम ॥ 
हद फरे स्नान तदे जात । '्यश्वमेधका फल लहे: परम सिडिकां तान || 
२ जहा यार पजित यतिमात | बाजपेयका पाय फल लच खग सुखदान ॥ 
पर जेह्िररी असरा सेय । तहा स्नान करि गा सदस. बितरएका फल लंय || 
केतीरसे कन्या तो सु पाथ ॥ तहा सनान करिक सुरन छटि पापसों जाय ।। 
हमे लोक नमखांत संबं। ब्रह्मांटिक जई देवता कटषि किन्नर गन्धवे ॥ 
रॅतजाका सवत पास । तहा शख।कां पजिके जा रन कर उपास ॥ 
सत संबंगए तान दादश निशि पडबास करि हात पूत मतिभान |! 
तोम सहस्रको'फल्तस्तदे बशि तौनिनिशि मतिमान॥: ” 
की तामे करिं स्नान जन्म लेय सरि भाग्य सां पावे रूप महान | 
र्त्र उपास । लरे बिमानस इस सा सुनळ सप सतिरासः॥ 
कहं आय | गंवांमचनका पाच फल. बासुकिके पुर जाय” १ 


पा उपाख। अःमे फल लहे करि जान तान सतिरास'॥ 


॥ माहाभारंतदरपणः-॥1// यश 


॥%॥ रोलाहन्द ॥%# [1 177, TT 
शष्णवेणी जलोड़व जा देव हुद यारण्य। स्नान करि तई होत हे अन जातिखरण/सुघन्य ॥ 
देवराज शतकतु तहा करि किय खगे पयानः। अग्रिरोम फल लहे त्हे.गमन'करत खुखदान 11 
ज्ञान सब हुदमे करे गेसइस फल लेय ॥ नदी, पयाशी.स्नानने ग्रेसहख फल देव जाय 
दण्डकारण्यमे स्नान करे नर जान । गासहरके पुण्यकां फावतडे बर तान: | पुकः अरू सरः 
भङ्गके आथमकोां जा जाय । लहे न दुर्गेति सा करे खकुल पूत शुचिकाय ॥, स॒व्यारकका जाय. 
जह परशरामका वास । रामतीथसे स्नानते मिलत कनक: बळ तास ॥॥ न्हाय सप्गदावरी 
नियतासन नर जें।न । सहतपुण्य लदि जातहे देवलाककों तान जाय देवपथक चले/शनियता 
सुन धरि धीर । देव सवक पज्यको॥ पावे तान गभीर ॥ जाय तुझुकारण्यका ब्रह्मचव्थे” धरि 
धर्म । करो केद शिक्षा यहां सारखतकऋषि परम ॥ ब्रद्मादिकः सब देवता इरि चर्सहः 
दिगपाल । जडे भुगुकामख दत्‌ को. आज्ञा दई बिशाल/ | तव भूम दोन्हां चटषिन्दकोा बिधिवत 
यज्ञ कराय । गए देवकटषि धामको यज्ञ पणता पाच ॥ तुङ्गारण्य प्रवेशते. यतः यापक नाश) 


शद्ध होत प्रमदा परुष हे कुरुपति मतिरास ॥ नियतांसन'जोः सास भरि तहाःरहतःउटार 


ब्रह्मलोक सा जाँसहे करि कुलको उद्दार ॥ /देव मित्र.वपण करे मेथाबोसेः जायत । मेधा. 


खुतिको लइत सा अष्टम फल पाय ॥ सबलोक विख्यात जा! कालिझरगिरिजाच |". 


स्नान देवकुदमसे करे गोसहस्र फल पाय ॥. स्नान तपस्या करत जा कालिंजर मे पम ॥। खगे 
लोकको जात सा याने कक न भने ॥ स्नान करे सन्दाकिनी चित्रकठके जायः ऋ देव पिर: 
वपण करे यश्रसेषः फल पाय ॥ फेरि जाव. धमज्ञ सा. जेहां ,भरतस्थान/ | नित्य कमार बसे. 
जहा सिद्धि लहे मनमान॥ कोटि तीवसे स्नान कार ग्रेसइस्त फल पाय/। करतअ्ररत्कम्‌प 
सा जेष्ठ खानडि जाय ॥ शिवको पंजन करि. तहा. लसेःसुपा सुसंसान। “तह सुनियतहिकापस 
चारो सिन्धु सुजान |) न्हाय तह तर्पण” कर देक पितृको भूष | नियतात्मा.सोा 'पूलव्हे गति. 


पापसें मुक्तः "जाग्र सञ्चबटको जहा गरको सुस्यान' (म 
मतिसान ॥ गङ्गामेःसुस्नान करि करे परक्षिण नान. 
तान! तहँते जाय घयाण्का -संलुत जान बने ।/अह्य 
सर्व॥ सनतक्‌मारहि आदि जे्यद्यापुकतहे जानि । न 


शर दल हा € 
रर 1महाभारतदपेरः || 


रङ्गा यमुना सङ्ग, मिलि. साकपावनो आन । गङ्गा यमुमा'अव्य डे अघन सिको तान ॥ प्रयाग 
जघनक अन्त हे गान उएस्य उदार । नाग सु कंबल अश्वतर जिन्ह दे अधिकार।। प्रतिठांन 
यरु भोगवति.बिथि,सल बेदी तान । वेर्‌ यज्ञ जड मूत धरि बसत सुन सतिभान॥ करत उपा 
॥ सत देव षि तह विधिको अभिरास | यज्ञ करत ऋषि-देव तहं यहगण सहित ललाम॥ नास 
पण्य बर तीथेसे सब सा अधिक प्रयास। नाम लेत चलि जात तई पाप न रहत सु भाग॥ देवनको 
सखुभूसि हे बिधि बर विहित सुजान । जहां कोटि गए हातह थारा दीन्हें दान ॥ बढ्लाकके 
ते नही फेरि ॥ १३ सूप [जो इयागसे'सरणको उपज बडि डनप|| साठि कारि अरु दश हजार 
जह तीरथ बसत सुजान । बेद शास्त्र सब लखि परत जें मरतिमान | गङ्गा यमुना सङ्गमे तौर 
रस खलास । बासुकिका सा तोयचे भागवती अभिराम ॥ ञ्श्रमंधका फल लहत करत तहां 
एन. \ तं इंस अयतन ससे तोर्थ असेच सहान ॥ दशाअमेधिक तोथे हे गङ्गासे करू भप ^ 
रूच्तेच सस सुरः सरित ज्ज न्हाय अनप ॥ कनखल घ्यार प्रयागसे मङ्गा स्नान महान । पाय 
सञ्च व्ह केके भिटे जहां करि खान खान करत मङ्गा सलिल भर करत इमि पाप) जैसे का छ 
समूडकां पावक प्रबल प्रताप॥। शवयगन सब तोथ्रं बर पुष्कर चता पाय । इाएरस कुरुक्षच त्या 
कलिसुषदाय ॥ प्रक्रम जा तप्रकरे देय महालय दान । सलयाचलमें अग्रिमे जरे जा 
.अनसनन्नत सगतुङ्गने करि छोडत जो प्रान । गङ्गा पष्कर कुर्चत्रमे सो फल 
न ,कोतनतं पावन करति दति दरश तें शर्म । खान पान त सप्त कुलतारति गङ्गा पन ॥ 
जुका रहत सरसरी माह | खग बास तबलों करत सा सुनिए नरनाह ॥ अन्य 
वे स्त्रान देवालयन जान । गङ्गाका सेवन किए लहत पुण्य नर तान ॥ #॥ झोकः ॥ # ॥ 
गङ्ग शट्टशं ती न देवः कशवात्परं । ब्रा द्वाणभ्यः परं नाखि एवसाइ पितामइः॥ 
जेडि देशम देश तपावन तान । सिद्द क्षेत्र सा भिडे सुरसिरता तट जान ॥ 
बेघर. यया द शिष्य जो हे अन॒कल । यह रहस्य तासां कही सत्य धर्मक मल ॥ 
ती थ कथन अभिराम । गृह्य महर्षिनका महा पण्य धर्सका धाम ॥ 


र सेघाजनक अनप । जनको 
चा अनूप । जनको आनदजनक चद तोथ कथन बर भप॥ 
[छ धन साम्‌ । राजा जीते भमिकां विश धन लहे ललाम ॥ 
बिद्या पार । तीध कथन यह जो सुने शचि व्हे नित्य उदार॥ 
(ए A । जाय मानसिक रत्ति सां जे अगम्य अभिराम |॥ 


ल. तो अस्य छ जोन सान तहं ते करत हैं गग माने करि न ॥ 


JP 


NEN त 
१.३ 


॥ 


॥ महाभारतदर्पणः ॥ 2 


खुजत यहि विधि जाळ तुम तीर्थन्द कां कुरभप । वृद्धि धर्मस कीजिए परम चसक रूपः बश्प* 
स्थास्तिकतासे धारि मन नािकताकों त्यागि। जाळ सिलेगे तीर्थ ते सह सज्जन, अनुरागि। 
श्रती यताका अशचि भीष कर सति जास । नाक ते नदि खानकों जात तोक पास,॥ 
नित्यब्रती तस धर्मक हा दर्शी अभिराम। पिता पितामद देव ऋषि तोषित किए खलाम ॥ 
लाक वसुन्हका लहे।गे तुम बास वसुसम भूप । नित्य कौतिकां लहळगे भोष सुन सु अनप |। 
॥ % ॥ नारद्उबाच ॥ #॥ | 
चसे कडिके बिदा व्हे ऋषि पुलस्त्य सम भानाभर प्रोतिसां तब भए तेहा अन्तरध्यान।। 
शास्त्र तलदर्शी महा भोषम भप सनेत । गए चहूं दिशि भूमिमे तीथ करनके हेत-॥ 
भई समाति कथा परस तीर्थ कथनकी जान । भरो पु अतिमान सो पाप नाशिनो हल 
यदि विधि तोरघ हेत जो फिरे भूमिमे भूप । अश्वमेध शत ते. अधिक सा फल लह अनप 
लम ताते अठगण अधिक धर्म लहेगे भप । यथा गोषा पाया प्रथम करि यात्रा अनरूप।। 
, त्ता सँग यड ऋषिबुन्द से तोषे करेगा सबै । राक्तसगण जद रडत ह बलस भरा अरब! 
तमको विना अगन्य हे तीर्थ मनुजकों तान।यद देवि चरित्र बर तोथे कथन हे जीन॥ 
ज्ञा पढि हे उडि प्रात सा होय पापसो सुक्त । पे धर्मका लक्ष यो तान यथाबिधि उक्त ॥ ` 
बटषिन माह जे अरेछहे ते सब तुम्हरे साघ। तीथ कर हि गे पुण्य तुम परम लहळगे नाथ ॥ 
कण्ड जठर बाल्मोक अरु कश्यप बिखामिच। गातम देवल अशित अरु माकण्डेय पबिच॥ 
भरद्वाज गालव बसिष्ट मुनि उदालक तपधाम॥शानक सह सुत व्याससुनि दुबासा असिरामी। 
आवालि शेम्य द्विजबन्दसह सदा सनिनक साथ॥ इन तोथनक करनकां.करु यात्रा कुरुनाथ ॥ 
यह महर्षि सोमस चले ययावत है ता पास । यात्रा कोज.तोथकां तिनके संग मतिरास ॥ 
हने सहित तुम तीर्थकों यात्रा करिहो भूप । भूप महानिषक सश लहिहा कोति अनूप ॥ 
यथा यजाति परुरवा भगीरथ नृपराम । यथा बुवद्दा तथा तुम सानित्दा सतिधाम ॥ 
जैसे मन इच्चाक्‌ पुरु बेण्य भूप यशवान। तस तुम लसतह( धमराज सतिमान॥ 
यथा सारिके बुरहा दनुजन्हकां बलबान। चिशुवनका पालन करत छपा, त सुखदान || 
तथा तसळ कर्‌ शत्र क्षय प्रजा पालिहा भूप । धरणोका तुम सहज मनुष [सेनु घ्नुर्हप प्‌ 
॥ $॥बेशम्पायनउबाच ॥#॥ « यान अ ह ॐ | 


- नारद मुनि झरे किये! आश्वासन छुषदान। यर सैनूपषस से व्हे F यन्तरध्यान ॥; :: 


छ र 


“शत 7 १ र 


< 


हक. ॥ नहाभारतदर्पः॥ 


स्वस्तिथोकाशीरागंमहाराभाधिराजथीउदितनारायणस्थाजझ्ञानिगानिना शीबन्दीजन काशौ 
एसिरघनायकबीअराजेन गाकुसनाथेन कबिना बिर चिते भाषायां मदाभारतदपणे बनपर्नेछि 
तोथेहुक्मंणिकावर्णते नास चयोदशारध्यायः ६७४६७ ND १९० १० AD BERS 
| `. ५ ॥$%॥ वेशम्पायनडवा चा इन्द्‌ ।। #॥ न 
` || स्तनका मत नियत बिचारि। अज्ञा नारद को दिय धारि | बूमा जाय घोव्यको पास ।ेसे 
भनति सतिरास ॥ इस बिभश्सुक | पढया जानि । दिव्यअस्त लोन जय खानि॥ सो समथ बर 
वोर सहान । छतो धनघर रुष्ण सुमान।|नारद कहत जिस यदुबीर | नर नारायण ऋरि रणघीर॥ 
हमह जानत धास्पसुजान। सुने व्यासक वचन प्रमान ।। योग्य शकर दशनक जानि । हमळू पड 
यो सति अनमार पनसानि.॥ अस्वटिव्य लोबेकां सब । जे अरिवनके दहन अजब ॥ भीष्य डोर छप अञ्च 
त्याम सकल अस्लवेत्ता बलपाम॥घातेरा्र तिनको रण हेत । आदर करत अनेक सनेत || चहत 
चुइ पारयस तान।सहाबली ए अतिरय जान | कण सूतसुत जे! बलबान। जानत दिव्यअख अति 
मान\अनस् सुमान युद्धल जान । शर सस ज्यास जास अतिगान। घलि धस सुस अस्त प्रपात । 
बधित करत सुयोधन बात ॥ सम सेवा टण गहन समान | तान सतसुत अनल अमान || रुष्ण 
बायुसं। प्रेरित उद्द। शरधारा घारे अतिकुइ ॥ घनु गाण्डीव इन्द्रधनु रूप । सदृश बलाका बाजि 
च्यनूप॥ आज न घनघमण्डसो बोर । बर॒सि बाणबर बृन्द्‌ गॅभीर्‌।। कर्ण कुटिल पदकको नाश | 
करिदि जिव्ण तब अति ,बलराश॥ द्वन्ह निकट शक्रतो पाय। दिव्यञस् शुन बरराय ॥ ते 


साइत धोन्यसुनि समे). बसिए आर बिपिनिमे जाय । जद फल अन्न बल सुखदाय ॥ आज्ञा 
टेड महासुनि तान । अं देखें अजुन यागेन ॥ ज्याथम बिविध सहित तपधाम । सर सरिता 


न बक जं प्रस। तहा ब्रह्मशिर तीथ सधर्म ॥ जाके अर्थ कहे मुनि: 
येन तह ता काऊ जाय गा एक | पिण्डदान करिहे सबिबेक॥ बुष | 


हु रू 


॥ मदाभारतदर्षणः॥ 003 


डाय सुनळ नप तान ॥ प्राची दिशा कोथिकी नाम । बळ फल मल नदी थमिरास || बिखालिय दण्ए* 
जह मुनि धन्य । तप करिके पायो बहान्य/गढ़ा नदी जद सरवज्ञा किवा भगीरथ जह व यज्ञा! 
देशपे उत्तम पाञ्चालातहा उत्पलाबन सु बिशाल ॥ अतिदि मनेहर पष्पित पम | मख का शिक 
जह किया सधर्म।जामद्गन्य जेहा सह बंश । बिखासिर्चाह किये प्रसंश॥ कान्यकुब्जमे सुरपति 
साथा सास पियो कौशिक मनिनाथ ॥ क्षाचधर्मको करिके त्याग । भवा सहामुनि विप्र ससाग ॥ 
अङ्ग यंमनाका सङ्गम जान । सुनि सेवित अति पावन तान ॥ जहा पितामद कीन्हों याम। याडोतें 
` सब कहत प्रयाग॥ तह अगस्थकां आश्रम रन्यो तहां तापसारम्य सु गन्य॥ गिरि महेन्द्र भागेवका 
श्याना जरं विधि कोन्हां म बळ मांग | भागीरथी वसी जह जाय!बसत विभरतहं तपस्य काय॥ 
केदाराथसहे अभिराम । जो सतङ्गमुनिको तपधाम ॥ गिरिकुण्डेद नाम अतिसान। किय | 
तुषित नल जई जलपान॥ जद देवबन मुनिगए प्र । नदोबाहूदा घार पस ॥ ले 
नदी ललाम । तीर्थ बहुत देवनके धाम ॥ पे दिशमे तोरथ आन | विदित भप हमबरण तान॥. 
त्ञौनि द्शिके कहत ललाल। गिरि बन सरित सहित सुरघान॥ # ॥धास्यडवाच ॥ % ।। दक्षिण 
दिशिमे तोरथ जान । भरे पृण्यसां सुनिए तान॥ गेदावरी पण्यमय श्याम । मुनिगण सेवित सुष 
माधाम || बेरी चकरथा जे सरित। पांपबिमोचन जिनके चरित || सुनिगए सेवित सुषमाधास। 
मदौ पयोष्णी अति अभिराम || मार्क एडेय महामुनि यत्र । नृग नुप कुलहि सराहत तत्र ॥ नगके 
घज्ञनमे सघवान। सद्सें छके साम करि पान ॥ महतद क्षिणा दिजगण पाच! धनमद सत्त भए 
सलदार तोर्थ बराइ पयो साह । तास बायु लागत नरनाइ ॥ आजन्मान्त पाप उडि जात । 
तल तट्गस॒स तजि नर गांत ॥ दरको तर शिखर अभिराम। लखत ताहि पावत शिवधास ॥ गङ्गा 
दिक सवतीर्व समान। एक पयोष्णी लसति सुजान ॥ जहँ साठरबन पुखद भूप। बरुएसोत ` 
बिरिले बर जप || ताके उत्तरदिशि अभिराम। लसत कएवको आश्रम मांस |। बेदी श्यारकसें ' 
लात । वर यसदसि सुछूविको ख्यात ॥ तेद चन्द्रा तीर्थ लल्ाम तोर्थ अशेक तही अभिराम ॥ 
है अग्ख्यकी तीर्थ अनप। वाल दबिड देशने भूप ॥ तही कुमारी तोथे ललास। हे गाकर् तीखे 
छभिरास॥ शोत तोय ङ दहे तह जान। दुलभ पापिनक एइ तान ॥ सा अंग्स्य शिव्याथम पसे 
मड. बेट्ये यटुसह सभं ॥ छ चमसेद्वेदन अनिराम । है प्रभास जलनिधिटिंग आम ॥ । पिष्डारच 
.. जद तीर्यं सहांन।सेवत जाको सुमुनि सुजानी।उज्जयन्त तई शिखर अनूप!तुरि 
अप उज्जथन्तेसे तपको जान । करेखगे पावतंडे तान॥ दारावतों युण्यः 
८ 
जहा ब्रा प्रगट सु देव सनातन जान । घर्मरूप जगदात्मा तान की 
_ जाको कढत सनातन पर्लाकरत पंबित्र॒तकों जो पबित्र जाक मङ्ग लसई' 


को रश वास ऋरत जेहा जगदीश ॥ इति पूरब दिण दिशायां तीर्यवस्‌। यथ पश्चिम रिशं 


हुँ, 


` 


TSS क की nn 


३३७० `. सदाभारतद्षणः ॥ 


०६० \\ #॥ चौस्यउबाद ॥ #॥ पश्चिमदिश्ण अवन्ती जान। ताके तीर्यं कइत सब तान ॥ नरो 
नभदा जह अभिराम । पश्चिम दिशिकों बहति ललास ॥ चिनुवनमाइ तोथंहें जान । बसत 

नेसेदासे सब तान ॥ देवन सङ्ग पितामह भूप। करत नसंदा खान अनूप ॥ विद्वश्वा सुमुनिको 

_ स्यान। घनद्‌ किया जरं यज्ञ नहान॥ गिरि बेदुस्थ शिएर अति चित | जाग अद्भुत खच्छ चरिच॥ 

_ तास ग्रिखर पर सर अभिराम । फले जामे कमल ललाम ॥ हद्नीं ताप नदी पवित्र ल्याए 

जाके! विश्वामित्र। जास तीर सतसङ्गम पाय। गिरे यजाति खगसें आय ॥ पायो फोरे लाकका 

सप । नित्यधर्मतां भरे थनप॥ तदा पण्यक्करहे बिष्यातातर मेनाक अचल अवदात।। तदा असित 

| गिरिह अभिराम । कच्छसेनसनिको तहँ धाम॥ च्यवनाञ्चम तह देत सुजान। ताक कर तप सिद्दि 

अहान ॥ जस्वुसागं ऋषिनकी तच । आश्रम परम ऋषिएके यत्र ॥ केतु माल तच गङ्गाद्दार। 

._ तहां तेन्धवारण्य उदार ॥ यहां बञ्चसर पुष्कर नाम। तद ऋषिएके सन्ततधास। पुष्कर मनसा 
करतस्सरण । करत सकल पातकका इरण ।। खभेवास पाबतहतान। झण करत पुष्करका 

_ ज्ञान) इतिपश्चिमदिशायां तोथेबरनम ॥ # ॥ धाम्यडबाच ॥ ॐ ॥ रालाळन्ट ॥ <ॐ%< #९ 

| तोथ उत्तरदि ग्रामे जे प्ण्यमच अनिराम । आयतन जे देवतनक कहत तान ललाम ॥तीखं 

` मार्लिनि सरखति जहे सिन्ध गासिनि पर्न। जहा यमुना तहँ प्रक्षावतन तोर्थ सुधम।।यज्ञ करि मुनि 

जाय जामे करत अवभृथ खान। सहदव भपति कियो जाके तीर यज्ञ महान ॥ भरत भपति किए 

' ते अश्वसेध अनेको रान दोन्हों दिजनकों मनमान सहित बिबेक॥ सर भङ्ग आश्रम जह सर 

के तोराचटपिन्ह सड तद बालखिस्थन्ह किया यज्ञ गभोर।दृषद्दती तडे पुण्यपरित नदी 
हे अभिरान।पाञ्चालमे न्यग्रेध नामक तीर्थ पुण्यद साम॥ दालभ्य मुनिको परम आश्रम पुण्यमय 
गति मा! पलाश बन जई यज्ञ कोन्हा परशुराम महान।।किरात किन्नर बास गिरि बळ शिखर 
म उदार|भेदि भागीरथो जाको गर गङ्गा दार।।बसत करनलल माइ सुरसरि तीर सनतकमार! 


40 सरिता 


(चेन ` [ ॥ चल सातन्द सहित दिजमण तदीकों बर्‌ भप। सुदित ळष्णा धर्मगुप 
HN बंशम्पायनडवाच ॥ ॐ ॥ करत येले धम नपसां घोाम्प दे बर बन। 


आसन दिव्य पूत सगाय || आगमनको देतु मुनिको लबे वूमन भूप । कचनं 


॥ महाभारतदपंणः || ५०९ 


जाम महातुनि कर हष बचन अनूप ॥ फिरत इम सवलोकमे नप गए खरपतिथारन । तहा ` 


सुरपति पाथ देखो जिष्ण के अभिराम ॥ यई आसन पे सो बेठे। इन्द्रको वर बोर । दोखि बिस्व 


भयो मर विज्लमाईँ गभीर ॥ देवपति तव कहा हमसे जाज्ञ पाण्डव. पास ॥ देखिवेको तुम्हें 


झाया चिप्र ही मतिरास ॥ बचनतें पुरुछतके अर्‌ जिष्ए के अभिराम. | कहत हं प्रिय बचन 
तुमसे नपति ञानद्घास ॥ सहित थातन्ह डरोपदो सद्द भप 'सुनिए तान । जिछ काँ तुम दइ 
जाज्ञा अस्त हेतक जान ॥. प्राप्त जनको भया सा यख सुनिए यप । ब्रह्मारछे नाम जाकी 
रङ रुद्खरूप || प्रगट झगतसों भया जा राड अस्त. महान। अस्त. तान समंत्र पाया जिल्ल 
सहित बिधान ॥ शङ्गा बरुण कवेर यससाँ अस्त पाये चण्ड । बज पास समाहनास्त सु नाश 
कारक दण्ड कथधने विद्याबसु तनय से तोय्येचिक खु महान | तान सहित विधान अजन ला है 
मतिमान ॥ यहिभांति लदि के अस्त सब गान्यबे बिद्या जान ) बसत सुरपति पास सातो अनुज 
आअजन तान ॥ जदि अर्ध इससे कहा सुरपति बचन यह अभिराम । सा अथ तुमसा कइत हं. 
इस सुन हु नप सतिधान ॥ जायके नरसोकसे तम बचन मेरे पम्‌। कद गे यहिभाति निय 
नित पाय कै तुपधर्म | आइ है तो अनुज अजुन सहित अस्त यनूए । सरनका जा यसका से 
करि काव्यं दष्कर नप॥ आपके तुम करळ तपसों युक्त हे नुपधर्म। महत कारज इतु हं नि 
और तपतां पर्म॥कर्णकां इस यथावियिसां सुनळ जानत भूप!सत्यवादी सहात्साही महावलम॒य 
छप॥ यदमे अति निप अतिरथ अस्व जानत सब्‌. । च कुसार समान रनम भानुतनय असव ॥ 
सव्यवाची महाभज से! आइ हे वरबीर । करळ तबला तीर्थयाचा चहत जान गभीर ॥ जान 
शामस सहाकबि फल कहे गे इमिराम । तान तान सुलहळ गे फल तीथंसाइ ललास ॥ कह 


सुरपति बचन ए इस कहे तुससों जाव । कहत हें अब सुलळ भूपति कडे अजुन तान ॥ घस 


नुपकों घर्ेस तुम करळ योजित जाय । धर्मक तुम सुमनि जानत आपु सकल उपाय || राजधस 
समस्त जानत जाप हो तपधाम | तीर्येक बर पखसे चाल करळ युक्त ललाम ॥ . तोथेके | जिडि 
आहि पाण्डव करहि तह गोदान । तथा तुम तई कोजियो इसि कहा जिष्ण सुजान ॥ डाय 


४ य 


रचित तान तमसे तीर्थमे सञ्चार। करत राक्षस नछीइ डे तिन्हे भयद उदार ॥ दिते ज्या 


झक रचित अङ्गिरसते भान | तथा रचित करळ पाएडव आय तपसनिधान | र्च्‌ त्‌ भए 
हन्ते पाण्डवनकों सर्व | निकट तिनके जादि गे:नहि दनुज नि त अरव ६ ॥ इ अज्‌ न.दचनते 
करि तब्द रचित भूप । तोथन रुग राबर चम फिर हि गे सुख र न भं करी र सुखरूप ॥. i ` BE गरे पबे 
देशे पे । बार तिसरी द ह संग > क ॥ तीर्थ याचा करी यद राजपि (जे तपवास..| 


म ॥ कटिल पापी यकत आत्या. मुखे झन 
ज्ञ सनु आदि पब सर्‌ तपः असर i 
च न 


+ 


२०. - | मदानारतदर्परः 


द०प° \\ &॥ चौस्यउबाच ॥ #॥ पश्चिमदिश यदन्ती जान। ताके तीये कहत सब तेन ॥ नरो 


नसेदा जह निरास । पश्चिम दिशिकों बति ललाम ॥ चितवनसाइ तोथंहें ज्ञान । बसत 
नेसेदासे सब तान॥ देवन सङ्ग पितामह भूप । करत नसंदा खान अनूप ॥ बिच्रचबा सुसुनिका 
स्यान। धनद कियो जई यज्ञ महान।। गिरि बेर्‌य्ये शिएर अति चिंव। जास अहुत खच्छ चरित | 


तास शिझर पर सर अभिराम । फूले जामे कमल ललाम ॥ झॉदनी ताप नदी पबित्र । ल्याए 


जाकों विद्वामित्र। जास तीर सतसङ्गम पाय | गिरे यजाति खगसा आय ॥ पाथा फरि लाकका 


- सूप। नित्यथमंतां भरे अनूप) तहा पुण्यक्षदह विष्यातातई मेनाक अचल अवदात। तहा असित 


[रिह अभिराम । कच्छसेनसनिको तहँ धाम। च्यवनाशम तई देत सुजान। ताक कर तप सिद्दि 
महान ॥ जम्बमाग छषिनको तच । ग्याथम परम ऋषिएके यत्र ।॥ केत माल तच गङ्गाहार। 
तहां सेन्धवारण्य उदार ॥ यहां ब्रद्धासर पष्कर नाम। तहा च्टषणका सन्ततधाम। पुष्कर मनसा 
करतस्सरण । करत सकल पातकको इरण 0 खमवास पाबतहंतान। स्थर करत पुष्कर 
ज्ञान ॥ इतिपश्विमदिशायां तोर्थबण्नम॥। # ॥ पाम्यडबाच ॥ # ॥ रालाळन्य ॥ <5%<७#<७ 


. तोथ उत्तरदिशामे जे पुण्यमच अभिराम । आयतन जे देवतनक कइत तान ललाम ॥तीष 


क्र 


मालिनि सरखांत जर सिन्ध गासिनि पम जहा यमना तहं घक्तावतन तोथ सुधर।।यज्ञ करि सनि 


जाय जामे करत अवभृय खान। सहदेव भूपति कियो जाके तीर यज्ञ महान ॥ भरत भूपति किए 


यः 3258 सेध अनक) दान दोन्दों दिजनको मनमान सहित बिबेक॥ सर सङ्ग याथमददै ज सर्‌ 


॥ स्ख be कसा: ॥ तोरा।कपिन्ह सह तरह बालखिस्थन्ह किया यज्ञ गभोर्‌ | दृषद्दती त्क्ष पण्यफरित नद 


ह 
है यभिराम।पाद्चालमे न्यग्रोध नामक तीर्थ पुए्र माम|| दालभ्य मुनिको परम आश्रम पुण्यमय 


- खति मान। पलाश बन अहं यज्ञ कीन्हों परशुराम सहान।।किरात किन्नर वास गिरि बळ शिखर 


| * ग्रम उः दा भेरि भागोरथो जाको गई गङ्गा द्वार।।बसत करनखल माइ सुरसरि तीर सनतकमारा 


रि पूरूरवा जई सया भूभतार॥किया भृगु तप जहा सा मुगु तु गिरि अभिराम।आदि 
तत गरा नि आनदधाम || तास आश्रम निकट बद्री विपिनके हे भष। उष्णताया 
गेल रूप ॥ देखि परति सुवर्ण सिकता जहा बद्री पास । जाय करव 


पूत सगाय॥ यागसनको देतु मुनिखा लगे बुझन भूप । कदन 


} 


छः 


mi 


॥ मद्दाभारतदपंणः | ३०९ 


साब महामुनि कर हष बचन अनूप ॥ फिरत इस सवलोकमे नप गए सुरपतिधाम । तहाँ न्दः 


खुरपति पाश देखा जिष्णकां अभिराम ॥ यई आसन पे से बैठे! इन्द्रको बर बोर । देखि विस्मय 
अया मर चित्तमाद गभीर ॥ देवपति तव कहा हमसे जाळ पाण्डव. पास ॥ देखिवेका तुग्ह 
झया चिप्र छ मतिरास ॥ बचनतें पुरुछतक्षे जरू जिष्ए के अनिराम. | कहत हं प्रिय बचन 
तमसे! नपति ग्रानद्धाम ॥ सहित थातन्ह द्रोपदो सद्द भप 'सुनिए तान ।. जिल का तम दइ 
जाज्ञा अस्त हंतक आन ॥ प्राप्त अज्नकी भया सा अस्तर सुनिए रप । ब्रह्मशरहे नाम जाकी 
राड रुद्डखरूप।। प्रगट झमृतसों भया जा राड अस्त महान | अस्त. तान समंत्र पाया जिल्ल 
सहित विधान ॥ शक्ष बरुण कबर. यससाँ अस्त पाये चण्ड । बल पास समाहनास्त सु नाश 
कारक दण्ड कध बिश्वा बसु तनय से ताय्येविक सु महान । तेन सहित विधान अर्जन लदा हे 
मतिसान | चडियांति लदि कै अस्त सब गान्धन बिद्या जान ।. बसत सुरपति पास सा ते अनुज 
यजन तान ॥ जेहि अर्थ हलसे कहा सुरपति बचन यह अनिराम । सा अथ तससा कइत डं 
इम सुन हु नप समतिधास ॥ जायके नरसोकसे तम बचन मेरे पम | काइछगे यदिभाति निय 
सित पाय के नुप्धर्म | चाइ हे ता अनुज अजु न सहित च्व चनूए | सुरनकां जा असक्य सेर 
कारि कार्य्य दुष्कर नप॥ आपकी तम करळ तपसां युक्त हे नपघग। महत कारज इतु नहि 
और तपतां पर्म।कर्णकी इम यथाबिधितों सुनळ जानत. भूप।सत्यवारी महात्साही महाबलमय 
रूप यदे अति निपण अतिरथ अस्त जानत सब । इ कुसार समान रनस भानुतनय बज || 
सव्यसाची महाभज सा आइ हे बरबीर । करळ तबला तोथयाचा चहत जान गंभीर ॥ जान 


शामस महाकवि फल कहे गे अभिराम । तान तान सुलहळ गे फल तीयमाह ललाम ॥ कहें 


रपति बचन ए इम कडे तमसों जान । कहत हैं अब सुतह भूपति कडे अज न वान ॥ बस 

नुपकों धर्मसों तुम करळ योजित जाच । धर्मक तुम सुभनि जानत थाई सकस उपाय । राजभस 
समस्त जानत जाप हो तपधाम | तीर्थके बर पण्यसे चलि करळ युक्त ललाम ॥. तको जिडि 
जाहि पाण्डव करहि तह गोदान । तथा तुम तई कोजिया इमि कहा जिष्ण, सुजान न देण्य 
रचित तान तमसे तोथेने सञ्चार। करत राक्षस नचीझू च तिन्ह भयद उद्‌ 1. ॥ दघोचिते 
शक रचित अङ्गिरसते भान | तथा रचित कर पाण्डव जाय तपसनिधान चित 
हते पाण्डवनको सबै । निकट तिनके जादि गे:नहि द्नुज नि त अर बै ं प न ब 
करि तू रचित भूष । लन र ए किर ह्ये सुरू हप 1 1 नत 

देखे पभ । बार तिज ॥ तीर्थय 

भए जे सनु आरि पुरब सर तय अभिराम ॥ छु 


ह न 


और | सहाभारवदभेएः 


भंत सुस्तान करत नतोर्थेने नर तान ॥ घसति धर्मज्ञं हा तम सत्यवादी पल विषयों हा सुक्त 
लि हाचमैक मापने | गय भगीरव अरु बजाति सु सए जैसे भूप । घसेले तुम घसेनृप हो तिं 
सहभ अनप | 0 बुधिषिरिउदाच॥ ३ देते यहि बाकाको दै परस उत्तर जान| महामुनि 
ज्ञा रीजिए सा देखि परत तान स्पर सुरपति करत जाके अधिक तासा कान आस आता 
जिष्ण तापर मिले तस तएस!न ॥ तीथ दनको कहत तुभ हने जा तपधास। थोम्यसों सुनि भइ 
ही मात उसे तान ललास ॥ तोर्थके जब गसनका तुम क्र ङ सुमुनि विचार । रावर इस सङ्घ तब 
हो चल सुतप व्यरार||गमनमे लखि ददि नुपकी कहे लामस बन | खल्प कोण संङ्गक समदायका 
| सतिअन॥ निदा कीजे निचुब्राह्मए भा धनार्थी जान |चुधा एवथन शीतकां सहि सके गे नहि 
| तान।पाककलेन्ह बिदा कीजे भयको ससदाय । रहें हास्तिन नगरम धृतराष्ट्र नुप पजाय॥ 
| शैरजनत बश प्रति जेता सङ्ग है कुरुभण । बर अपने धासमे ते जाय के सुखरूप ॥ बसन भोजन 
रेदि गे धतराषट्र तिनहि विशाल । न तर्‌ देहे ऑतिसां तव भमित पाञ्चाख ॥ यतो पुरजन 
बळ भार ्रोडित जोन । चले हास्तिन नगरको सब भरे करुणा तेंन।। तिव्हे नप धृतराष्ट्र 

दोन्हों जीविका अनुरुप | बसे हास्तिन नगरसे ते भरे झानद भण ॥ तीर्थके जे योग्य 
10 बेग समत॥ वस कान्यक बिपिनिसे निशि तोनि नियलितचेत।|| करत यात्रा भूप पं जे 
वपितिबासी विभ) आय के ते कहन लागे वचन जैसे चिप्र।जात हो तम सहित सातन्ह तीर्थके! 
पध ) सङ्ग लामसके सहारुनि बन्द लोव्हे पर्न || होन सका सु हमें तम बिन जार का 

> अना तीष अगस्यको ले जाय गे सुखरूप ॥ व्याप्र निकट त वराइ गिरि बनमाह दर्म 
च। जाय हर से सके केसे बिर दुबेल तत्र ॥ शर खाता राबरे ए संहा धनधर बीर । करे गे इस 
RR ॥रयाते' तव तीर्थ करि इम गण्य लहि हैं पर्स | राजर्दि अष्टक सोम 
अभास आदिक तीष सुगिरि मडेन्द्र जादिक जान । गङ्गादि सरिता 

ह हस तान चलि तव सङ्गसे रणधीर। भरतनपके लोकको 

" न जा भप भक्ति सहान। विप्र आज्ञा दीजिए करि पा 

क वरक कर्‌ ग तुभ इसे नप भजजार ॥ 
ते होय कै अनिरास | नह कोजिए बिधि निचित तिनले गान 
सु । बचन तिनको सुनत भूपति भए पुलकित मान] 
नि.बंन। सङ्ग चलिवेका कियो खोकार सादर डेन॥ 
दानु | Cre गसनसे तव धरो सुसन अनूप ॥ व्यास 
पकं देखिये चभिराम । किया पूजित 


कि ॥1 क; (क ङ्‌ प की? कुट हुक 


घास 


| महाभारतरदर्यणः॥ १०३ 


चथा त्रिधिसों तिन्दें भूपति धम । सतकार लहि ते भपसां इमि बचन वाल पस ॥ कटषवऊचुः ॥ 
सहित सातन्ह नुपयुविष्टिर गहळ ऋजुता जान.। प्रथम करि मनु शुद्ध कीजे तीथका किरि 
शान॥ नियम कायिककों कदत घध सुब्रत मानष पर्स [मन बद्दिको जा शॉइ सा ब्रत दब भषति 


धम ॥ तीको फल लेऊ तुम धरि देब जतका भूप । किये सा सरोकार कष्ण सहित नृपति 
अनप ॥ सनिन्द तब स्वख्थयन कीन्हें दिव्य मानषजान। चरण नारद्‌ व्यास लासस थेम्पक सुख 
भान॥' बन्दि पनत महाऋषिके पाय पावन पल । बिपिनि बाशी मनिनका संग लेच के नपधसं॥ 
सागशीष बितोत करि के पोषमे अभिराम । चीर अजिन सु धारि के दढ जटाजट ललाम॥ 
धहिरि कवच अम्य तीरघको चल कुरुभूप । इन्द्रसन सा सुरथपन्द्रह लए सञ्ज अनूप ॥ भृत्य 
सोन्हा आर जे अनकल दे सतिमान । लए आयधसकल अपन यापने बलवान ॥ चले पाण्डव 
पूबदिशिका तीथ यात्रा इत । सरे आनद कर मनका शान्त नियमित चेत।। ३२९७४७७ 
सस्ति शी काशीराजसदारा जाचिराजअउ दितनारायणस्थाज्ञानुगामिना थोबन्यीजनकाशीबासि 
रघुना यकबी चरा कजेन गाकुलनाघेन कबिना विरचिते भाषायां महाभारतद्र्यणे बनपवोणि तीथे 
यात्राबर्णना नाम चतुद शो व्ध्यायः || #0 DDN ४9:४७ FADD # 
आपनो नहि दाष जानत कळ हम सनिमार। भए दुखत नही हससो दोय गे नृप ओर ॥ लहत 
बुद्धि सम दुअन पाप द्ग न भान। कहंहु लागसं महा संनि हे हत यासे कान | लामसंउवाचा| 
पापको थो बढति कछुदिन करति पाप प्रकाशो कछूदिनमे लंदति है सा/सूलसचितबिनाश॥। देव 
द्नुजनक्रा-सुना तुम यथा बडि निपात । धमको शो यापकी त्यों बढति पावति घात लखा इस. 
यह चरित सिगरो सत्य युंगमे सूप ।धम को श नित्य हे थो पापक्रो इते रूप || करळ तन यह तीथं 
चाचारूप पुण्य महान । लह गे थी आपनी फिरि ताने खुरन्ह सनान ॥ सगीरघ वसु मनु सगय 


एर पुरूरव जिमि भप.। तोयगसन खानतें लहिं पथ पावजहर्प लद गे सश जगतमे थी सचित | 


राज्य अनूप | मुचकुन्द मान्धाता तथा तुम धर्मसख्के जप ॥ लद गे सम देवतनके कोति यश 


अनिरास। पापा. लदि हे सुथोंधन अचिर अन्तकधाम ॥ बसत बनसे जहाँ तडे दिजबन्द लोन्ह ` ' 


शाय। तीर्थ नेमिषबिपिनिके ढिग गए कुरुकुलनाण ॥ पाएडबन करि गासतंके तीर्थेमे स्नानः 
द्विजनकी व धनु धनको कियो तेहा दान ॥ त तरेण देब पित्रन्हकों सबिषि करि भूप। गणू ` 
कन्या तोथकां. गातोथको शुचिरूव॥ . कालकोठीसे किये विषभस्थ गिरि पर बास। बा हुदासे 
ज्ञान कोन्ही जाय के मतिरास ॥ देवयज्ञ स्थान जाच मचोगसे तर भूष 

घरे ब्रत शचिरूप।॥ कालिन्दी सुरसरित सङ्गम मे खु दे बळदान।बर्षवेदीते 


भूप पयान ॥ बसत पथमे दिजनकी फल मल देत अचार गए गयणिर नास गिरितेंद द्विज 5 


सहित उदार ॥ .पण्णंमय जद पस्लिन परित सद्दा सरिता पम्‌ (दिव्य कूट बिचित्र डे जह धरा घर 


दः प 


काक ८ कामिहाभारतदपेणः)) . 


च सिवित अच्यासर जद/ससत पुण्य खरूप । गए समुनि अण्ख्य जं सन 
7 | (दसत हैं: यभराज जेडी नित्य पूरित चाव । नदिनकों जेहते भया हे परम 
पतन ताके निकट शुझर रहत कोन्दै बास । तहा कीन्हों पाण्इबन बलि यज्ञ 
तहत अत्षयनास बट फल देत अतय जोन। दिजन सह उपवास कोन्दे। चादि भूपति 
कतः तसह यज्ञसे तपधास । बेदबिद त कहन लागे कथा पण्य ललाम ।। 
= पल्ला गो किया कहन. अनप। अमतेरयस सहीपका सुत भया जा गय भूप ॥%॥ 
ह तक ॥४असर्तरयस' सहीपको:सुत भयो हा गय जन । पुखके इस कण 
न ॥यज्षते/वकयत्तके भिरि किए शतसच सूप ॥ दहीकी घ्रतकी ख कोन्ही 
बस सप प्रवाद करि के व्यञ्जननक नित्य शत तच देत.। आए ब्राह्मण करत साजन 
सणा के संसय नसने सरत बा हाण सार! बेदधुनिते सनत दा नदि शब्द काऊ 
बा नको दि देश देशनसाह । विभ.गावत फिरिय गाया जास छ नरनाह ॥ 
नहिं य्यब करे गो नाइ भूप । यज्ञन ज्ञा कियो.सघनप दान अनुपसरूप \\। भसे 
देव महान । 'अन्यके ते इव्यको ले सकत,इ नदि दान ॥ गगरतारा सरित 
दन्ट यमाने रुके का गणि तथा गयके यज्ञ अगन सुजान ॥ करे यहि बिधि.यज्ञ 
ए स्थ अमिरासत हे युषिडिर/भूप यदि सरपास परस ललास || तदात तब चले . 
[न॥/गए कुस्मज सडासनिकाजद्दा परस स्यान लगे रूसससा सु दूकन 
| हिहुसारे(सुमुनि कुस्भज'पने.॥ रहो केन प्रभाव तासे 
न) केहि अ्थ'कुस्मज मद्दा सुनिका भया केप मदान।। #॥। लाससउबाच ॥ 
हो इल्बल दत्य सायाभान ॥४बात्पपि नासक रहा. तावो, यनुज सूपति तान ॥ 
हतेः करें थेस बेन इन्द्रक सम पत्र इसको दीजिए तपेन ।। नही 
समानको तव तेहि बिप्र अपर किये अमित अमान. ॥ करे 
फ ७ सारि ताको रोधि भाजन दइ दिजकां भप ॥ करे इल्वलस 


॥ ॥ इन इल्लन्तः जिभ शतस सा. बातापी दु: ॥- गए 
करिया सुख+क रि. कूपसे सूत्र परे लठकत.,पित ॥ 


| माहामारतदपएः ॥ रक 


~ 


करण चिन्ता लगे मतिबर ्रसवको सुस्थान। प्रसव अर्थ न लखत 'सुखो कळ आप समान 
ज्ञेदि जीवको जो अङ्ग सुन्दर लखा ताका रूप। लेइ विरचो सानसिक-बर बाम मुनित्रर भूप॥ 
बिदर्भ-पति पवार्थ तप हो करत.ताका तैन । घरी सदिषीसाइ ताकी /सिदिका “सुनिनान || 
तहां जनमी सदृश बिद्युत व्योतिसय अभिराम । भई वहितअचिरं/सेहलहि समग्रकों गछ 
भाम ताडि जन्मतमाच मंप बालायके बर विप्र जन्म कसं बिधानभावी'खमेवूकन स्तिरः | 
अन्म तास प्रस शि बिप्रन्हः कहा यति अभिरास । जन्म चत्त विचारि, राखो लेपानुद्ा वनाम | 
कढति पचत पञ्चिगो त्या भई बदित तेन । अस्रिकेसी शिखा राजति सदा" हनिक्रो भान! 
चाबनस्थ विलोकि ताको सली शत सँग भप । राखि दोन्ही तितिक दासी भजहिजे अनुरूप ॥. 
वोबनस्य सुशील सुन्दरि भरी गुएगण पर्म। नदी काह आय माया भूसिर्पात/नृपधमे ४ देखि 
ताहि विदर्भ भपति भरी यावन रूप। काहि दोजे कन्यका चह भया'चिन्तितभूप-॥७सद्यामुनि: 
सट काव्यं योग्य विचारि ताहि ललास । बिद्थर्पतसां जाच मागो/कन्यका अनिरास 5५; 


_ खरस्यञ्बाच॥ # | भूप चत विवाद करिवें एक कारण पर्म ॥ लोपामुशच्ि दाइको माति) 


बचन सुधंभे॥ सुनत मुनिके वचन भूयति'भयो ब्यचित चचत ।- नही:नाचीं "सक्त ककर : 

नंदि देत॥ जाय रानी पास भपति कडे थेस बैंन । दहे गा. काप भिसे यच७महामुनि- वजन ॥ 
देसि दःखित सहित साता पिताको अतिमान। लापासुद् आच यस कहाबचन 

मेरे हेत कीजे.नदी पीडित चित्त । देळ मादि यगस्यकों”तुभ)करऊ,चास5निवृत्तारोल्सताके 
सुनि बचन भप अरस्यकां अनिरास । दइ बिधिवत व्याचि कन्या, मद्दा छबिकोन्यास | लास, 
सद्रासों कहा तव महामुनि इनि बेन । छोरि डारळ' बसन, भूषरणयाग्यःतुसकोलिकिक॥ीर 
बर्कल अजिन थार तजङ एकेोशय। भरऊ सम शसमःस॒जरत खन्हरि अ 

गङ्गाइारकों स॒ह भारजा तपधाम । उद्य तप तरुं करुण 'लागे“भय"सहित'ललास॥ भूरि 
द्यादर पाय सुनिसों भरी भरोति'महान। कर ति" सेवनः भई*तत्पर*भररी" सादः सुजान/॥#करल 
सुसुनि बिदर्भेजा पं प्रीति अति अनुरूप ताहि भा वङकाल, बोते चतुस्तानअनूकतास्संवा. 


_ जाच तप बर देखि सुमुनि मद्दान। मेयुनाथं सु भूप ज्ञाका किये/सक्तित्या 


स्ह ॥ महाभारतदपेएः 0. 


पुर \\ खरस्य उवाच्‌ तान मेरे है न धनतो पिताके है जाना लोपासुद्रावाच ॥ ईश तम सब जगतको 


अम हरण से तपंभानारस्यउबाची।कइति हा तुम सत्य सा तग बिप्गकारक वाम।हाय नदि तप 
चहत काल हे तपधाम जोर 


छिन्न जात कडळ तानसलाम।लापामुद्रावाच ॥ खुल्मबाकी रहा सस 
भातिन यारे इस पास तो अनिराल।चहति हा ता धनका नहि लाप हे सुघदान।एहि भाति 
खेरी कॉमनाक करऊ पर्ण सुजान ॥ अगस्थडवाच।। ता कामंनाके देत इन यह किया नियत 
विचारा जॉतहे धन हेत इस तेम इहा दस उदार | लामसउबाच! । चले सुसुनि अगस्त मागन 
बित्तको अतिमानं । थंतंवारमहोप हा अहं राजदटषि सुखदान ॥ सुनत आगम महासुनिका 
नरेश याई आगे पिके ले गयो अपने देश। जोरि अञ्ञलि आगमनकी हेतु वृस भूप 
शुगस्यंडबाची इचा इस चितिपाल आए चादि बित्त अनूप ॥ दाय काहकों न पीडा यवाशक्त 
सुजानों देऊ हसको बित्त अपने भागने सतिसान॥ तास त उदाच ॥ आय व्यय सु समान मुनिस 
समस्कि नाले भष हाव अधिक सा लोजिए धन आए सुतप अनूप दा पर व्यय संम देखिसम मति. 
चित्तमै निरघारिलैत पीडा हॉय गो जनमाद महत बिचारि। थुतवाए सनत सनि ब्रश्नश् हों जच 
` भपा गण तह तेहि यव पूजन कियो सबिधि अनूप । भप दूका सहामनिसाँ आगसनको सम्म । 
कहो मनि हम वित्तमागन इहा आए पस्म ॥हायं कांङँकों न पीड़ा यथा शक्तिसुजान।दऊ इसका 
बिं यपने भागने मतिमान || लोमसउवाच॥ आच व्यय स समान सुनिसासम बालं भूप 
| बॉधिक स लो जि घन याप सतप अनपा|याय व्यय सम देखि सम नति चित्तसे निरधारि। 
पडा रोयगो जनमा संहत विचारि ॥ शुतवोए बन सड सदस्यक गे पास। आर आर 
किया पजन यंथार्विधि मतिरास सप वभा मदामुनिसां आगमनकों सम्म कहे मुनि इस वित्त 
मागन दक्षा याए पर्म ॥ होच काछको न पीडा यथाशक्ति सुजान ॥ देऊ इमकों वित्त अपने 
' नतने मतिमानी लासंसउवाचा।आय व्यय सु समान सुतिसां समुकि बोले भूपद्दाच अधिक सो 
ए धन आए सुंतंप अनप॥ आय व्यय सस देखि सम मति चित्तम निरधारि। लेत पीडा हाय 
संहत बिचारिते भपतीना परस्पर यह कहा मंत्र बिचारिचलज मनि जरं ट्त्यदल्व्लः 
आणितहा इससब जाव तासा मागिए बस दानालोमसउवाची वित्त तासोंनागिवा 
बनी गिए ते तब सकल इल्वल पास सद सुनि भप॥देखि इत्वल तिनें जावत 
त्यालिथ्य र तिनको कियो चितमे! राखि छल वलवानावातापि खाताको तथा 
धान | देखि शङ्कित भए ते राजविःसनमे भूप || जानिके बातापिको से कमे - 
छुंकिया'तिनकों देखि सनि भयमान॥ कहे वाको खाय करिडें पचित 
नेको तब जाय तहँ सुनि भूप ।पोटपततब जाय वेठे अच्यकों शच 
बु दीन्दे। तादि मांस अजने। खाय लोन्हा नडासनिबाता(पका पल 


Y 


लाहि ॥ निकसिओ बातापि फिरि फिरि कहा इल्वल बैंन । कहो तासे बिहॅलिक तब सहामुनि 


॥ महाभारतदर्पणः || र्क 


सर्व ॥ बातारिको आव्हान इल्वल करण लागो चादि। अपान वायु पमान मुनि तव छोठि दोन्हां. द०्प* 


लपजेन ॥ निकसि आंबे कहाते इस दिया ताहि पचाय । भया बिबरण जानि इल्वल पचित. 
लाको काय || जारि पाणि अमात्य सह इसि कहन लागा बेंन। केदि अथं आए इहां कहिए कर 
सो तपञचेन। अगस्यउबाच|जानिके चम तुन्हें गाए नुपन्ह सह धनवान|देळ भूपन्ह सहित इमकों 
सहाधन सतिसान॥ के प्रणाम सनिन्द्रसां इमि कडे इल्वल वेन) दिया चाहत तुम्ह इस जा कद हु 
सा तपन ॥ अगस्यडबाच || अयुत गो सच अयुत सुबरण नुपनक एक एक । कनक रथ सह 
दिगुण इसको देहुगे सविबेक ॥ असुर तासों अधिक कळु धन दिये तिन्ह ललाम । बिराव 
र सुराब हय युत कनकरथ अभिराम ॥ सहित घन सह नुपन्ह मुनिकों तुरगं अतिगतिसान | 
सुमुनि आश्रमकों गए ते अश्च हे सुखदान | नपन्ह सुमुनि निदेश लह्दि किए खपरकां तब गान ॥ 
किया पत्रोके! सुबांछित महासलि हा जान ॥ %4<७०८७-००७००७४-१७<७ HRD क रक कक 

सस्तियो काशीराजमहाराजा धिराजथी उदितनाराय णस्याज्ञानुगासिना श्रीबन्दौजनकाशीवासि 
रघुनाथकबी्चरात्मञेन गाकूलनाथेन कबिना बिरचिते भाषायां महाभारतदर्षशे बनपबणि' 
खगख्यमनिनाबातापिनतरणबणनोनास पञ्चट्श्सास्ध्यायः ॥ <५७%८८५४<७%०७%<०>-०७& 

॥४॥्लापासुदाबाच॥३॥ छन्द क।।। ० ... 
छे नगवान किये तुस सब । जा मा बांरि्त रहा अखब। करळ पुच सास डतपन्न। एक बार 

बिक्रस सम्पन्ना गगस्थउबाच ॥सुन्दरि हमह तुट सदान।ता सुवत्ति लखिबा सुखदान॥भामितरि 
सुनिए प्रवविचार। तुम्हे रूचे सा लेळ उदार॥ सहस स्लेऊ जगजन सम तानाक शत लेळ सहस सम 
जनक दश लेळ इजार समान। के सहख सम एक सुजान। लापामुद्रीबाच॥एक पुत्र जा सहस | 
ससान। तीन दोजिए भुनिसुलदान॥। कहि तयालु मुनि आनद पाय। तासों सङ्गस कीन्हों जाया | 
ताइि गर्थे देके अनिराम। आपुःगए बनको तपधास।|बनकों गए सुसुनि अवदात।बाढा गभ बषला | 
सात || बीवो बर्ष सात जब सप। भया पुच अति मतिमय रूप॥ ज्वलन ससान देखि अभिराम ७ 
दृढख धरो ताको मुनि नास॥ बेद साङ्ग उपनिषद ससेत।बालक पढत ज्ञानसव चेत हाम देत 
देग्षबका भारो गया सा सुनिपई लए उदार ॥ इध्यबाह तातं बह नाम । कहा अगस्त देखि 


भए जे उत्तम लाक । । तबसों हे यह ज्याश्रम स्यातः। मुनि 
लखळ नपधण | सवत जादि द्‌व.कहषि पम।। यथाप एका भेरित.बात 
आय दिशा दक्षिणकों पर्म। साता सम पालतिजनःघरम॥ / हरके जडाजूटसो आय 
भरिषी -सुख़दाय ) पृष्यमई सुरसरिमे, भूप । कर यथ सान 


९,५७ || महाभारतदपेएः॥ 


वंधिडिर नप यवदात । यद गभतीये जगतमे ख्यात ॥ पर राम जह करिके जान 
पिरि ऋततेज लद्द अतिमान॥ सह छला सह सातन्द भूप) स्न करऊ दे दान अनप || हरा 
सुचाधन तेजस तान । धर्म भूप लिहो फिरि तान॥ $॥ बेशम्पायनउबाच॥ % ॥| सहठषणा 

' सद्द सातन्ह खान | किसा धमेनप भप सुजान॥ देव पिच तपेए सन्निधान । करि दीन्हा विभन्हका 

. दवान ॥ भए पाचच तेजस अतिमान । सिह समरजेता बलवान ॥ सामससें पूछे नुपधमे । परश 
दास तेजस अतप ॥ कानसाति कदि इरा ललाम। तान कहे इससे तपधास।। की ला नस 

« उवाच %॥ परशणामको जे जस हर्ण। सनळ भूप करि कदतसण॥ भए पुत दशरथक सूप | 
व्याप विष्ण धरि देह अनप॥ रावणको बधकां नरनाइ। इसळ लखा अघाध्यासा द । । तेहि. भं 


रष छाय ॥ वळत बहस करि बाले बन। लेज राम सा धन्‌ बलअॅन ॥धनु चढाइ के खेच बोर । 
ज्ञानि परे तब खबल गॅंभोर.।। तास तेज लोन्हा धनु साथ । खंचि जगतपति श्रीरघुनाथ ॥ तब 
बाले भुगपतिसो डेंन। रामचन्द्र निभुवनके अंन ॥ भुगुपति लखऊ इभारो रूप । देत दिव्य चछ 
। बुन्दै अनूप है नप || रूप बिराट धरा अति मान | जामे त्रिभुवन बसत महान ॥ भृगपति महत लखत 

जे रूप। व्हेगए बिकल मरकित भप ॥ संज्ञा लहि करि बिनय बिनोति। रघुपतिशां व्हे बिदा 
` शसीति ॥गिरि महेन्दरमह किन्दा बास ।वर्षएक रहि परित चास।।लणि सगपतिको दुखित अचेन। 
[ पितर इमि बन ॥ #॥। पितरऊचः॥ #॥ यह नहि योग्य विष्णकां पाय । चिभु 


| 
| 


$ हमको 'सुरसर्व € t किये ~ ~  ( कळ 

तका सुरसब। किया काय्ये जा चहत अख़ब॥ सा त ससे! इम कदत 
एय दधीच नास हे सुनि तपधास। तासो वर सगळ अभिराम |) 
सन र जान॥ सा तजिके तब देह महान दे है तुन्हें 


के भूप ॥ गे ट्घीचक आश्रम पास । सुरण सहित 


हर चाप गंभीर । यह सुनि चले परशधर बीर ॥. पुरो अयाध्याक ठिगजाय । मिले राससाँ अम 


` इकरणको ते भए उदित उद्द॥ रादिसे कडि सिखुते ते मुनिनकों बरजे जर 


३; व्क (३.3, 


पी महानारतदर्पणः ॥ न्ह 


“रपति सतिरास॥ सरतो सरिताके पार । जही बिपिनि चति लसत उदार ॥ पठपद युञ्जत लग " 


त तरक बसत सिंह छग गज एक सङ्ग|नन्द्न बनसम याथम तेना भा तास सकैक्षहि क्न 
तह दभीचको! देख जाय | सुरन्ह सूव्ये सम धारे काय ॥ ताके चरण बन्दि अनिरास। सुर नह 
यधाबिधि किया मशाल ॥ कहे पितामह विधिसों जान ।. वर मांगा सुरनायक तान॥ तव 
ढ्घीच व्हे परम प्रसन्न] काहे बचन यानद सम्पन्न ॥ इस करि हैं तंव हित सुददेय | तजि हैं देह 
सुवश यह लेय ॥ इचि दधीच देवनसों बैंन । कहि तन त्यागि गए विधिजत ॥ देवन्ह तास 


चाख सःुदाय। सरे इर्षसां लिये उड़ाय॥ दियो बिश्वकर्सेको जाय | जयकारण सब दियो 


खुना ॥ विजकर विति विदित बनाय । बज इन्द्रको दोन्हो जाय ॥.&॥ विञ्चकसीवाच ॥ 
यह सै बज महत मघवान) करळ सेख सब दनुज महान || ताको लहि प्रर निदेश । बज 
चर्यसा लियो सुरेश ॥ #।| लोससउवाच ॥% ॥ रोलाइन्द्‌। #॥ ९९४७ #<७ ४६७ अदा 
सहित देव समूद सुरपति बज लीन्हों ज्ञान । गए बच समीप हा चिति गगण रोके जोन ॥ काल 
केय कराल चळँदिथि किए रक्षित ताहि । ल्य शत्त अनेक बहुबिधि बाहिवेके! चाहि॥ 
सरन्द असुरन्हसो भयो तव लोसदर्षण यद्द। घरी दलों चाशकारक लोकको अति उइ॥ 
कटत गिरत शरोरशिर सम ताललफ अतिमान | शब्द हाझकारसों भरि सये गगण महान || 
नही सुर सदि शके तिनको युइवेय महान । भरे सब तजि चले रण लखि दुखित मेसघबान॥ 
इन्द्र भयसो भरे रण तजि भर भूरि ब्रिबर्ण । जाय सुरन समेत लीन्हें बिष्एुकी बर शे भरे 
करास इन्द्रको लखि विष्ण, अव्ययरूप। शकको दे तेज अपने किये बर्षित भूप ॥ देखि रक्षित 
जिश्णुतां तब इन्द्रको सुर सब । ब्रह्मऋषिन्ह समेत संबहिन घरो तेज अखब॥ पाइ तेजस विष्ण सां 
सह ब्रन्हक्षिन्ह महान । बच गी देखि सुरगण भए सबल समान ॥ सुनत सा सबदिशा 
धरणे लगी हलन अनूप । शब्द सो सुंनि घोर घंनसभ तक्ष था सुर सूप ॥ भरे भयसों इन्द्र दोन्ह 


~ 


छोड़ि बज उदार बुत चितिपर गिरो गए लगत बज पह्मरानहो जाने बज शोडत पाते 


जगतको अब नाश कोजे इहां बसि के उड) बेदबिद तप करत तिनको.प्रवम कीजे कु 
धारण करत हैं करि यज्ञ र तपरास ॥ भएँ तिनको २ ११४६६०४५७० नाळ सनरन 


(३ 
Pdr 


hs. 8. 
“क 


॥ महाभारतरर्परः॥ 


दपः ` व्या ती तीस थतिधोर ॥ अधिक सरह आटसहस बशिष्ट आथसमाइ । करे भक्षण वि जे 
4 र इ नरनाइ।। च्यवनके इ करत आाश्रममाच तप दिज जान । कालकेयन निशाम शत्‌ 
रे भतत तीनो राजने इसि करत दिनसे जात सिख समाय । भरद्वाज सनीन्द्रके फिरि सुन 
म जार ॥ वायभचो सलिलभच्तो बीश ब्राह्मण पर्म | कालकेयन खाय लीन्ह किये महत 
अध |एद्साति कसत मुनिनक हे महत याथम ज्ञान । करत बाधा निशामे तच जाय अधरस 
सागर गलत प्रेरित करत बाधा कालके चन्द भूप । नही जानत काऊ तिनका लखत हे नहिं 
दलत सुनिनक बिन्‌ मांस अस्थि समूद । पर आयस निकट चळ दिशि सङ्घ कस जू 
| न करत काऊ नष्ट भे मख सर्व । कालकेयन किया उत्सब रहित अगत अब ॥ यहि 
| भाति संचयमान दिज बर रदे बाको जान । साजि के ते दिशनमे गिरि गहणकां. किय गान धै 
| 
| 


महामे काड जाय पेठे बिबरमे झतिसान। देखकरतें मरएभबत तजा काह आण ॥ धनर्षर 

त्तनक इनन देतुउदार दरि दारे तिव्हे तिनका मिलत नहि सञ्चार । 'लद्दो अस यति 
वत तिन्हे सुरगण सबै । जगतका यह नाश कारण देखि अभित अजब ॥ भूप असे दव 
गए सव २ र ग बत उदार । सरन्ह सहित सरे ग चेला किये संत्र विचार ॥गए विष्णु शरण्यकर 
: ॥ लगे कइन प्रणाम करि के भए दीन खरूप ॥ उतपद्य पालन नाशकर्‌ 


शक धस । चरिभातिक बज बिदित हैं प्रभु रावरेके कम ॥ चने हे सव भांतिसों गति 
रास । देत तरह हि जनाय बाते सकल करुणाधाम ॥ करज रक्षर लोक देवन्ह 
दुरति नाथ । चतुर्बिधि यह प्रजा बाढति छपा के तव साथ ॥ प्राप्त भय यह सया 
[मान | जानि परत न निशाम का हनत हे भगवान ॥ क्षीरुज्राद्वण 

सबै । धराक्षयते लहै मा क्षय नाथ विदिव झखन ॥ महाबिष्ण 
भिर Vs ) लह गे ज्ञय नही तुमतें हाथ रक्तित माम ॥* ॥ बिष्ए 
भ जा सयको चमे हे सुर सब । करत हं इम तान सुनि के लद 

त दारूण दुस जे अतिमान । इत्र सह जिन कियो मंन्यित ` 
कां लखि भाजि ते भरि भोति। सिंधुसे ते बसे ह सब प्राणरेएं 
"ते इनत ऋषिन्ह उदार | मारिबेके सद्य नहि ते सिंधु अगमं 
तुम जाय बांधळ डोर । बिना सुमनि अगस्त्य यि न सषि इ 
ब् स के ते है सुरन्ह सहित सुरेश जसं. विष्ण के सुनि 
सकल सुर समुदाय | लखा सुमुनि अगख्यको तब तास आाथम 


i 


महाभारतदपणः || ९२९: 


जाय ॥ करत जाय उपासना ऋषिबन्द तेजसरूप । करण सुस्तव लगे सुरगण महासुनिका, ब"्ए० 
भूप॥ % || देवाऊचुः॥ % ॥ चशित प्रिभूबन नळषसो तव किये हो तम चार | डारि दिन्हो 
खगसों दुर्ब द्विकं अतिमान ॥ ओपतें गिरिबिंध बाढा भानुर्थपध घेरि। राबरेके बचन बश 

व्ह बढत ह नहि पोरि ।। लेकसे जब भयो सिगरे अन्धतमस प्रबत्त। नाय तुमका पाय के गिरि 
भसा तान निबत्त ॥ नित्य भयसो भरे इमको याप गति-सुखदान । भए जारतमान सिगरे प्रजा 

परम सुजान || % | युधिष्टिरउबाच ॥ #॥ केचि हेतु करि के काघ बाढा बिध्यगिरि यतिमान। 

तान हो सव सुना चाहत कहळ मुनि सविधान ॥ % ॥. लामसजबाच. ॥.% ॥- कनक. गिरिको! 
निति प्रदक्षिण करत रबिकां चाहि । सरसों गिरि विंध्य यसे कहा चटषि अवगाहि।॥ मेरुका 

जसे प्रदक्तिण करत हो तुम नित्य । करहु मोहकों प्रदक्षिण तथा हे आदित्य ॥. यहि भांति 

सुनि गिरिबिंध्यसों तब कह दिनमनि बन । करत खेले प्रदक्तिए मेरुफी. इन इं न ॥ दिया 

मागे देखाय यद जेहि कियो जगत महान । सुनत इस्हि करि के वाढा विध्य.तब अतिमान 0 
राकिबेका सर शशिका परम पथ दे जान । याय देवन्ह कहो बळत न बिंध्य माना. तान || 
च्यगस्त्सा बुत्ताम्त सा सब कडा दबन्ह जाय ॥#॥- दबाऊचु॥  # ॥ तुम्ह बित का सकत ताहि 
निवारि च मुनिराय॥ सरन्हक सुनि बचन सुमुनि सदार गिरि पहँजाय £ कहा इसका देऊ पथ 
गिरि सङुचित करि काय||जात दक्षिण दिशके कक काव्येका करि तानोफेरि हन जब याई हैं 

तब बाढि हा बलभान ॥ बिंध्यसा यहिभाति द क बचन सव्य खरूप। जाय दक्षिणकां न अबलं 

फिरे सनिबर भूप ।। प्रभाव सुसुनिअगस्यका तुम हमे बुक्ता जन । कहा हन. सब. सहित बिखर 

भूप तुमसों लान ॥ सुरन्ह जस कालकेय सु दत्य मारे सब । पाय सुमुनि. अगस्यसें बर सनक 

तैन अखबे॥ सुरनके सुनि बचन जैंसें कहे मुनिवर बेंन। कैन कारण आय सागत कान बर सति 
अंन॥बचन सुनि के महामुनिक कदे सुर न्ह खकाम।फन कीजे सिन्धुका यह काय्येभस अभिरास | 
` हने हम कालेय तब सुर विप्र देषि जैन | सरनके सुनि बवन मुनि स्थोकार कीन्हा तान ॥ करे 

ये इस काय्य तब सब लोक आनद्ंन। चले पास समुद्रके मुनि बेलि, असे बंन॥ सिद सुर ऋषि 

नाग नर गथने किन्नर जैन चले मुनिके साथ अद्भुत देखिवेकों तेंएन ॥ गए तीर समुडक ग्मोर 

जामे नाद + उठ तङ्ग तरङ्ग जासे भोमभयकर याद ॥ जाय पास समइके मुनि क रके स्‌ 

सखु तु सतर पिचत इ हल बरुणका यह अन. पान कोन्हां सिन्धुका मुनि 
देखि के सुर सिद्द मानुष भर बिस्सय पसे | करण सुस्त. लगे मुनिको मनुज 
देवद न्दूमि लगे. बजन आजबे:॥ निः खलिल देखि समुद्रको सरु. 


नजते भरे पाप मदान/दनुज हे जे शेष ते संब भाजि के सुन भप।बरे ते पाता च्छे बह भेटि 
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तूप) काखकेबन्द मारि के सव त्रिदश मुनि पे जाय। किवा सुकषव कदे से बचन जानद्‌ पाथ 
साति तव प्रे सवलोक पाचा चन । झपातें तव इने इस कालेय दु्ेतिञंन॥ पर्ण कीजे 
सुनिं शपा.सदित सहान । छाडि दीजे सलिलकों प्रश जान कोन्हां पान ॥ खुरनके सुनि 
बतत चेले कहे सुन सुखदास्र । सलिल गा पचि सिखुकारए करळ अर उपाय ॥ सिखु 
पूरशहेत सुनिक्ते सुरन्ह सुनि ए बैन। सछा अहुत सानि सनने नए चिन्तित चन ॥ चणा आए 
तथा सुर नर बिद व्हे सुनि पास । गए विष्णू, समेत सुर जई पितामह तपरास ॥ खर्डे सव 
बिचारि असें प्रखर लतियेन | कडे सागर भरएकारण पितामइसे नन ॥ ३4७४७७७ ॐ 
ससिशीकाशोराजमहाराजा धिराज शीउदितनाराचण खाज्चानुगानिना सीवन्दीजनकाशीबासि 
घुनाचकबीस्णात्मजेन याकूलनाघेन कबिना बिरचिते भाषाशा सदाआारतद ण्ट नपबणि 
लसंगस्् पाण्यान बिध्यससन ससइपानबएननाम घाड भाष्ध्यायः ॥ ४९०० ४९2% > 
स्रारुसउबाच। # ।। कक्ष बिधि सब सुरनसा तस जाळ अयने घाम । वळत दीत काख 
भरि हे सिन्ध फिरि अनिरास | कुलाहवारण चाच गा जव भरीरघ दितिपाल । बचन सुनि 
सिघिके गए सुर लगे एरखन काल ॥ # ॥ युपिष्ठिरडबाच1 % ॥ जक्ञातिकारर भए केसे कळ , 
ह मुनि तान । सिन्धपरण किया अदि सा भगीरथ हो कान | 2८% क ॥ दादा ॥ <a 
सुना तान तुससां चहत कहळ महासुनि-एसे । विसर सह इतिहास से नपतिको युतधग!। 
MSE १... ॥ २॥ बेशम्पायनउ बाच | $॥ 
| रमनृपतिके 00. 
खनि बचन लामस चटषि तपधास । सगर सद पतिका लग कडन मदात्न्य'ललास।॥ 
॥ ७ ॥ लामसडबाच ॥ # ॥ 
| मोब वर इंचवाक बंश तम्मव हे सगर नास बर भूपारूम सत्व सम्पन्न अति भरो प्रताप अनप ॥ 


सुगर पल्निन सह सुलदाय। उच्च लगा तप करण सा इरगिरिकेढिग जाघ॥ ' 


सकल मरणको भूप ट्सरी खीका एकसुत छदे परस अनूप ॥ 


द धारा गभ अनप । नेदर्भीका समय लादि जनमा चदा भप॥ |. 


अ; 


॥ सहाभारतदंलः ॥ रश 


हैव्याके सुत एक भो देवखरूप उदार। जव लो: वाक त्यागे को कीन्हें नैपतिबिचीर॥ ` 
व्यत्तरोक्त बाणी सुनी तव नप सगर गॅसोर। भपन साहस करि तजळ पचन्हकों धरु घीर॥ 
लाव महितें काढिक बीज सकल सुखदान। घत परर घटमे घर यल सहित मतिमान॥ ' 
साठि रस तुम लच गे तव सुत सुन्दर भूप। महादेवसे दत्त ए तुमकां पत्र अनूप ॥ 
आअन्तंरोल् वाणी सुनत तथा किये! नरनाइ। बोज एक एक ले धरे एक एक घट माह ॥ 
धाबी राखी घटन्द प्रति एक एक नतिमान भ॑ तात बळ कालमे प्रगट पुच बलवान ॥ 
साउिहजार सुत लहे सगर बलधाम । एक सङ्ग नपघम लदि रुद्रप्रसाद ललाम ॥ 
चार करकसा सकल करत गगण ले गान । काळकां मानत नही बाऊलतासां तान ॥ 
देवनकों वाधा करत सह राक्षस गन्धब | सब भतनकां देत दुख त सब खूर यखब॥ 
बाधा लदि सब सुर गए शरण पितामह पास। कियो विंरश्धि बिदा तिन्ह येसं कदि सुखरास ॥ 
खल्पकालमे सगर सुत सदिहे सकल विनाल । घार आपने कससां करिद्दे यमपुर बास | 
ससक सड सुरन्ह सुनि जसें बिधिको वेन) मागि पितामहसें बिदा आएं अपने अन > 
तव बात बहु कालके सगर भूप मतिमान | अश्चमेव बर यज्ञको दीक्षा लंड सहान॥ 
यज्ञ अग्य चितिपर फिरत रक्षक साठि इजार। तान पुच नप सगरक बलसा भर उदार || 
तायसिखु तट तुरगं सा व्हे गा अन्तरध्यान। हेरि घके तब आवं तिन नुपसों कहा मलान || / 
सुगर कहे सब दिशनमे तुम सब हेर्‌ छ जाय) ते डू ढत चारा दिश नुपकी आज्ञापाय | 
हा नही तिन तरग तव चरू यह इता जान | समाचार सब आईक करा पितासां तान ॥ 
नदो होप बन शेल सब सागर सह चळ ओर | दूढि यक नहि इय लहत नही त्रगकों चोर॥ 
भषति सगरसो कद सुतन्ह सव आय । तिनसों नपबर सगर सुनि वाले बचन रिसाव | 
फेरि न मापद आइयो बिना तरँग तम सबे। पाय पिता शासन चले ढढन अञ्च अरब ॥ 
दवेत ते चारो दिशा वेगभरे जिमि बात । देखा जाय समुद्रको बिना सलिलका खात॥ 
'छोादन लगे समद्रको लेके फरस करार । सागरको सुत सगरके अतिबल भर उदार ॥ ' । 
सुर उरग राक्षस रडे और जीव तह जीन । महानाद लागे करण बध्यसान व्हे तीन 
: भिन्न शोत लवक अस्थि भे तहँके जीव सहानादेछि परे अनगणित तरै गिरे अंश बिनप्रानी 
[तिनको जनत समुदको बीति गये। बहुकाल! तिन न अश्च देखो तही ठुनजःधस चिंतिपाल ॥ 


कपिल र 
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द्‌ ॥ 4 


ने करि विकत च परित तेज महांग ॥ भए भस सब सगरके रडे जे पुव अमान || 
[भत तनव चित नारद मनि तई आय | भए स्स्स ते यथा सा दोन्हो कथा सुनाय॥ 
रतोन सा । क़ कथा कही ज्ञा सनि दुखदान । भरे शाक समझो वळरि शिवको बचन प्रभान | 
` दसमञ्चसके  पुचजो अंशुमान बरवीर । असें कहे बालाइक संगर बचन गम्मीर || 
टेज पत्र मेरे रडे साट सहुख सु जान । भए भस्म मेरे लए कपिल कापत तान ॥ 

रे पिताको कोन्दो जानि यनेत । रक्षणकोबे धसका पुर्‌ जनक हित हेत ॥ 


"1600 कलि ॥% ॥ चुधिष्ठिर उबाच ॥ ॐ ॥ 
कषत रेत लुप सगर सुत त्याग करा मतिमान। सुना चहत सा महामुनि कहिए सहित बिधान॥ 


0610000000 0 ससस उदाच ॐ ॥ 
गि पुरजनक बार । बोरि नदोमे देयसा सदन करत सुकुसार॥ 


पत्रका त्याग । परजनके दितचतु किय अथा सगर बडभात || 
चन बर जान । सा अब तुससाँ करते सुनळ घर्मेनुप तान ॥ 
0. % 0 सगर्‌ उबाच. | #॥ 

के व्यागत सचि पुजन्दका नाश । अर अलानत अश्वक हमदुः खित मतिराश ॥ 
नके सोच सों मोहित हमको जाहि | स्थाय अश्वक! नक्ते रक्तित कीजे मोदि ॥ 

[क बचन दुःइसां घूमि। चले तहा अहं सिः मे रद्दी बिदारित भूमि ॥ 


सुत अवदात | धन्य सगर तो ते भए पुत्र मान ता तात।। >” 


रारण पमे। कहा सुमुनि इन देत तुस मागा जान सधर्म ॥.. न जु 


भूप भगोरथ दोय गा जब ते पैच.पत्रिच॥ .. . 


वक. वसत कारि यसको किकी चाम ॥ 


॥ महाभारवरर्परः ॥. तीह 


सश्वयञ्कोा चंग हय सो लेजाहु अनप । करे समापन यज्ञ तो सगर पितामह भप। कपर 
खंशुसान सुनि कपिलके असे बचन ललास । अश्वलेय आए जहा रहा यज्ञको घाम ॥ 
बन्दि पितासहँके चरण अंशुमान सुद धर्म । सझीप्राए कियो नुपति वृत्त सकल सुनि पर्म ॥ 
मल समाप्रि भपति किया लहिके अश्च सुजान । देवन सागरको कडा नपकी पत समान ॥ 
बहुत कालों राज्य करि भूपति सगर उदार । गए खमकों सपि सब अंगमांनका भार॥ 
अंशुमान पालन किया सागरला क्तिति सबे। मा दिलीप ताका तनय तेजस भरा अखंब।। 
दे दिलीपकों राज्य गो-अंशमान सुरभोन। नप दिलीप विधिवत सुना निधन पितन्हका तान |॥ 
सुनि दिलीप भपति भया दुःखित मदत सुजान । गङ्गाके अवतरणको कीन्हो यत्र महान। _ 
गङ्गा गिरी न खगेते किया विविधि विधि कसै । नप दीलीपका पत्र सा भप भगोरय पने ॥ 
धर्मपरायचण शीसमय सत्यवाक अभिराम । राज्य देय ताको गए नप दिलीप सनिधास॥। 
॥ ३ ॥ लेससडबाच क २ * का हा 
` सयो चकबर्ती महा भूप भगोरथ बीर । जनसनरञ्जन जगतको पालक सुमति गॅभीर।॥ | 
सुने। भगीरथ कपिल सनि किये पितरनको नास । यथा न पावत हैं पितर खर्गलोकको वास]: . 
राज्य सांपिके शचिवकों भरा दुःखसां भूप । गए हिमालयके निकट कीवे सुतप अनप ॥ - 
आराधन सुरसरितका कोबकां अभिरास । हिमगिरि को सुषमा लदी यडुत परम ललाम॥ Fr 
लगे घार तप करन तर भप भगीरथ जाय । कोन्हा बर्ष सहर लो फल सु मल जल लाय ॥ 
बीतो वर्ष स्न जव भरो रपा अभिराम । दरशन दीन्हा सुरसरित धरिके रूप ललास॥ _ 
॥ # ॥ गङ्गोवाच %॥ 
महाराज चाहत कहा देहिं कहा इम तोहि । तुव्हे भगोरथ देहि सा जान मारिये साहि. 
सुनि सुरसरिताके बचन कक्षे भगोरय भप । किए हमारे पितामह भख कपिल तपरूप ॥ 
तरभे ढ़ढिबें सगर सुत गे तड साटिहजार । कियो कपिल तिनको लखत भस्सभत सम छारी. 
स्वग बासक लह ते तव घुरसरिता शस । तिनको तनय रसे सलिल जब ता पावन पम ॥ 
` महा नेदी चाचत तुम्हे याते दा अभिराम । तो जलक परस बिना ते लहत सुरधान॥ द 
[ . ॥*॥लामसउबाच0$॥ | RF 


` गिरत गमएत बेग सम भप धारिदे कान । त्रिभवनमे शङ्कर £ 1 धारि रि सरकः र त न री 
डरको करज प्रसन्न तुम व्हेके तप यास जं गरिदै शइर माहि प्रसन्न 0. 
रिड रुपा निधान। भप भगोरथ बचन सुनि । जं 
| ` ते पिंतरनका कार्य ते करिें र र 
|... नाद्रि कैलाशको तप करि उग्र नदान | भूप भगोरथ शस्पुकों किया 


n I 
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1०५५ ` ॥ महाभारतदर्पणः ॥ 


ए. करेंगे शिव इमि कल्या ललास । दिये भगीरथ मपकों वर हर करुणाधास ॥ 
रपा करि गए जहा दिसवान । सहित पाषदन जगतपति तह बट सुघदान ॥ 
भपसो ससे हर वरदान । जाचळ नप सुर सहितको पतन चेतु मतिमान ॥ 
केबचन शचिव्हे नर बर भप । खाणे करण सुरसरितका लाग परम अनूप ॥ 
ससकि पण्यंसलिलकी धाम । गिरो खगेते सुर सहित इर शिरपर अभिरास 
र सस्तिको सुरसहषि गन्धव । उरग यत्त जाए तहा देखन चरित अखव | 

एकको अरी गोनगण याद । धरी ग्रस, सा शीशपर सुरसरि सुखद सनाद ॥ 
मक्ता केसी माल । तोनि धार धरिके भई सुरसरि लसत बिशास ॥ 


है 0 ॥ prt 
` 
ह 


तिकऊ मत्त बधसी घार) मंद मधुर धुनिसां ररोधारी धार उदार ॥ 
चितिपर चाइ सदेन । भष भगोरयसा कहो सुरसरि अपे बन | 
च जिते व्हे चलें अनप । तो कारजको धरणिपर इस याईहें भूष ॥ 


तसह गए जहां कलास । गङ्गा सहित समुद्रको गए भूप सतिरास ॥- 


[घि कहा सा इस नुपवर्भ । करिबे पूर्ण समुद्रकों पावन जलसे! पर्म | 
क्रो सुनि अगस्त तपधास । पूर यथा समुद्र भा सोसब कहा ललाम ॥ 
गराजमहाः श्रीडदितनारायणस्याज्ञानिगानिना थीवन्दीजनंकाशी 
॥ पने छतमहाभारद्पण वनपबेणि अरस्त्यायास्याने 


तह देखे प खे अति अहुत कस्म ॥ बातावइ सु संघ महान। 

'न'संकत भिरि तान । चन बघत सह यया तुर पीन ॥ तहां वेद 
रं परत संधर्म ॥ साफ भार पावक अभिराम। दोखि पराति तई 
दा जाताति न शक कोउ यह उतपात||चदि विधि वह अदुत 


चले भगीरथ बीर । सगर सुतन्दके हे जहां चितितल साइ शरोर ॥ 


नास ससदगगारयायः ॥ <>२००<७<९>०२००७०७०७-०७- 


४”) 


॥ महाभारतरपंणः ७ ११छ 


माइ) जस रहा मुनिबर नरमाह॥ जिया अनेक वर्ष शत नाग) महातकखी तामसमान॥ व°्प” 
जनस वचन सुनत करि कोष । यहि गिरिसों इमि भलो राष॥.ता पै चढे जान नर आव 
वाप उपल गिरे अतिकाय || बेलत इहां आड नर जानः बारत मेघशव्दसां तान ॥ तेहि मुनि 
इहा किया यह कर्म । वारणारय सुनिए नपधर्स। नन्दा नदोपास सुर सबे। आए दिजबर 
सकल अजब ॥शक्रादिकके दशन देत। गए विर थांनदसय चेत ॥ दुगेस किया देश यह भप ।| 
रहि गिरिका करि राधक रूप ॥.तवते एदिगिरिके काऊ पास | यावत नहो सुनोःसतिरास॥ 
दनका एहि गिरिके माम । होत न शक्त विना तपधान ॥. ताते घर नानका रूप चद्य. चद्दा 
जां. गिरिपर भूप ॥ इत देवन तप'कियो सहान। चिन्ह तासु देख सुखदान ॥ कशाकार दक्षा 
घन जान। सम'अहस्तरण लसति भू तान॥ बृत्त जप.सम साइतःसबे । इर सुनि सुर सब वसत 
यज सायं भात हुताशन तास । देखि परत इ नफ सतिरहस ।। इचा भप-कोन्हत लान (कटि 
जात सब पाप मदान॥ सानुज क्‌ॐ खान कुरुमफ। किया थमेनुप खान जनप॥ चलेछ काणिकी 
सरिता यच काशिक किये उदग्रतप तव ॥नन्दामे करि के खान) गए कोागिकीको कुरुभान॥ 
देवनदी यह पुण्यखरूप। काशिकको आश्रम शुचिरूप॥ यह याम काश्ययको फर्म । जाहि 
बिगाएइक कहत सधम ॥ शक्कोकरषि जाके सुत भफ। तप प्रभाव. सुन तास अनप ॥ 

साहि भय जास। वष बासब आंनद रास! जन्म छगोते' पाया तानो काश्यफ सुत शङ्गीक्टवि जान॥ 
लोमपाद दुता अभिराम। दीन्ही ताको शान्ता नास ॥युधिष्िरउबाच ॥ भा कटषिभऊ झुगोमे 
आनः. काश्यपसुत सुनि काइण कान ॥ बिरुष यानिते ऋषि अभिराम। सयो कान बिधिसों तप 
घास ॥ बषा शक्र. तासः भय पाय} अनावृष्िमे केसे जाय) राजसुता शान्त्य यसिरामा वणे रुगो 
सुतकां. कि.मि बाम॥ लोमपाद राजपि सघम।ताके देशंमांई केहि कसे।बर्षे इन्द्र न रुपा समेत। 
तान कह सब छपा निकेत॥सुनो चहत सच चिरर तान। कियो शङस्टषि कारज जान ॥लामस 
उवाच ॥ बेसाण्डक ऋषिशड़ महांन। जैसे भयो सा सुन सुजान | करल रदे हुदसे सप उड | 
ठाढे सुमुनि बिमाएडक शुद्द ॥ करत बया तप काल बिशाल.। आई तह उबे बाल) देखत 
तादि सुमुनिको रेत | गिरो बारिने बिव्हल चेत ॥ डगी याय सेह प्रधके:साथ॥ रेतस पिज्ा।स न 


शात देवरुत जान ॥ संयो कवि 
तास अनूप) नाम शुहक्हषि याते भूप ॥ मक्ने भूप सा बास बन्य। लखा पितात 
i Ca हिस ७ 


[10०३ ॥ सहाभारतदप णएः ॥। 


मानस पर्स | बहचर्य्यमे रदत सथर्भ ॥ खासपाट दश्श्घके मित्र अङ्गदेशपति परम 
1 साभबश सिथ्याबन । बिभनसां जडे तपन ॥ किया डिजबरन्ह ताको त्याग | 
न नप को बश भाग ॥ प्राडित तासां सखकस्मं । करवा बिधि विदित न पर्न )। तातें 
रपति ति अतिकाप. किया अबर्षणके आरोप तब करि लामपाद आनमान। गए रहे जच्छ 

न्‌! । किया अबंपेण सुरपति जान| बझेए हेतु सुभिनसा तान ॥ जान साति बर्षे परजन्य । 
ड़ उपाय तान सान धन्यो भपतिक ते सुनि के बेन । स्वमत कडन लाग सतिञ्चन।। तिनसे 
सतिसान | कदे! मपसों बचन प्रमान ॥ तुसता कृपित भए नुप बिप्र। तास शान्ति यह 
बेभाण्डक ऋषिशड़ मडान। तान इहा व्याव तपवान ॥नारी ज्ञान ज ताहि अनप। 
बै तम्हर देश । रि करे सघवान बिशश ॥ यह सुनि 
चन्ता भारि । करि सिथ्याका पायश्चित। करि एकाग्र भपति 
आवत भप\ छह्यो प्रजा अति आनद्रूप कडा भू मंत्री वालब[य ) 


र नवो जा ज्ञानि । कहन लगे भपति सनमानि ॥ अङ्गीचटवि अति बर तपघास । ताहि 
इच ल्यावळ अमिरास | तहां जाय करि कळू उपाय (ल्यावळ इही खबशमे पाय ॥ राज भीति 
लदि चट 23 य भूरि । (तदि असका गणि कहो विसरि ॥ तिनसे एक बुद्द सतिसान । नूपसा 
सुखदान ॥ चत्त करे गी इस चितिपाल । ऋषिक याननत विशल।। सरझ्ञास 
ज्ञान । देव दिवाय भपसनि तान ॥, तब चटषिशङ्ग आनिव साच! हम समथ हुइ नर 
रङ झाम तिन मागा जान । दीन्हे भप तिन्ह सब तान ॥ बरुन रत्न भषण अभिरास। 

बया मनकास ॥ सामा चतुरा अनुपस रूप । चलो लइ सम थविरा भप। जारि नाव 
बनाय । क्रिस दल फल फल लगाय ॥ अतिरमणीय मनेहर रूप । बिपिनि 


इतिः [निको जाय || तब तेहि बझ सुता सुजान। शक्तित करि सब साइ 
जब सुनिवृदद । तब तँ गई सुरूप सद. तान परस ममे जाय। 
६ [य ॥ _बारबध ऋषिसुत पह जाय ॥ वस्ता कुशल मधर मसकाय ॥ 
कन्द मल फल कशस अरब ॥ रसंत कुशलसा आश्रममंद । दम 
पिता तुन्हार । तमते पावत प्रीति उदार ॥ दात अविघ्न 
%॥ '्टेषिशङ्गउबाच। # ॥ कडि रूपसां 
भान सुदान बंद्यनीय इम तुन्हे बिचारि । दिया अध्य च 
य आसन पत्रे | वेड तापर ससुख सुचने | कहा तिरो आश्रम 


चा अनूप ॥ मुनि याश्रमक नंरे जाय । बारवधुन दिय नाव त्तयाय॥ चार पढ लोन्हां 


Lin 


IS 


रः 


॥ महाभारतदप७ः il ९९ 


जान । देवसमान फिरत तपर्मान ॥ #॥ बेश्योवाच || #॥ मस याथम अति रम्य उदार। बन्य» 
याजन तीनि शेलके पार॥ सुनळ धर्म मस तपस निकेत । इम न प्रणाम काहको लेव॥ पाय 

अचय नहि छुअत सुजान।चमे दंद्य तुम हा सुखदांन॥ हम न बन्दन तुमतें लेत। सुनु बत संरा तपत 

निकेत यालिङ्गन को हमरे रीति । तान करो तस गद के नीति॥%॥ चटषिशङ्गउबाच ॥ # ॥ 

देत पक्कफल तमके न तान । भल्लातक अमलकक जान ॥ करूष कइङ्गट अरू धन्वान | 

पिप्पलके फल मधर महान ॥ #॥। लेमसडबाच ॥ #।। दिए जे ऋषि फल ताका जान | चीखि 

बिसर्जन कीन्हें तान ॥ सारक ऋषिको रए ललास । कदि ममवनकं फल अभिराम | भाल्य 

दए सारभ गम्भीर । दए बिचित्र बसन कदि चोर ॥ कीडन इसन लगे एक सङ्ग । ऋषिसन रगे 

शाके रङ्ग॥ कन्दक खेलन लगी सहास । नानाभाब करति च्टषिपास ॥ : चटषिक अइ्ननसा अरग 

साय । करति अलिङ्गन गदि लपठाय ।। कसुनित गद्दति तरूएकी डारि। चिबली उद्र उरोज 

उचारि ॥ भरो मदनमद लाज बिहीन । च्टषिसुतके किय खबश आधीन ॥ बित गङ्ग चषका 

मन पाय । बार वार सोडा चियलाय। करि सिसि चलो दिनान्त बिचारि । बिन्हल न्ह कृषि 

रहे निहारि॥ ताको गए मदनमद सत्त। रहे होय ऋषिणुन्ग अशक्त ॥ च्टकिमिन बसा जाव तेहि 

पास | शन्य बिपिनिसे लेत उसास ॥ आए याअमको ऋषि । कश्यप सुत तप योगस रब |। 

बैठे देखि पुत्रको सप । ध्यान घरें मनव्याचित खरूप ॥ दृष्टि कई करि लेत उसास | चित्तवृत्ति 

लखि बिव्हल तास॥ कहे! समिध ल्याए नहि तात। कहा न किया हास अबदात।। घाए खुरा 

चसस नदि ताना ददी न हामधेन है जान॥ नहो पर्ब सम हो तस तात (चिन्ता भर विचेतन गात 

देखि परत तम दोन समान । इहा कान आयो दुखदान ॥ #॥। कषिशङ्गउबाच॥ #॥ याया 

इछ तपसी तात। जटिल प्रभामय मध्यमंगात ॥ चंख इन्दी बरसे सति सण। अरुण पाए प्रद्‌ 

सुबरण बण ॥ नोल सचिक्कन जटा सुगन्ध । एक विशाल कनकगुन|बन्ध ।। आल बाल सस 

सुबरण दास । धरे कण्ठमे अति अनिराम ॥ हृदयापरि इई पिएड ससान । रास रहित ढ्छ्त्‌ 

सुघदान ॥ प्रियुल नितम्व क्षीए कटिदेश । बँधी 'मेखस्ता सुबरण बेश ॥ अडुत लता चरणसे 

तास । बँधी चलत कूजति सुलरास।करसे कनक इनक घुनिसान । अच्तसाल सस सस सुखदान॥ 

अद्भत तन अंति कोमल चोर । तया न.सेरे लसत गभीर ।॥ सुषमा सदन बढ्न जास। बचन 

सुधासम आनदुखस ॥ काकिल कूजितसो रमणीय । बाणी जास हुई इरणौय ॥ बन सुगन्ध 

लि यथा बसन्त । सै।र॒भ सरे तथा ते सन्त 1 चकबाक सम चित्र खला ॥कल्पित ण्न्ह्से 
अभिराम वत्त बिचिच परम फल लेहि। ताको डारि शूमिने दहि, ॥ से फिरि उक्करि पाण्मे 
जाय। यह अद्भुत देखा सुखदाय ॥ तिन्द देखि सुर सुतन्ह ससान। तात्‌ घोति बाडी सुख्दान॥ 
विन माको दयसे लपटाय । दियो वदनसा बदन लगाय ॥ चू वि ओष्ठ कळु बाल ले बन 


१२७ ॥ सहाभारतद्पंणः।। 


नु*५* सा ते परम रम गोदका अन।अर्घ पाद लोन्हां नदि पमोकडे हमारा यह जत धम।|जस फल लाय 
प त पर्म[अपना अद्ुुत दायक शस ॥ जास खाद करू कहे न जात। सारभ.भर मधर अति 
त्‌ किक ला शा गदली जिनमे न। छाए असेपूरब में न ॥दिया आपना रुलिल पियाय। सारभ 
हाद्सरे सखदाय) बढो पियत सा इषे उदार! लगत ससत से बिपिनि षहार। चित्रित गरी सुगन्ध 
आता यी ए सुमन ससाल॥सास गए खेइ करि जञानातात ददषत.तन सरा तान॥चरत पास 
[तिनके है। जाना सदा सड तिनको सुखदान ॥ तिनके संग तप करिना पर्यया करत के. सुमुनि 
सधर्स ॥ चहत रहे तिनके संग नित्य । तिन विन लदत न सानस विद्य॥ # ॥ बिभाए्डकडवाच ॥ 
आय धारे अडत रूपफिरत पुत बनसाइ अनूप॥करत बिध्न तपका बलवान। सतच्छारूप धरत 
क तिसान। मात करत रूप घरि धर्म | करत निपात लाक सुब॒धस ॥ तिन्दें न सेवत हें मुनि 
लाग करिबे तास विश्वास न याय करि तप. बिघ्न लहत इं शम । तिन्ह नद एत सनिजन पम |: 
सेवत जान । दात पाप सघ पीवत तान ॥ सनि सुगन्ध नदि पिरत माल | न बछू 
गम [लं॥ सु ऋषिशुडकों था समुळाय.। बोनाए्डक कृषि तामसच्छायतिन्ह बिपि 
| । फिरे चहूंदिशि कोपित चेत ॥ तीनि दिवसले चेरत. हारि । चुका समिष 
बिहारि | सनि जव लेन गये फल मल | तब तिन पायो समय अतूल.॥ तव, चषि शुङ्ग 
त । ते तह जाई पुलकित चेत ॥ देखि तिव्हे सुनि शुङ्ग उदाल । गा तिन पे लदि माद्‌ 
कहा चले तव याथम यत्र। जबले। पिता न आवे अत्र ॥ एकप काश्यपका जान । 
तान ॥ चारू चरित करि ऋषिहि भलाय । संन दि दोन्ही नाव खलाय ॥ 
। ढिग जाय। दोन्हां नाव तहा लगवाय। हो तदं याम छत्रिम रू.प। च्टॉषकाा 


>> > > 


त्‌ उपाया! किय भूपति सुरभी समुदाय ॥ पथमे दार टोर अभिराम । राखो 
॥छेतकार राखे यति छइ । देखे याय जान ऋषि बंड||तिनकों जैसे दिया 
आय ॥ तब करिया तब सुतका सब । देश सहित गावन्द 
बाम) इस तब सवक दास लस्‍ाम ॥ काश्यप ऋषि आश्रसमे 

1॥ छल भपतिका करि अनसान । चए्डकोपर भरे महांन॥ 
| महाक्ट[ष-यनल खरूप || थान्त चुधित अति ऋषि तपधाम ॥ . 
पन्ह बि! पि व त पूजा आव । तहां बसे सुखसे। कटषिराच ॥ उघि 
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_॥ महाभारतदपंणः ॥ - १२९ 
घाम । सुनत तथाविधि गिरा ललाम ॥ शान्त कोव व्हेके तपरास । गए अङ्गति नुपके पास ॥ च°प० 
पूजित नुपसें सु ऋषि महांत। देखे सुतकों इन्द्र समान॥ शान्ता पुत्र वधू अभिराम । देखी विद्युत 
सी छविधाम ॥ ग्रामवधू सह सुतको देखि । शांत अयो ऋषि काप विशेखि॥ लेमपाद भूपति पे 
पर्न । कियो प्रसाद्‌ जानि ऋषि पर्स ॥ राखि पुरं तह वषि बेंन। कदे! शङ्गकमिसेरं तपर्थन ॥ 
पुत्र एक करिके उतणन्न । भपतिक प्रिय करि सम्पपञ्च । बनकों पुत्र कीजिया गान । किय 
खीकार जुङ्गबटषि तान ॥ करि उतपन्न एक सुत पर्ष । पितः प्रणीत कियो चषि करम |। 
शान्ता सहित बिपिनिमें जाय | बसे पिता सड तप रत काय ॥ ताका यह आश्म अभिराम । तुस 
वणो सा कद ललास॥ ताका कद यह पएयर पने । खान इहां कीजे नुपधसं॥ < ॐ < 
खस्ति थी काशोराजमदाराजाधिराजबोउद्विनारायएस्याज्ञानुयामिना औबन्दीजनकाशीबासि 
रघुनाथकवी अरात्मजेन गोकुलनाथेन कविना. बिरचिते. भाषायां महाभारतदपेणे. बनपर्बेणि 
का ग्यपकब्ये शुद्ध पाष्यानबणना नाम्‌ आअछादशोास्ध्यायः ॥ #4 RD aD RR RD RD 
॥ # || बेशस्पायनडबाच ॥ %॥। रालाछन्द्‌ ॥% ॥: | 
कोशिकोते धर्मगुप तब चले सुनिए भूप । यथाकमते देवतनके स्थान लखत अनूप ॥ गए 
जेट किया गङ्गा सिंधू संगम पर्स । संघिमे.सत पांच सरिताके महा नुपथर्म ॥ सहित थातन्ह 
द्वापदी सुखान कीन्ह भूप। दान दोन्हों इिजनकों बळ घेनु कनक अनूप ॥ चले तीर समुद्रको पथ 
गहे भूपति ध्म । जहा बैतरणी नदो सु कलिङ्गने अतिपर्मे ॥ #॥। सोमरुडवाच।| $॥ यह देश 
भूप कलिङ्ग बेतरशी नदी अभिराम । पिचपति जद यज्ञ कीन्हो सुरन सह अभिराम ॥ कूल 
उत्तर परम बेतरणी नदीका भूप । ब्र्चलेकहि जाइबेके सदृश पंथा रूप.) इचा कतु हे करत | 
इषि तरँ आप शकर याथ । यज्ञके सब इरण कीन्हो परम पशु समुदाय.॥ कहो मेरा भाग यह 
सब कषिनसां हर बैन ॥ क्टषिरबाच॥ धमे द्रोह न कीजिए प्रभु धर्मकेहै। चेन | किया ससव 
भाग इरकों दिये उत्तम जान । दष पूर्व क रुद पूजनकियो नुप सतिभान ॥. छाडि गे पश रद 
अपना पाय भाग ललास । इडा जा यह गाय गाया न्हाइगा संतिधाम ॥ इदा जो सुखान 
करिहै गाइ गाथा तेन । ब्लोक जाइबेकी देखि पथ तान.) % ॥ बेशम्पायनउबाच || 
सहित खातन्ह द्रोपदी नुप किये तह सुख्लान। उतरि वैतरणी नदोमे सहित तपेण टान॥ %॥ 
बधिडिरडवाच | # ॥ खान कौन्दे इदा भोसे नाहि सानुष भाव । लोग सिगरे सलत हे इस 
परम पूरित चाव ॥ सुनत बेखानसनको इस बेद्घुनि है जान ॥ &॥ लामसउबाच ॥४॥ स्वत 
असिरास स पितामह 


CR Ie २७७ ES स्भूकेर धर्मनुप : 
बाजन तोनि शत पर होतिहे धुनि तान ॥ द खवस्यूका खचन पह २०१ 


ज्ञं यज्ञ कहे सरन सच तपधास ॥. दई कश्यपका सद्दी विधि दच्िए्ससे खे Rie 1 र 


घः a 
ड | ८ और Fi %, 


ARS (उ मंहानारतरपणः ॥ 


परः सपे सहित विषिति अजब) दुखित व्हे तब कहो शिति इसि पिवामइसे बेन | दानकोवा 
नजक पहि म्य तुमका ईन ॥ दान है हे साघ तुन्हरो दो रसातल जाति । कडा कश्य 
दहित असों एचि सावित भई फेरि भरन घरणी जोन सुजिक भूष। रसातलल | नकि 
र रही रूप | सुस्वर ब्दी रूपसे यह लसत इ खल्पि् । हाऊग बलवान याप आय 
क पतरम । खस्चन यांप चढनका उस करत घने नरेश । लत से परे छुबत बेदी करांत सिंधु 
0 का घर्‌ जाय यह पढि लंच सप सुजान । सिन्सणे तब पेठिके तस करऊं विधि 
ज्ञान क ॥ संच ॥ #।॥ नसजेबिखएदाच ना बिश्वपराच ते। साब्निष्यकुरु देवेश सर सन 
. श \ यस्यिसिवा ओनिरापोर्थ देव्या विवर एरेलर्बससुतस्य नाभिः । यह संच पडिक बे दका ष 
भूप 0 ४॥ संत्र॥ कै ७ असिश्वतेये|निरिडाचर्देह्ारेताधा दिष्सारटतस्थ नाभिः 
. च संत्र पढिके सिन्धुसे सस्तन कर अनूप ॥ थह नेन पिके सिळ्धमे सुखान करिबा पभ | 
छ aise ससे देशण्पायनडबाच ॥ मंत्र पढिकै बेदिकामे चढे भूपति 
जाय | संत पढि वह (सिखने सुखान कीन्हों आव ॥ कियो लोसस चथा आज्ञा तथा करिक 
बसे जाच ते जाच महेन्द्र गिरिपें निशसे शचि रूप ॥ तहां रजनी एक बसिकी धमनपति उदार | 
जले आतन्ह सहित करिकी मुनिन्हको सतकार । कहे लामस थूपसो सब मनिनकी कुल नास। 
भग अंगिरस खु बशिष्ट कश्यप बंशक तपवास।। जाय तिनके पास साझलि कियो बन्दन भूप | 
॥ रसको जा शिष्य बीर खरूप॥कडो तासों रास दर्शन देत कब इत आय होहिं 


€ 


| लिप दशन देहिगे है प्रीति तुसपे पस ॥ लहत चादशि अष्टमीको दरश ए तप 
रशि छोयणी तब देखि हा नप राम ॥ #॥ यविडिरउबाच || %॥ अनग हो तम 
' ॥ कह ज्या भगनन्द जीती भमि. सकल सधस || क्षवबंश निपात 
ए पाय। तान हससां कह सिगरा रुपा करि मुनिराव ॥ #॥ अङतदणउबा 
यह इस महत तृससो भप | कहत जो भगवंश भषण कियो चरित 
ज नभ मिपति बलवान | राम सारा यडमे तेहि सहित बश अलान 


के अतिसान । देव ऋषि गे बिछुकी तप शरणकों सुखदान ॥ 
[रिके बुग्रपानि 1 हन अज न भया हं हय बंशमे ट्खटानि ॥ 
संग करत कोडा जीतिकी 


गरा दशन पाय ॥# ॥ अक्षतवरउ बात |) || आगसन तो विदित हे नुगुना | 


॥ महाभारवदर्पणः ॥ ` क... 


रदिकालमे चितिपाल चितिपर रहो गाधि नरेश | पण्यशील सो रडा यालत कान्यकुज खुदेश॥ 
गये से बनवाशकों तई भई कन्या पर्म । रूप कैसी रासि सो अपसरण सटश सवर्स ॥ ऋचीक 
भागव जाय सावो ताहि भूपति पास । भूप असें कहे सुनिसां बचन हे मंतिरास ॥ वंशको यह 
थर सर्‌ नित्य सुमुनि उदार । देहि कन्या देय जो इय श्यामकरण हजार || # || कचीकळबाचं ” 
॥ #॥ दोदहा॥%॥ 1 
दइ अञ्च यद्दख इस श्यासकण सित रूप । हाइ इसारी भारया तव टुदिता हे सूप || | 
॥ अङतब्रए उबाच ॥ #॥। रेलाकइन्द ॥ # |। 
करि प्रतिज्ञा बरुएसों कृषि अस मागे जाया दिए अञ्च सहर मुनिकां बरुण निर्मलकाया| 
ञश्च गङ्गाते कडे तर्‌ अश्वतीथ भ्रसिङ्ि। अञ्च देक भपका सुनि लई कन्या ऋट्धि॥ गए ग्राथमकां 
रिचीक सभाय तपके घास । देखिबेको गए मुंग तह बध पन ललाम ॥ दखिक सुतवध भगसनि 
लहे माद अनूप । यथाविधि तिन किया बन्दन पिताको व्यनरूप ॥ बधूसां एदि साति भगुसुनि 
कहे होय प्रसञ्च। चहो से तुम लेक इससे सामि बर संपन्न। कहे तेचि कर जारि दै सुत दीजिये 
तपधान । एक लाको एक नेरी जननिके अभिराम ॥ #॥।  भुगरूबाच ॥# ॥ प॒चकी उतपत्तिको 
करि ऋतस्रान सधर्स। यत्य जोदम्बरडि लीज अङ्कमे भरि पर्स ॥ <५४ ८५४८5 हाक 
॥ %॥ जयकरीछन्द ॥ #॥ मा 
तुस आदस्वर भेटळ जाय । माता तो पिप्यलकों पाय ॥ यासे नहि कीजा कम सङ्ग । पच 
हेाहिये परम सद ॥ अदा कदछक ॥ #॥ रोलाच्छन्द ॥ # ॥ अद्अदकमद्छकदककदाक के 
- दोतहें देनाग चरु के जननिको अरु ताहि। विलुको अति अंश यासे धराहे इस पाहि ॥ 
यत्न सो. कहि खाइयो मुनि भए अन्तरध्यान । भयो सो कस संग इनसे सुनळ सूप सुजान ॥ 
जगनि खायो सुताको ले सुते जननी भाग । वंचका आलिंगनो से पलटि उलटा लाग॥ जानिके 
कस भंग आए तहा सुनि तप्ञेंन । बहू सा करि छपा असें कहो भगसुनि बेन ॥ तरु अलिंगन 
प्वरु सु भक्तए भया सो बिपरीति । जननि बंचित किया तसकें सुनऊं तान संनोति॥ एच तम्हरो 
हयम सो घरो क्षत्रोधर्म । धर्म धारिदि बिभ्रकाता जननिका सुत पसे ॥ अशरसां करिबिने 
फिरि फिरि कहे सांजलि बैंन । पत्रमेरो होय जैसे नोहे तपञ्चेन ॥ ज्ञाचधर्मेहि धरे मेरे पोच 
ति बलवान | छपाकरिके कहे भूगुसनिसा तयार सुजान ॥ पुत्र से वमदर्मि ताक 
काल । भयो भागैवबंशभूषण अरे! तेज विशाल | सये बेदाध्यवनते सासद वर्धित 
ताके सदश काऊ नही जुनि अनरूप-॥ घनबेंद अशेषःताको भयो भासित विधि 
. शस्त्बिद्या मिली तादि अहवे. बेदको यंव्ययंनकरि तपंयेदे ब करि भूष । पसेन जिति नप 
सुकन्या बरो मागि अनूप ॥ रेणुका मुनि पाइ साया सरा झानद्राश। जाय अशल भसे नि 


२२३ ॥ सादाथारतद्पणः॥ 


शष्‌ परस पत्नोपाश ॥ भये पांच कुमार ताके अनज तासे राम । भए सबसो श्रेष्ठ तपबर बीर रसक 
घाल] गए तपक इतु बनको पुचसब जब धोर | खानकीबे रेणुका तब गई सरिता तीर ॥ चिचरुन 
सीय ह। तह खान करत ललाम। देखिकै सन रेणुकाका न्हे गथा तेस काल करत कीडा सहित 
बनितन देखिकै सा भप । रेएकाके रेत जलसे गिरा बिव्हल रूप ॥ गई आअस का संशक्षत जानि 
सुमुनि | उदार | केप कीन्हे! रेणकाको नानसिक व्यभिचार ॥ विकार किक किया निन्दित 
रेएकरिसु हि सुनि रुष्योपुच याये जेष्ठ बनते रुमएवान खु युट ॥ सुषेण बसु विसावता तह गर आन 
अनरूप। कडे तिमसे| मानिबधकों कापकरि मुनिभूप॥ कहा मातालइ बेस तिन नही बचन 
'सजान। द्या सुनिबर शाप तिनको भए इतर समान॥गए पीछे राम सवके रहे जेहा तात । दल 
तासे! कहे सुनिवर जननि शस निपात॥ परशु रुके भडित काटा जननि मस्तक राम । कापगा य 
मदश्षिका तब देइते अतिमास || बचुनते समपुच तुम यह किये दुःकर कग । जान मनम इदि 
ते सव साग सुतबर पर्स ॥ रास सागेए उठे साता भूलि वधते जाय । साह्वधका पाप हनक! तात 
सगय न आय ॥ सम सु सातनको प्रकृति सा पू बतदी हाव) तात इनके आपु दाया दुथ्सिती 
'जाय। प्रतिदंदी युइने नहि हेय मोदि समान | रासका बर दिए ते यमदभि अति सुघदान॥ 
त संब पुव मुनिके गए बनको भूप । तहां जाया कातबीय नरेश सत्त खरूप॥ किया 
रणक फल मलसों तव तास । भया से न प्रसन्न रणमदसत्त टभतिरास ॥ सचित 
7 मुनिको छारिलोन्हा गाय । चले तरुबर तोरि सिंगर रर उढज गिराव ॥ 
रि न तेंतव कहा मुनि वृतान्त । हरण सुरभी का सुनत किये राम काप नितान्त ॥ 
आतुर तास पोळे राम । मारि भञ्जन भुजा काटी परिघ सी अति माम ॥ 


ब छ क अ NE SES ¢ 

"स्का (कसा दुखित बिलाप। चुद सलन्ह चना इनको! मानि सेख पाप) 
र सहा मुनि तप हड । कातेबीय महीपके खत कुन 
सठ जाव । सशस्त्र सनि | 


i ति 22. 


॥ महाभारतदपंणः ॥ २२५, 


कातेवीर्य॑महोपके सब इनं सुत बलवान । और तिनके सङ्गमे जे रहे भूय यमान ब्‌ 
करो एकविसवार पृथिवी बिना क्षत्री भप । श्यमन्तपञ्चक करे हद सर रुधिर पूरण रूप॥ 
: पिटतपश कियो तिनमे राम राजिब नेंन। अद्यक्त तहँ यमदग्ि बाले शान्तिके बर बन || 
:_._ यज्ञ करि के तिति कीन्हों इन्द्रको तव राम। भूमि कश्यपकों दई सब दक्तिणामे माम 
_ कनकबेदी दई चोरी रहो जा दशव्याम । दिजनकों सा दई सनि नबव्याम उच्च ललाम ॥ 

_ खण्ड करि ले गए दिज ते भए खाएडव आम |. दट कश्यपकां सदी शगनन्द तेजसधाम ॥ 
बसत नित्य संहन्द्रगिरि पर सुनऊ हे कूरुभप। एदिभाति चविएको भया सव नाश कारण रूप॥ 
राम आए जम्म तिथिको तहां तेजसधाम | किये दर्शन सहित बिप्रन्द धर्मनप अभिरास ॥ 
किया अचन सहित खातन्ह रामको नुपधम । करो पजा दिजनको सब प्रीति परित पसं ॥ 
रामञआाज्ञा सा सु पजित हाय के करूभप। तहां बसि निशि चलें दक्षिणदिशकों सुखरूप ॥| 

खात खीकाशीराजमदाराजाधिराजशरीउदितनारयणस्याज्ञानिगासिना थोबन्शोजनकाशी 
बासिरघनाथकबी अर [जेन गाकुलमाथेन कविना बिर चिते भाषायां महाभारतद्पणे बनपबेणि 
कार्तेबीय्येबध वर्णनोनामाणविंशतितमार्ध्यायः॥ #६७०४<७४ ६७% करका 
“ ॥ # || जशम्पाचनउबाच ॥ #॥ दाहा ॥ # || “TT 
चलत सिन्धुके तीरके तीय लखे. अभिराम । जहां जहां जिनकों भजत विप्रवुन्द तपथास ॥ 
तहां तहां थातन्द सहित खान किया नुपधन । पण्य सहित सङ्गम जहां खान किया तहँ पने ॥ 
देव पित तपण करत देत दान बळ कप । गए जहां यादावरो सङ्गम सिन्ध अनप ॥ 
द्रविड देशमे सिन्धु तट गए भप निष्पाप .। नारीतोथे अगस्यका तोयं जहा इरताप॥ « 
नारीतीथे समीप नप सुना जिष्णका काव्य । यति अहुत नर जगतमे करे रका जाय्व॥ 
छष्णा ओ चातन सहित खान किया नपधर्म । चले सराइत जिष्णकी ति्थाइरणक कमे ॥ 
दईइसिन्थक तीघमे मप सदसन्ह गाय । दान प्रसंशा जिष्णका सह थातन्द्‌ सुखदाय 
ट्खत तीथ समुद्रक सह स्रातन कुरुभसप । सुपारक देखा नषति परम पण्यका रुप ॥ 
कछुक दूरि चलि बन लहा जान परम विख्यात । जहां देवतन्ह तप'किया राजन संख अवदात।। 
तहां अग्र धरती लखी बेदी परम अनप। फिरि ऋचोक सुतके गए ज्याथमकों करुर 
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विष्णु बह्माईश रवि शशि सुरन सद दिग पाल्हासिद्वः क्षि बस पितर सामः सहित विशाल 


(सखाच तन तह लखे तिनके बिबिधिबिधिके भष । तदां क उप बास दोन्दा 
सान तिन्हके तोथेमे करि सबिधि भूषति धम । सूपारककां फिरि चले भप 


AI ही 


जश 


Fo आकि कती डीग गज र रारा ॥*॥ 
एख्घुनोरक पथ गहेपभेनुपति सद खात 1 गए सुतीर्थ प्रभासकों चिभुवनसे निण्या 
निज” फसल लक, सह सह द्षेपदी लामसादि हिज साथ । परम प्रभास सु तोध ने खान किया कुरुनाव ॥ 
न करि्तहोंपाणी पवए यार अनि चहँदिशि वारि नुप कोन्दा सुतप उदार ॥ 
“सदा -उचतपकारत सुनोतन सह फेरनाथ। राम छष्ण आये त लश बष्णिबर साथ ॥। 
छसुतन्हकी तिन्ह लखा शयन/करत चितिमाइँ। बृष्णिवीर रार सकल भर शाक नरना ॥ 
देखिद्रोपदीको दजणितायेग्य न दुःख उदार ॥ यदुवंशिनके नेचतें बद्दी अखुकी. घार ॥ 
रास कष्ण सात्यकि |बष्णिबंशसव बीर त भभनृपति पूजन कियातिनको सबिधि गभीर ॥ 
झा हङ्जुतनका/तिन किये पजन सबिषि उदार । राम छष्ण बैठे तिन्दें घेरि सहित परिबार ॥ 
तिनसां शक्ुणका चरित कहा सहित वनवास । शस्लहतु अजुनगसन रुरपतिपास निबास ॥ 
सैराजकेबचन सुनि| लि रु/श्त रशरूप । बरी बुष्णिवंशेनको इगजल धारा भूप ॥ 
आशी गक र 5 1 #॥ जनसेजयउबाच॥ . 
अठ भरभासमे पाण्ड्सत मिले'वुभ्णिबरबीर । भई तहां बाक्षा कडा टहरा संत्र गंभीर |) 
सकल महात्मा शासक वेसा सब अभिराम। पाथनको जद बष्णिका प्रम पुरातन मान | 
POET ह बैशस्पायनडबाच) 3॥ 
बह्नंद्शिवप्णिवीर चासोन । तहां रास लागे कहन भरे कषस पीन॥ ` 


चय नहि करत अधर पार्थ सुयोधनकों लखे जानि परत हे कमं |) 
रजरटिलको बेशी राज्य सुयाधन करत हें अधरम सरो जशेश ॥ 


(सहत विकार | कहा कहे गे ख़गमे प्रिन्ह पास लबार॥ 
ए ह अख । अबहु नहि धतराष््रनुप तजत पापको घन्ध॥ 
KE न्तकपुरके बिटप जे फले कनक समान || 
चासि नृप अन्ध। चर्सनृपतिको बास बन दिया सा भलो नघन्ध ॥ 
ससान! जासहांक सुनि समरते को न भजे बलवान॥ 
उसि महान । नाश/करागो धनुष घरि रणमेसंसन समान]. 
जीति1/दत्तिएदिशि सहदेव सब लोन्हीजीति सनोति 


महाभारतद्शः॥ . रु > 


अज्ञ ऊताशनसों भ£ शिखा समान अनय | तान यदी विपिनिसे पिरति तपखिनि रूपी ब्र 
इस समीरण शक्ते ग्राश्रिनेधते जान । भए फिरत बनमे सहत दुख मुनित्रत घरि तान॥ ' 
जुछल जोति नपधर्मकों भाव्या भाट समेत | राज्य सुयेधन करत नदि धरणि चसतिकोचि इन ॥ 
खसे भरी श्रीकष्ण से। रास कदे बळ बन। सुनत अरे दरसों नचो बोले करुणा यन॥ 
॥%॥सात्वकिरबाच|क॥. 1077 का 
शाम न करुणाका समे करिये है अव जान । घसेनपति कळु कहत नहि बेगिकोजिए तान ॥ 
जाके दात सदाय जन सा न करत कछ काय्ये। खजन सहायक करत इ ताका कारज आय्य |! 
कीन्हो यथा यजातिका अष्टक सेव्य सहाय । बर्खुबर्ग हित मित्र त्या करत समयको पाय). 
जाके खजन सहाय ते नहि असहाय समान । ते न लद्दत हे.जगतने दुःख राम बलवान ॥. 
॥# ॥यद्चरणरा॥%॥ | नका 
दास रुध्ण प्रयुक्त सांब इससे लदि स्वजन सहाय । पाथं, बसत ए/विपिनिमे के न हेतु: रुखपाय ॥ 
चलो सेन यदुबंशको असल शस्त धरि साम । मारि तने घतराष्ट्रके पठे देहिं चसधाम।|| . 
गुम सब लेळ लपेटि चिति रास कोथ करि उद्द। नाश सुवेधनकी कदा तमका करि क॑ यइ।। 
चन सातासला गुरु मेरे पिता समान | वासुदेव जानत'जिन्ह आत्माससःसुरदानः 
ज्ञान देत चाइत मनुज गृह सुत शिष्य सुजाँन॥:सा मोकों करिवा उचित सुनळ राम यतिमान॥ 
. करत सुयाधन घइकी जिनके साथ बिचार । काटि यखसां अस्त्र सब तिनको सुन उदार ॥ 
विच्हे मारि के लेडगों दयाधनको प्राण। तास सहाय करों हि गे जे कारव बलवान | = 
शशु्र शरासन सुक्तशर निशित सके सहि कान । शक्त न भीषम छप. करण अरु विकर सहद्रार ।। 
` जानत बल अभिमन्यु का रूप्ण तने बर वीर । सांब दु*शासनक्रा करि दिरणने मधन! गभीर 
भी झ द्रे।ए सेना संदित सेमदत्त वलवान।छष्ण भस्म करि हें।तिन्हें।तजि शर अनलःससान ।। 
__ ड़ चर्म अनिरुइ गच इनि धंतरा्र कुमार | रुण्ड मुण्डंसां देहिं गे धरणे. पाटि उदार 
गद्‌ उल्मुक सारण निसट बाळक धनु घरि परम । चारुदेष्ण सब करें गे वृष्णिबंश'ससःधसे ॥ 
` बष्णि भाज झनक सुभट करि के काथ महान | सारि पुच सतराष्ट्रके लेह सुवश्च जमानत: २ 
` अ शासन तको करि हि जिष्ण तने बलभोन। जवलों नापे घर्मन॒प द्यतभत जत जान) 
सम बाणनत इत भए करण सुयोधन बोर | करे धसनप राज्य यः एका 


£ 


1 जज नभ बहने कान अरा वर चीर । काव करे गे सिको भाग सा बरचोरे॥ | 


~ 


M२ Dr ॥ मदाभारतदरपणः॥ 


ऋफ चभकेकय पाशाल अरु चेद्राज दलरास । बिक्रम घरि लरि युदमे करि दे अरिका नाश ॥ 
es [  ए#एचपिछिरडबाच॥#॥ , _ p> 
७ यासे नि सन्देह तुस सालकि कहत जे बैंन । राज्य हमारा रक" हे बल॑न ॥ . 
. कृष्ण एक जानत रसे हस तिनकों सबिधान! परे दा बिक्रम सम त्स्हं जानि सतिसान॥ 
तब तुस रसे कोजिया दुय्थाधनका नाश) इस दा फिरि देखि हे जांडि दशात्र खबाश।॥ 
(^ कोजानदो प्रमाद तम धर्ममाह सुखदाय। देखा हम समुदाय तद्‌ फेरि देखि डे च्याय ॥ 
[| बिदा परस्पर भए करि टइन्हकों सपराम । बालन्दको भरि अकने द आशिष अनिराम॥ 
| ५ बिंदा कुलको करिंचले सातन्ह सह नपधसे । गए पयाष्णीनदी जई तीर्थ पण्यमय पसे ॥ 
| मिला सामरससा सलिल जाको साम समान । ताके तट बसि कार रह कंबल जलको पान ॥ 
| खस्तिज्ीकाशोराजमहाराजाधिराजश्री उद्तिनाराय एस्थाज्ञानुमामिना श्रोबन्दीजनकाथीवासि 
| ॥ र्ुनाचकचो चरात्मजेन गे।कुलनाथेन कबिना बिरचिते भाषायां मडाभारतदपणे बनपर्नाण्‌ 
| तोधेयांचायां प्रभासंतीथाभिगमनअठळष्शसमागसबणना नाम तितविंशसा्ध्यायः ॥ कटक 
॥ ता # ॥ लामस उबाच॥। क ॥ जयकरोछन्द ॥ ॐ 
| / उहांयच्ञ कोन्हा नग गप । शक साम करि पांन अनूप ॥ भए तु लाँच माद महान। सरस 
। | सादित सुरपति अंतिसान ॥ देवन सहित इहा सुरनाथ । कीन्हें यज्ञ पिता मद साथ ॥ गयमपतिं 
| 


तंचज्ञे सदन किए दिजनका दे वळ दान ॥ :बाजिमेध मुनिसित अभिराम । सामपान किय 
इन्द्र॑ ललाम चज्ञ समी शाला सब । किया हिरन्मय रचित अजब ॥ दिया इिजनकों दान 

हान! कीन केरे संत्या अतिसान ॥ खल्प रदो बाको भ्‌ भूप। जहा न किय मखसरन अनप ॥. 
नप सो करिं कर्म अतोक । पायो सब सुरपतिको लाक ॥ करें पयाष्णीमे सुखान। सा पाव ते 


केनुपधषमं | खान कियो दिया दान सुपर्म॥ गिरि बेड्य्थनमंदा यद । गए सहित 

तद देबालय जीन । रहे कहे लामस सुनि तान ॥ तई तदं गए जघाबिधि 
दान व्यनच ॥%॥ ले|सस-उबाच | # ॥ बे इर्य अद्विके! दर्शन पाय । नदी 
जि य तन देवन्हके ओक! राजकऋणिन्हकी यावे लोकी यह सुजाति यज्ञका 
“लखळ'नरश॥ इन्द्र जहा. याखिन सह सामा पान किया लदि आनद ते म॥ 
पर करि अहं काप करि जड किया सम सम गेप॥लही सु कन्या भाय्या बामाराज . 
. वुताअंदेब्येवनलललाम ॥ # ॥ युधिषिरउबा च॥ # भए इन्द्र अंड लदि किमि.राध। च्यवन 
` किंबहकेशकारण क्रोध | आखिन पियो; कोनबिधि सोम । तेन सकल कदिए तपतास॥ 


॥ नहाभारवरर्परः | | a 


॥ # ॥ लेमसउबाच || #॥ भगसुत च्यवन नाम दा भप। सर समीप तप करत थनप॥ बोरा 
सन बैठे बळकाल | तापर भा वर्मीक विशाल ॥ तह पिपीलिका मरी महान | भयो शत्तिका 
पिएइ संमान॥ बहुतकाल बीता एहि रूप। गो संयाति तहा चलि रूप || एहि सरमेसा करण 
विषार । सिएँ भारया चारिइजार॥ कन्या एक सुकन्या नास। परम रूप गणगणएकी धाम ॥ 
करत सकिन सह बिपिनि बिहार । गई सा जई मनिच्यवन उदार ॥ सत्त मदन यावन मदरूप | 
तारति सुमन फिरति तह भूप ॥ एक बसन पिरें तन तान । करत फिरत दामिनिसो गान ॥ 
नादि अकेली लखि तप अंन। सेह भर बाले छद बेन || सुने सुकन्ये नहि मनिवाल। इत उत 
फिरत गइ तह लाख ॥ मुनिके नेंन सु कन्थे चाहि । मनमे अति अद्भुत अवगाचि।| किए देंका _ 
. अदुवरूप। कण्टकसों भेदे चल भूप॥ तातें बि भए जब नेंन । किया कोष दारुण तपेन || 
सबको भो मुनिको लदि काध । मूत्र पुरीषं सहित अवरोध ॥ देखि दुखित सेनाको 
सवशे बृकूय लागे भूप ।। च्यवन मदासनिको इत बाश । सहाक्राधम सा तपराश ॥ काडू 
करा तास अपराध । जासें भयो महत यच बाध ॥ दुखित पिताको लखि सह संन । कहे 
सभीत सु कन्ये बन ॥ फिरत इहा बल्मीक उदार । तात लखो हम बिपिनि मजार ॥ तामे 
देखे जीव अजान । याति भरे खयात समान || तिनको भेद कियो। हम बाप । भो अज्ञानबश्य 
- यहद पाप ॥ यह सुनिकै ब्भीक समीपा गए महा भय परे सहीप॥ मनिस प्रणत भूप करजोरि | 
बिबिधि प्राथना किया निडारि ॥ झ्सापराध करक तपभान । भया वाल्धबश अबिदित ज्ञान || 
च्यवन भपका सुनि इति बन। बाले काध भर तपन) बंधा चल सन करि अपसान | धरे रूप 
गंश्सान महान ॥ ताते देह इसे यह नप । सुता रादरो जान अनप ॥ सुनहुँ भप यह बचन 
विशाल | तव इम कर चमा जितिपाल ॥ #॥। लोमसडउबांच ॥ #॥ ` ऋषिको वचन सानि को 
सूप । कव्या दोन्ही तिन्दें अनप॥ कन्या ले सुनि भए प्रसन्न । गए भूप घर सुख सम्पन्न पाय सु 
कन्या पति तपधान सेवा करण लगो यभिरास ॥ कङ्काल बीते तहँ भप । आखशिनेय तह 
गए अगूण। तेहि सरमे करिके सुखान। कन्धदि यावत लखी सुजान॥ ताको देखि परस छबि 


सुकब्याबाच ॥ % ॥ नृप स॒घाति सारे तात । च्यवन महामनि पति ३ 
हंसिके फिरि बेन । कहो सुकब्धासां मतिजेंन || दिया वृह मुनिको किमि 
भरी अनूप ॥ बियुतसो तुस लसतिखलास। तुभसी चिभुवनमे न! 
जान।\चा ` सा हैं लें।न ॥ दे 

जर्जरित विरहित भोगत पति नसेड 


९२६ ॥ महानारतदपण' | 


[३ „ सेवन व्यभ छोडि च्यवनका.इसमे. एक । बरळ सुकन्या सहित निरेक ॥ व्यथे न धावन कस 

छबिज्जैन । सुने सुकन्मे तिनके बेन ॥ % ॥ सुकन्याबाच ॥ #॥ इस सत च्यवन माह ब्रतधारि । 
चेला कइळ नले निहारि | सुने सकन्याके इमि बेन दख कही ता कयात 

देवनिषक अनिरास। तरुण करं ता पतिको बाम ॥ तव तुम इन तीनळसे एक। वरेऊ प्रीति 

करि सहित बिबेक ॥ बचनबन्ध यद सुनिको जाय) बेगि सुकन्या देख सुनास ॥ के SR 

ममिसे जाय। तिनको बचनबन्ध.सुखदाच ॥ भ्रियाबचन सुनि तथा उदार । च्यवन किया 

करिबा खीकार॥ सुनि मुनि बचन दरूपहँ जाय। कहे सुकन करळ उपाय ॥ के सुकन्यास। 

तिन बेन । सलिल प्रबश करा तपयन ॥ रूपार्थी अति च्यवन नरस । झरित किया सरसमाइ | 

अबेय॥ दसे तानसरोवर साहँ। भए सप्र मुनिसह नरनाहँ। दोय घरो मे निके सने! नरर 

तारुण्य जूखब ७ तीना. धार रुप ससान। दखत चण चितक सुखदान ॥ कद सुकन्यासा तिन बन | 

ब्रज जाच चाइऊइबिचिंन\ तिन्ह एकन्या लाख समरूप । रहो बिचारि चित्त ₹ भूप ॥ 

बरी च्यवन चरषिको सो पम | सुनि पाथा बय रूप सशसे | कदा दखसी च्यवन प्रसन्न । जिसि 

इस भए रूप सम्पन्न ॥ तेस तुन्है सोमको पान । ट्दै मएमे सहित विधान ॥ दबराजके दंत पस | 

स॒त्य कइत बददवचन. सधर्स ॥ सुनत दरू मानि बचन प्रसज्ञ। गए खगकां सुखसम्पन्न ॥ च्यवन 

न्या सुरन्ह समान । करण बिद्वार लगे .सुखदान ॥ सुनि मुनिका सयाति बयस्य । तह 

याए.लाह माद अकथ्य ॥ च्यवन सुकन्यडि देखि समान | पाया भूपति माद महान ॥ ऋषि 

नीय रके सतकार । कही कथा. अति. शभर उदार ॥ नुपसां मुनि बाले सुखदाय। देह 

हे कराय ॥ सरझास मखका हें जान। करळ एकच भूप तुस तान ।। सुनि मुनि 

बचन प्रसन्न उदार । किया भूप मलका सम्भार ॥ पाय प्रशस्त दिबस बर भूप । रची यज्ञशाला 

। तहां च्यवन भूपतिसों यज्ञ || करवाया बिधिवत सरबज्ञ]॥ भवा तहां जो अड तकर । 

न ६. नुपधर्स, ।। 'च्यवन पाच भरि साम सुजान। लिया रस हित सहित बिधान॥ 

| पात्र किय बारए शक ॥सुनि न. कोजिये कारज बक ।! | इन्द्रडबाच || # ॥ दख न योग्य 

[के प्रान। देबभिषज नहि साम ससान ॥ च्यवनउबाच. ।। दख महात्मा सुरन्ह समान। भानु 

तने गुण भरे महान ,॥ बुद महा सावन सम्पन्न । किये इसमे करि छपा प्रसन्न || देवन सह तम बिन : 

भघवाब.। योग्य सोम र सरन्ह समान ॥  इन्डडबाच॥करत चिकित्सा धारि सरूप । शृत्यला 

झनूप ||. मुनि न योग्यए होम समान । सानु कहतसे बचन सुजान || # ॥ लेामस 

र.जब.असे शकत । कहे च्यवनसां बचन सबक्र ॥ शकनिरादर करि मुनि 


॥ महोभारतदर्यणः॥ ९३२ 


पाच सुनि लोन्हा तेखि ॥ कोव मुनि पर बज प्रहार । इन्द्र उठाई मुजा उदार ॥ संजा स्म॒ बशः 
करिके तपतेम | करण संच पढि लागे होम ॥ छत्यार्य किय हाम महान! इन्द्र नाशकों करि 
नमान ॥ हृत्या भइ प्रगट अति घार । च्यवन महामनिके तपज्ञार॥ मद नामक भा असुर 
महान | भरा भू बल काय अमान || बदन घार अति दशन कराल । मख चिति नभलों बित्त 
विशाल ॥ दशन चारि जाके अति रूप | शत शत योजनके सुन भप॥ आर दशन दश याजन 
शान | अति कराल गिरिके समान॥ याजन अयृत वाळक मान | चख रबि शशि चेर महान ॥॥ 
जिन्दा चपल तडित याकार | जातें चाटत बदन उदार ॥ भक्षण करिवेकों अति उड्। चला शक्त 
पई ट्नुज सुकड ।। घोर असुर मद देखा शक । आवत भक्षण करिबे वक ॥ तब्मित भज भरि 
भीति महां न। चाटन ओर लगे मघवानीकहो च्यवनसो सुरपति वेंनोभीति भरे पोडित इत चेंन।। 
दख आजुते करिइ पान । सोम कृपा करि करु मनि चान ॥ ते! छत काव्ये सत्य सब बिधर | 
को उच्नइ करे सा खिप्र ॥ तो तपबलके चादि प्रकाश । हम यह कार्य किया तपरास्‌। सस्था 
ति सुकन्धाको यश जान। दाय प्रसिद्ध किया इस तान || ताते छपा करळ तपधाम । ते बांछित 
सहच अभिराम ॥ असे सुनि सुरपतिके बेन । तजा कोष मुनि करुणाअन॥ मए मक्त भज तब 
सघवान। मद विभाग करि सुमुनि महान ॥ द्यूत तरुणि मगया अरु मय। तिनमे घरो साय मद 
सृद्य॥ दस सङ्ग सुरपतिकां साम । पान करायो तब तप ताम ।। याखिनेय सह नपका चज्ञ। कर 
बाया सुनिबर सरबज्ञ ॥ तप प्रभाव जगमे विख्यात । भयो महामनिका अवदात ॥ सहित 


प॒ष्करका नप गया उदार ॥ शिवका जह जपि संव समझ । पावत परम सिद्धि जन ऋड | # ॥ 
सानसडउबाच ॥ # ॥ इदां खान करिके मतिराश। कोज पाप पुरातन नाश ॥ यह आचीक सु 
गिरि अभिराम । इदां नित्य सुर सुनिके धाम ॥ सोामतोर्थ यह इहां सुजान । बालखिल्य तफ 
किया महांन॥ पुण्कर तीनि सु. धर्म खरूप ।करळ प्रदक्षिए इनको भप॥ शान्तन नर नारायण 
ब्यच । तप करि पाया परम परच ॥ एडिँ आचीक सु यिरिसे भप। चरु सजन कियःचर्गवन्द अनपा। 
यनुनाका यह सात ललाम। किये रूष्ण तप जडे जनिरास॥ आतन,सचकस्णा नपधर्भ | 

तदं चलि कीजे पभ. ॥ यह यमुना अघडररि गभीर । भये तोह तीर 

ससक नुप आच. । किय सच देवि भूप बळ सच॥ <> ७७७४७७७ ४६७% छ कद 
वहसि यीक्तशीराजमहाराजाधिराजयोउदिवनारायएस्वाज्ञानगामिना थोबन्रीजनकाशीबा सि. 
रघुनाथकवीखरात्मजगा कुलनाथेन कबिना विरंचितेभाषायां 


र ॐ % ७ 
र ्ध्वनसः 


क 


दकदक 


यालुपाव्यानवणनानास एकरविंशे(स्थ्यायः॥ #0४२४९१९ १९७१९७०३७२5 % 


गा 1 भद्दाभारतदर्परः।) 


बण. 88 80 पक ॥ युधिठिरिउबाच॥ # ॥ रोलाइन्द ॥ #॥ 

भप माखाता मए तिऊँलोकमे विज्यात । यावनाअसदोप सा केहिभांति सां अवदात ॥ किं 

भांति पायो लाक पाइन परस सबसे उद । लोक तीने सुबस कोन्हे विष्णु सदृश अरू | 
सने ते इन चहत हे सब कळ देतपधास । नास सान्धाता भया केहि भांतिसों अभिराम ॥ 
9 साससडबाच ॥ #॥ भयो सान्धाता सहीपति जान भांति समद । कहत है हम सुनज् हे 
तप चरितेन प्रसिद | इच्वाक्‌ कलमे भयो नृप युवनास सुमति महार | अश्वमेधं सहस कोन्टे 
देइके वक्दाना जो नाना सातिके मख किए सबिधि अनेक । भया नदि युवनाश्वक सुत सुता 
 ऐक॥पच बिन व्हे चिन्न साणि असात्वकों भूभार। नित्य बनम बात कोव्हा जाय भूप उदार॥ 

शाख विविसे!ं धारि आत्मा ज्ञानका मतिमान । क्षपालों चरु विषासां नृप होय दुखित महान ॥ 
गए यआाअसको रहे भग अहा अति तपधाम । तेचि गाचिने मुनि यज्ञ किय चुबनाञ्चक सुत माम ॥ 

स्त चरस घरा कलश मदान। जदि खाय जनमे सप पत्नी पुच इन्द्रसमान ॥ कल 
वरदा यज्ञ बेदी उपरि धरिके तान । जागरण ते निद्रा खवश ते हात भ तपभान ॥ सुध्ककण्ठ 

| त्रिषार्त जल तहँ जाय मागो भप । सुना काइ नहों नुपके वचन अति छश रूप ॥ खडा सा 
| तंह कलश नप चरु सलिलसो परिपूर्ण । खाय चरु जल मान कीन्हे जायके तह तूर | 
| ` प्रानके जल परस शीतल खायक चह पर्न । ढप्त व्हे अतिमान भूपति सचत पाया शस || जगे सुनि 
। बर कलश देखो शलिल रोता कान । लगे बऊन महामुनि यद कभ कोम्हा कान ।। कहो नप 
सा किया हस यह कम । कहा भुगमुनि किया कारज योग्य नहिं यह पस ॥ पुत्र 
कारक आप चर यह धरा हो अभिरास। उयतपसो पर्ण करि हम ब्रह्मतेज ललाम | महाबल 
अति पारुषी तप तेज पण मांना जीति ले जो यद्दमे मघवानकां अतिमान॥ एड सांतिसों इस 


॥ शक्र सम सुत लेय जेंसे जन्म तससें अप | 
ङे न कुरूप ॥ एकशत जब बघ बीते बास कचि बिदारि। संयो 
तदृ तेजस धारि ॥ मरे नदिं युवनाञ्च नप यह भयो उडत कर्म । सुनत 
'संडित सघन ॥ सुरख बो इन्डसा यह प्रीति पावन पाच । कदा करि 
तान ॥ तर्जनी शिशुक बट्नमे दे कहो अभिराम। पानमो ते धारि 
बढो सो दशहल अति बलभरो अनुप्रस रूप | वेदर अरू धनुवेद सिंगर 
शी अभ्यास ताका मिले सब अतिभान। धनुष पायो शब्मुकी शर दिव्य 


॥ सहाभारत््षलः॥ ९३३ 


निसित महान ॥ निला कवच अभेद्य ताका दिव्य अति सुखटाय | राज्यको अभिषेक कीन्हों दर 
इन्द्र ताक आायी।लया त्रिभुवन जीति विक्मसे सु बिछ् ससाना सो अवारित तास शासन जगतले 
खुघटान॥रल सह राजवि ापृचि मिले ताहि सपर्म| भरी वसु सब भई वसुधा खबश ताके यर्म | 
विविधि भांतिनके करे तेहि यज्ञ दे वळरानाअर्धडासन इन्द्रको तेचि लहा भप महांन ॥द्वादशा 
न्द्‌ यटष्टिसे जदि घरि के परजन्य। वष्टिकों करवाच कीन्हीं भूमि बसु सम्पन्न।अयत पयोब्णि सु 
दइ सुरभी सानधाता भूप। सुना मइ कहत जनगण दिजनकों अनरूप॥ समकल गान्धार 
पतिको शरनसों भथि भूप। किया शासन भूमिमे करि प्रजनका सुखरूप मानधाता अपके यह्‌ 
यङ्क! सुस्थान । पुण्यमय एहि कुरुक्षेत्र सु दशमे सम भान॥ कहे मान्धाता महोपतिक चरित 
अभिराम | जन्मकारण्ण सहित बूका जान आप ललास ॥ #॥ वेशम्पायनउवाच ॥ # ॥ तान 
एुनि सब जान लोभस कको चरित अनूप। फेरि बजा चरित सामक भपका अनरूप ॥ #<७ # 
खत्तिश्रीकाशीराजमहाराजाधिराजश्रीडद्तिनारायए स्याज्ञानगामिना थोबन्दोजनकाशीवासि 
रघुनाथकबीञ्चरात्मजन गोकुलनाथेन कबिना बिरचिते भाषायां महाभारतदर्पणे बनपर्वाण 
सान्धातापास्यनवणनोनास दाबिशेस्ध्यायः ४०४६ ७७ द कदा 
1॥%॥.% युषधिडिर उबाच ॥ #।| जयकरीछून्द॥ ऋ॥ -..- 
थे सामक भूपति निसि पस । कळ तास सनि कथा सधं ॥#॥ लामसउबाच ॥ # ॥ 
घानिक सोमकनुप अनिरान | शतभाय्या जाके छबिधाम ॥तिन पलिनमे करि बळ यत्र। लश 
भूप नहि पुत्र सुरत ।।भये बुद जब सूप सुजान | करत हेत सुत यत्न मदांन ॥ भया जन्त नामक 
सुत भूष। रा बनितनस सुन अन्‌प ॥ ताकों घेरे साता संब | करें यत्न बहुभांति अरव ॥ तह 
पिपोलिका आई एक । ताको लखे न काह् नेक॥ जन्त. कंवरके चडि करि मांहँ। तेहि कारो 
सुनिए नरनाई॥ काटत राया जन्त सहान। साई तासु जननो अंतिमाना । भया कालाहल नपके 
भान। दुचित भया सुनि के नुप तान।। दूत भूपसं! आतुरमान) आय कहे सा सहित विधान || 
दुखित हाच तंइं भूयति जाय । जन्त पुच लिय दिवसा लाय ॥ %॥ लाससउवाच]। दाहा ॥ 4 
कियो प्रजापति शव इत इष्टीरूत अभिराम) सहस बषेलों सुरन सह सह सनि क्षि तपधास ॥ 
अम्बरोष नाभाग नप इत सख करा सहान। सुरभी तिन दश पद्म इत करो दिजनका 
"नृप यजातिके यज्ञका यह सुस्थान ललाम। बेदिनते बळभातिको भंषित भ अभिरास 
हए हद भुगनत्द्के पांच बिदित हं जान । - आश्रम यह अति रम्य है नारायणको जे 
एकराचि इत बास करि भार कीजिए गान म ' कुरुक्षंवका दार यह धमराज मतिलान 'च्तको दा 


यज्ञ यजाति मद्दीप किय इही देव सणिदान! सोसंप्रान करि 
क ४ हक ल च्च र ॥ 10 ही ४ “कन [ 


कक क; 1 


२३४ ` ॥ सहाभारतदर्षणः ॥ 


232 "तोयो कषत वरल चसनासाइ उदार | सुभति सकल जाके कहत महत खगका दार 
भरत कोन्दा इदां शत्रयज्ञ अतिमान । अभषका त्रग इत छोड़ा पूत सदान ॥ 
तरत गर्ज कीन्हें इचा पलत क्षि संबते । इच कर सुखानक शाक देखि सब पते ॥ 
यत पापत होळ तम स्रानइरं करि भपबेशस्पायनउबाचातर जान सतन्हसचित को नहीं भूप अनूप!) 
वासन सहित विधिवत करि नपधर्म । लामसरों सेस कडे बचन मादल त एन ॥ 
लत है इस लेक संत तंवंते संति मितिधाम । लखत धनर जिष्णकों इन्द्र सहित यनिरास ॥ 
RE फल 3 चाससउनाप Nh 
कदत यघिंछिरसत्व इनि ललत सहादरषि जान । धर्मशील सेवित नरी यद सरखतो तान ॥ 
सान जों चाये करते नर छुटत पापसा सबै । इद्षां सारखत मख करा आय उरग ञ्यखने || 
दात यत बक आय सुनह नएपसे । योजन पांच चकूदिशा यद विधि बदी पन ॥ 
र भपका यह दे चेद ललास? इचा त्यागि तन खगेका जात सनुज आमभिरास 0 
नदौ सरखंती र*व वंद निमेल सलिल प्रवाह । ब्रिनशन नामक तोथ हे पुण्य पूर नरना ॥ 
पी सिन्धया संरिंत जह सरखती से आय । चमसाइद सुतीक्ष तह पापहरा सुखदाय।। 
लसत सिधुंका तोर्थ वह प्रम पण्यकों रूप । लोपामुद्रा बरी जह सनिअग्स्यकां सपः॥ 
अयो प्रभासो इन्द्रको परम 'प्रीतिकर जन । नाम बिष्णुपद्‌ तीथ य देखि परत छे तान ॥ 
जवास नास चह चरँ सुतगाक निविष्ट । हाथ पाय जडे बांधि के बूडत रहे बशिछ ॥ . 


देखि परत यह मानसर जावेको पथ भूप) परशुराम जेदि अद्रिपर कीन्हा बास अनूप॥ 
टॉक इहां डत होत चरित्र । सहित उमा इर देत इं दरशन प्रगट पबिच॥ 


कमार) अर्‌ बशिष्ठमनि तप किया सद अरुन्धती दार ॥ 
त्प नुप) इदां रुकसिनो तप कियो पाइ चिभुवनमूप ॥ 
बसेनपति अतिसान । नरी वितस्ता रेखिए पण्य सलिल सुखदान ॥ 
री पुण्य अनप। जरं मस समकरि इन्द्रके भयो उसीनर सप॥ 
खग्रि'सतिप्राम । करण परो्ता भपका धर्म धारि मनकाम॥ ` 
में । याते पहिले जाइ के करो प्ररीच्ता ध 


॥ महाभारतदपएः ॥ . वइ 


भरे श्येनकी भीतिसों कम्मित रूप बनाय। शरनार्थी नप जमे छपे ऊताशन जाय ॥श्येनउबाच ॥ ब॒०्ए० 
वरमात्मा सुब नुपन्हमे तुग्ह कहत सब भूप.। तुम्हे न धर्म बिरुद्द यह कीना कम. यन्‌प॥ 
विधि विरचित यह भक्ष मम चुधा सतावति साहि । याको रक्षए धर्म नहि त्याग दमे हे ताचि॥. 
॥ %॥-राजाबाच॥ %॥ मा Frieda 
शरनार्थी तासों चसित चाया इहा कपोत । शयेन त्याग ताका किए योग्य न मेरे हात ॥: 
गो ब्राह्मएके इननते हात पाप जा उद्द। शरनागतके त्यागंतें पातक तथा बिरुद्द।॥ श्येनउबाचा। 
होत बढत जीवत जगत मे लदि भक्त उदार । करमःकरे दुष्कर सकल तजो न जात अहार ॥: 
भक्त हरे तन तजे गो चुषित इसार प्राण । दारासुत सब मरे गे मेरे सरेसुजान॥ . 
र्तत एक कपोतके! छोडि बतको प्राण |; धर्म जा. बाधत धर्मकें सो नहि करत सुजान ॥ 
काञहको न बिरोध. करि करे धर्मसे धर्म दोय विराधी. धमसे गुरु लघु देखेपम ॥ - 
हाय न बाधा चर्मेमे गुरू लघु लेइ बिचारि।धमे अधिक जामे नुपति कोजे सा निरघारि।राजाबाचा 
भाषत बहुत झुनोति हे! बिदगेतत्तज तुम बेंन । हो हे कहा सुपण तम येलो मतिक जेन ॥ | 
जानि परत सरबज्ञ तुम जानत धर्मे विधात।शर णायतक्रो व्याग है क्र नविहितसजान 
श्येन तुम्हारे देतु इम करि हे तैन उपाथ। यथा तृप्ति व्हेहे तुष्हे चुधा शन्ति व्हेजाय॥ ... 

॥%#॥ श्येनउबाच॥ क 00 «| 
नहि वराह नदि छागका नहि शगका एल भूप । ओर.जीबका मासः नहिं भवर सम अनुरूप ॥ 
देव विदित यह भक्त मम मानळ हे मतिपेत । भूमि प्राल-यह' दीजिये मो हित छाडि कपात ॥ 
भक्त श्येन न कपातकां यह विधि बिरचित नीति। बिना सार जाने चढत करि केटलि पर प्रोति॥ 

हज ॥ % ॥ राज्ञाबाच॥ क॥ ...... |...) 
ष्टइ राज्य इस देत हैं तसको खेचर सर्व) बिन कपोत हम रेदि ये जे. तम चह अर्व 
ति ॥ क खोनउबाच॥क्। || 2 
जो कपोतं पर प्रीति हे तुमकां भूप महान । घरि कपातकां तुलापर देह खसासःसमान। - 
यह खग हस मानी रुपा तुम पल मागे जान। सांस तुलापर राखि के देत थापना तान ||. 
काटि काटि पल तलापर ज्या ज्या राखत सघ । त्या त्या गरु खा परत हे सन कपोतको रुप॥ 
तनसे रहो न मास जब भप उसीनर बोर । चढे तुला पर आपु तब धर 
शा ॥#% | ० 


९२९ 2 मह्याभारतदमेणः1) 


नप .. गए खर्गकों इन्द्र तब यह काढ बचन अनूप । भू नमल भरि धमधुर महा उसीनर्‌ भण 
.- | ए उसीनर खंग धरि तन प्रकाशमय पर्स । भरी तेजसा यज्ञ भू यड ताका नपधसे ॥ 

1 हा देवता चा कै करत निरन्तर बास | ऋषि मुनि तिनको लखत हें भरे जे तपस प्रकास ॥ 

.. स्वलिथीकाशोर 'जमझाराजाधिराजथीउदितनारायणस्याज्ञाभिगामिना थौबन्दीजनकाशी 
वासिरइनाथकबीखराताजेनगोकुलनाथेन कबिना विरचिते भाषायां महाभारतदपण् वनपबणि 
पख नकपातोचापाण्यानबणनानाम तरयोबिंशतितभोरध्यायः ९०९०९०९०९१९? ९7९3 ४ 
GOOF NH द # ॥ 
तास णि गणबांथकी लचके छपा सहाय गोकुल भाते समुद्रको परि पारकां जाय ॥ 
5८. ०... 1 #॥ जयकरोछन्द ॥ %॥ 
हः ५ उदात्तकका सुतततपधास ॥ खेतकेतु हे जाको नाम ॥ ताका यच आश्रम गुपधम। सदा 
॥ ` - पष्प फतत परित प्रसं ( रुरखतो धरि प्रगट स्वरूप । जाको दरशन दोन्हा सप जाको बारणे 


कीन्हा य गन ॥ तह यज्ञशालासे जाय । {किया बाद बन्दी बध माय ॥ तिन तासा करि वाद्‌ 
। पकरि नदीमे दिया बुडाथ॥ % || युधिछिरउवाच ॥  ॥ कचऊ अहासनि सहित 
। सविनको चरित मदान ॥ # ॥ लामस उवाच |। #॥ उदालक शिष्य कहाडक 

भ अतिमतिको धाम॥करि सनिको सेवा बहुकाल। पढा बेद सब शास्त विशाल 
कन्या ताहि । दइ सुजाता नास बिवाहि ॥ ताके भया गर्ग मतिअंन । पढत 
ढत पिता तुम निशा समख । यह ता कारज करत न सस्त || बेद शास्त्र 


॥ नहिं तुस पे धन सुसुनि उदार । प्रसव बिपत्ति बिदारण 
सास यह दशस ललास ॥ सुनि कहाडक भायार 

ह र हराय । दिवा वारिसे ताहि बुडाइ ॥ 

न। कहो सुजातासो! इमिवेंन॥समाचार यह कीजो नान | अछावक 
लककां तात। खेतकेतुकां सा निज भात|द्वादशवर्ध गया ज 
र गलककी बेठो अङ्ग । मानि आपनो पिता निसङ्क ॥ खेतर्कत 
रिक दिया उठाय ॥ यह ते नही पिताको अझ । इ जह बठ आई 


॥ महाभारतदर्पणः ॥ ९३७ 


निंसझ ॥ यह वाटबंचन हृदयमे धारि । गये जननिपई द गजलघारि॥ भरे क्रोध इमिं वजो वात! 
जननि कहाहे मरो तात।शाप भीतिसों भरी नितान्त| कहा सुजाते सब 2 ज्ञान्त॥तल राचिमे निज 


निरधारि। खेतकेतसां कहा विचारि॥हमतुम मातुल किये अधीत।साङ्गबेदखतिशारख सनीत॥| 


बेद्घोष खतिशाख बिचार | सुने जनक मखमाइ उदार मातुल भागिनेय दोउ प्रज्ञागए जनक 
भपका जदं यज्ञ॥ मिले सुपथमे भूपात एक। ताके भृत्तन करिय बिबेक ॥ कदा सुपथ तजिवेके 
बैंन अष्टावक सुने मतिओन || अष्टाबक्त उबाच॥ गन्ध बधिर स्वी बहे जा भार। भपतिकां पय 
देत उदार ॥ भूषतिकी पथ तजे न बिप्र । देय भूप दिजकां पथ च्िप्र।। राजाबाच॥ विप्र तुन्द हम 
तजि पथ देत | मानि तिहारो बचन सनेत॥ इन्द्रा डरत बिप्रकों बिप्र। जाळ यथारुचि खु मनि 
सु चिप्र॥ गए जनकको जेहां यज्ञा यष्ठावक समातुल तज्ञ।द्वारपालसे वारित दाय जैसे बचन 
कहे कवि भाय. ॥ अष्टाबक्गा उबाच॥ आए यज्ञ लखन ता.भूप । सा देखो हम चहत यनूपा 
प्राप्त भर इस अतिथि नरेश । तो आज्ञाते चइत प्रवेश ॥ भूप जनक इस आए अच। देणा चहत 
तिहारे। सत्र ॥ काथ व्याधिसां पीडित, उद । इमे किएँ दोवारिक रुइ॥ द्दारप[लउवाच ॥ 
बन्दी को जाज्ञां अनवार | करत काय हम हे मुनिबार ॥ बालक इहां न पावत जान । जात बड 
पण्डित मतिमान॥ %॥ अछ्ाबक उबाच॥ # || बघि बृइनको.तुन्हें निदेश ता हमहहें वाग्व 
अबेश॥ वुद्दाचरण करत हम सब । पढे बेद सब शास्त्र अवं ॥ सुजत जितेंदी ज्ञान बिधान । हम 
सबसे अति निष्ठ सुजान ॥ करहु न वाल जानि अपमान । लघु गर पावक दहत समान ॥ 
॥ छ दारपारूक उबाच ॥ # ॥. पढळ बेदबाणी तुम तान। अददेताझृत वर्षेत जान ॥ लएऊ 
आपनो बाल खरूप। करऊ गबै नहि इतिक अनप ॥ # ॥अछावक्त उबाच | # ॥ काय बुडते 
नहि गुणबुद्दधि । सेमर फल पाके का ऋद्डि ॥ यल्पकाय फल सुरस सहान। निरस कुफल गुरु 
तजत सुजान ॥ # || दारपालकडबाच ॥ #॥ बालक लहत बइसों बुद्धि । बढत बयक्॒म पावत 
बार पके ते होत.न वृद्ध । साई बुझ जा ज्ञान सरह ॥ बन्दो के देखनको यच | इस याएहे नपक 
सव॥ दारएपाल भूपतिपें जाय । आगम मरा देह जनाय ॥ तब हमक लखिहो प्रतिहार । जब 
बाढेगे। बाद उदार॥ बन्दीका हम छई जीति तब लखिह बुध बित्र सनीति॥ सचित समाज 
लखे भो भूप । गर लघुताको कारण रूप॥ #)। हारपालकउबाच॥ दशवार्षिक ता तडा घबेश। 
सव्य न जड बध जठर अशेश।। तो प्रबेशका यन्न उदार, | करत जातहों तजिक द्वार ॥ तब तम 
कीजे[ मरित प्रबेश। जाएळ जई यासीन नरेश ॥ किये तथाःतिन तदा प्रबेश। गए भपक पास 
नरेश ॥ # ॥ सष्टावकउबाच ॥ #॥। समद्रान्त त्तितिके तुम भूप। बहुबिधि कारक यज्ञ अन्‌प॥ 
कर अ. “शी 2 ३ 5 TS 
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९३७ (| मदाभारसदर्पशः पो 


» सूर हित वन्दी बध जन । जोति बादने बिदुषन्द तान ॥ ते सनुजनसों तिन्हे गहाय । सुना 
बारिसे देत बुडाव ॥ सो इस सुनि बिपरव्हके पाश । तुम पई इम आए मतिराण ॥ जह्माहे त 
“सहत मत ज्ञान | करे नाश ताका कहि तान # ॥ राजाबाच॥ $॥ बन्दोके जोतनको आाण। 

करि तस कहत जो मेरे पाश।। तास प्रभाव न जानत विष बादि बुन्द मदन से चिप्र॥ बन्दिदि 
ज्ञोतनका कार कान। चाए जोन विदुष सतिधाम। बहै पराल तिन कोन्हां गान स रवि ज्यो 
उड़गएसे तान) #।। अ्ाबक्रउबाच। # || इससे बादी मिलो न भूप। रदा धारि सा सिंद 

स्वरूप ॥ मासा मिलत दायगो तेन । भभ आत्तुसनम सकट अगान ॥% ॥ राजाबाच।। # ॥। 

सावन तार चान्द्र सम जान। हात भचक फिरत ते तेन! तिनके संभवको फलमूल ) जा जाने से 

` बिदुष अतल ॥ #॥ अष्टाबनाउबाच ॥ # || इनमे बिहित कहे जे कम । यथाकाल कौन्हेदै पन॥ 

काल विपर्जय कोन्हे भप । फल यथोक्त नहि मिलत अनूप ॥ चिबिधि बर्षका संभव इतु। ₹ यर्‌ 

[नयत सुनळ नपकत ॥ %\ राजेदाच ॥ # ॥ रणमे युक्त यया इय जान| अकस्ांद आवतहे 

तान \। तिनको राखि गेले जान । फिरि ताहीसां उपतत करन ॥ # ॥ यथा बबाउबाच॥ # ॥ 

देह सरचमे तुरग समान । दुख सुख चागम जास अजान || तिनका गभे धारि सन भूप | ताते हात 

आप बज रूप || #॥ राजोबाच॥ मूदि नेन नहि सावत कान । जन्मि न जात जननि पद्द जान ॥ 

काके कटै न होत सुजान। कोन बेगते बढत महान ॥ %॥ अष्टावक्र उबाच ॥ क ॥ सोबत सीन 

न मंदल नन । हृदय भप प्राथरके हेन ॥ बठति बेगते सरिता भूप । दुख दि झिके नि कूल 

जानप॥ » ।।राजोबाच ॥ ४ ॥ तुमता हा नदि मनुज सुजान । देवरूप हा अति मतिनान॥ नदि 
बालक तम घबिर समान। तुम सा बक्ता विदुष न आन॥। करज प्रवेश दारे चिप । देखह बह 

बन्दो बुध बिप्र॥ # ॥ अशाबक्र उवाच ॥ #॥ उयसेन सम भूप समाज | जाको सभामाइ सह 
राज | जानि परत नहि बन्दो मोहि। जाके यास कर हम जे।हि.॥ पण्डित मानी बन्दी जान । 
ओ- सस सन्मुख का बाले तान ॥ जो प्रलयानलसेहे पाय । सूखि सलिल सरितनको जाय ॥ बन्दो 
चिर र क ॥ शोघ्र पराजयका फल लइज ॥ सुप्त व्याघको दे जग्राइ । धरे चरण कण 

। ताका बचिबा दुस्तर प्रान । तथा हमारा बाद महान || यथा सुरणमहं सष्ठ सु 
हर का दे । महाराज करि कृपा सने ॥ 
| ४ 4 एलो बन्दोकरि काध । सकल शास्तकी 
बचनन्हका उत्तर दंेहु।। प्रश्न आपनेको तुम लेळ ॥ बंद्यवाच॥। एक अझ्नि संब 
कारक बहु रद ॥ आत्मा गाली 


कि फः को जान ॥ चिबिधि भ्रजाका कारक कर्म। दात कर्मतें विशुवव 


॥ सहाभारतदर्षणः || ˆ रुहं 


पमं॥ खुल ३३ लइत कमछत सब | सुखद दुखरको अन्य असर्व | # || अछावकउबाय || # ॥ 
चारिवण इ आश्रम चारि | तीनि क्रमको करत विचारि || देत चतर्थनका फल जान | ईअवर 
ब्सन्ातन तान ॥ कमे करत से है कर्म | कहत अन्यथा से! सतिभर्म | असे करिके बाद 
महान। बन्दोकां जीता मतमान ॥ अष्टावक प्रसंशित भप । लख बन्दी भा सेन खरूप ।। 
तहां कालाइल भा अति,नाद्‌ । लखि परास्त बन्दी करि बाद ॥ अष्यवकरि पजित भप। 
कियो यथा विधियों अनुरूप ॥ सालि याय तहा बर बिप्र । अछावकहि पजा चिप्र | 


॥%॥ अष्टाबकउबाच ॥ #॥। सुने जीति एहि बिप्र अनेक । जलमे बोरे करि अबिवेक ॥ तान 


कमक फलका अद्य। प्राप्त होय बन्दी नुप सद्य ॥ पकरि वारिमे देह बुडाय | गए बिभ्र ते जें 
तई जाच ॥ # ॥ बंयु बाच ।। # || बरुण पुच हम आज्ञाकार| सत्र करत है बरुण उदार। दाद 
शान्द्‌ ता यज्ञ समान । पठयते तह बिप्र सुजान ॥ ते आवत देख भप । देख बरुए को सच 
अनूप ।। अछावक पूज्य अवदात । जास रुपात लखिहा तात ॥%॥ अछावकडबाच | # | 
दिजबाचा मेघाते जान । विजित सिन्धुले बडे तान ॥ बचन बुद्धि इस जोता सबे। जा न आदरतं 
सुमति अजब) सत्य बवन जे कइत अनप | पावक दहत न ताको भप।|बाल पत्रको कत्सित बेन । 
ग्रहण करत नहि जे मतिग्रंन (| क्षीण दप तम मत्त खरूप | मेरो बचन सुनत नहि भप || जनक 
जबाच |। # || सुनत दिव्य तब बचन सुजान। तम हो देव न मनुज समान ॥ जीतो बन्दोका चाह 
ज्ञान | भयो पूश तव कारज तान ॥ बतमान यह' वन्दी बिप्र। योग्य हाय सो कोजे त्तिप्र॥ % ॥ 
अशाबक्रउबाच ॥ $ | बन्दिडि जिञ्चत न जय अनप। पिता बरुण जा याको अप ।। ता याको 
जसं परबेश। शी त्र करावळ जनक नरेश ॥ % ॥ बंद्युबाच ॥ % ॥ बरूण पत्र हम भप सुनीति ।. 
जल प्रबेशसं इम न भीत । सनि कहाडकां एहि क्षण चिर । अष्टाबक्र लखगा बिप्र ॥ # || 
लाससउबाच ॥ #।। पजित विप्र बरुणते सब । कढे जनक ढिग आइ यख | #।। कहाड 
उंबाची। $ ॥ यात इछत जन सुत पस। रहा अशक्य हमे जा कम | अछावक कियो सुत तान | 
हात अवलके सुत बलभान ॥ व्हे हे पत तिहार भप । अरिहन्ता बलवान अनप॥ हात सामक 
अद्धुंत गान | पियत साम सुर सुनि अतिमान। शचि सघ भाग पाय सुर सबे। जनक मोदसां भरे 
जहुबे॥ % । लाससंडबाच)॥ %॥। बन्दी नपसा आज्ञा पाय । किय प्रबेश सागरसे जाय ॥ अछा 


द्‌०्द्‌é 


बक्त पजिके तात | पजित आप दिजनसा ख्यात ॥ आए आशसको भरि प्रीति । जनक यज्ञसे. | 


वन्दिहि जोति।-अष्टावक पृत्रसां बन। अस करो कडोंड सचन ॥ नदी माइ एहि करऊ प्रबेश । १ 
आछावक से कियो निदेश ॥ भए अङ्ग सस सकल सुवेश। गुरु अज्चालहिकिचा प्रवेश | नदी 
संसङ्गा तबसां प्योत। भरीपुख्खसाअति:अवदात ॥ यह किल्विषदहा सरिता पसे। खान साई 
कर नपधेर्म। इदां एक निशि रहिक भूप। अन्य तींच चलि लख अनूप | <£ <स ७ ह 


न 


९४९० - | मद्दाभारतदर्पे९ः॥ 
3.” - 


आ “स्व स्तिश्ीकाशीराजमदाराज [घिराजश्रीडदितनारायरस्याज्ञानिगामिनाश्रोबन्शीजनकाशी 
चा[सिरघुनायकवो्ररात्मजेन गाकु सना यन कविना कृतभाषायां महाभारतदपपरे वनपबेणि 
च्यटावक्रापाण्यानवरूना नास चतबि शास्ध्यायः ॥ BST TDD 

४ ॥%॥ लेससडबाच |) # ॥ ऐलाछन्द 0 # || 

,नधुविला एहि नदीका तवसं समङ्गा नाम। कर्दमिल यह भरतका अह झो निषेक लत्ताम | 

{इनि ब्रह्मतया युक्त वदै सघवान। एड समझे छुटे इतदि पापदा करि खान। कुक्छिमे 

मे नाकके यह तीर्थ विनशन भप। अदिति जई प्राय दीन्हा अन्नपाक जनप || चढऊ एचि गिरि 

राजपें नुप मानिके सु निदेश। अयशरूपा जा अलद्मी दूरि कर नरर! ऋषिनकां प्रिय ती 4 

कनखल लसत ए अति रूप । लखळ यच सुरसरित गङ्गा परम पावनि भप॥ पुरा पाइ परम दिडि 

सु इडा सनतकुमार। इदां कोन्हे खान छ्टत पापपुज्ञ अपार । परम कद भुग तुंगगिरि पर भरा 
सलिल ललास । खान तामे कोजिए इ उष्ण्गङ्का नाम। २ब्यका यद लसत आश्रम भरा पुण्य 

श्रकाश। भरद्वाज सु तनय अह जबक्रोत पायो नाश ॥ युधिष्ठिरडबाच ॥भरदाज सु सहाननिका 

जवकित सुत जान | कान बिविसां नाश पाया सहासुनि कळ तान ॥ खानसडबा च ॥ भरद्वाज 
| दोऊ सखा इं मनि भय। दतत हे ते इद्दां दाऊ व्हे अनन्तर रूप] रभ्य अपने सुतनक सह 
ब्रेदाध्ययन । हे करावत भरद्वाज सु करत तप मतिच्चचन ।) जबक्री तब पिताका लि 
चसत्द्धत तप निष्ट । रेभ्यका सत्कार देखा करत शिष्य विशिछ || जवकी तप करण लामा काघसा 

क ड अरि चेत रि र्र \ पढे बिनु सव बेदको वर ज्ञान लडिवे हेत॥ चापु बडो नध्यपावक वारि के चळ आर) 

का अ रखा इन्द्रको अति पात वाढे चोरा जवक्तो सो इन्द्र तव इसि कहे आय सनेत | करत 

र यह घोर तप केहि हेत )| जदकोतडबाच | द्विजनको दिन पढ आवबद्‌ जात 

है प्रारस्भ नेरो उन इन्द्र अखं | चइत तपते डुतिखुतिका विविधि बिधिका 

के जाच बीतत पढत काल महान || इन्द्रड्बाच ॥ नहीहे य माग डिज तुम 

हकर न गुरूसें पदि खेळ शुत खुति जान || क ॥ लानसडवाच] 1 

शत सा जब गए थोमघवान । जवक्क'त फिरि बर करन खाने घोर तर्ष 
यक सन्ताप अतिशय इन्द्र तेही दायाजवको सो करे! वारण वचन दळ समुकाय।। 
उवाच 11. ॥ कदत तुमसे करडिये:नहि सुनळ दे सघवांन | घोर तप का करत 
वमान।!दाम करिहे-काटिके हस-जहसज्यपते सर्वे |ज न बांच्छित करळ ये सस 

॥ लोाससउबाच ॥ # || जानि निश्चय मवकःको कियो इन्द्र विचार ॥ ॐ ॥ 

विश्न रूप उदार || महा छथ चति वड रोगो देशमे गतिमान । जाच तटा 

इस्रान|। मुदि भरि भरि डारि सिकता सुरसरोने देव 1 <लः 


Set 


PS 


$५ 


॥महाभारतरपेरः॥. २. १३९ 


यबकीका चइत वांधा सेत ॥ कहो तासो यबक्रो लखि करत हा का कम॥ # ॥ इन्द्रउवाच | क चण्पट 
कहा दिज तेहि सेतू बाधा चइत है इस पर्न ।। बाधि दोन्ह सेतके इत सुगम पन्था हाय । जात: 
यावत पारकां दुख लहत है सब काच || % ॥ यबक्तीतडवाच ॥ #॥। संतुबन्धन: सञशक्य. म॑ नदि. 
रावर मतिभान । अशक्यकेो तजि कर कारज शक्य लायक जान ॥ #॥ इन्द्उवाच ॥:%॥ 
बदाथकां तुम यथा उदिति करत हो तप बिप्र । तथा कार्यं अशका इमरञ्ज किया चाहत चित्र ॥ 
॥.% |। यबक्रीतउबाच ॥ # ॥ यथा यह देवेश कारज रावरो हं व्यथ.ै।. तथा जा तप.आप सेरा 
मानिए बिन यथ ॥ कहळ सा तम होय सेरे शक्य लायक जान. | दोजिए बर अन्य. हमकों 
यान्य हून जान ॥ %॥। लाससउबाच.॥ ४ ॥. इन्द्र ताको दिया बर जा चहत हा यबकोत। वेद 
भासित हाय तुमकां सहित तात पुनोव॥| और सुरपति दिये बर जा रहा बांछित तास । करा 
सा वबक्रोत अपने पिताके चलि पास ॥'» ॥ यबक्ीतडबाच॥ % ॥.बेद भाषित चाडिगे हम 
तुम्ह तात अखे । विदुषके जे बन्द जगसे जीति. लै हैं स$ ॥ &. |. भरडाजउबाच | # 0 दषे 
तुमका हायगा वर पाय असित जान ।. द्पेपृण सा.निन्य आातुरु नाश प्रावत तीन || पूने देवन्ह 
कहा गाथा सुनह् सा मतिमान । बालधो सनि पब हा सुत तपस तेजनिधान ॥ परको लहि 
शोक तह मुनि किया वप सुतकास । पुत्र सेरे होच सा नहि मरे अति अभिराम । । शपा-करि के 
याय दवन्ह कहा तासा बन । सत्य लइत प्रमाण आयुष यगर कोऊ हैं न॥ # 1 बालध्यवाच || 
रह जबला अचल ए गिरि धरामार असबे ।: पुव मेरा जिवे तवला सुना हे सुरसर्व ॥ #॥।' भर 
इाजउबाच।। ऋ। तास मेधावी भया सुतःसरो काध-मडान! तान सुनि बर करण लागा सनिनका 
अपमान ॥ करत यिय सुनिन्‍्ह के सा फिरतः चारोओर ।. गयो सा बनुकात्त ऋषिपह भरो 
तामस घोर ॥ दियो ताको शाप ऋषि घनुकाक्ष लदि अपकार | भखहा. नहि भस्म ना तव 
` ` कियो सुऋषि बिचार ॥, महिंष क़िय उतपन्न कवि गिरिनाश कारण पाय । मरा सा जब क्यो 

महिषन अचल तान गिराय || बालधी ले छतक सुतकों लगे करण विलाप। पदा सद्धा शिजन्ह 
तव यह देखि तास उताप॥ शकत कोऊ न टारि बिधित विदित कारज जीन । दिया सहिषन 
डारि दखा घराधर बर तान।अबुध लदि बर दषे बल हे नाश पाया क्षिप्र जिया मुनिवरर 
` तुम नहीं अप्रिय बिप्र।। महाबोय्ये सुरेभ्य सुनि यह पुच ताका जान । तास नहिं अपराध कॉज 

सुन सुत मतिनान॥ रभ्य पोडित करणके हे योग्य कोन्हे कोष । सित 
सुन पुच बिरोध॥ %॥ यबकोतडबाच.]% ॥ करहिं से ९ तेल % 
सान्य हमको यथा तुम है तथा रेभ्य सुजान ॥ # ॥ सोमसडबाच॥ # 
कहि के बचन परम ललास । मुनिनको सा लगे सप्रिय करण स्‌ करण दने 

क छ कल खर्‌ 


॥ साइासारतद्पेणः॥ 


यबकी सा खरा फुसति प्रकाश । गया अअम रेस्यको हा जहा लदि सधुसास ॥ खुषा मुनिको 
एत बनसेललो अति अनिरास । कहा तासां यबकी कज मेहि इ बरवाम ॥ निचज्ज कासा 
को लाल सलूज सा सनिदार॥ सरो जानि खंभाव ताको शाप भीति उदार ॥ किया ति 

र शहि एकान्ते से.जश्य\ सुरत करि के दिये बाको सिन्तुलाई गिराय ॥ बची वूडति 
निकसि कै सा गई चापले घास । सासुसा सघ कहा रादर करत दुहत नात) पराबसुसुतको 
संसाता लष सहित विलाप रेभ्यर्मानःतह आड देखे भर नहत उताप॥ कद! सुनिता सकल 
तेहि यबकोतकोा सब कसे ।सुनत वाढा रेन्यको अतिकाण दारुण धर्म || जटा एक उखारि विधि 
वत अस्मे से किय होस | भई तासां प्रगट नारी तरर तजसताम।। दसरी फिरि जटाका संनि 
किया साम उस्वारि) संया तासा प्रगट राचल शल करमे धारि॥ कहा तिन सुनि कच्छ सा हम 
यबक्रोत डि जाय सारळ कहो मुनि व्हे कुइी। हा यबक्री जहां ते तच गए दारुण 

,\ हरि कभण्डल्‌ लिया नारे धारि रूप जनूप) शल ले सा चला राक्षस ताहि सारण हेत । 
"जावत यवको जलहेत॥ गया सरवर सरिततट सुनि लख नचि तह नोर। 
अग्निशला 1 द गयो भजत अधीर | गयो खेदें तहां राक्तत शूल लीन्हे घोर। अन्ध रक्षक 
पलयो खेकि तइ वरओर ॥ आइ राक्षस हना तब तेडि शलसें अतिमान | यबक्री हत गरा 


हाच विलेएकि बिक्रित विचारि के तप्येना लग वणन अन्ध रक्षक शद्रसा इमि 
| आज पावक आय ताहि लखत विबण हं इत कुशलका समुदाय॥ 


००११ १०. 


[सको न तुसका कडा हो हम जान | गए ताको देखिने 
छ।किया अंसा काप ताप पापपरण 
सां यह यथा तजि हें प्रान ॥ 


हु नरेश । गए सुत सह खर्गका कारि चिदे: 
ड लाये! रैम्यके सुत भया याजक तत्र कनिष्ट 


॥ मदाभारतदर्पेणः || | ९४३ 


अर्वावसु परावसुरैभ्यपुत्र स ज्येष्ट । वर्ण तिनको विया भूपति यशकारक थेछ॥ रेभ्य आशससे दन्दः 
दे सह परावसुको बाम | पराबसु एकद्योस निशिने गयो अपने धाम ॥ रेभ्य घरि,छगचमे वनसे 

रहे बैठे भप ।परावसु बस साप मारा जानि हिंसकरूप॥ प्रेत कारज पिताको करि पराबखु शच 

पाय। कहो म्रातासों सकल वृत्तान्त मखमे जाय।॥नहीं यबाबसु तिदारे शकयेका यड कम । पिता 

होंसनका लगा हे हमे मदत अधर्म ॥ ब्रह्म हींसन करळ ब्रत तुस तात मेरे अथ। सचको कर 

बाइबेमे जानि सेच समर्थ ॥ अवोवसुरुवाच।। बुह्युम्नका यह सच पूरण करऊ तम अनुरूप । 

तब अर्थ करि हें महात्रत इम ब्रह्महिंस अनप ।। लोससडवाच। भयो सा करि महाब्रतकां 

ब्रद्माइत्या पार । गया अबावसु तहां जरं डातःसचच उदार || पराबसु तेचि देखि येस कहा नुपसो 

जाय।ब्रह्महा यह यज्ञ योग्य न देऊ भप बराय॥ लामसउबाच | दारपालनसां ट्या कहि भप 

यह सुनिबेंना ब्रह्महा यह करळ बाहर योग्य मखक हे न।इगारपालन किया बाहेर खचि मसत 

ताहि। पराबसु यद किया कारज लाभ धनको चाहि ॥ जबाबरू तब गया बनको मान व्हे तप 

कासासुय्यंको तह किया राधन धारि के तप सास। संच दिनमणिको जपे-बत नियमसों सस्पन्न। 

मत्तिधरि के दियो दर्शन ताहि भानु प्रसन्न ॥ कियो देवन्ह वरण ताको देखि तप व्रत कर्म । परा. 

बसुके काढि मखते दियो जानि अधम || कहा अबाबसु हिं सागन परम बर अभिरास सहित 

पावक देवगण सब छपा प्रित मास।| अवाबसुरुबाच।। पिता जोबे पराबसुको करे पातक व्याया 

रेश्य समुके मरएक नहि रहे परित राग॥ भरद्वाजा जिये अपने सडित पुत ललास | दव दोजे 

छपा कारे यह सादि बर अभिराम ॥ दवतन स्वी कार करि के दिए ए बर,सबोप्रगट ते सब भये 

चार यथा रूप अखब ॥यब को इसि देवतनसां कहे बचन प्रमानाबेद हम सब पढे ब्रत तप किया 

विहित बिधान॥ भया की से रेभ्य मेरे हननमाह समथ देव याको कः चः भासां विहित छ. सासा बिधि 

जो अर्थ॥%॥ देवाऊचुः ॥ %॥: यबक्ीत न. किये तस कदहत.जसं बन । बेट्गुरुसापढा 

नहि तुम सहित श्रम मतिञ्चेन॥ रेश्य गुरुसां कट करि बळ पढा बेद सुजान | कालसे बळ हात 
हाते तुम न तास॒-ससाम।।'लोमसडबाच॥ भांति एचि बवकीतकां तिन्हद्दिसव रि जिवाचा गए 
सुर सव खनेको तब सच शान्ति कराय।। तास आश्रस पुण्यमे यह पुष्प फल युत पर्स। नाश कौजे 
पापको बसि एक निशि नुपधन ९७९७९ 

खस्तिश्रीकाशीराजमहाराजाधिरज थीडद्तनारा णस्याज्ञाभिगमिना 
बासिरघुनाथकवी्रात्मजेन, गाकुलनाथन क 
यवक्रीतोपा्यानबर्नोनान, यञ्चनिं| ास्ध्यायः < > > स 
सवड डग 7777 तै क मधील सुकऊाचम ददात क कल) कतया 
उशिर बीज सेनाक गिरि खेत शेल अरू काल। नाघत.तुम बह सप्तधा गङ्गा लक. बिश 


८ 


२३३ \\सहासारतदपंण्ः ॥ 


ए बिरजछु एण्यस्यान यह नित्य अम्निके बासामनुज गमनका शक नहि यह गिरि हे मतिरास 
करि समाधि एकाय व्हे लल तीर्थ ए सर्ब। देखिपरत ए सुरनके कीडाविपिनि अदब ॥ 
सेत सुमन्द्र अद्िसे अब तस करत प्रबेश। साभ यक्षन्ड सह धनाधीशकी देश ॥ 
सहस अठासो सङमे हे ज्ञाके गथर्ब । हें तिनसा किम्पुरुष अर यक्ष चतुर उष ॥ 
धेरे अनेकन रूपको धारे शर्त महांन । मारिभड सचेन््रका सवत सकल सुजान॥ 
तिनको अति सम्पति इहां इन्द्र सहश बलवान । चहूओर रक्षा करत जातुधान अतिमान ॥ 
दुर्गम ए महा करु समाधि कुरुभूप ॥ सखा धनदके रदत इत उय खु सान्यखरूप ॥ 
[तनसा मिलिनेका रहे विक्रम सहित तयार । ऊचो योजन साठि हे गिरि केलाश उदार ॥ 
आवत हैं तह देवता बदरोकाथस यत्र । किन्नर रातस यक्ष गए अनगण बासो तत्र ॥ 
_ रदत धनद्क धाम ढिग पत्तग खग गन्धब। तहां जा छू गे भप तुस कर तप याग असव || 
. हसतं रचित भीसके बस्तते भपति घने । कुशल करे तो बरुण यम अभि सरित सरपस॥ 
| देव रनज गिरि सवसु कर सु तो कल्याए। करे कृपा गङ्गा सुनत जाका शब्द महान 
| i ॥ %॥ यथिष्ठिर उबाच ॥ 
» लामसके मखते सुनत यह अपवं भय बन | रक्षा झशलाकोी करळ यल सहित मतिञ्चन॥! 
से ॥ # ॥ बेशस्पायनउबाच॥ # ॥ 
कहा सोमसा भूप तुस रस्ण हि रक्ते बोर। शरण तिदषारी लेइ यह आए भीति गस्मीर॥ 
तब नप साद्रीसुतनकों करि के मधां घान । कडा न भय कोजा चलत इ बर बीर सुजान || 
1&॥ यधिषिरिउबाच ॥ ॐ ॥ 
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के बचन चलिबेके केलाश । केसं छष्णा चले गी अतिकामल छबिराश ॥ 
नि धान्य पारजन तान | रथ परि चारक बिप्र जे करि नशकत इं गान॥ 


'दुःवंत यारत यद्यपि भप । चर्लित लालसासे! भरी लखिवं अजनरूप ॥ 
[महति चितसे बढी गभीर । लखिवको पोरथ परम नविन पावक बीर ॥ 
व सद्द होत निवृत्त न भूप। और दिजन सद जीउ सब परिचारक जे भूप ॥ 
छाडि हे एदि गिरि ट्गेममारँ। जा राक्तसके बन्दसा हैं पूरित नरना ह ॥ 
न्हे बिना मरनाहे | और डोरके रदनको क्यो कार ८ उतसाह 


तन्ह छै।डि सहदे ए परम भक्त ता भप। आर टोर रहिडे न दम जानते इनके रूप 0 दर 


अस्तक हम लखनकी सब्द इच्छामान।-योार ठार रहिए नदी तुम्हे क्रोडिखुसदान॥ 
नु कन्दर गिरि द्गसेचलिं न संकत रथ जीन । ता चम करिहे चरणसे साथ तिहार गान ॥ 
हस छष्णाके.वा दिदे चलि नसकी जद भूप । दुगममं माद्री तनय तिनका! सुखरूप 


॥ %युषिष्ठिरउबाच || #+ . : 
भरे -गँभोर। को तससे। चा जगतने धन्ध बुका दर बीर ॥ 


दित तन्ह पराभव हैं न ॥ 


द्दे. बाडिवे कदत देए-जससं भरे 
असा तम-जे(कचतहो:भीमसेन बर्‌ बॅन | कबक्त चाळ न श्रम स 
15 ~~ ~ ॥#॥ निपान डबा ह कप | 
सुनि बाली दक््ण बचन सस्मित मधुर असन्न्‌ चलिहे सुखसे नपति मा प्रति करहु न द्न्द। 
॥%॥ लाससउबाच/॥ (ॐ 
_ >गल्धमांदन पे चढ़ें नचि तप तेजस ते दीनाताते धेरि अत निबसकी करिये तपबल पोन || 
इस त्मसद माद्री तनय भोमसेन बल्लघास-। चढि गिरिदुगगस परल अजु नक आअभिराम)। 
) 0 % ॥ बेशन्पायनंडबाच ३ %॥ 
अआंपसानः ञेयं सर्कल नप सुबाऊुका देश | दखे|गजर्‌य तुरग बर-सन्पति-भरा नरश ॥ 
. तही किरात पुलिन्दका सहुल दला सूप । डिस गिरिक तीरबसत अद्भव भरा अनूप ॥ 
(हु नपधर्मका पजन कीन्हों आं य।अपने सौसाक निकट-साञ्जलि गया लवाय॥ 


. -सुनि सुब 
एक निशा तेंडा रडे तासां लदि सतकार । रथ परिचारक राखि तह भारहिं चले उदार ॥ 
याण्डब छ चरण गति लेससक सग सूप। चल बिलाकन जिष्णके।,पर प्रीति अनुप ७ 


i -.. क युधिडिरडबाच त 
भीम नकुल सहदेव सह सुनळ द्रोण बॅन । पुजेजन्म शत कने माल सा न-मिठत मंतियेंन ॥ 
खळ बनेचर भर हम बचत एकको एक पाय पियादे फिरत हें सहि दख भाति अनेक ॥ 
[फरत अस्य सुविपिनिसे लखिवे अजुन बीर। दाइतई अभिलाष सो हमे बकादर धीर ॥ 
देखत अर्जनकें नंदी यंचे दुख खहा न जात तलराशिप्राबक दहत तथा इसारा गात ॥ 
रूष्ण॒के अपमान जे किये सुयोधन पाप। आर अदन जिष्एुका इसका करत उताप॥ 
तीर्थ विपिनि गिरि सर नदे तुग्द सचित रणधीर।{फिरतःभरत,दुलसों लत तहा न अज न बीर्‌॥ 
इचः बीते फिरत घारें धन गांडीव | बह दुखुइसका ददते लत से .नहि बलसीव ॥ 
सिंहगवन बलघास जो घनश्याम अभिराम १ ताहि न देखत.द्इतदे ताप तरुण तन मास 0 
(फरत शतु समुद्यमे काल. सुड सम जनु । अरि बनको दहन, सम बीर न देखत तान || 
2 eet Sm ome fT ३ 
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९४६ ।॥ मद्दाभारतदर्षणः || 
° र्बस्नसा आपान लदि जा ऋत दात सुजान) प्रबल कुटिलता करत जा ताको शमन समान ॥ 
शको आएँ शरण अभय दत जा बोर । हस सबका आश्रय सुखद चरिसदन रणधीर 
जाके भूजबलते लहे इस बळ रन सुजान । दिव्य ख्यात तिळ लाकम पाइ सभा मदान | 
जास चावल तल्यहे तिभवनसे सघवान । जवसे बायु समान सा रएम सलुससान॥ 
ताहि देखिबे चहत इस ण्स भरे अशेष | चढे गन्धसांदन अचल धार स॒निब्रतबेष।। 
पह्माकर धनपालके। जड राक्षस समुदाय । चइत पयादे जान तह. तपंकरिक अंतिकाय॥ 
ज्ञानसानके जानको जान बकादर देश । लुब्ध क्र काधी न जह जाय सकत मत्रिबेश ॥ 
तह जान इस चहतहे दिजबर बृन्द समेत 1. जहां मक्षिका व्याप्र अहि दुःखद दारण चत ॥ 
साच चलिये तहां नियताहार सुधीर । जहां गधसा दने अचल लखिवे फाल्गुण बीर ॥ 
| %॥ लोससडबाच॥ २ 
गिरि पर कानंन सरित तस देखे! चाहत सबे चलळ आचमन करि सबिधि देखन तीथे अरब | 
गिरि मन्द्रंका नातहेंयंद्द पन्या करु नए। सावधान न्हे कं चले हे पाणडव शचि रूप ॥ 
यडि गिरि देव निबापरै दिव्य क्टॅषिंनका पस । इही तुम्ह चत्लिवा परम सशुचि सुनळ नुपधस।। 
पण्यसयो यह जब शिला यह सुरसरिता भप ) बद्रीकाथन सां भइ प्रगट पुण्डँमय रूप |) 
जाको संवत देव चेटषि वालखिल्य.तपधाम । जास सुरासुर करत हे अचन अति अभिराम ॥ 
, मग गावत शाम जहँ पण्यभर सुर भूष| सरीचि पुलह सग अङ्गिरस आन्हिक करत अनूप ॥ 
साध्य दअ रवि चन्द्रमा यह नक्षत्र सुर सब । निशिदिनस सुररुरि भजत पावत पण्य अरब ॥ 
सुर्तरिता शिरपे धरी वृषभध्वज नपधर्म | जंगकारण अव्यय अमित जान चराचर पमे |। 
तान भगवती सुरसरितकां अभिवादन मप। सातन सद कोजे सबिधि करि आत्मा शचिरूप॥ 
धर्सनपति सुनिके बचन लासंसके सुघटान।. गंगण गामिनीको किया पजन सहित विधान ॥ 
सुरसरितका बहषियए सह नपधंम । चले दूरि तें गिरि सदृश देखे पाएडुरु परभ |। 
किय ताको भूप बिचार । जानि हृदय नृपको लेंगे लोमस कडन उदार । 


१ । 


करिं अर हि से पर 'यबंदात। पूरब कालम दनका कीन्हों इडा निपात॥ 
बर्षे त अतिमान । लोबेकों उदित नया जब सुरपति को स्थान ॥ 
'तेबाळवल माचा बलते भूप । देनं लगा सा सुरनकों दुःख दस अति रूप) 


॥ महाभारतदर्पणः || (१४७ 


बरद बिष्णुका देखिके साझलि सुर भघवान। करि प्रणाम लागे कइन जा भय विदित बिधान॥. ब*्एः 
॥%॥ बिष्णु रुबाच ॥ % || 
भयो नरक ते भय तुन्हे सा इस जानत शक्र । तव पद सा चाहत लिया तपबलसो यति बक ॥ 
सो हम याकों देहते भिन्न करत मघवान | समाधान करिके रहा एक महत सजान ॥ 
विष्णु मारिक पाणि से हरा नरकको प्रान । गिरो भमिसे बज इत. यथा अद्रि यतिमान ॥ 
तास अस्थि समुदाय यह दंखत जा नृपधम । ओर कहत इस सा मुनज जानः बिष्ण छत कर्म ॥ 
भइ मग्न पातालमे नष्ठ हाय भ मप. बिष्ण करो.उद्दार सा घरि बराचको रूप 
( ॥ % ॥ युधिष्टिरडबाच॥.%॥ 
: यह भगवन बिस्तर सहित कइज कथा-तुम.तान |. शतयाजन पाताल तें हरि उद्दारो जान ॥ 
भड मञ्च पातालमे भ्‌ लदि कारण कान।-यथा तत्व सुनबेचहत कद्दिर मनिवर तान ॥ 
॥%॥ लामसउबाच ॥.%]| 
जो तस सुनबें चडतदा बऊत इमसां भप। सा हस्‌.तससे कडतदडे बिस्तर सहित अनप॥ 
स्थभयकूर छत यम रहे. बतेमान जव पसे । करत रहे यम भाव तब आदिदेव नृपधस ॥ 
तब नहि कोऊ मरत.हे जीव दात चे तान। प्राणिनकाॉ सङलभयो अहाभयङ्कर तान ।। 
चिति यति भाराकान्त व्हे गई रसातल भूप। नारायणको शरण तब लई दीन धरि रूप 
_ |ॐ ॥ शथिच्युबाच ॥ ४॥. । 
विष्ण तिहारी ङपाते. इत चिर करिह बास.। भई भारतें थांत अति सहि नःशकति स॒खरास || 
: सेरे एहि बर भारक इरिवेमे तुम ईश ।: शरणागत मे कों चिते छपा कर छ जगदीश ॥ 
. सुनि धरणीके बचन ए रूपा भरे भगवान !: नेन-चेनकारक कडे खसे सुनळ सुजान ॥: 
॥ # ॥ बिष्ण रुबाच ॥ *॥: 
नन्हें न करिबे भय धरा बसुधारिणि अभिराम । जाते इलुको हो हुगी तान करत इम काम ॥ 
बिदा भमिकों करि धरा हरि बराइका रुप, एक. दन्त पर च्षितिधरी शस्तकुण्ड्ला भप.) 
बढेधमके तामसे थो सह सुनळ सुजान | एकशङ्ग बाराइ बनि धरा. घरो भगवान॥ 
दयान ऊरघ किया घरशीको उद्दार । धरत धरा तिङलेएक्रस बाढा कम्प उदार ॥। 
7 हाहाकार सया महा डिभवनसे अति सोर देव दनुज-नि धीर धरि रहे गर भय घार ॥. 
गए देवकषि विधि निकट साझलि बालेबेंन। भए चराचर बिकल सब लाकनसाडि अचन ॥ 
शत याजन धरणी धसी सोख भए चलमान 1 कान पाय. कारण भयो यद विधि चरित सहन 
कह ळ पितामह से चसे व्याकुलजानियणव|ब्रह्मावाच/।असरनसों नहि भोति यह तुम्ह सुना सुन सके॥ 
भया लोभ यद हेतु जेडि कइत सुने! खुर तन । अक्षर अव्यय सर्व सय'ब्रिषए, कहावत जैज ॥ 


| ॥ - का ॥मद्दाभारतदर्पणः ॥ 


. अता भयो प्रावतं यद संचास उदार) धसो धरणि ताक्रो किये पिरि तदि धरि उद्धार) 
त यह भया कम्प जगतमे सब। यह तुस ज्ञान सुर सकल संशय तजळ आखन ॥ 
sd ॥% ॥ देवाऊचः॥ *॥ RI 

हे कहा भयो ज. यच ओतार जान देशमे च तदा देखे जाय उदार ॥ 
55 औक नअह्यमाबाचा ऋ भं 
भगवान सा हे नन्दनबन माडे । तहा जाव दर्शन कर तोनिलाककेनांहे ॥ : 
ह्‌ सुपण यह करे प्रकाश उदार । धरि बाराइ ख़रूप इरि किया धरा उद्दार ॥ 
सस तरसते तोनिलाकका घास) हदय माह ओबत्स धरि चिन्ह परम अभिराम ॥ 
लखि तोन सदात्म सरूपः! बिंदा हाय ब्रियिसां गए लाक आपने गूप ॥ 
| 7 | ॐ॥वेशस्पा्मडवाच।। ॐ | छ 
यद्ध कथा सुनि चातन सच न्‌पघस। मुनि आज्ञा लडिके चले फिरि गिरिवरकां पस ॥ 
ज्‌ राजथोडदितनाराय रप्स्थाज्ञानुगामिना शीवन्दीजनकाशीबासि 
जेन गेकलनाथेन कबिना रुतभाषायां सहाभारत दपण गम्धमादनप्रबेशबर्ण 
भ्या | RDO DODD DDD 
2 | %॥ वैशंम्पायनउबाच॥ जयकरीछन्द ।।#॥ 
बर्धरि धनष तणोर'। खड़ चर्म बर बन गभीर ॥ पाञ्चाली सह दिजबर जान) 
एज ॥ सर सरिता गिरिवर. बह रङ्ग । तरुवर धर सुसन उतसङ्ग ॥ अद 
लग सनिंगण सेबित सुषमा जाल ॥ सावधान आत्मा करिसबं । असन 
$ ॥ उच्च नोच पथसे संचार ।”करत लखत -शगबुन्द उदार ॥ गए गन्ध 
| | गिरि प्रवेश कीन्हों सतिराश ॥ करत भदेश ्रभेजन चण्ड । बहन लगा सद 
ततिति अकाश दिशि बिदिशि उदार 1. अन्धकारसां भरा अपार ॥ उडन 
खआपनो परत नःरूप॥ नहि अन्योन्य सके कचि बन । दखिन 
प्रषाण बात अति रूप | तिन्दें उडावन चाइत भूय! टूटिगिरत जे तरू 

ट्‌ व्यतिवार ॥ गिरि फाटत के गगण महान । असा हात शव्द 
। सेस सानत शब्द चखने ॥ शिला बुत्त दायन्हसों टाय । 
भोमसेन ले धनुष मद्दांन । ऊुष्णाकों: गडिक बलवान ॥ ज्याडस' 
'दुभखकों पाच ॥ घाम् सहित नुपधस नरेश । छपे सघन,बनमेठ* 
नन). गिरिकन्द रमेछपे महान ॥ लेमस नकुल बिप्रग जानः 


॥महाभारतरर्पणः1) टः 


जंव गए नरेश | उच्चनिच्ञनाघत बहुदे श।॥ जानु पकरि के शाष्णा भपाबेडि द्यः कर्‌ f 
सलल वातको लदि उतपात । सुकुमारी अति कन्पित गात ॥ परी भूमिषर पा 
भेरी माइसे! गतिमति चारि॥ नकुलं रिक सहसा धाय | भर दुः'खसा पकरो याया नकल 
उंबाच ॥%॥ यह पाञ्चाल राजजा भूगो गिरा भमिप व्यित खरूप॥ भरी दःखस देखळ याया. 
आखासन कीजे सुखंदाय।% ॥ वेशम्मायनं उवाच! # ॥ राजा खुनल नक लके वेने । बगि गछ 
तंह भरे अवेंना[ भीमसेन स इदेव संसेत। जाए बेग तहा हतचेत ॥ लखि विरण्णब 
धरे अइमे द ह अबगादि॥ युविछिरउत्राच ॥ रखित सदन सेज अनिस ॥ चित्‌ जाः 
ङविधास ॥ दुः परो भूमि पर तेन करति कमलसेपाइल्ह गान ससह 


पद्‌ बिना हियेह दख परो विपिनिभे ताहि। लही ने सुंलं पंथअसंकों 

संस दाय समळत पापक फल जान| प्रास भया एदि बनमे तान ॥ वे 
बिंलाप दे खि नवषमे] घोन्यादिक जे दिजबर पमे आए तह दुखित 
किया दुखदान जपं रक्षोप्रेमेंत्रंकी की न्ह। घाम्यादिक 
मंच सुपतना शीवेलकर फरा नुपेधमे॥ किया समीर 
झव्णाजिन पर दियौँ सुताँय। घमेनेपति करत गदि स्व 2० 


तंमाधानके वैन! आखासन करि 'कभतिचेन॥ व 
दैशातान कुष्णा भीम सुजानो कानभॉति १49५ 
भूप। संस्ति नकुल संदरेच चनप ले चि 


का लले 7001 कु 
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॥मदोभारतरपेणः1) 


गॅनोर॥ ज्याज्ञा करळ-करीा.सा सन । पिता तिहारा काव्य अरब यह 
लिये/घदात्कचका,उरलाय॥,युपििरडवाच ॥रूर बत्ती घसेज्ज उदार। 
पता शंजञबस्तते जान उकारणचरू गन्धमा दनक पार॥ बगम्पायनउबाच।॥ 
चडेत्कच बलसोस ।। भीसउबाच ॥ पुत्र जआन्तततव साता पस। 
इस सब सध्यकन्थ पर राखि। चरळ मगणप्रय भ खसनापि। असें करज 
कु पोडित जां ते। सात ॥॥घटात्कचउबाच॥ घसराज रुशा सह भाग्य ! तुस 
भि उक स्व बहबेसे सबे ससे । खेचर योर सहाय किसध॥ खंचर यार जा 
| हि, दे नाथ 9) असे, बालिऽघरात्कच बीर । पाएडुसुतन्ह स 
शीघ्र चढा तला रगणपथसे -खतिकाय॥ सिद्द साग गि 
न एर रहे जे.दिजवर* काय 1 तिन्हे:राचसुन्द लिये 
बुल बर कि एख बोशालावदरो कसनोय1॥ राक्षस तह ले गए उताल) 
शाल&॥ ग्वोच्छा को ए लखत बळे श! र ्लनक जद आकर" बण ॥ छोटे: 
। नहं विद्यार बसत/अलबे ॥ किन्नर वानर बसत उदार ॥ गन्धेबनक्षा जह. 
पक्िकगनको जाति) (सिंह बराइ गजनकी पांति॥ नानाजाति इग बज; 
बुनसङ/॥॥=उत्तरकुरू देखत बर भप । शहर गिरिका दरा रूप. 
बद्सीअनिकर,लखे/सुःखदान॥. दिव्य जहां पादप. अभिराम. । साना. 
चं लखी ,बंद्री$नुपसे॥ वृत्तस जास; व्यतिपम ॥ अविरल काया 
न. इंरितरगॅभोर ॥ शाखा अति विशाल विश्तीण । खाद भर फलस. 
क्‌ + प्रमुदित प्र्तिनका निजधाम ॥ इं न मक्षिका अददा. 
ह्‌ श॥कामल/सूंमि इरित टण सब।दब्रन सह सेवत -गन्धब ॥. 
त: देणिःभूप&सद «दिजगण,/ख्रात॥ यसा लखि भूभाग अनूप । तातः 
करा एस हित दज, भातन्हतत्र | तमस - रहित: 


कल ~ चज स्स असन | धर्म नपतिकों 


॥ मंहानारतदर्पण (|! जड 


सखि सुखदान॥ आशीवाद दियो तिन भप। बेदपाठमे' निरत अनप पाक संदे मुनिग्दै "म्द 


सत्कार । वर्मतपतिको किया उदार ॥ दिया मेल फल पुष्प सबारि। मरपरयने भूय सा पारित 
शक सदन सम याथम तेन । भरा सुगन्ध खरे सम जन] धर्गनपति सह टेष्णो सातात हँअवेश 
कीन्हे! अवदात ॥ साङ्ग वेदयारग वर चिंप्र। सहसंन्ह सङ्ग लिए शुचि चित्र तदा लखोल्नुपधर्म' 
सहांत । नर नारायएक सु स्थान॥ भागीरथी निकट अनिरास 7 रमे यूप देखत कृविषा सती 
खबत मधर सघ कल फल यंच । बसत ब्रंद्याच्टपि तपमंयतच ॥ तहां जाय कारव तपरासी विभ्रन्ह 
क्षुद्दित किया सुख बास ॥ खर्णशिखर गिरि लखा अनप जहां विन्दुसर अनुपम रूप || शला 
झह बिइरे तह पर्म पाई मने। रस वन/नप धर्म तरा तुड़ तरुलेहि फंलभार॑ रदे नमिकेसमे: ` 
स्लमित उदार ॥ कोकिल कजत गुझत भार । जिन पॅ'भए्‌/रहत निति चार'॥पद्याकरूसदपद्य 
नप] अति रमणोय लख तह भंप ।सारभ भरे! बळत जद पान करत प्रसन्न पाएई वन्ह जाना जाना 
सोता सुर सरिता अभिराम! तासे तोथ पण्यक धाम ॥विशाला बदरो के नप पास करे देवक्टषि, 
जेही बास॥ देव पिट ऋषि तपेए भूप'तहां बिद्दित बिकिकियोतयनूषो। बसोहिहिजनासह/तििः 
नुपभानः॥ रष्णा'कोडन लखतसुंजानत/%॥ “वेशग्योयनउवाचशा. %0॥तहा हवस उपठत्रिग 
सुधीर । लजिबेंद्रेत धनञ्जय बोर ॥ तंव' इशान द्ातं पेन || विषिहतव्कातेकशिजल्यानओं: 
सहस पत्र पूज अभिरामा तहं। ल्यायं डाणे छबिवामी ताहि'लष्श पांचालीतभप॥दिव्य गन्ती 
भरा अनप ॥ सोगम्धिक लदि सारभ अंन। कहे संमाद भोमसे बेन: भोस पडायचे 
कंमनोय/। लगत मादि चतियय रसणीय घर्सणजको देहे जाय | यह सुगन्घा्यतिलि 
कायज हम तवं भियकारनि अमे । ता ल्याब पेडज'यंहपर्मे॥त्लिओ.हें कन्या सोने 
ल्याव दे हंगे पडज जा न।। भोमनेनसां कहि इमि बेन! येड धंर्सनुक पे है: #विज्ञन दिया. भपका 
पञ्ज तान । कदा यादि ल्यायो इत पीच ॥ ऑनिडपदीका मनकॉने लेकर 
घास॥/-रुकापछि धरि घघुष बिशाल ्ाशोविषिसे वारकराल'॥ “चले वायु 
कनकल्हार इरण सुखदानः ॥ करते उध्यमगपंतिसा/गान एलखो व 
भय जातःनजाके पास। करें वाहुबलंके बिज्ास।चढा शलपर यया 


पर २१ बाः 


क की 


Qs | ॥ सहांभारतरपेरः]) 


द*५> कार से।कदऊ गभोर ॥ आज्ञा करऊ करी सा सब | पिता तिहारो काव्य अरब || यह 
सस्तेन सुखपाव/लियो घटा त्कचका उरलाच साधिडिरउबाच॥सूर बली धर्मज्ञ उदार। 
तुमसस्योरतस पुच कुसार॥ता शुजबस्त जान उदार।चरें गन्धमाट्नक पार॥ बंशम्पा यनउबा'द॥ 
खिताचनजानि केनोस के घटालचसो बलसोस॥ भीसउबाच ॥पुत्र आन्त तव साता पन। 
सगतुन्ह बाहिवा धस दस सब मध्यकन्थ पर राखि। चरळ गगरप ने खमनापि॥ असें कर 
उुसल,तु,तात) होय न.पोडित जाँ ता मात ॥ चडेत्कचउबाच॥ धमराज रसा सह घ म्य । तुस 
माहोसुत सुन्दर शो स्य)! हल वेमे सवे समथ । खचर यार सहाय किमध॥ खेचर आर जा 
सेरेसाय। सकल दिजनकोां बदि. दें नाथ ।। चसे वासि घटात्कच बोर । पाण्डुसुतन्ह सद 
झुष्णा-घीर स्तिया स्कन्ध पर शोध चढांय । चले रगणपथसे अतिकाय | सिद्द माग गदि 
' लेसंस भूप चलने गगणसे दिनकर रूप (चार रछ ज हिजवर, काय ।. तिन्हे राक्तसन्ह लिखे 
'डडास॥। देखत वन उपबन रमणीय । बीशाला बदणे कसनोय ॥ राक्षस तड ले गए उतान | 
| लघुपत्यात्सम माग, विशाल ॥ स्थ व्छाकोण लखत बहुदेश | रक्षनक जड आकर बेश ॥ छोटे 
पु बुढ्धेहलखत गिरि सब॥ जै विद्याधर बसत गएन | किन्नर वानर बसत उदार ॥ गन्धननका जद . 
ks परिबार॥॥नानामँति-छ्गनको जाति । सिंच वराह गजनको पांति॥ नानाजाति दईग बळ 
.  ₹क।जालनदिलकोगरि बर सङ्ग ॥ उत्तरकुरु दसत बर मूत । शङ्कर गिरिका दरा रूप॥ 
रस्थान। बद्री/निकट लणे सु खदान ॥ दिव्य जहां पादप अभिराम । साना 


बु ~ 


जि सेबत अभिराम | प्रमदित पत्तिनको निजधाम ॥ इं न मक्षिका अंद्दा 


र । चुधा ढषा नहि जगति उदार शोत, उष्ण, जच सदा समान । घट षिगण सेवित 
"धर्म कर्म विरहित नर जान) जाय सकत नहि तेह तान .॥ बलि दामा चित 


ल सरे सशसे | बेदघाषसो नादित परम ॥ आश्रम तान सेडवे योगज जान 
रे ज्म थी ऋषित्यभिरास सेवत जादि तेज तपधाम।॥ फल ला 
उबरबास.)) सव्थःअञ्चिसस जिनकी रूप ॥ साबज्ञानसी भर्‌ 
क [स +नुफ घसः | „गए (शचः करि. (विधिवत पल ॥ दिव्य ऽज्ञानते 
न्द विचारि | यार धनपति निरथारि ॥ भए प्रसन्न मणि महांन। पन नुपतिका 


| टर न्‌? - 


॥ सहाभारतदर्षणः।। ९५६ 


सखि सुखदान॥ ञाशीबीद दिये तिन भप। बेट्पाठमे निरत अनप || पावक सदृश मुनिम्ह 


सत्कार । धर्सतपतिको किया डदार ॥ दिया मल फल पष्य सबारि। भए प्रसन्न भूप सा धारि ॥ 


शक सदन सस याथम तान | भरे! सुगन्ध खगे सम जान | धर्सनुपति सह कृष्णा सात।त क भत्र श 
कीन्हें यवदात ॥ साङ्ग वेदपारग वर बिप्र । सइसन्ह सङ्ग लिए शचि चित्र ॥ तदा लो नुपधर्म 
बहान । नर नारायणके सु खान भागीरथी निकट अभिराम । रमे सूप देखत छविधाम ॥ 
सवत मधुर मध कल फल यत्र। बसत ब्रह्मच्टषि तपमंयंःतच ॥ तहाँ जाय कारव तपरासा विभ्रन्ह 

झहित किया सुख बास ॥ खर्णशिखर गिरि लखा अनप । जहां बिन्दुसर अनुपम रूप || छा 


शुद बिरे तइ पसे । पाई मनारस बन नपधर्म ॥ तहा तुड़ तर लंडि फलभार। रहे नमित सस _ 


ससित उदार ॥ कोकिल कजत गझत भार । जिन पं भर रहत निति चार॥ पद्माकर सह पद्म 
आअनप। अति रमणीय लखे तरं नप ॥सारभ भरे! बहुत जड पान । करत प्रसन्न पाएइवन्ह जान॥ 
सोता सुर सरिता अभिराम। तामे तीर्थ पण्यके धाम | विशाला बद्रौके नप पास कर देवच्हषि 
जेही बास। देव पिढ ऋषि तपेण भप. । तहां बिहित विधि/किया अनय बसे” इिजन संह तह 
नपभान । छष्णा कोडन लखत सुजान ॥। #॥ वेशम्पायनउत्राच॥ &॥ तहा बसे पटनिशा 
सुधीर । लखिवेंदेत धनझय बीर ॥ तंव इशान दिशातं पोन । बिधि इच्छातें करि अंतिंगाॉन | 
सदस पत्र पडुज अभिराम। तहा ल्याय डारा छविधाम॥ ताहि लखा पांचाली भप। दिव्य गन्धसा 
भरा अनप ॥ सोगस्थिक लदि सारभ अन । कहे संमाद भोमसे बेन ॥ भोस पद्म यहं यति 
कंमनोय । लगत माहि अतिशय रमणीय ॥ धमराजकां देहे जाय । यह सुगध अंतिसन्दर 
काय ॥ जे हम तव पियकारनि शर्म | ते स्याव पङ्गज यह परम ॥'ले जै हैं कॉग्यकका तोन | 
स्थाय दे ङ्गे पज जेंन।। भोमसेनसे!ं कहि इमि बैंन | गई धर्मनंप पं झबियेन ॥ दिया भपका 
पहुज तान । कहे यादि ब्यायो इत पान ॥ जानि ग्रोपदीको मनकाम । लेन चले पज बल 
धास॥ रुक्स्पष्ठटि धरि धधष विशाल याशोविषसे बार कराल ॥ चले बायु सन्मुख बलवान | 
कनकल्हार हरण सुखदान ॥ करत उध्य मगपंतिसा गान। लखा बन्चजोवन बलभान। 
भय जात न जाके पास । करें वाहुबलके विश्वास ॥चढा शलपर आतर बोर | टेखत गिरि छवि 


गहण गँभोर॥ किन्नर सेबित गिरिवर तान । लखत तास सुषमा मतिभान॥ ललताधात धारा 


. अङ्ग सुखदाय ॥ खि भरा ला अनसे सुत गात | करिकर परश इरत मनु 
संसत उदार । मनु पिरे मुंकुतनके,चार॥'नदो अवाचलसत ` श छ्‌ 
_ सतु बास, प्रिया सनार्‌थ्‌ करिबे कास । गिरिपर चढा जात बलधास ॥ घ्राश 
की ३ ३ 


&” कि 


चन्द 


१५२ ॥ सदाभारतदर्पणः | 


ब°११ सुन्द्रीकाच | सिंह समान बनक सुखदाय ॥ जिया कामना करिवे कास | जात लखत गिरि 
गहणं ललांम ॥भ्रियन्ह पास किन्नर गन्धर्व । बेठे देखत ताहि अखबे ॥ समजत छोश सुयाधन 
कृत्यं) ल्त न. सनसे बीर निवत्य।बिपिनिबासिनी कृष्णा तास | प्रिय कारबे' चाहत सतिरास॥ 
बरसत खगेसे अजु न बीर । चहत आागसन ताको धोर ॥ पुष्प देत इस आए अच | करि हैं कहा 
पुषिषिर तच, ॥ स्वेहबश नहि बल बिश्वास । साद्रीसतन्ह राखि ईं पास॥ मिलि चि कनल 
केहिसाति'उताल। यह चितचिन्ता धरे बिशाल ॥ गिरि कानन छवि देखत जात | करत भनि 
' कन्पित पदघात ॥ गजन्ह करत कम्पित बलवान । सिंह व्याघ सग मार्दै महान | जात गिराबत्‌ 
तरु बर नोरोचढा ग्धसादन पर धीर। गरजा घनसम बिद्यत मान | भजे व्याघ्र तजि गहामहांन।॥ 
खुग तरु तजि सजि चल उडाय । सगगण बसे ओरबन जाय ॥ करिनिन्ह सहित भजे गज 
` राज। गए खोरबन सहित समाज सत्त नाग करिनिन्ह सङ्ग जान | चले भीमपरं क्रोधित तान ॥ 
सिंद॒ व्या ते अतिबलवान | चलेभोससा लरन असान।। भोमसेन तब भजबत्त धारि | गज गदि 
सारत गजपर डारि॥ सिंह पकरि के ताहि घमाय | मारत सिंहनकां अतिकाय॥। करतलसें। 
पटतलादिकाजान | महिष बराह इने सब तान ॥ डारत मच परोष पराय। बसे जोरबनमे ते 
जाय॥ गरजे भोमसेन अतिघार | भरो दिशा विदिशन्हमे रोर॥ लखा गन्धसाट्न पर भप । बन 
कदलीका भीम अनूप | तामे गए बेगसां बोर । सथन कियो बन तान गभीर | कदलीतरु गदि 
सेतःउसखारि देल तिन्हे चिति ऊपर डारि ॥ गजा फेरि सिंह सम बोर । पश पत्ती सुनि भजे 
॥ जलबासी पक्षी इ गान । उड जलाड पक्त सुनि तान ॥ लखि जलचर पतिनकें बोर । 
अनुसरि सर तोर॥ कनक कदलिनका चळ पास | सरके लसत बिपिन छबिरास ॥ 
हल्ली कम्यित पान | सरहि कर बीजन मनु तान॥ पेठे सरसे करुवर भीमा फलित कमल 
सहासत्त गजस बलधाम | कौडा करण लगे अभिरान || कोडा करि सरसाह 


र. ~ 


हेर बीर ॥ गिरि ऊपर करि चलन विचार | शङ्कघमित किय भीस 


ल सिंह कुझरनन्ह कीन्हों नाद्‌ । सुनत महान शङ्खको छांद ॥ 
मान । खाता सस जानिसुलदान-॥ मगल गसनको राको राइ। प्रीति: 


गह | नहि एहि पथ वह जागे जाय | घषन: साप लहे सुखंदाच || जँ संडी 
आव राका ठुबदान ॥ रक्षणतास चाहि' कपिबीर। तदे ओर षरि 


NFO 


न्द्को जन्मेस्थान। चले कदली 


॥ महाभारतदर्पणः || १५३ 


बन बलवान॥ लखे कदलीमे आसीन । इनमत बीर शिला परवीन ॥ बली गोर विद्युत पन 


काय । बजपात सम शब्द शमाया। पोन बाळ शिर अधर ललाम। खन्ध बच्च उन्नत कटि क्ञाम ॥ 
बक अग्र गर लाम मदान । लसत पुच्छ अतिध्वजा समान ॥ हख आष्ट जिव्हा मुख लाल। 
चल य आसी खले कराल ॥ उवत सुधाधरसा मखं तास । भोमसेन देखा छविरास | कनक 
कदली बनमे सेंन। करत अनल सम तेजरुअन ॥ मधु पिङ्गल चस कपिबीर। लखा भोम की 
ओर गभींर । कपिके लखा भीम तव जाय । पथ रोके साअत अतिकाय ॥ निभय भीम जाव 
कपि पास । सिंहनाद कीन्हों बलरास ॥ सुनि बन जीव भजे भय भारि । कपि देखो कछु नन 
उघारि॥ सस्मित लिए अनादर बेंन। कहा भोमसां अतिबलअन || || छनुमानुबाच ॥%॥ 
सरुज बड सुखसावत माहि । दिये जयाय उचित नहि ताहि॥ भूत दयाहे तेहि समान हात 
मनु बुघ ज्ञान प्रधान ॥ इस नचि. जानत घस विधान!तियंग्‌ योनि ते सुनऊ सुजान ॥ काय बाक 
अनते बध पसे । घर्म बिघाती करत न कमे ॥ नहि जानतहे घस निधांन। तुमसे ए नदि बिदुष 
सुजान कहळ केन तुम कारण कान। जातें कीन्हें! एहि बन गान॥ इछा मनज कोउ सकत 
न आय॑। कहां गसनको तो व्यवसाय ॥ गिरि आगे यह दुर्गम काय । खेचर बिना सकत नहि 
जाय॥ देव लोकको पथ यह रम्य। हे मानुषकां सदा अगस्य ॥. बारत छपा सहित मतिभान। 
है अशक्य आगेका गान ॥ भए कशल सं! इहा प्रवृत्त । खाय पक फल होळ निवृत्त | नतरु 
लहळगे बध बल्न | गहळ हमारा दित मित बॅन ॥ %॥ बेशन्यायनडबाच ॥ %॥ सनि 
कपोन्द्रके बचन ललासबाले भोमसेन बलधाम ॥ % ॥ भीमसेनडबाच ॥ %॥ के! तम कपि तन 
धरि मतिञेंन। इमसों असे बत बेन ॥ हम चत्री शशिसम्भवबंश। पाण्डव कुन्ती तनय घरंश।। 


क आढ फरर 


बाय तनय इस भीम प्रसिद्द । सुनि कपि सस्सित बचन सुकटइ।।हनूमान इमि बाल बन। इनुमानु ` 


बाच॥ # || बानर हम पद देत तुग्है न॥ साधु जाळ के फिरि ए बीर । हद विशेधकों लक्दऊ 
गनीर॥ $॥ भोससेनउबाच ॥ # ॥ होय बिरोध भलाक साडि। इस कपि नहीं' बूजि हैं ताहि॥ 
इततें जाळ छोडि पथ देह । नतरु क इससाँ मति लड ॥%॥ हनसानबाच।॥ %।। नहो 
सकय उडिबेकी नाहि । व्याधिग्रस्त निज जाब ताडि॥ ता नाघळ माकां बलमेंन। जी 
.करिवे हे गान ॥%॥ भोमसेनडबाच ॥ %॥ निगुए है परमात्मा जान | बसत देहमे सवक 
ताते नही नाघिबा ताहि। बेद विदित हे सम्मत साहि ॥ नाघत ता सहअचल सहांन । ज्या 
नाथा सागर हनुमान ॥&॥इनुमांनडबाच ॥%॥| नाघा ५०५ सो हनुभान | रहे! कान से 
इळ सुजान ॥ ॥ सीससेनउबाच॥#॥ साता मस गुरु मति बलवान | रासाय एसे सुनियत 
- ज्यान। गे सीतहि खनन लबान। -शतयोजन सागरका सान ॥ गया नाघिगापङुसे बोर । 
sre 32 sop RPE TRH 


NESS" र, “ ड ७०७ 4600 कने 


९४४ ` ॥ साहाभारतदपछ+॥ 


६० ससे सात प रणधीर | हम ताकेबल वीर्य समान । ता नियइ करिह बलवान॥ उठऊ 
उडि रचा यर रेक बल पैर मेरा लखि लेड ॥ जेन सानि हा शासन मोर । तो यसधाज | 
सबकग वारे ह [| वेशस्प्रायनउबाच।। # ॥ बल उनमत्त जानि इनसान । बिहसि कडा 


दनो सजनी &॥ हनसानबाच ॥ #॥ नहो शक्ति उटबेकी मोहि। छपा सहित यड्‌ 
क्राबित्ताँचि पच्छ दंसारो दोजे टारि । चले जाइ करि पथ निरधारि ॥ #।। न॑शम्पायनडवाच 
चह रनसंतंक सुनके बेत | शक्ति हीन गरि की सतिअन॥एक्षिपकरिकै यादि उठाय। यम सादन 
दड पा परि विराट्र साकर बांम। भीमसेन पकरो बलधास। बल कर एछ न शके 

दिलाय (दु पाणि सपक जाय॥सक्रे न पुच्छठारि वलधारि। सर महा थम सा दिय हारि॥ 
तजिंकमके ठिंग जांच । भरे लाजसो कम्पित काय ॥। कदन बिनोत लगे इसि बन । चसा 
राध वस्तेन । हे लत सिड देव गने । भात हे सा करहु अजब ॥ रहे धारि इत 
'कापक घ -कहेह शिष्य सुस जानि आनंध ॥ ४ 'इनसानबाच ॥%& ॥नजत इस जानिबे 
ज्ञानाकडंत सबिधि सन पाण्डे ते न <> <> ॥ २ ॥ रालाछन्ट्‌ २ #९ 
क चेतने हस वोयंत उत्मन्नी भए बानर कार णान्तर'पाय गण सम्पन्न ॥भाल सुत सुग्रीव सुर 


ढि दिय सुग्रोवंका कछ बालि कारण पाय ॥ किया गिरि ऋषिसक पर सु 

(रास नामक भये' दशरथतनय जगत निवास।। विस,मानुष रूप धरिके किया 
र बन लदि तात आज्ञा बन्धुर हित सदयर।॥ धरे धनष तुणीर दंडकसे बसे बलधाम। 
[भाचा जनकजा अभिरामीवेरि सरोचि बिचित्र मगको रूप तेहा आय । किया 


धो /|| भई सची राम सॉ सुग्रीव सॉ अभिराम।-बालिका इरि राज्य 
'राज लदि सुग्रीव काटिन्ह दिए श्ञवग पटाय। दूढिवेकों जनकजाकों 
ए दक्षिण दिशाका इस सहित कपिः समुदाय । लही सुधि सम्पातिसां 
बै वलय ने जनक्रजा हेंकहे तेहि गिइ'1जानि करिवे राम कारज 

पिंक इस सिन्ध सीतेहि "दोखि लक्षा जारि । कहे सा रघवोर सो 


चोरः १ ` विष्‌, भक्ति विचारि ताका दये/घर्म गॅभीर 
| व नेनस हस लिया यह-बर एक॥ दाय जबलां 


॥| महाभारतदपपणः tt | ६४५ 


दी।कने यह कथाते शीराम। देइकों यह धरे तबलो सुना सुखद सलाम ॥ कहो राम कथासु बश ' 


सीता भरी दावाधर्भ । दिथावर तम रहा जह तर मिले भोजम पयो। मिलत हमकां नित्य भजन 
खाद सुखद ललास। रहि एकादश सहसवषे सु भमि ऊपर राम-॥ गए काशल पुरोका सग लए 
आपने घास | बसत हम एहि बिपिनिमे यह पाइक सनकाम ॥ रहत सह अशरन्ह गावत रास 
गए गन्धर्य। इहा इस से सुनत पावत माद परम अखबे ॥ मनुजकां नदि गस्चह पथ इहांते अति 
उद्द । देव सेबित देश आगे किये याते रु | इने गो कोउ ददे गा.सुर भोस तुम्हहि बिचारि 
देवपय इत जात नहि कोउ सनुज यह निरधारि। आइ याते रोकि यडपथ रह इम रणधीर 
जानि साता चहत तमको सहित कशल गॅभीर ॥:% ॥ बैशम्पायन उवाच %॥ एदि भातिसा 
इनमानके सुनि बचम भोस सप्रीति। बन अंसे कहे फिरि कपिराजसा सद नीति ॥ चहत इम यह 
रावरेसे आपनो प्रिय जान ३ चहत देख्न सिन्धुनांघत रूप धारा तान ॥ एदि भातिके सुनि 
भीमके गरियवचन इसि हनुमान) कदन लागे जानि खाता छपाकरि बलवान ॥%॥ इनसान 
बाच # ॥ नही तसकों देखिबेका शकपहे बद्द रूप) नहीह बच काल अघ तब रचा जान अनूप) 
नही रतसग नही चेता नही द्वापर भयाहे नहो कलिकालमे बदपून सरो रूप॥ भूसि,सरिता शल. 
भरुद सिट खुर चषि जान । युगनम सबकालक सम. सुनळ बतत तान ॥ बल प्रभाव शरार युग 
सुम बढत घटत अनप । निबुत्त हाऊ सा देखिबंस पूव सेरा रूप ॥%। भोससनडबाच॥ # || युग 
नके आचार सह धसार्थ काम बिचार। कइळ लाभालाभ विधिवत जन्म अरु संहार ॥ इनुसानु 
बाच ॥ # ॥। भीमसेन सु रहे छत चग्से सनातन धरु ।| सिह मिलत पदार्थ सब्‌ नहि परत कोवे 
कर्मे | धरे दुजित होतदो नहि प्रजा होत न चोण॥: देवदाने/परत सम/लखि घरे समता पौन॥ 
काल भव गण पाच छतयग भया नाम समानः। नही कय “विकय- रदे-तव एक वेद महान ४. 
करत चारा बरणहे नदि सानवीकत जान) सिलत हं सकृल्पसा सां फल सिड चाहत तान।।कस फस्त 
की बासना बिन धर्म करहि प्रकाश तान चुग्रसे व्याधि हाहि न नही इन्दीनाश ४ नहि असूया 
नही गेदन नहो दपेबिकार । नही विग्रह देष आलस पिसुनता सञ्चार नही अयसन्ताप इका 
नरी सर चार । ब्रह्मपर सब योगको गति लखत सनुज उदार ॥ जगत सामा [त्र हे तब-घरे 


समाश्रय आचार सम ससज्ञान भारे पसे | करतडे सस कस करो बस प्रस बिचार! अ हाका . 
सजत सब घरि प्रणव संत्र उदार॥एक बेद सु एक घारेपस आायम-चारि।वचा-आएए र ख्वप 

को करत कमे विचारि ॥ आकज्ञानससान समका रहा एए ॥ बहक हा धसे कूतयुग 
साइ चारो बर भए यज्ञ भवृत्त जेतामे फाल्ताथित कसे रहा तब: तय; चरणे सब बरण पारकर , 
च ज्रिष्णुघारा बए अपना अरण सु युग संसान | क्रियाषमे प्रवृत्त नर सब घरे सत्व हंजाता. 


“न्‌ ॥ सहासारतदपेशः ॥ 


 चहप० सहल्यॅफलकी प्राप्तिमे करि किया करत उदार। चलतह नहि धरते धरि दान तपस प्रचारा रह 
| उतामाच नरस्य कारक कन!रहे द्वापर मारं आवो दाय परते पम ॥पीतथारा विश्ण अपने 

- बसु युग बर्ण स यग समान बंद चारा पढत काऊ कोऊ तोनि सुजान॥ दाय काऊ एक काऊ पढतरे दिज 

' दरद।मिन्न। भिन्न सुशास्तके सत कियनके बहुनेद॥भई राजस दानत सब भजा राजवरूप। रकवेर 
सससतको नच पढेंगे सुखरूप किये। चारि प्रकार यात बेदकां मुनिव्यास।सत्य द्वापर भाई कळ 
कच रक्षा दविपद/प्रकाश/भए' झासःखधभेके भइ प्रगट नाना व्यथि देवछत तव प्रगट फेलो दि 
“बिधि बिधिको व्याधि [ आधि॥आधपि व्याधिनते व्यायत नर करतड तप जान | कामकासी खगकामी करत 
सद विधि तान। एदि भाति हापरमे भइ हे प्रजा सिगरी क्षीन | एक पदसों धर्म कलियुगमे रहे गा 
दोन ॥ भए ताससपायके युग बिष्ण श्याम सरूप। शान्ति गदै हे धर्म यज्ञ समेत बेद अनूप | इति 
सालस व्याधि क्राधहि आदिर बळ दाष आरि नाना भातिसों बळ प्रगडिहे करि राष।युगनके 
अ्यावतेतें आवत्त लेहे धसे । धमक आवत्ततं फिरि लाक इदे पने ॥ तान कलियुग हाते अचिर 

५ प्रवतत दे करूबीर । चिरञ्जीव समान यगक धरत भाव गभोर॥ रूप गेरा देखिबेकी तुम्ह इच्छा 
ज्ञान कार्य्य मे बिन अर्थके वृध करत इच्छा कान ॥ भीम हमसे जोन परो कहा इस सब तान | 

' धुगनको व्याहार सा सुनि कीजिए अव गान॥ # || भोमसेनउवाच।। #॥ बिना देखें रावरो सा 
पू रूप गभीर | जाहिँय नहि छपा करिकं देऊ दशन बीर ॥ #॥। बेशन्याचनउबाच # ॥ 
'बचन सु निकेभोससो सुसुकायक इनसान । सिन्ध लङ्घन समे का सा धरा रूप सहान ॥ चाहि 
भीमका कपि बपुष धारा साम । कनकगिरि सम गगणल्रों अति तेज पु ललाम ॥ 

“ शरुण चल रंद तोदण भकुटी वक्त आनन लाल। लाङ्गल ताडन शब्दसा अति भरत भवन 
|| दखिक इनुमानका सा महा अडत रूप | सीससेन सशङ्क मनसे भरे विस्मय भूप ॥ 

वो. चएड पावक सदृश तेजस यन । टेखिकी मय भरे कम्पित नीम सदे नेन॥ बिइसिकै 
तव भोमसो इनुसान बाले वॅन । इहांलां मम रूप लखिबे शक्य तम मतियेंन || बढें याते और 
मि ला बीर । शन लहि बलवान रएंसे परे युइ गंभीर ॥ #॥ वेशब्यायनउबाच |। # 

गा बिध्ध गिरिसा काय । भए अतिशय सान्त मानस भीस विस्सय पाय ॥ 

भोस वाले बन | जारि अज्ञलि महा कपिकें जानि यति बल्न ॥ लखे 

ने रावरा अभिराम। कायको संहार कीजे छपाकरि बलधाम ॥ शक्य दम 
(प अघमेय अदृश्य गिरि मेनाक सदश जनप || हात. बिसय पास 
बएदि संहारिवेको गए क्या रघुबीर॥ रचे लद्बानाशिवेकों एक तुम 
रिअंम व्यर्थ ॥ का बेशम्पायथनडबाच॥ #। बचन 


॥ महाभारतदपेणः ॥ Aus 
कदत हो तम बचन सो करुनन्द। नदि मरे तल्य हा दशक राक्षस मन्दा मारते हम रावण दल 
हि ते! कोतिं यह अभिराम | दाति क रघुबीर कीर्तिङ लाकने गुणधाम॥ राव हिं सद बंग 
इनि के यद्दमे रघनन्द । भरी कौरति मोक्षदा तिळलाकमाहं अमन्द ।। जाऊ तम तद खाट 
प्रिय अरं द्रोपदी नुपधर्म। बाय रक्षण करें गे यह तोन पन्था प्रम ॥ हे जहां सागन्धिपक्कज तान परथ 
यह माम | देखि परत कवेरके उद्यान ए अभिराम ॥ करत रक्षण जास राक्षस यक्षगण गन्धकं । 

' नही सहसा कोजियो तडे जाय काव्ये अखबं॥ कुसुम हरण न कोजिया तुस जाय आतुर बीर। 
देवता सवभति नरकों मान्य सुन करुधीर ॥ होम पूजन मंत्र जप ल्त नमस्कार सभाव। होतं 
देव प्रसन्न याते देत नाना चाब॥धर्म पालन कीजिया-करिया न सदसा कम । अठ वसं विचारिवो 
घमस्य है अतिपर्भ ॥ देत घने अधर्म सदृश अधर्म धर्म समान.) याहि प्रथम 'बिचारि के छत 
करत डे मतिमान॥ आचार सम्भव धम हे श्रुति धमस च सन | बरस सब यज्ञ सुरगण यज्ञमा 

उर्व ॥ बेद बिचित सु यञ्चत सुर त्ति पाबत पभे । जीव उषमस कडी नीति सु धरत भूप सघस॥ 
वणिज सेबा कषी गो बुष अजाको प्रतिपाल। ब्राह्मशादिक बर्ण असं करत वृत्ति बिशल ॥ 
विप्रक हे धर्म केवल याबज्चान बिचार | अव्ययत्र दान सुयञ्च 'तीनावर्णकरत उदार ॥ 
देय यज्ञ कराय बेद पढाय प्रतिय लेव । तीनि इ ए थम दिजक बिडितबिधि सुखदेय ॥ 
अजा पालन धर्म चविरका कहें अभिराम । बश्चका ह थम धनको कर बडि ललाम ॥ 
सेबन करै ब्राह्मणआदि जे वयवणे । हाम बत नहिं शूद्रका ह नही सिक्षा क ॥ क्षात्र 
अर सा हे तिहारो सुनऊँ पाण्डकुमार । व्हे जितेन्द्री पालियेधरि शाम्य सोल उदार॥बुद्द पण्डित 
सुमतिसों जो करत मंच बिचार । धराका सा करत शासन नतरु लत विकार | करत नियद 
अरु अनग्रह ससि के जा भप) जगतमे सय्याद बांधत सुनळ तान अनूप ॥ देश दुग असिच 
समेत सेना जान । चारचखतें बडि च्यःनिति लखे इनकी तान ॥ यहण निग्रह काय्य साधत 
बहिसां अभिराम । सामादि चारि उपाय करिक भूप जेसतिघास॥ करणीय कारज एकते के 
करे चारि उपाय | सघत जैंतें तथा सावत सुमति असर पाय ॥ संचसा जेहि सिद्धि कोजे तान 
द्विज बध पास। मढ बालाबाल लाभो खबसों न प्रकाश ॥ उनसत्त सदिपसें न कीजे संत्र कवचं 
आग्यै। मंच लोजे बिद्‌षसों सामथसे सब काय्य ॥ घस कारजमे करी धमज्ञ पास विचार 1 
-र्वसञ्चयसाच बळी विदुष बुद्ध उदार ॥ क्लीव शरस्तिन्ह पास.राखी कूरुकूर जे कन । शरण 

_ आविताहि दीवा शरण नृपका धम ;करेनियछःदुछको नुप धारि निय रूप । ग्रह निग्रद 

ज्ञान जानत भली बिधिसां भूप ॥बंधे शो मच्छी द्‌ सिंगरे लाक साह गसीर उचित दे यह धम 

तसां. सुनळ कुरकुलबीर.॥ विम पावत खगेको करि यज्ञ तप दस धर. | दात करि. तिष्य 
५ चर्‌ ३ त वाल पा हैनन 


“९४८ : ॥ मंडानारतदपरः॥. 


. > पावतवेश्‍्य सद्गति पर्स जा पालम परे चत्री कर निर्भय सुड । खग पाव यथाविधि जा दण्ड 
घारे उद ॥%॥ बैसस्पायनडबाच॥ #।।देहको संहार करि के धरीदी जा मझान। लाय लोन्हॉं 
व्हदयसां गहि भोसकों -इनुसान:॥ विगत थससें हाय जाना मीस आपु हि धन्य । सहाबलको 
पाय आगे याप सट्टा नथ्ज्य।सुहदतासो भरें लाचन कहा फिरि इनुसान।खण मरा भीम कीजो 
ज्ञाऊअन खस्यान|[धनदपुरते आइवेका भया इ अवका लदश च बह आइ इ गन्धव किन्गरबाल। 
| राम नासक विलु जगदावन्द कारण घास । जानकोक बदन बारिजका दिनेश ललाम | राज 
। तनके परशके सो ब्सरण माहि गभीर । सनज तुमकां लाय के हियमाई कुरुवर बीर ॥ भोमसेन 
असम है यह दरश मेरे जान। थाटलत बर सागी लीजे तम्हे बांछित तान ॥ कदळ जा तुम 
जाय हास्तिन नगरको इस यद! चुद्रसुत धृतरोष्रके सव सारि आव सद्य # । बेशम्पायनउबाच 

| न इनमानके इसि. भोस बाले वेन ७ काव्ये छत सब भए सम तब पते बलयन | भए 
सकल सनाय पाण्डव नाथ तुसके पाय \ कपात तब भारि छ हस तिन्ह सद सतुदाय ॥ भीसके 
बचन बोले कृपाकर हनुमान । जानि साता करगे थिय रावरा सुखदान॥ शक्तिसदुल 
व्वसमे/त॒म पैठि कै बरबीर। करळ गे जब [संडनाद उदार यति गम्भीर || नादसा तब करहिँग 
इम तीन बर्षित रोर । बिजयको बर ध्यजाऊपर बटि के अतिघार ॥ अरिणको इरप्राए तब 
ज सुखरूप | भोससें एदिभाति कदि हनुमान बचन अनूप ॥ दिया साग वताय जहा 


हे कल्हार | भर अन्तरध्यान तब दी पवनपुच उदार॥ ४८९० १९85४९९9 ९९ कैद क 
स्तियोकाभीराजमहाराजाधिराजयीउदितनारायणस्याज्ञाभियामिना सीबन्दीजनकाझी 
'बासिरघनाथकवी खरात्मजेन गाकुलनाथेन कविना बिरचिते भाषायां मद्दाभारतदर्णणे बनपबेणि 

ध्षमाद्नप्रबेशे-दनसङ्गीससेवसङ्गमबणनोनास सप्तविंरारध्याच: 659 648 ॐ क के ॐ 
निक कलकल hye ALT 
यां कहि अन्तरध्यान। भीमसेन पथ गदि चले तान जानि सुखदान ॥ 

क सा अतिमान शरीर। धरे चित्तमे चरित जा सुना किये रघुबीर!। 
वत चल्ने नानाबिधिके बोर ॥ खग खग भङ्गनसा भरे फूल फर गम्भीर ॥ 

को देखत असल सराज्ञ । मदा बोर तेहा फिरत निनय घार आज 
तव देखो भीम उदार । सरिता जाने अतिसघन कनक बनक कल्हार ॥ 
व कल काक | मालासी रिरि राजको बिधि विरचित छबिज्चाक॥ 
न ।गन्धिक सुददान। भार समके सन करें उदय अनेक्रतभान 

। साएं द्रोपदीको भया बनवासिनिळबिधान ॥ 

देकल्ककपकाकककए क क “०! 


॥ बहाभारतदर्पकः | ब्र 


| ॥ # ॥ वैश्म्पायंनउबाच ॥ # ॥ BPI POTS FE 
गए सु पद्माकर जहां राचस रचित भप । भीमसेन केलाशके देखो निकट अनय ॥ 
चंनदसद्नके निकट गिरि निर्ारते उतपन्न | रम्यलता तरुको चह दिशि छाया सम्पन्न ॥ . 
कनक.कमल फले सघन बने घाट असिराम ।पच्षिएका समुदाय जइ साइत सुरस ललास” 
निर्सल जल निरि सानपर यति अद्भत सुखदान। तहां अरत सम सलिलको किया वृकाद्र पान॥ 
सखि पष्करणी रम्य अति भरी सुङ्गख अनप । फले सागन्धिक जहां जात रुपके रुप ॥ 
क्वीड़ाबन धनपालकोा जहां देव गन्धबे । सहित असरन्हं रमत हे आनद भरे अलबे॥ - 
शासनं धनपालके राक्षस किन्नर बीर। रक्षा जांको करत हे चारोओर गंभोर॥ 
भीमसेन सा सर चिते भरे साद अभिराम । रक्षक राक्षसं धनदको तास काधबंश नाम | २. 
नाना आयधकों घरें पिरि कवच गम्मीर। तिन देख्ये जजिनाखरी भोससेन बरबीर्‌। | 
रुक्याङ्गद्‌ चारे घर शस्त सकल बलवान! पुष्कर लोबे चडत तिन किया परस्पर ज्ञान॥ ' 
भोसंसेनके पास तव तिन सब कोना गान । आए इत बजन लगे कानहेत तमं कान ॥ 
भारे आयध हो घरे वेष मनिनको जोन॥ आएं हो जेहि चर्थकों कहळ वीर तम ताना 
॥ # ॥ भीससेनउवाच ॥ #।। ` उ कज निन अ» 


चहति बत सो घसेनपकी महिषी कल्हार । ताके! प्रिय करिबे चहत याया लेन उदार | 
| ॥%॥राक्षताजचुः 1 &॥ 7 गि 


एकीड कुबेर का यद अतिप्रिय अभिराम । मनज बिहार न करि सके इही आइ बलघाम। 
देब यक्ष ऋषि असरा इचा जे कर बिहार। यक्षाधिपको पाइ क आज्ञा परश बार ॥ . 
निद्रि धनेश्वरका करे इहा जा अन्य बिहार । नाश हमारे हाथसों पावत तान उदार. 
करत निरादर धनदको देरो चहत कल्हार । साता धर्म नरेशके केसं कहत उटार॥ 
; “यक्ष राजकी खेर के आज्ञा पोवळ नोर। नातरु तम्हे अशक हे जाबो पुष्करतीर ॥। = 
IS ॥ %॥ भोससेनउबाच। क| 5 निक हिलो ला 0 कल 


राजनको हे मागिबा नही सनातन ' तसले तन वहते घस्य 
गिरिनिर्भरसों यह भया सरबर»सह कल्हार । "यामेक 
दे! तिशे से दव्य सेसबकोंसदासमानावैशन्मायनउव्राचाकचि असे तिनसे। 


“डर 0 महाभारतदपेणः॥ 


५० तब दौरे चळं ओरते राक्षस करत पुकार। बाधङ भार सङ गदि कदि सा चले उदार ॥ 
` करण लगे ते शस्तको नानासाति प्रहार । किऋर राक्षस यक्ष सव यार काध उदार ॥ 
बायतनय अतिबल भरा कुन्तीसुत बरबीर । सत्य धर्ससे रत सदा धरे पराकम बोर ॥ 
रणचालको करि किया तिनके शस्त्र वराय । राक्षस नारि अनेक शत सरतट दिए गिराय॥ 
त लखि बिद्या बाहुबल श्स्तप्हार अखबे । सदि न शके रण छे[डि क भाग राक्षस सन || 
गए गगण के लागको राक्षस सर्दित तन । कमल लेनकों भोम तब किय पुष्करन गान । 
अछत सदश जलपान करि सरसे पेठि उदार । लौन्हे भोस उजारि के यथाकाम कल्हार ॥ 
| ज्ञाय धनेश्वर के निकट राक्षस भागे सबं। सकल पराक्रम भीसको लागे कहन अखब ॥ 
' चे ध्नेञ्चर बिइसि के असे तिनसा बन। हम जानत आवा इते भीमसेन बलञअन ॥ 
| सेन्देऊ ताका कमल यथाकास कल्हार । कष्णाकां दोबे चइत सा बर बीर उदार ॥ 
| आज्ञा ते लादि घनदको गए ब॒कादर पास। देख करत बिहार तिन एकबीर बलरास॥ 
| । # ॥ बेशम्यायनडबाच || ॐ | 
| भीमसेन करहार तब लिए वहुत बळरूप । भरे सुगन्ध प्रकाशमय प्रफुलित दिव्य अनूण। 
भप यधिष्टिर हे जहां तहां चण्ड अतिबात। बहन लगा रजसा भरा सूचक रण उतपात ॥ 
(उल्कापात भया महा अर्शानपात आअतिघार । भान भए निःप्रभ सर अन्धकार चहुआर ॥ 
एज नभ जब होत हो भीमसेनस युद्ध । हलो भूमि चळ रत बरषी पांश बिरुद्ध ॥ 
सरुण भरै दिशि खग शिवा बोलो बचन बिरुइ। चाथा हाथ न लखि परत बाढा तस अतिउड्धी 
दाखि परे उतपात तब नानाभाति कुरूप) अति अद्भुत उतपात तब दाख यघिडिर सप ॥ 
करो घडत को यको मम सन्मख सञ्चार। रहऊ सज्ज व्हे सुइको पाण्डव रएजतार ॥ 
भर्म नपति इस कदि लगे चहुदिशि लखन सुजान | तहा न देखा भोमकां महावीर बलवान ॥ 
पशो साद्रोसुतनसां कुष्णासां गभीर। गए कहा कद काय्यका कुशल इकादर बीर 
: किया कळू साइंस कहा महा साहसी बीर | मचा समर सचक परत खख उतपात गभीर ॥ 
बाली पदी प्रिय प्रियकरण् अनूप/दपयुबाच!वायु ल्याय डारा इ सागन्धिक जा भूत 
| तसां भीमसां वह रे कसल ललाम । असे ल्थावहु अर बहु समित च बलधाम । । 
[सेरे भ्रियकां सनत दिशि इशानकी भूप। गए लेन पज बिनले सागस्थिक शुचिरूय॥ | 
| असे बाले धन । इम सव चलिए तहाकां.जदीा गया बलअन ॥ 
'ए राक्षस बलवान | बदक घटोत्कच जननि वे छष्णाकों. सुखदान ॥ 
पनि डात माहि अनमान । इतना करत बिलम्ब नहिं बायुवेग बलबान॥ - 
__ तबला ल्याने पुव इम ताका दत निरवांध। देव दिजनका नदिं करे जबल सा अपराध ॥ 


“4 


॥ महाभारतदर्पणः॥ ` ९६९ 
ड्वैडिस्वादिक राचसन्ह कहि वथाख सुखपाय।सइ दिज आातन्द द्रौपदिडि लीन्हा कन्धचढाय ॥ बत्पट 
लोमस धान्य समेत ले गए तहां बलधास। पद्माकर धनपालका रहा जहा अभिराम ॥ 
लक्षा तास तट भोमको पेठे कोपित एक। देखो तह मारे परे राक्षस यक्ष अनक | 
चढी भेद लोचन फडे गदा किए गदि उद्द । प्रलय कालक समनसो लखा भोमका कुड ॥ 
उतरि धर्मन॒ुप भोसका दिय लाया लद चेंन। किया कडा यह सा कहे मधुर सुधासे बेन ॥ 
देवनको अप्रिय किया यह साहस तुम बीर। फेरि न जैसा कौजिया मम प्रिय चाहि गंभीर ॥ 
शिचा करिके भोगको लेके ते कल्हार । दिजन्ह सहित तद घसनुप लाग करण बिह्दार ॥ 
आए बन रक्षक तर घरे शस्त्र तेहि काल । धर्मनुपति देखो तिन्हे धारे काय विशाल ॥ 
तिन देखा नपधमेकां सच लामस तपधास । नकुल सहित सहदबकां दिजवरबुन्द ललास ॥ 
भर्मनपतिकों आय तिन सबिनय कियो प्रणाम | समाधान नुपधस तब तिनका किये सु माम ॥ 
च्यागस तह नुपधरमके! सुना सविधि धनपाल । रमत तचा पाएइव अबल बच नहों बकाल 0 
करत परोक्षा जिसको तेचि गिरि पर कुरुबीर । बस कछकरिन धर्मनप भरनिलाष गमीर॥ 
॥ #॥ वेशम्मायन उबाच॥ ` ` क्र 
॥ 


सिरि कानन निकर सरित सहित सिन्य अनिराम । पण्य चत्र लामस कडेजान जान तपघास ॥ 
देव पित तर्षण करे कन्द सल फल पाय । नर॒नारायणएका लखा आयस अति सुख्दाय॥ 


आयम यह बेश्बणको सेवत जाके! सिइ। भोम कानबिधि जाहि कित गति नदि सूझतिकटदद || 


| # ॥ बैशन्पायनजवाच ॥ %॥ 
घसेनपति अस कहत रहे भीसखसे। बन | भई. गंगणबाणी प्रगट तबरी आनद्येन || 
वब न जागे जाइने को पथ धर्मनरेश | धनद घासते पहला हे अति दुगस दश ॥ 
आश्रम अनुपम रूप॥ 
[थम री Fs 


जेदि पयसे आए इदा जाऊ तान पथ भप। नरनारायणका अद 
फेरि तहां ते जाइया जाके सेवत सिइ। बिषपबाका है जहा अ 


_वषटिषेणका हे जहां आश्वस तडाते भूप। जाय लजऊ ग घनद का 
. ताहीसमैं समीर अति शीतल भरा सुबास । दिव्य ३ र स 
सए भूप विस्मित परम सुनि नभगिरा चनूप। घान्य कडा भाका ही 

गगण निरा गहिके तहां फिरि झार नुपप 29 (तय नारायणको बा क । पट काक 12 यचे ऱ्या ५७ के (च त शि 1 3. 2 


< भीमादिक सातन्द सहित रप्णा स ललास । बसे 
काक क क 5९१६० 


90515. 


AR ॥मद्याभारतदपेर!। 


„5९५° स्वस्तिथीकाशीराजमंदहाराजाधिराजथोउदितनारायण स्थाज्ञानुना निना थोबन्टौोजनकाशोबासि 
'रुघुत्नाधकबोजरात्मजेन  गाकुलनासेत कविना विरक्ते भाषायां 'सहासारतट्पेखे बनपबेणि 
'कर्हारचरणगस्सलाद नप्रवेशव्नाना माछाबिशेःर्थ्याचः | #९7%९9 ४९27 २7% ३७% 
कही = 7 ¬ पके वेशत्यायतउवाच) छ जंबकरीइन्द ॥ ॐ | 
७७ चसत तददांकोन्हे बिखास॥ फाब्णणको दशेतकी यास ॥ आज्ञा घलनुपतिसा पाच ॥ गया 
घटोत्कच संद ससदाय॥ सोमसेन मृगयाकां भूप। गए पाय तव समय अनूप॥ राक्षस रक विग्र 
नि बीर ॥ रहा सङ्ग धरिकपट गभीर ॥ तेहि राक्षस कृष्ण नुपथसे हरा सहित मादोसुत पमो। 
भूषण सहित शर्त समदाय॥ हरा भीम बिनु यासर प्राय ॥ नाम जडासुर ताकाभूप ।रहा सङ्ग 
धारे हिज रूप॥ पाषण तास करत हे धर्म । दिजन सदृश संवनाति सुपर जानो दास न पाप सु 
(जान। सुटा भरा यनत समान || मोमःगए स॒ययाके। जानि। टूरि घटोत्कच यो अनुमानि ॥ 
(लाजसाडि ेद्विज बरजान रए खान करिवेका तें।न ॥ घरि अति बिस्तर भेरव रूप । शस्तन्द 
सद कष्णासग भूप ॥ नकुल सहित सहदेव क्रितोर । चलो देगसों गदि वर जे!र॥ करिके 
क्‌ सहदेव उपाय । खड्ग सहित कूदे बिलगाय ॥ टेरन लगे भीमकों बोर । उना दूरि ते बचन न 
,धीरु॥ तासं ।धर्मतुपति बळ वेन! कहे सुनोति धर्मके यन ॥ भोजन कोजै जाको अन्न ॥ रहिये 
जास पास सम्पन्न ॥ तासां छत कोजे नहि दुट। भजन किया निकट बसि पुष्ट॥ सादि विधि बळ 
जाय। सुनानतेदि ले चला उडाय ॥ शस्व हमारे हमके दळ । जीति युद्वस हष्णदि 
बतेदिवचन उदार) तब नपधन धरा अति भार। भरा भार सां राक्षस तान| 
बै संघरगात।। कहा नकुल हृष्णसे भप।इस राजस गति हरी अनूप तुम मति 
धुरंधोर। यावत निकट बको दर बोर॥याचोा तान मरत पास॥ राक्षस जामे लची 
प्रस तान | सदव सो बाला बलशान||यात ज्षुत्ीका शत कभ | कान 


< 'दशकाल'सा पडचाय(यः जो चिन्हको अति सुख्टाय॥ 
र्‌ स्क संसत चोच नहि स्र॥ नातरु अपने ची नाम हम न कहे 

त्‌ हस सहदेव भरत'कल भांन॥ इमे मारि छष्णाकों 
1: प्रार ॥बिधिबस भीमसेन बर बोर । चावत देखि परे रणधीर ॥ 

हान। असे बज सहितमघवान॥ नकुल सहित कृष्णा नपधर्म । देखि लहा 
| तेहि सहदेवःयमन्द । भारभरो रास रतत इन्द ॥ जडे तर्द फिरत सरो 
(खच उदार ॥ सहित द्रापदी साता सब । हरे जांत लखि दुष्ट अब | 
“उड । राचससों बोले अति कुद्द ॥ शस्त परीक्षण किया हमार । तव इस 


॥ महाभारतदर्षणः॥ ५३३ 


आनो रुप तुम्हार॥ रूप बिप्रको धरे निहारि। अप्रिय कङ्‌ नहि करत विचारि || अतिथि धरे 'दग्फ 
बाह्णको बेष। इनो न बिनापराध विशेष॥ पको नही ता वधको काल | अव पाको सहि कमे 
कराल ॥ दला हरण वि स.अतिरूप। काल रूतसोां बंधो जनप॥सा लीला. तुम नोन समान ॥ 
कसति सलिलने दारकः प्रानः ॥ एदि विधि सुने भोसके बेन ५ राक्षस: काल वश्‍व:बलर्जैव ॥।' 
छोडि दियो तिनको बलवान ।: भया. युद्दका. सज्ज अमान ॥ बोला भोमसेनतों तानः। किये 
तदर्थ न यातर गान इने जानःतुमःराक्षस. वोर। भोमसेन करयुह गभीर।याच लेइ ता रुघिर 
महान निन्दे करोये। अज्ञलिदान:॥ भीमसेन सुनि ताके बन) मरे क्राघसां यति वलचं मोबा 
ठोकिके चले. बिशाल. ॥तथा चले राक्षस. बसकाल॥ बंतेमान-ताकी:ललियुइ। माडी तनय 
चले गतिकद भीमसेन करिवारण ताश | कच्दे।क रत हों याको नाश! कहत सपध करि बचन | 
अरमान ) इनत आज यह असुर यमान ॥. असें कदि राक्षस अरू भोम:॥भिरे प्रचारि दाऊ बल 
सोम॥. तरुबर देऊ लेच उषारि। दाऊ दुहूब हने.परचारि ॥. देेघनसे गरजि गभोर। तारे 
जरून्ह जचनसों बीर ॥ भए टटि तरूमज्ञ समान । तब तिनःलोन्हे महत पप्नान) लरे शिलनसां 
दाऊबीर बञ्जपातःसस:गरजि गँभीर।पकरि मुजनसों: टोउबलवान।लागे खेचन द्विरद समान) 
बज समान मछिखें उइ।:दाऊ लरे पर॒सपर कुंड ॥ ग्रोवा.मारि मुष्टिसा भीम। समित कियो 
राचस बलसोम ॥ सनित देखि ताको बलवांन ।-भीम प्रहार किया. अतिमात॥।पंकरि उठाय 
अभिपर डारि ।सर्दन लागे भोम पकारि॥ताके चण किए सब खङ्ग। भिन्न किया शिर घरका सई 
आरि जटासुरकेों बरबीर। गए यथिष्टिरए.घरि पीर #0 FN RID कक 
खत थी काशीराजमदाराजाधिराजथोउदितनारायणस्याज्ञानगामिना -श्रोबन्दोजनकाशीबासि 
शघनाथकदी अरात्मज़गाकुलना चेन कबिता ठतभाषाया महाभारतदपेण बनपबणि जटासुरबधा 
नामोएचिंशेध्याय! ॥ *<०*<%-५* ३७४७३७५७१७ कक HD 
छ Fis छ ता चैशस्पायनउबाचतो क रालाळन्द |! के २ 
सारि राज़्स तान जइ नारायणाधम पर्ने । जायतह फिरि बास कोन्दो: दिजन सच सहशस॥ 
डोपदो सद्द थातणसां धंमेनुप अभिराम-। स्मणअजनबोरके कारि ककषवचन सलाम । । चारि 
दष बितीतमोा,बनबास करत चरभे । लगत पञ्चस अन्दर यागमः जिष्ण/कहिसो पत्र) खेत पत्रत 
एजपें जह फुल्ल,बिपिनि/सहदान ॥ भङ्गखग ठग जहा नाना सातिक 'सुखदान' ॥“कसल जिनसे 
बिबिधि विधिंके भरे बनक ललाम।'खच्छ सलिल समेतह जद. सस्तिं सर'यभिरामो तड तुससें 
गाइ सिलिहें गए हे कहि बीराबिद्याचे संत पाच बसि सुरपुरी माह” 
सरपुरतें इदं अभिराम । देफिहें गाण्डीव धनुधर बीरकां बलधाम ॥ जि 


21-११) 


29. 


दिजनसों नुपपर्स । उयतपसन्दकोा “शद चिर किये उठि नुपधर्भ ॥ दायके सुसन त > क्र. 


१३७ ॥ सदाभारतदपेणः॥ 


<०प० (दज प्रमान | यगो सुखयन्तमे दुखके तुग्दैदि सुजान॥ चाजष छ विस्युके खडि पारको नृष 
चम) पर्मज्ञ करिदा यथा बिधिस भाग भू को पसे ॥ चले त्ते दिअनक डॉन बचन सुछद अनूप 

सहित लासस सङ लीव्हे राचसन्हका भूप॥ कह खत उठाय राक्षस कह शल जात । तद्धा 

. तरक सत गिरिबन सादित रष्ताभात ॥ चले उत्तर दिशाके बन सघन लखत अदप । सलत 
 #रिमनाकको केलाश सुषमा भप ॥ चले गिरि डिसबान ऊपर सत सुषमा पन | गए अहं बिष 

पका दा रस्य आस घरे ॥ जाइके राजषिदा बिषपब जद तपधाम । सहित आतन किये विधि 
बत (६ ड घसेनपति प्रणम ॥ पचवत बिषयब तिनका दिया आशोबाद । हाय पजित बसे तह निशि 
सप बगत विषार ॥ विदान्हे दिन आठवे बिजपनेसा नुपधने । राखि क्टषिके पास भूषण रल देओ 
0 पले । घर्सेनपका किये शीत्ता पुत्रवत बिषएरव । चले उत्तर दिशाको व्हे बिदा कुरुबर सब | 
.. राज कटति निषएबे पाएडव सङ्गे कछ्‌ दुरि । घर्मनपर्का सापि विप्रन्हके फिरे सुदपूरि॥ गए पंथ 
' लादे विषपब जद खस्थान । चले आतन सह पदातो धमनूप मतिमान ॥ बसे तरुवर सघन 

| ४ यिरिशङ्ग ऊपर पर्स । खेत गिरिको गए चोथे याश भूपतिधस | सरद घन सङ्कास निकर 
|| ` सरित सहित अनप । शिला जाको कनक वनक सु मणिन्हस बळरूप ॥ गए तह उश 
|) हो जच जलत गिरि अभिराम । एक ऊपर एक पबेत गुहा ट्गेम मास ॥ गए दयन मागमे 
। `. संब चले ते सुखरूप । घोन्ध सोमस सहित रष्णा लए बन्धुन्ह भूप ॥ लखत बनको अमित 

- शोभा तरुणकी निरास । फरे फूले भरे नबद्‌ख इरित ललित सलान॥जसत खग मुग विविधि 
_'बिषिके भरे रङ केन ५. रह डानप। सहित पूज सरित सर शचि जंत पल्ल थप ॥ माल्यवत गिरिकां गए 


की विपिनिका लखत नन्टून रूप ॥ सादित रष्णा सहित खातन दिजन 

ते।न सार प्रवेश कोन्हा पर्स || खगनके बच भातिके कल सुनत मझल 
पर लवत तरुकर चाव॥ल॑खत सरवर जड पहुज रहे बळ विधि फूलि। 
धुकर भाल ॥ गन्धमादन सानपे एहिं भाति देखत भप । नचत 
[ मयूर Fi प ॥ लखत तरु बळ जातिक बळ रङ्ग फू्ले फलि। मत्त मधुकर 
रहे गुझत भूल ॥ मच कोकिल करे सुरस रसालको वळ पैन | काकली घुनि षरे 

पञ्चम गान || एहि भातिको गिरि गहन शोभा लखत पाएडङब सबै) महत 

(मरे मोद अखब ॥ बसत मुनि गन्धब अशर सिइ सुर सह शसं । सदिव दिज 
[ भपति धर्म ॥ भरे आनद परस पाण्डव पाचके पथ तच । गए आश्रम 
१ रही धमनीसाच जाके देइमे निरास] न्यकिषेणमहर्षिकां नुप 


॥ नहाभारतदर्यरः|) 2 


लखा तेजसधात ॥ #॥ वैशस्पायनउबाच ॥ ४11: घमेनप-तव-गए “दे शकि महाक्टषिक पास 


शोषले! पद बन्दि अपने किया नान प्रकाश॥ दोपदी फिरि भोस माद्रोतनय फिरि अभिरम, 


सहाकऋषिके चरण बंदे धारि शीश लकास ॥ याम्य सड दिजबुन्द सिगरे बंदि ऋषिक पाय- महा. 
ब्टषिके चहूँदिशि सह भप वठे जाय ॥ जानि क तप्रदर्टिसां नपधसंका अनरुप । कडा बढन 
सहाकषि करि छपाकों अति भप ।। अश्षिए महर्षि पूजा भपका सबिधान। कुशल बस्त सद्दित 


'भातन्ह छपा करि सुखदान ॥ #॥ अर््टिषेणडबाच॥ ४ ॥ अनत तान हि कहत हो-टुम करत 


नित्य सुधर्म । बत्ति माता पिताको सा तजत तो न दि परम ॥ बुड गुरुका करत सेवन धरत ता न 
बिकार।करत हे उपकार ताको करत प्रत्युपकार॥दंत हा तुम दण्ड टुष्डत करत ताका भूपया ग्य 
पजन साध तमतें लहत मार अनपकरत हा बनबा[सहूमे भूप सेवन धम । घान्य ता नाच हद 
पोडीत देखि के ते क्स।दानधमे सु शिच ऋजुता सह तितिक्षा सूप । रडत आपने वंशके तुस-धरे 
भर्म झनप।। अछितरेण ऋषोन्द्रके सुनिनोति.गर्मित बंन। कहन लागे धमेनुप एहिभतिलां मति 
खेन || # | चधिचिरउबाच ॥ %॥ कचे भगवन नीतिमय तुम धर्म निज जान । यथामति हम 
यथाशक्ति स करत बिधिबत तान ॥ %॥ अर्डिषेणउबाच॥ #॥ बायुभच्ती सलिल भक्षी ग्र 
चारो भप । रहत हे एदि अद्रिमे कषिवुन्द तेजसरुप ॥ रहत कामो सहित कान्ता भरं प्रीति 
संहाँन। परत-लखि गिरिशङ्ग पे किम्पुरुषस सुदान ॥ धर पट काशय निर्मल भरे रुप ज्ूझुव । 
आश्रणके गण सङ्ग गिरिपर परत लखि गन्धनं ॥ बुन्द बिद्याधरणक घरि साल अमल ज्यनप | 
सुपर्ण उरग अमान गिरिपर प्रत लखि अतिरूप॥ पबेमे एहि शेल ऊपर सुनळ भूप सुजान | 
शहससेरो सरजकी सुनि परति ईनि अतिमान। इदा रहि क खुनत ह शुभ शब्द छ पथस । तदा 
जानेको न दे क़छकाय्ये तुमकां पर्म ॥इ हात नहि तहां जाब याग्य इ पय भूप) करत दव बिकार 


तेहां जात मानषरुप॥ करत जा चापल्यकां इत काऊ सनुज अजुद्द। भतह षित हात तासा इनत | 


राक्षस कद ॥ नाधि के एदि शिखरको कलाशका पथ पस । सिइ अर देबषि पावृत गगणगा सी 
धर्म || चपलतासा मनुज जा एडिमागसे चलिजाय। ताड राक्षस इनत इं एलारि शख चलाय 
पर्व सम्धिन्ह मांड लीन्हें अशरन्हकों साथ । देखि एचि गिरि शिखर ऊपर परत किन्नरनाथ ॥ देव 
दानव सिइ सद धनपालके! अभिराम ॥ बना कोडा बिपिनि एइिंगिरि शिर्र्पर छबिधास 0 


पर्व सन्धि सु पाय के इत. आइ. किन्नरनाच।.गान तुखुरुका,खुन गिरि गखमादनमाइ 0 सातिका 


एडि जत अद्भू तभूत सब सुखदाय । पेमेनुप एहि शिखरपर निति पब-सन्थिन्द पाय ॥ भरे रस. 
ति खाद फ़ल सनि भोज्य भोजन खाय।बस पाएडन इहां जबल सिले अज न आय ।जपलता 


नाद्‌ तन्हे करिवे इरी बसि के बीर। यथाकोस बिहार एदिवनराह कर हु गभोर॥.शखसा 


ज़ र 0? 1 | हँ छः ६ आह रङ आ न बन 


ब्‌श्यः 


७. 


53% ४५ १ हि ते 
९६८६ | ॥(मडानारतदपर:॥ 


(फारि जीति एथिबी पालि हो तुम सूप॥ & ॥ जनसेजयउबाच | # ॥ रहे कबलां तहां पाण्टव 
कह सुनि अनुरूप ॥ तदा बसि के किया कारज कान सपति धर्म । भया तान धनेश सङ्गम 
पाइवनसी पर्न।मीससो फिरि लरे तान हिं यक्ष जे बलवान | अ्षिन जा कडा से! सब कह 
सनि संबिधान \। # ॥ बेशम्यायनउवाच || # ॥ किया यह ऋषि जन आज्ञा किया सा नपधम। 
आह शरसा सारि छृगपल खाय के फल पर्स बिबिधि विधिके पान करि मधु तहिन गिरिके 


माद सहित खातन्ह ट्रापदी दिज बसे तडे कुरुनाह ॥ बोति पश्चमबर्थ भा तह बसत पाएडद 
सप॥ घुनत लासस बदन सम्भव कथा अशत सनप॥ गो घठोत्कच बिदा व्हे समुदाय सहित 
सदेश । ससभ्रि हा तव आई हा जब पर काम नरेश ॥ बसंत थाशसमाद् ऋषिके बहुत बीते 
मास | लखत शाभा चद्रिकी अति भरो अड्भत रास ॥ %<९७%-९७%]॥। राहा ॥ कट ८०२३ 

` आय आति भरे जहां सनिबर जच नपघसे। तिनसा नप इतिहास बळ कडे सुने अतिपम ॥ 

बसत तडा हदसे रहा च्टेडिमन्त बरमाग । आप ताहि गदि ले गए वैनतेय बडनाग ॥ 
॥ ॐ || रालाहन्द || #॥। 

पक्ष बछबात लाग हलं गिरिबर सबे। टठि सितिपर पर तरुबर रछ जान अजब | मास्य समन 
सुगन्ध गिरिके शिखरतें तरं ल्याय। भरे नाना रङ्गसों तड गये बायु गिरायी।लखे सबिन सहित 
पाण्डर सुसन अङ्गत रूप । द्रापदो लखि भरौ मनमे कामना अतिरूप ॥ भीसकों एकान्त गिरिमे 
सदित बैठ पाय) भरी अति अभिलाष लागी कहंन असं जाय || सुमन सुरङ्ग सुगन्ध गिरितें गिर जे 
इतयाय । सरित यश्वरथा समीप सु लखे तस सुददायं॥अनज तव गाण्डोबधनृधर किया खाण्ठव 
दाह। उरग सुरगण सहित जीते इन्द्रको रनसाइ॥हने मायासइ राक्षस धनुष धरि व्हे कुद्द । तेज 
तुमसे महतबल वायुको अतिउड ॥ त्रसित व्हे तव बाऊवलते छोडि शल यख्न। चइत सामन 
बहुतदिन ुतट्निते जाच राक्षस सबाबाङुबलते हाय रचित ता बकार्र बीर|भरा सुषमा शल यह हा 
सहो चति गंभीर | रोपदीके बचन सुनि यह भरे अमरघ भीम । कनक़् वनक विशाल भुजबर 
सिसा बलसीम ।॥ रुक्म एथसु धारि के धन लड़ हण गभीर । गदा गदि तेहि शेल पं चढि चला 
'बौर॥ अभय उग्र छगेन्द्रसा धनु धरे आवत ताहि । शेलबासो चकित करि चख रहे च 


स सण्डित बीर। कोटो धनको धरे शात विभव यात्म गभीर ।। ससन 


इ ण्डत बिपिनते छद्‌ बदा सारभ पान । राच्तसाधिषका लख मण्णिमयी तते भान || गदा स्यसि 


॥ महाभारतदर्पणः ॥ (हड 


चनु घरे कीन्हे छत्य जोबित यास । यचलसे तरं रहे ठाढे भीम अतिवलरास ॥ ध्वनित कीन्हों 
शंखको करि धनुषका टङ्कार । अचलवासी जीव सो सुनि भरे साइ उदार || सुनत सह रोमाञ्च 


बिसय भरे बीर अव। यच राक्षस चले तहँकें सहित गण गन्धबे॥ शस्त नानाभांतिके धरि गें 
ब॒कोदर पास । भीससें ते सुट लागे करण अति बलरास ॥ शस्त्र तिनके काटि डारे शरनसो[ 
कुरुबीर । गगण चितिते रहे जेन प्रहार करत गँभीर॥ भीम बेघे शरनसे सव राक्तसनके अज्ग। 
रुधिरधारा गिरण लागो अचलके उतमड़ ॥ बाळवलतें भीमके लगि शरनके समुदाय । लगे 
कटि कटि गिरन गिरिपर राक्षसनके काय ॥ भोमकों तिन चहुँदिशितें घेरि लीन्हों आय। 
शरमसां हनि किए तिनके भीम एण्डितकाय || भए तर्जित असुर लागे करण सकरुण राव। 
महाबल कुरुबीरके चित चढा चोरा चाव ॥ भए मर्दित सजे ते सब यक्ष राक्षस बोर । 'डारि के 
सव श्ल भाजे त्यागि युड अधीर ॥ गए दक्तिएदिश्णकों जरै निकृति हा सणिमान।गदा धारे 
शुल्के अति काय बर बलवान | राक्षसाधिप सला चो धनपालका बर वीर। भजे आवत देखि 
तिनको कडे बचन गंभीर ॥ एकसोनुष भौमते तुम भजे यावत सर्व । कहा धनपतिसों कइळगे 
जाय बचन अखर्व ॥ बचन जैसे राचसनसो बोलि के मणिमान! शूल शक्ति ख॒ गदा गहि तहँ 
चले! अति बलवान || बेगते तिहि चला आवत देखि कुरबर बीर । तीनि शर बर इने ताको पाञ्च 
साइ गभोर!। काध करि साएमान महती गदाकों भुजजार | फेकि दोन्ही भोम ऊपर सारिवेकों 
चार ॥वजसो सा य्गणमे लखि गदाकों बलवान । भोस ताचि निबारिवेकों इने आतुर बान ॥ 
शरणसों सो थँभी नहिं जब गदा घोर महान | गदाबिद गति भेदसों सा करी व्यर्थ सुजान॥ तेही 
शन्तरमे चलाई शक्ति राक्षस बोर। भीमके सा खगो दक्तिण मुजासांइ यथीर॥ शक्तिसों व्हे बिड 
पाण्डव गदा गदि बलवान । कध करि कै चले आतर हरण राचसभ्राए ॥ रस डारा भौम 
हैं मणिसान व्हे अतिकुद । भीमसेन से व्यर्थ कोन्ही गदासों इनि उद ॥ भौम घाय घुसाय के 
गुरुगदा घोर सहान | कूदि मारो शीष पे संण्सानके वलबान॥ भोसतें इत देखि के ससार 
राक्षस घार। रदे नेऋति शेष ते सब भजे पूरुबओर ॥ गया कन्दित राचसनको दिशे भरि 
भूरि। गहन गिरिको कल्दरनसे रहो प्रतिधनि पूरि ॥% ॥ बेशम्पायनउबाच ॥ ॐ घमेनुप 
सुद बसु बिप्रन्ह सुनत सा धनिधार। भीससेन हि लखा नहि तकि चकित ने चळे यार ॥ यि 


~ 


बेर ऋषीशकों तब सोपि छष्णा पर्स । सहित माद्रीसतन्ह सायुध चाय के नुपधर्म ॥ शैल ऊपर 


>>, 


जाय कै तकि रहे चारोंओआर । भोससेन हि लखे ठाढे मारि राक्षस घार ॥ घसेनुप सरि प्रेस 
_ भम रिं लिया सियसों लाय। तदा बैठे सहित खातन्ह महा यानद पाय | भये गिरिको अङ्क 
शोनित.पाय.बुरुबर बीर । साकपालनते लसे जिसि गगण्णले क गभोर्‌ ॥ धनरका लखि धांस 
मारे परे राजस जान) भोससें इमि कहन लागे घर्सेनुप सतिभोन। अ युधििरडबाच ॥ ४) 


दण्प० 


बन्द? 


चे ॥ लदाभारतदर्परः॥ 


भोनःसचसा मेह वश के किया जा यह कमे | धारि मनिका बेष इनको बध न तमके! धर्म ॥ 
राजदेष न कीजिए तुम कियो देब बिरोध । पापकों जा करत हैं जन धको करि राघ॥ परा 
तिनको हात निश्चय पापको फल तान । चहत ससाँग्रय ता न कोजा फेरि एचिंपथ गान ॥ घर्म 
नप एहिभाति कहि के धर्मनियमित येन | बिश्वास करि तच अथ चिन्तन लग सा अतिञ्चेन | 
मजे जे.हत शेष राक्षस गए धनपति पास । घारमान्दित करण जाग व्यथित परित 
॥। व्याथत शेणित भरे तनक्षत बिगतञ्चायुध हस्त । शोषरोले धनदसां इमि लगे . 
क्न समस्त ॥ गदा परिघ विशलधारक रहे राक्षस जान । मंहाबल तब पुरःसर सब 
मोस मारे तान ॥ कोधबश गए एक मारे भीम गिंरपर आय ॥ परा चितिपर मरो डे 
सणिमान जा अतिकाय ॥ सदा ता माएमान मारा शेष ज इस खब | घनाधीश्चर शरण 
आण राबरेकी से ॥ सुनत ही करि अरुण लाचन क्रेधवश धनपाल कचो यच अपराध 
दजा किया भोस विशाल ।क्राध करि रथ सज्ज कावे कहा यक्ष नरश ॥ किया यक्तन्ह सञ्ज 
र्य गिरि शङ्गसम मणिदेश || बिमलाक्त इयसों करे याजित भर जे गुरुसब । मशिनसो 
शव अङ्ग भषित तेजपञ्च अस्दवे ॥ बिजयक बहु बचन बालत यक्ष राजस सङ्ग । ऋध 
करि अति चले धनपति चढे रथ उतसङ्ग 0 देवगण गन्धनं सुस्तब पढत सद आभिरास । चले यच्च 
सरख सगले कर व्यक्त लल्ताम ॥ धरे आयुध बिबिधि बिधिके गगणगासी यक्ष । सङ्ग रथपर चढ 
_ धनर सुजुक्त अस्व सपक्ष ॥ भर पाण्डव पुलक्र लखि धनपालका प्रियरूप । धमद दहा पाएडव 
नको धनष धारे भप॥ जानि कारक देवतनक कार्यके धनपाल | भर पलकित रपाकां करि 
माद्‌ विशाल |। यत्त पच्तन्ह सहशते सब पाएइवनक पाश। गए जं धनपालक छ पुरःसर बल 

राज प्रसद्वसन लि पाएडवनका यत्ततच गन्धब । निर्विकार बिचार करि तह भए ठाढे सब |) 
नकुलसद सहदेव कोन्हा घसेनपति प्रणाम । चित्तमे अपराध अपनो जानि के बलधाम || जारि 
अञ्जल भए ठाढेधनदके चळ पाश । चढे पुष्पक प चिते घनदेशको भतिराश॥ तही आए यच 
राक्षस अभित गण गर्व । घ्यसरण सह घनट्के चळओर बेठे सर्ब ।। भीमसेन सु घरं माला 


- क्षाञ्चनी अमिरामायदा-असि धनु धरे देखत धनरकां बलघाम।राज़्सनसों सा लगे बचत छुवत 


 चसानहि जी र। निशित सर कर लए दत घनद का घरघीरीभीमक्ं लखि धर्मनपसे! कहोइसि 
अवपाल | भूतहितरत तुर्हं आनत सकल मत विशाल ॥ बसु निर्भय शेल पें एहि धर्म नुपसुख 
हिस परलचि काध करिबो तृन्ह कारज भूप॥ कालचत ए प्रथम हे नुप लम तुग्द दि निमित्त 

व्ह याति तुलनजी डा धरऊ अपने चित्त जेन साहस किये इन बिधि विदित ही विभिविनी 
र्तः रात्तस नागकेा नहि काप मम दिय भान भोम पें यद कत तुमसे खुनळ सा बर भूप। पूर 


' छ़तले। लहा हम सन्तोषको अतिरूप ॐ ॥बेशम्पायनडबाच ॥:% ॥ भीमसें धनपाल डरे क 


॥ नहाभारतदर्षणः)। ९६४ 


खुभ्रिय बन । तात तुस क्रोध सेरे कळू मनमे हेन ॥ जान साहस किया शब्णाहेत तम बलराश। 


निद्रि हमहि सदेवतन किय यक्षराक्षस नाश ॥ बाजबलतँ भए यातें प्रीतिसा हम युक्त। कमला. 


व नए हम अवशापलो अति मुक्त ॥ परव हमहि अगस्त्य दोन्हा शाप लहि यपराध। किया तुम 
थहकर्भ करिके शापको तेहि बाथ ॥ रहा भाबी हमे हवे दःख यह गस्भीर । रावरो नहि देए 
खासे कछ है क रुबीर,। %॥ युधिष्ठिर उबाच ॥ #॥ दिया तुमका शाप केस महामनि तपभान4 
धनद सा सबिधान चाहत सुना कहिए तान ॥. महामनिका कोध पावक प्रवल सो अतिमानः 
सबल तम नदिभए तासा दरक. कान विधान || #॥ धनेश्वर उबाच॥।.%॥.देवतनका मंच ह 
क शवती मे करुभप । चले. इम सङ्ग सेना पझ तीनि अनपः-॥; लखा. सुमुनि अगख्यका पथमाह 
चमनातोंर। ऊपे बाळ दिनेश. सन्मख करत तप गम्भीर ॥ दिया जडता दपते मणिमान थूक 
चलाय | भाग्यबश सा शेस. ऊंपर.परो मुनिके.जाय' ॥: गगण दिशि लखि कडे मासा सहासुनि 
करि केप- प्रबल पावक पञ्जसे जग किये! चाइत लेप . धनद कोन्हा सखा तव सस सहतहे 
झपसान। सवल.याते' मारि.याक्रे मनुज लेहे पन: ॥ सेन्यसह ए इते तुमह दुःख लचिदि 
भरि।देखिहे तेचि मनजके तव शाप व्हेहे दू रि। सन्यके रहि पुत्रपात्र न्हका न लाग हे शापोधनद्‌ 
रहिद्दे साथमे.तव तान विगलितं पापः॥ भोति यहि इस शाय याये महासृनिसे भूय! भीमसन सा 
दरि कीन्हा भए अव सुखरूप ॥ #॥ बनद उबाच || #॥। धेय्य दाच्य पराकमो अरु देश काल 
बिचार । जगंतमे ए. कार्य साधक पाच कहत प्रकार।।देश चरु कालज्ञह धमज्ञ ज घतमान। भूमिका 
ते भाग चत्री करत सहित बिधान ॥ करत जे एचि भातिसा सबकमंको नपम (लाकसे यश तहत 
ते गति अन्तमे अतिपर्स ॥ देश काल बिचारिके कोन्हा पराकस भए. । इन्द्र पाया खगका सह 
बसुन्ह राज्य अनप ॥ जान केवल कापते नदि करत पतन विचार । पापका फल लहतह त पाप 
मति अनसार ॥ कर्मका न बिभाग जानत नही काल बिचार । प्रारस्म तिनका सिद्ध 
डात न लें लाक बिकार ॥ करे सदसा बचन वञ्चक इछ आत्मा जान । आएम सारथ्य 
साने सबै पापी तोन ॥ भीम निर्भय ताहि शीचित करळ दे उपथस्मे । याध्षिण सद 


के अब जाय आथम पर्स ॥ कृष्ण पक्ष बितीत कीजे तहां वासके भूप । यद्दगए गन्धने रच्छा 


करहिँ गे अनरूप ॥ शल बासी पाय शासन परम हमसी सब | नित्य रक्षा कराह गे तव डिजन 
सहित अजब ॥ प्राप्त सदसा भये! इत यद भीमसेन बिचारि । साधु बादन तुन्ह करि भा घसबिद्‌ 
निरधारि॥अंन्नपान सुखाद्‌ तुसको नित्य मम:परिचार|धस्ने उप पथहुचाय देह भूरि, सच्च उदार 


इन्द्रके! जाम जिष्ण जैसे बायुकां प्रिय भीम । धसका तुम दस्तक खत दस्वकेसुखसोस ॥ तथा . 


तुम सब रक्ष इमकों इदां हा बर बोर । अर्थ तत्व बिधानबिद धमज्ञ सुमति गंभीर कशस्ल्‌ सां है 
कर र RD 


BY, 


बः्पर* 
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चन्च० जिष्ण सुरपरमाह गुणगण घामाद्म दान घृति बल बडि जाने बसति हे अनिरास||नादभश नदि 
करत फाल्णुण कळू गर्दित कमोनडी मिथ्या वचन सखुते कहत धारे धर्स [कोतिबर्धन जाहि मानत 
(पढ सैर र्वे शक्क सा संदनसे सव शिल अस्त सुखन ॥ धस ते बच किए कष संब तान 
ग्ाम्तन भपतिन हात प्रसन्न गण सम देखि फार्गुण रूप।दव पिट क्टषान्ह करिके तान पूजित अप 
सप्त को हे अश्वमेघ सु दान टे जन रूप) भप शान्तन पितामड ता पिताको छपथम।इन्द्र परम बास 
करि तंव कुशल बभ्हत पर्मो[बिशन्यायनउवाच|| एदि भाँति सुनिके धनदक वर बचन पाण्डव सब | 
सहित रुष्ण दिजन्ह पाथा साद परस अछुन॥गदा आसि धन छाडिके तब भीम साझलि बीर।नम 
सार धनशका चस्ति किया प्रणत. गभीर।। भोमका लख अर्‌ गय इसि कहे धनपति बॅन । मानहा 
भव वका भव मित्र आनद येंन॥शोध अर्जन आइ छ सव अस्त सदि बरबीराबिदा कर छ इन्दर 
तब तम पाडा रणधीर! एहि भाति शोजित घसेदपको करि धनेश्वर भूप । गए अपन स्थानका 
उत्तराय सित अनप। गगण पसे सयो कलकल शब्द चलत घनथ। लत बाजी नीकसी रथ 
कान्ति को नभदेश।। बिना प्राण जे राक्षतनक परे डे तह काथ) बय आज्ञा षन तिनको दिए 
ररि फेकाय॥ महासनिके शापका जब काल आया यूप। गए सार खडसे ते शाप शसन स्वरूप 
रहे पाण्डव तहां तेहिनिशि सदनमे अनिराम!राक्षसन्ह त आय पूजन किया बिबिधि ललाम।। 
खसिशी काशोराजसदाराजा पिराजी उदितनाराय णस्या ज्ञानुराशिना शीबन्दीजनकाशीबासि 
घुनाथकबीखरात्मजेन गाकुस्तनपथन कबिना बिरचिते भाषायां महाभारतदपणें घनबपबण्ि 
रफएएडदऋजेरससएसवणनूनास त्रिंशद्घ्यायः।। रळ यद RD TDD DWI 
॥ # 0 बेश्स्पायनउबाच ॥ # ॥ जयकरोळन्द ।। 
9 शम्य याध्पिए तपधास | प्रातः संध्या करि अभिराम। गए पाण्डनके चलि पास | गिरि पर 
दिजन्ह सहित तपरास ॥ धोग्य आष्टिषेणके पाय । पाएडुसुतन्ह बंद सुखदाय ॥ सकल वाह्य 
 'न्हकां सु प्रास! कन्तीसुतन्ह किया ग्रनिराम ॥ धोग्य युधिष्टिर का गदि पानि। दक्तिश करसा 
` शति एरूदांनि। ग्राचीदिश देखिक भप। कहन लागे इमि बचन अनूप यह मन्दरगिरि उप 
अतिमान | सागरले चिति धरे महांन ॥ यह धनेश रचित ज्ञिति भूप। बसत जहां ऋषि मुनि 
ग ॥। इदां उद्यका लडत दिनेश | बन्दत जाके जगत अशेश ॥ सह दक्षिणदिशि कुरु बर 
हां बसंतहे राजा धर्म ॥ यच अस्ताचल लसत अनप । सिख महादधिके डिंग भप ॥ जहां 
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लाक बिशाल । पश्चिम दिशधीश दिगपाली।उत्तर दिशा सुसेरु सुधर्म। ब्रह्म बिदनकी 
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॥ महाभारतदपंणः | १७६ 


सभा ऊपर अभिराम॥जाहि न सकत देवता देखि। अनल अर्क शत सम चवरेखि।तोन विष्णु 
झव्यय पास । ज्योति सई अतिशय अनिराम॥ पूर्व तास नारायण चोक । जह सूतेश्वर वसत्‌ 
ताक |। नहि ब्रंहर्षि शकत तरं जायः। और जायका ऋषि गति पांच ॥ तही जती योगी गति 
लेत | मरो भक्तिसां जिनको चेत ॥ अचिंत्य यात्मा तहँ भगवांन। बसत सर्वव्यापक अति माना! 
बर तप करि शुभकर्म अनेक । यागो बिगत मोह सबिबेक ॥ जात जे विष्णु सनातन चोक । ते 
फिरि नहिं आवत एंडिलाक) खयम्थ अव्यंथ इश्वर जान। यह ज्योतिर्मय ताको भेंन।।नसरस्कार 
करिए नपधर्भ। यहं सुंमेरुगिरि साइत पमे ॥ सथ्य चन्द्रमा यह सभ सब | जाइ प्रदक्षिण करत 
खुव ॥ ज्योतिमान सव लीन्हें साथ | करत प्रदक्तिण रबि निशिनाथ ॥ जात मरक जेहि दिशि 
सुर। होत दिवश तरं आनद प्र ॥ देखि परत नहि अंशा भान। तहा रहति निशि नित्य सुजान॥ 
पने सन्धिका लाहिके काल | दिनमणि रचत माषका माल तास नत्त्रष्एका सग पाया चन्द्रभास 
विरचत सुदाय ॥ शिश्रिखन चाहत जब सूर \ भजत दिश दक्षिण य्यतिप्र ॥ तव उतपन्न 
हात अति शोत | देत दोन द्बेलके! भोत ॥ उत्तर पथ गरि दिनमरि भूप । इरत सार सवका 
व्यनरुप | तंव यालश निद्रां अर खेर । सारं हरे ते बढत सखेद॥ नित्यक्रम यह अकथित भप | 
सार से बर्षत रवि जलरूप | आतप मारत बघा देय । भान जगत बर्धित करि लेय ॥ काल 
नक्र यह जसे भप। किरत हरत निशिदिनक रूप ।। #॥ बशम्पायनउबाच ॥ # ॥ बसत तान 
नमने अभिराम । जिष्ण सिलनके धरि मनकास ॥ तान ट्रिक सुषमा पम। खत प्रीति भर 
नुंप:रसे ॥ ऋषिनद सहित तंह गे गन्धव । सि तिनको बतंघसे अरब ॥ सगिरि ओआषधिन्हका सु 
काश । सहि न हात जडे निशिदिन भाश ॥ धनद रचित पद्माकर यत । क्रोडास्यान बने 
बळ तंच ॥ अदी बास करि सुमति समस्त । देखत उद्य भानका यस ॥ सत्यत्रत अजु नका 
भप तडा लखत आगमन अनप ।। जिष्णु संमागसको अति इष । हाइ तह इत सुद उतकष 0 


यह ऋटषिगणको याशिष पर्स । सुनि समाधि घारे नुपधर्म ॥ करत जिष्ण, चिन्तन सतिसान । 


भया चश निशि वर्ष ससान गए घाम्यको स्मत पाय धारि जटा अजु न सुखदाय ॥ भयेन 
हर्ष तिन्हे तब भूष। तद्वतसनको कह सुखरूप! चातन्ह सहित सकृष्णा पसं । करत जि चिन्तन 
नपधर्स ॥ वसत गखमादनमे भूष | एकमास बीते! एदि रूप॥ पञ्चवषे रि सुरपति घास । अस्त्र 
दिव्य सीखे असिरामी अद्या बिष्ए, सुरेश सइश। अश्रि बाय यस बरुण घनेण | नारायण ला 
रवि साम। और जहाले सुरगण तास ॥ इनके अस्त रहे जेपस | शनुनाश कारक कर कस ४ 
इसाचसां सहिके तान 1 अभिवादन करिके मतिभान | सुरप्रतिसां चाज्ञाका पाथ । जि 
ब्रदक्तिण करि सुखदाय॥चले गन्धमादनकां बीर । भरे प्रीति अंति मोद गभीर ।। % ५ चेशस्पायन 
छबाच | ॐ | रय मरेन्द्को अति चभिरास 4 बिद्युत प्रभा बेगका घास \। सातसि वादित नसमे 
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१०५० दि | उल्का से मनले अवरेखि। अर्ज नको चिन्तन करि बीर । पाएडव साद भरे गग्मीर॥ तापर 
चढा जिष्एकों भूप। लो घरे भूषण अति रूप ॥ शनाप्रभाव पायके बीर । ज्वलितः शीसे भरा 
गभीर | गए गन्धमादनंपें तच । खातन सहित धर्मनुप यत्र ॥ रघतें उतरि जिष्ण्‌, बलधाम। 
त्य चरण वन्दे यनिरास ॥ बन्दि पर्मभूपतिके चएं। फोर भोगको वारिज वर्ण | लाडी सुतन्ह . 
आइ अभिराम । जिष्ण्‌, चरण बन्दे छबिधास ॥ बालि सधृर रम्णासोां बन । शान्तिसान 
 झानदके येन ॥ भातु ससागमकेो अति सान । बढा इष तरं सिन्थुसमान ॥ जिष्णु भर्सशित 
है तपसे । भए मोदसें पूरित पर्स ॥ जेहि रथपे चढिकै सुरराच । इनो असुर सेना 
समुदाय ॥ जाय इन्द्ररथ निकठ गभीर । कियो प्रदक्षिण कुरुकुल बीर॥ करि सातलिको 
ब सत्कार । किये! धर्मनुप तुट उदार। मातलि कियो भपकों तुष्ट । शिक्षा बचन बालि 
शयति पृष्ट ॥ पसे प्रकाश सयो रथ नोन । सै मातलि किय सुरपुर गान ॥ गो मातलि तब सुरपुर 
सूप । सूषण ए जे शक चन्‌प॥ सूयैसभान प्रमाने ज्ञान । जिष्ण दए छष्णाकों तेन ।। जिष्ण्‌, 
५ मध्य दिजबर ससदाय।खातन सह बेठे सुखपाच॥करे अस्त इस शिखेअप्बे बाय शब्म्‌ सुरपतिसों 
| सर्व ॥शोल गोच तप लि मम भूप । दिए सुरन्ह सब अस्त अनूप ॥ खम रौतिसें गगण भबास | 
| कहो जिष्ए कुरुपतिके पास॥ साडी सुतन्ह सहित सुखदान । गएजिष्ण, जर निद्रास्थान +९ 
दस्ति्रौकाशीराजमहाराजाधिराजश्रीडादतनारायणस्वाज्ञाभिगामिना श्ोबन्द्रीजनका शी 
बोसिरघुनाथकबोख रात्मज्षेन गेकुलनाथेन कविना विरचिते भाषायां सहाभारतदपेणेबनपर्वीण 
सज्नससारसबरनेरंनाम एक निंधार्ध्यायः।। #९ #९ #९2९९९९ 
ह र है) '॥*॥ दोहा #॥ 
जनो भई व्यतीत जव प्रात सुकत करि बीर । सद श्रातन्ह नुपधर्मसों बोले जिष्ण गॅभोर ॥ 
र्हि अन्तरमे गगएमे बाजे बजे ललाम | सुना पाण्डवन्ह सुरनको शब्द कालाहल मास ।। 
रथध्वनि घण्ट(को कणित सुनि पाण्डव अतिरूप । सखे! सहित गन्धर्वगण असरबुन्द अनूप | 
_ सूखेसदृ नभषजान चढि चहुओर युतिमान । मध्य इरित इस सुरथपै तेज पुञ्ज सघवान॥ 
खाए जदं पाएडव रहे दिजन सहित बर बीर। सुनाशीर गिरि शिखर पर उतरे मुदित गॅभोर॥ 
.. देवराजकों देखिके धर्मनुपति सुइ भ्रात । गए तहां हिजवरन्ह सह भर माद अवदात ॥ 
` सुरपंतिकी पूजा किये बेट्बिदित नुपथमे । नमस्कार सुरराजका किया जिष्ण सह शमे ॥ 
भृ सदृश ढाढे भए प्रणत देवपति पास । जडित भरा शकास्तसा लखि कुरुपति मतिरास ॥ 


ह ` भरे महत यानन्दसों जानि बन्छु सुखटान। परस प्रीति पायो नुपति करि पूजित सघबांन।! 
® क 0000 ~ ~ € Da ~. ~ € 
५५४ देखि दिन मानस छरे भरे पुलक सह शर्म । देव राज नुपधसंसो कहे बचन अति पमे ॥ 


हरि सागरां बरा भूसंका नाग कर गे भूप । काम्यक बनकां जाळ फिरि सचित कुशल छउरूप | 


८१ 


| गी सहामारतदपणः॥ 


दख पाय इमयों सकल मम प्रिय कियो गभीर । चिभुवनमे नहिं जिष्णको काऊ औीतिहे बोर॥ ब°प१ 
` शस कहि नुपधमंसों शक्र छपाके बेन । भरे माद सुरगण सहित गए यापन अन॥ 
ज्ञा धमपतिके स्थानम पाण्डव शक्र मिलाप | एकवर्ष भरि करे गो नर शुचिव्हे क जाप । 
| बाधा रहित सो जियगे शतसम्बतर्ला भूप । सन्तति सम्पति सहित सा सुखसों भरा अनूप ॥ 
॥ खस्तिश्रीकाशी राज महाराजाधिराज थीउद्तिनारायणस्याज्ञाभिमाभिना थीवन्दीजन का शी 
बासिरघनाथकविशरात्मजेन गेकलनाथेन कविना विरचित भाषायां महाभारतदर्षण बन 
पनेषि पाण्डबशक समागमबणनानाम द्वाचिगारथ्याय; ॥ #९९9 DD 
॥ # ॥ वेशम्पायनउवाच॥ # ॥ ददा ॥ 
गएँ शक सातन सहित इपदसुता सह भूप । जिष्ण, किये नुपथमंका पूजन सविधि लनूप |) 
मई[प्राए बिभसका करि नप्धर्म सचेन । बाले जैसे जिऊुलां सुख भरि गर्‌ गद्‌ बन | 
बीता काल यह सर्गसाडह तव तात । केसें पाये कसां अ सकल बिण्यात ॥ 
किया विदित विधि अस्त तुम. ग्रहण सकल क्रुबोर । इन्द्र सुक तुमका दिये ज करि प्रोति गभीर ७ 
शङ्कर शक दिये तुन्हें जसं अख अनूप । आराधन तिनका किये तस जेडिबिधि यतिरूप 0 
प्रिस आ कोन्दा शकको तुम जेडिनीति ललाम। जिछु तान सुनव चव कद सबिस्तर यास। 
॥%॥ जजनउबाच ॥ # || - 
जैसे शङ्कर सक्को! दर्शन पाये भूप। सुनञ्ज तान हम कहत बिस्तर सहित यनप ॥ | 
(बिद्या तम हमको दिया जा से खे अंनिरास । बिदा दाय तुमसों गए इम तपको दिसधास 0 
काल्थकतें गिरितड़ले जाइ बसे इम भूष। एकनिशा इसका सिसा तह वर विप्र अनूप ॥ 
तेचि बुझे दमस कहा जात केन तम बोर) सथा तथ्य तासाँ कडा हम सुनि सुमति गँभीर ॥ 
तव तेदि इससों प्रीति करि कहा कर तप जाय । तप प्रभावत जगतपति रुद्र मिल ग आय ।॥| 
लप अपने कहि के कहो दर किशातको यइ । कहे से शिव करि के झपा दियो पशुपति उ ॥ 
आंख धंनद यस बरुण जे दिये सविधि तई चाय। कडा फेरि सुरपुर गवन सुर॒पतिका रब पाय ॥ 
| शादर करि सुरपति दिये यख सबियि जे सर्व । कदे तान फिरि आपने अस्वास्यास यखबे।। 
ण्य कडी कथा यह प्रथम ही याते कदी न फेरि ज्ञानि यन्य वाल्य वृष याते लोजे हेरि॥ . 
| , ॥%॥ यज्ञ नउबाच ॥ क) गरि 
। | : ज्ञानि कशल सब आअखमे धरि विश्वास अनूप । सेरा सछा घाण करि इन्द्र कही इसि भप ऐ 
2 नरहे जीतिबें याग्य अब नदि रणमे सुर सवं। सनुञ लोकसे सनुजका तुन्दे जीति हे खबे 0 
सप्रसेय अप्रधृष्य ता चल्‌ युद्दे बीर। योर न तुम सम हायंगा सुरपति कदा गभीर | 
छ पी | | क. अ: 


॥.: 


मडके a इनः 77.5. जक पट कारिः 


= 


"> त मदाभारंवरर्पण्॥ 
न्प 11 सर आस्तविद वीर तुन कुरकुलक सुखदान । अस्त; आध त्मक भर जे दश 
` जरन पचबिधानसेता सम घनुघर बीर । संदर प्रगादिक कदे जे पजुबेद युझर ॥. 
काल भयो है ग्राप्त सा करिबेको अब कर्ण । कडळ प्रतिज्ञा प्रथम तव करै ओ किव पते 


क 


_ „ततव सुरपतिसों इन करे असे सनि दी सूप । शका हसारे होय गे।करि हे तेन जञनूय |... 
छुः िशुबुनसे बुझन 


w+ 


| तवःहैसिकी छुरपति कह चैते चमसं देन | नदि चश तुर्की कळु 
1 * ॥&॥इन्दडबाच ॥ #॥ र dd 
__लव्ातकवच नालक असर शतु दयारे बोर । सिस्थकुचिने बसंत है सदि की दुर्गगभीर.)) , 
`. तोनि कठि ते है प्रबलातुल्यपराकस रूप । विन्दे सारि शुर दाचा दीजे चने अनूप ॥ 
[: माति सड जासे लगे है बरवरण मयूर । तान सज्ज क्रि एव दिखोतिजएञ्चकति पूर ॥ 
सेरे घरा सल्लक पें अभिराम। रूप शडश मेरे दिया शबल तितकी त 


१ 


| .. 'यडंकोरटोले ङ 

| यद अभेद्य दोन्दां कवच सुद अतिरूप किये अजर गेएडीज पे साब रामित,थूप ॥ 
। हेहि रय पैं हस चढि चले जेडिरिथ चडि सुरराज बलिकें जीते सुसरले दितिकल सत समाज) 
| ने सघबान । आए मेरे पास चलि भरे दरे अतिशान॥ 


देव सकल रंसवोष छुनि जानि इ 
। इल इसे बुझन लगे चहत किया क 


9. 
मेन, म्यागी "दा 


पार्थ। दस तिनसों बुतान्त कहि दीः उकल. याग ॥ 
नेवातकबच जे असर हैं तिन्हें हनन इस .जात। यह सुनि के आशिष दिवा इनै उरन्द अबदात ।। 
नमुचि बच सस्बर प्रभृतिं असर सदावलवाना ए रण, चढि करि चमे शेकत ससर-आर्तिलान॥ 
ववदत्त देवन्ह दिया यदः ऋचि शह महान । विजयददेत मसा लया सुनि उक्षव सुडदान॥ 
आङ कवच वरवाणधर परे घंनुष अनिरास | चले तदं इस सिन्धुम अद यसस्नका पास | 
 व्सुनत महर्षिएंसों तहां परथमे सुस्तव थूप । देखा, जाय सुसुझकोा अत्िगस्मीर स्स ॥; ` 
। के लता लपटी उदे गिरिसे सहत'तरङ्ग । बेला विलसत रलके नोकागण बजरङ्ग ॥ ¦ ८ 
१1 मत्तय तिसिंगिल आंदि बळ गिरिसे याद महान | बध्यु भ्रमत जासे रहत अबत रूप अस्रान 
3 _' झहोंबेग अम्माधि से देशिसर्व अतिमान | “ल्लखो द्नुजपुर फेरि इस दनुजन र दिसा) 
तहँ पृथ्वोतलने गया मातलि लै रघ भूप । आतुर तह रथ झकि ग्रा रथविद बीर अनूप: 
परते कीन्हे दनजपुर रयको चाष सुनाय 1. घनगर्जित सस सुनत सा श्वाके दनुज चबाच्र॥ 
जानो इसे तिन मनंने'संधवान । व्हे किस्त हाढे भरे गदि धनुवान म्न ॥ 
गंदा असि परंुधर चक्र निशूल उदार । भरे नास तिन नगरको सित कीन्दै हर ॥ 
खि परे न तर रक्षण करि पुर सब्र।लीन,भ एं जइँ तहँ सकल पूर चन ची 
हभ करमे/यतिघोर । पूरित कीन्हें दिएन्दमे उः सदा नर्क छोर ॥ 


न्दे प्रतिध्वनि भई अमान | अलद्वार करि के सकल तब दनुज वह ॥ 


श्र ॥महाभारतदर्मएः ॥। - १३धूः 


वर्थ चर धरि:स॒ज्ज बे लएव्धनुष तणीर।गदा मुसल पट्टिश प्रिघ चक शल वरबीर॥ „ « बव्यूर 
स्यच नानागागिके धरि के.निसिद. अबे । प्रगट थए लाषत तह. दानब दुसट्‌ सब || 
भाति तुरँगएत्ते-समज़ि ब्निधिको-सञ्चार॥ गये हाकि रथका तहां जईं समदेश उदार ॥ 
राति प्रेरित तरग ते सहा बेगम भप. कुछ कोऊ लखि नहि परे सा रथ अद्भुत रूप॥ 
५ दुलूजन तब नाकु बजवाए चजयआर्‌ ।,नेया रार असतिश्य महा भरे बिङत खर घार | 
सुनत शब्द से सिन्युके पर्बत असे प्रीन। विना जीवसे सलिलःप उतराने बळमीन ॥ 
तब दानब बर बेगसे. लागे. बरषण बान | दुनुजनसे हमसे अया तुमुल युद्द अतिसान॥ 
देवर्षि बद्ावि जि तेद देखन/लागे आय) जंगे सराइन/ इसे करि सधुर गिरा जय दाव || 
नव । # ॥ अज्ञ नडबाच 1 .%॥ छू! ॥ 
ब निबातकवची दनुज घरि के .शस्तःमहान । वर्षण लागे वेगसा मापर अति बलबान॥ 
.: रघके। पय चळे ओते घेरि महा करि रार) मूदिं लिया लाको ब्ररषि बए्एवृष्टि यतिघार ॥ 
गद शस्त पड़िश प्रिय शक्तिःलुश्ल अतिलान शस्तः निरन्तरः चतुर तरण दनुज सहान ९ 
ते इपर देरे सकल परे शस्त्र समुदाय तिन्हके द रू दश बाणुसां इस बेथ यतिकाय॥ 
,  . सेरे बाणनतेंभर बिमुख दनुज ते सव) मातलि हाक बिगत रय गतिज्ञान अखब ॥ 
नाना विधिकी गति गंडे बृत्त वएल;तुरङ्ग। चरणघातसा सरदि तिन किया दनुज बस्न अङ्ग॥ 
-दणडजार रथमे तुरग लगे रित बलबान।:अन्ता मातलि से/.सहारथ,रथयतिविद,मतिसान॥ 
तिनके चरण निपातते स्थध्वनितेयभोर । निशित इसार शर एसे मरे दनुज बहुबीर ॥ 
दश दिशनते घेरि ते बर्ष शर्त महाज-। नया इसार. सन व्यथित देण तिन्ह बलबान|| 
के :” लातलिकोा तब बीय्यं दस्‌ देखा अड्भुत्‌ रूप । बेगबान तिन-इयनक(गहेशयथाकिवि भूप। 
लव इस अति लाघव रहित अख बिचित्र चलाय!यएर.चने आयुध सचित तयद अतिकाय 
यड करत जैसे इमे लखि सा तलि अतिरूप अति असन्न माए भया शुकस रथी;भप ॥ 
बध्यसान रथ हथन्हते ते दित्रित.बलबांनः।; मरे बहुत रणत चले भाजि भोतिभरिःप्रान॥ 
तब ब्रद्वास्त चलाख इस करि लाचब अतिरूप । चण्ड शरएसा दनुज गए इन सहस्रन्ह भप ॥ 
. थोडित ते हभसों दनुज मदहाकापका थे (रि । आय:इसे पोडित्‌ किये! शकि शूल शर डारि ॥ 
पा 2 / क क AC 0३४६३) न्‍ 
तिग्मतेजस अस्त ले इन; नाम साधव चएड । डाएि देत्यन्हक 'क्रिए सह शतधा खएंडः | 
, काटि तिनके शस्त दश दशबाण,निशित-असबे। मारि तिनसां- किए बेषित दनुज दसंद सब 
अमर केसी पाति थनृते> कढत रतिर चाहि-। झन्त्रः सारथि देखि सातसि रहा नाहि सराक्िंत। 
-खरानलोःत्नको असंशिर्व जिरा ग्रार्तजि भूषोशएसया/ चय काढि कोन्दो तान तिखसस रूपा 


बहू :.॥ सहाभारतदर्यश'॥। 


चध्यमान निवातकवचीं फेरि वरषे वान । सरि दोन्हा सारि पारोआारते अतित्रान ॥ श्स्क 
चाती अस्तसों हन शस्त तिनके काटि | मारि तिनका शरणसों फिरि दिए ज्षितिपर माडि॥ 
कटत तिनके कायते बळ बही शाणित घार । यथा वर्षेत सेघ निकर भारत शुङ्ग पहार ॥ जश 


. निसे बरबाण मेरे लगे व्याकुल सबै । भए शतधा भिन्न तिनक काय सल गव ॥ विरचि माया 


शरण लाने दनज. ते अतिमान | लगे वर्षण च दिशिते विपुल बन्द पान ॥ बच इन्द्रास्त सा 
इम उपस्त कोन्दे खण्ड। उपल खण्डे प्रगढ तासां भया पावक चण्ड ॥ फॉर लागी गिरण नभते 
ससलसो जलधार । वारिधारा सहित भाया चणघायु उदार ॥ खगं गजन दनुज गा दश 
{बर्शिके घटिज्ञान) बारिधारा बँधी नभसो बढा तमस सहानइन्द्रसा हम सदा हो दिश्वांक्त 
पर प्रकाश । शेडिताकों वारि धारा किया सह तसनाश | असि वाय प्रचण्डा तल वढा भाया 
भप । रेल वारुण अखसों इस इरा तिनका रूप ॥ देखि मायानाश दुमद दनुज व्हे अतिकु । 
करण नाना जातिको तव लगे साया उड शस्त पावक सलिल वर्षण खम घार पषान || बाजुता 
स्मृति चण्ड कीन्हों व्ययित सादि सरुन ॥ अन्धतसस महान वाढा शकते चसि न तरह | भए 
मातलि खलित गा गिरि कसो जो बज रङ्ग ॥ कहो हमर सभय मातलि कहा छा दरबीर ७ 
भरी मोरे भीति ताको देखि सभव 'गँनरो || संभय हमसे बचन असं कहो भातलि पाथ। सुरा 
सर संग्राम पहिले भयो हो जरुताघं ॥ युद्द सम्बरसां मया यव तपा चतिसान । किसे छस 
सारथ्य बलिसो लरे यबे मंघवान।। किए एतने युद्दम इस शक्त सेवन बौर । विगत ज्ञान न लए 

ह कति एचि गम्भीर ॥ जगतको संहार बिधि को करें गो बच अच | मद्दाघोर न यइ आसो 

अया हा अन्य ॥ बचन मातलि सहात्माक सुने हंस यद भप । कियो मोहित दानबनको मदा 


_ माया रूप॥ भीतं मातलिसो कडा. एडिभातिक हंम बन। लवज सेर सजनको बल धनषक 


सतिन |) अस्तमाया से जो इनको प्रबल माया वीर) करत हैं इस बझ देखळ सत धारे घोर 
किया रस तब अस्त मायामाहिनी अतिमान। यसुरमाया आपनि लखि पीडामान महान) 
फेरि लाया चळत बिधिकी करि असुरन्ह जाने भयो हो जा प्रकाश ताका ग्रास कोन्हा तान | 
अग्न भो जलधारमे-सबलेक याक महांन |. सत चारा. सुरथ पाय प्रकाशको अतिमान ॥ भए 
ध्याकुल दनुज तब हन पाय आसर भूप पठे यसपर दए मारि यगन्यते अतिरूप ॥ अदृश्य व्हे 
तेलरन खाये दनुज हमसों आय ।यंदश्यडन्ता अस्वसां छस रने तिनके काय || भरे अस्त प्रता 


1बहाभारतदपः ॥ १७७, 


बज यस्त प्रहार । इन्द्रका प्रिय परम दारुण भीमःभ्रि उदार।वजसम गाण्डीव ते शर ब्रात करि 
सन्धान। मारि साया तान तिनके कवच काटि महान ॥ बज मंच सयुक्त. शरतें वसे अतिचण्ड। 
ट्नुजगणको काय गिरिसे कारि कीन्हे खण्ड ॥ असुर पकरे चक जे हे तरगं गण्के. पाय । मारि 
तिनकां डारि दोन्हे बाण ते. तह जाय ॥ निबातकब्रचनके.परे जर देह पर्वतमानः । भया गिरिं 
गए. कोणसां सो देश नपति: महान || बिहसिके तब कदो मातलि सघ जैसे बॅन |: बीर्य तसमे 
आन अजुन सुरनस सा ह न॥ सर्‌ अएुरनको लगी तब करण रोदन बास ।बिना पतिको यथा 
कुररो करे क्रन्दित मासी गए मातलि. सङ्ग तब छम असुर परसे भप | सुंनत रथको चाष असुरी 
भट्ट कम्पिते रूप ।। हणं दश इय युक्त रथकां देखिके रबिरूप | डारि भषण असुर बनिता भजी 
चदि शिं भप।। काऊ यामन साइ पेठी मदि अपने द्वार । जडित मणियण घटित कञ्चन बन 
जन उदार ॥ देखि अद्भुत नगर सो हम देवपुरतें पर्र।लगे मंतिलिसे सबन मीतिसो नप 
धर्म ॥: इन्द्र : असे नगरमे नचि किया-कारे बास । शर्कपरते अधिकहे यह भरो रूप ग्रकांश। 
भातलिरबाच॥ #॥ पत्र यह सुरराजको हा परस पर अभिराम । दियो काढि निवातकव्चन्ह 
बुद्द करि बलधाम।। महा तप-करि दितासहको कियो दनुजन तंट। दिया यह पर बासको 
बिधि छपा करिके प] पितामहसां. कहां असे. विनयसां सुरकन्त । कीजिए भगवान बरका 
नियम कारण अन्ता » ब्रह्मोवाच # ॥ नाश इनको करगे देहान्यते सघवान। दियो इन 
क नाशको इरि अस्त तुमदि सहान।। सुरंणके नहिं जोतिवेक शक्य हे ए. बीर कालका परिणाम 
' सहि तुम दना इनका घोर ॥ #॥ अंजु नउबाच॥:% ॥- नगरको करि समाधान निपाति दानव 
भूप । सहित मातलि चले तब. खुरपराकां सुखरूप॥ #४८४२० # aD eae ३ 
खस्ति श्री का शीराजमहाराजाधिराजथोउदितिनाराय णस्याज्ञा भिगामिनः-भीबन्दीजनकाशी 
शासिरघुनाथकबी अरात्मजन गोकुलनाथेन कबिना छृतभाषाय सहएभारतदषणे बनंपबेणि निबा 
बकबचबधबणनारास चयस्लिंशऽध्याय!। €< 
/  ॥ $॥रोलाहन्द ॥# ॥अज नउबाच॥। ४ ॥. .. 
लखा पथसे कामचर पुर सदश सर प्रकाश । रलमय हम लस जिनप विहंग सुषसा रास ॥ 
[लोन दानव कालंखजनसां भरा यमिराम। साध नाना भांतिक पुर दार चारि लला शर 
टर के । च एक 


"रब ७ सद्दांभारतदपेरः ॥ 


ए जाते परि-दनुज बुन्दै सहान। करत चारोंओर रण सपुरकष बलवान ॥॥ रेखन पुर 
'हस देखिकै सा महत अद्भुत रूप) कडा मातलिसे| कडा थद देखि परत अनूप | मातलिरवाच 
कालखंजा अरू पुलोमा आसुरी हीं पे (दिव्य बे सहल कोन्हां महा तप युत धमम।दये! तमके 
खुन्तले बर पितामह अलिरास | साग तिन बर लयो अपने सुतन्हकां सुधास || अबच्यता सुर 
असुर राक्षस पन्नगनसो सबै । नगर सज्सिय सहत खेचर भभा पूर अवल का चटषि ग्ध 
राक्षस सुरन सडित कज्ञेय । शोक रहित सु कास गुणसा भरो अरुज असेय ॥ पेरलेस दानव 
कालणज्ञ स बसंत याने उद । हिरणपुर यदद विदित राखत सरन साथ विरुद ॥ सरता 
बड़ ए उद्ेग रहित मदान । सृत इनको सनुज सो विधि रचित हे बलवान ॥ सपर इन बच 
खतां तुम कारक इनको नास॥ ४. अजुंनउबाच।। छ ॥ सुरासुरतें जानि तिन्ह अबध्य हा 

| सतिरास॥कहा सातलिसें चलो तुर नगर पास अखबे शक शंत बिचारि हमके| बध्यहैं ए सबे॥ 
| मारि अलणसों करेंगे दनुज दुसेति नास। सुनत सातलि बेगि रथ से गये तेहि पुर पास॥द 
। इसको घारि ते बर बसे भूषण पसे । र॒घनयें चढि कहे पुरते दनुज ते नूपधसे ॥ शल नानां तिके 
| । घरि दनुज दारुण कुद । घेरि चाराथोरतेते करन लागे युद्ध ॥ -शरनसों इम किया वारण शक 
नी तान । जोन दानव रहे बर्षत सेघसे करि गान ॥ फेरि छोड़ो अस्तकों हम विवुध विद्या रूड) 

इनन लाने परसपर ते भर दानव मूढा! श्रनसा तव शीश तिनको इने हस बळ भूप । भाजि ते पुर्‌ 

साईं पेटे भए व्याकृल रूप।। गगणकां उडि गये किरि सा नगर माया जोर । शरन सा हस मार्ग 

तिनको कियो रू्थिंत घोर ॥ चक सुख देत्येयपुंर सो धरत बश बर्‌दान। गगण्से पाताल जलसे 

.दिशनमे गतिमान । अमरपुर सम तान पुर अति कासचारी जोन । टिव्याल्ल मय शर जलसा 

म कियो रसित तान॥ फोरि मेरे शरनसे! बह भग्न से पुर भूप 4 भूमियें गिरिपरे सो गति रहित 
हाय अनूप ॥ मित मेरे शरनसों ते असुर अति बलवान । मनरसे ते समनलागे गगणसे अति 
झन्‌ ॥ गयो नभते भूसिपे रथ हाकि मातलि भूप । असुर साटिइजार रथ चढि क्राचमय अति 

. रूप)युद्द लागे करत तान विचित्र हमसे आयो निशिंत बाएनसों लगे हम हनन तिनके काय] 
_ (सिख कैली लहरि लागे लरनते बलवान | शक्य ए न मनव्यक रणमाइ करि अनुमाना बंसदि 
छूकर: ते इस दिव्य अस्त प्रयाग कीन्हो जान| अस्त सो तिन अस्त सेरे व्यू कन्हं ते।न|[विविधि बिधिको 


गति च्रालिके ते सबे ।. देखि रणमे परेशतसड भहाबीर चढ्ने ॥ धरे नाना भातिके मणि 

ए सूप । भयो सुमन प्रसन्न मेरे देखि तिनको रूप ॥ अस्वमच शर बर्षको हम बर्षिक 
तिन्हें पौडि न सके किय तिन हन पीडित माम | बहुत तान छतास्त्र रणसे कुशल 
व्यथित मेरे हृदयने भय भयो व्यापक भूप ॥ देव देव सहेद्रका इम स्वस्ति 


 अस्च प्रयोगको तब कियो उदग्र बिचार।। तीनि शिर नव नयन सडत चर 


| महाभारतदर्परः॥ र * रुख्टू 


दुर समान) असिज्चाला सद्दए जाके केशवेश महान ॥ वमत यसि गुजङ्ग तिनका किए भूषण ::ब*प* 

बास | अभों इससो रोड़ अस्त बिलोकि चण्ड प्रकास ॥ गाण्डोवसों सो युक्त करिकी वन्दि गर | 
सबै । सुक्त कोन्हां असुर नाशन हेतु असुर अखबे॥त्यजतद[ ते अखसां अनगणिन निकल रूप। 

सिंह व्याघ्र बंराइ मग गज मदिष कच्च अन्‌प॥ शरभ पन्नग उक्त वानर बुक बिडाल विशास्त | ग्ट 

गरूड पिशाच प्रेतस यक्ष रक्त कराल ,॥ देव.कटणि.ग्ल्थब गुह्मक याद ऊूष चति मान। चते ते 

कढे सायध घे।ररुप महान ॥ और नाना रुपके जे जीवे जगसाद । शख ल्तीन्ह घोर निकसे 

. झख ते नरनारं।अस्ततें बळ रुप व्यापक भया जगत बिशाल | चतर्स ज चतरा स्य चयशिर चत दन्त 

कराल || रुषिर मांस बसास्थिसों संयुक्त भूकरि सव | 'मारिक तिन नाश कोन्हां दनज तान 

असुर्न ॥ अर्व ज्वलन समान तातं बज्से कढिवान । इनेएक सुतस सब दनुज त बलवान |। 

गाण्डीव सक्त सहास्लतें इत देखि दानव साम । किया अस्बक, दवका भरि भाव भरि प्रणस ॥ 

देखि मातलिःसरित अलं कडे हमसे बंन। किया यह तुस कस सा सुर शकय किबे हे न॥ शक्य 

हा नसुरेशहूक किया यच तुम जान) सुर असरा नच वध्य यह चना उर हुन तान अर 

परके इने तिनकी विकल रेवति बान । इनत उर शिरके सखी ले शाडि निकसीं धान ॥ पिता 

पति सुत शेकसों अति भई व्याकुल सबब | गिरे जितिपर उठ किरि शिरि पर व्यथित अखब॥ मयो 

हतश्री नगर सो गन्धर्व नयर समान | सोहि मातंलि. गया लें सुर नगरका सुखदान॥ हिरण्य 

पर हनि मारि सकल निबातकबचन भप । गए इस सुरराजक तब पास यानद रूप ॥ 

क्भमेरा ऋमहिते निस्तार करिक सबं । कदा मातलि इन्द्रस अति भरा माद णाय ॥ 
सा सह सुंरन्ह सुरपति भर साइ सद्दान सहित आदर छृपाकरि मम लगे करण 
जैन असक्ाद्रा यच सुरणक्रां गंब्भीर । किया सर्‌ अध सा तुम गुरू सुसूभण बू 
बिजय तमकों यडमे सबटार। अस्लका अभ्यास कोजा अनिस करकुल मोर ॥ देव दानव यक्ष 
राक्षस उरगगण गन्धबे। युहमे सदिसकेगे नदि तुन्हे मानव सब ॥ भमि निर्जित सकल ता बर 
बाहुबलतें पर्स । सहित ख़ातन्द भोग करिदे घसघर नुपपम ।। ३९ क क कक क 

स्वस्तिथीकाशीराजमदांराजांधिराजश्रीऊदितनारायण्ण्याज्ञानिगासिना ग्रोबन्शोजन 
काशीबासिरघनानथकबोखरात्मञेन गाकलनाथेन करिना रूतभाषायां महाभारतदपेए बन 
पत्रेण दिरण्यपरनिपातानाम चतुस्तिशस्ध्यायः ॥ RR HRD RD HAD RAD HD AID RTS 
| [ ॥ शा अजनउबाच ॥ # ॥ दाहा क ॥ ; 
कार भामे बिश्वास दृढ रिपु रणजयको भूष | इन्द्र क्न सांसों लगे झैसें बचने अनप 0 
दिव्यञस्त तुमसे बसत फाल्गुण दिध मभोर । तुन्दे जीतिबे योग्य नदि सनुज भूसिपर बोर ॥ 

. भौषा ओए छप कर्ण अरु शकुनि सुयाधन जान। पोडमाश नहि रावरे पुच ससरसे तान] 


A+ ॥ मद्दाभारतदपरूः 1 


अन्य» यह अभेद दोन्हा कवच दिव्य तु सघवान।द३ र्रिण्सथ माल यह युतिसां भरी सहान]. 
दिया महा रव शंख यद देवदत्त निरास । यह किरोट दोन्हा इसे तेजपुञ्ज छविधाम ॥ 
गदव्यञस्तर भषण दए ए सुरपति अतिरूप। पाचबष अस बस तह पजित इस भप॥ 
मञ्धवेनके शिशन सग सुनासोरके घास। अस हमसे शमा तब कह बचन अभिराम ॥ 
साजन जावेका भयो समे तिहारो बीर । आता तव पथ सखतह उत्सुक भए गभी र्‌॥ 
पञ्चबधे असे रहे इन्द्र भवनमे भप । खण करत इस घृत भव भावी कलिका छूप॥ 
तन्हे लखा इत आइ. अब यातन्द सह नुपधसे। गन्ध सुमादनकी बसे लदि अधित्यका पन || 
॥ %॥ यघिष्ठिर उवाच ॥ # ॥। 
आ अन, ' त्नहेभाग्यवश अस्त ए दि धनञ्जय सब। राधित कोन्हा इन्द्रका तुस बश भाग्य अखबं | 
तुम देखो बश भाग्यसों शक्कर गिरिजा साध । किये भाग्य वश युद्दे ताषित चिभुवननाया। 
'. तुम दिगपालनसें मिले जिष्ए, भाग्यवश बीर । बडित. हस बश भाग्य व्हे देखो तस कों धीर ॥| 
' स्ववस भसि देवी विजित इस सानी अब सबे। जीतेसे धतराष््रके भाने पच अखबे॥ | 
तान अख देखा चइत दिव्य सकल इस बोर । जाते तम जीते असुर बलसा भर गभीं र॥ 
॥ % || अजन उवाच || # || 
ग्रातःकाल देखायहे तरह अस्त दम तान । निवातकवच दानव इने हम जिनते बल भान।। 
| ॥ %॥ बेशम्पायनः उबाच #॥ 
खसे कंचि आगमनंके धसनपतिसां बॅन) जिघए सहित सातन्ह किये तान निशाम शेन ॥ 
' भार भया तब नित्य करि बिधिवत आन्हिक कस) अरव देखावनकों कहा अज नसों नपषर ॥ 
दवदत्त सब अस्त जे त्रदे धनझय बोर) तान देखावनकां भए सज्ज महा रणधीर॥। 
बिधिवत करिके शाच चढि गिरिवरंसुरध समान। द्व्य कवच घार नए शोमित जिष्ण महान | 
0 देवदत्तसा शङ्कधेरि धनु गाएडीव उदार । जिष्ण अनक्रममा किया अस्त्रप्रयाग बिचार |। 
` चदा देखाया अस्त जब दिव्यधनझच बोर । धरी दावि चिति चरणसों बलमय बीर गॅभोर । 
` 'कंपन लगी चिति सरित.सर सिन्धुन्ह सहित महान ।व्हे विदीर्ण गिरिवरण्ते लागे गिरन पषान॥ 


र॒द्दे जीव जे:भूमिमे ते बाहेर कडि आय चादि चाचि लागे कडन साझखि कम्पितकाय ॥ 
ब्रइर्षि सिद्धि देवर्षी जङ्गम जीव अबे । गुह्यक राक्षस यक्षगर सह किन्नर गन्धर्व ॥ 


॥ नशाबारतदर्पण॥। क 


खुरलप्रटाया बरख्नहवि' नारर्कांतेडिकाल | कहे महामनि:जिष्णुसो जैसे बचन बिल] अशः 
- काजु न नहि योाजित कर्‌क- दिव्य यसत वरवीरा विना-लच््य दि व्याकर ओजन भले न धोर 
“॒भए बिन्ना प्रोडित-नडी दिव्य यके त्यागु। करत न काज करेते लगत बा बडमाग |. . 
बिना लक्ष्य दिव्याखका कर प्रयाग गग्मीर। “कारण चिमुवननाप्रका चात नकरु कुरुवीर ॥ . 
; सिख सकल तुम लख गो. युद्ध जुरे नुपप), करि हैं जिष्णु, प्रयाग जब अरियणनाशकयन और 

445 ॥%॥ बेशन्पायन.उबाच॥ 9) शक | 
, अस्व निवारण कुरि गए सुरसर निज्‌ निज धाम । पा एडव छष्रशा सहित तेहिवममे बसे खल्लास।। 
5 _ खि शीका शीरा जमडा राञाधिराज्ञथी उद्दितनाराचरस््याज्ञा मिम्रामिन्फ वन्दीजनाः 
बासिर घुनावकबौद्रराझजेन गे कुना ब्रेन कविता -विरचित्ते भाषामा मच्ाना र तर॒पर बनपत्रा 
चस्यसन्द्शनानास पञ्चबिशद ध्यायः | ४९०: RRR 4542 भई RD क क म सदर ४३४८९ & 
)) % || जनभेजचडवाच्‌.॥.३)).जचघकरोकन्द ।॥ * ७ क्य 

दिक्यअस्ल लडि- अर्ज नबोर ७आंए-घसनु"ति:पर घोर पत का, कियां,पाएडवन्ह कुस) कहऊ 
क्ुबिस्तर सा मुनि पमे ।।# ॥ बशत्पाथवडवबा च ॥%) सज़दुरजित को डा बन धाम तिन्‍्ह किरोठी 
लखत ललास ॥ धनद प्रसारज नहि बरभाव | -अच्य मे ज्य-छ्लम: यति तान ॥:सानष सुख नदि 
ईछत भप। भजा. काल अति. आत द रूप ॥ बीते विन्दचारि, तँ बब: एकसन्िसम परित इषे 
भसम सए घटबमे अन पं। बनसे वसत कशलसता तूप) तंब चारा आता, सतिसस। वेठ क नुपतिके 
पास-॥ असि कहन लगे ते.बंम.।-एकान्तस्थल पाय.सच्न॥ सत्य पृतिज्ञा ता नुप,आन अप्रिय 
चृहत किया इस तेन ॥ ग्रहवन छेड वल्क कुरुपस। इनि सहित ससराब ॥ एकार्‌: 
शसुवंधे यह: सप- । बसें सुयाधन ढिग सुखरूप, निकड रहे-जुब जायःभुलार्‍य) तन कलि वसो. 
दरि कळ'जाव ॥-बर्षएक यज्ञात नरेश) बसिए-वहां घारिए कड्टवेश-॥ वषएक तह करि के 
बात]: कर प्रगट व्हे कप का नाश) कारक बेर समापन भप।.कर्ए भरमिनगाग सुख;रूप.। सगे. 
पस एहिँ बसि के देश: शाकनाश बर्दिं होत,नसेए ॥ सुण्यमयी, कोऱ्तिजुब जान) सहिद नाश 
सामे तोन ॥लढि कुकुरको राज्य कखे ॥करि दा यज्ञारिक कृत संबे।स्धगुधनदुसें पावत. 
जान.) तुम्हे. अशकन्‌ लडिबे! तान) बदि शकु मासको थूपो धारण कीजे तन अनूप) ॥; सिद्धि - 
दबा चाहत गोर शशी कालको बीए न्ठिदे सचित तुस्मा ह। जीति शकत 
सुने; तरवा छ |<; सब, तथा व्यय ते भूप) सक्यो चात अठ़िरूऊ॥ भसग्वाञ्नउनाच-॥; 
भुतव्दकोः सन-डढ ज्यश्रिपरम,| सङुभि भली विधियों जुपवसः।।षत्रदूरक्ततःजेःच तड धाम) तिन्छः 
बदलिए करि-चभिए स] अर सरिता, तह रव जेना विन के; विदा अर सति न); यसन 
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- २८९ 1 महाभारतदुपर "। 


७ एब्यको देवि जव 1 फेरि लंच [गिरिवरके 1भप' ॥ जौति शच करि कम ससाति | भाग राज्यको 
करें के प्रा व्हे तपनि बिला के तोदि। यद गिरिराज देह संति माहि।।आतन्द सद विभ्रन्छ् 
अप्धैन॑ | चले तानपय गदि के पर्म || चातन्द सहित बिर संमुदायांत रश घटोत्कच तेदां आय ॥ 
सबको लिये क घरि दौर । चले यथा पय गई गभीर॥करि शोचित सुत शिष्य समान | लामस 
बिदा भये सुखदान ॥ऑखिषेनंदं सुनि शिक्षापस ।कियो भ्रात बिदा नूपधन ॥ सर सरिता गिरि 
गइन ललाम । देखत चले भप 'चभिराम ॥ ४४६७४१४७०७ ७१७ ७ FAD 
४ सखत्तिथोकाशोराजमदाराजाधिराजश्रीडदितनारायणस्याज्ञानिगामिना थीबन्दोजनका 
 औवाचिरघनाथकवीचरादजेन गाकुलनायेन कबिना विरचित्ते भाषायां महाभारतदपणे बनपब 
_ (ए गमादनवोससभमापिनाम घट चिंगद्ध्या घः | ७५१२७१ क झै क कक के ही दे दछ भी 
< \%॥ बेशम्पयनउवाच। #।। जयकरीङन्द। #। ' ` 
सलत न गात्तसंकी छबि भप । फिन्वर यदम सहित अनप ॥ शाडत तान परम सलबास । 
नदि यानद पायो मतिरिस\\ शिरि कलाश सलत संशिरांन| लदा धननप सार्‌ व्हस्ना म। गन्हर 
गिरि देखत अतिकाय जहां शगेन्द्रनके समुदाय!।चंले लखत गिरि कानन बीर । अस्त शस्त घारे 
रणधीर ॥ सर सरिता गिरि गछर पाय । करत वासं तेहा खुलंदाय ॥ विषपबीको याअस पर्म[ 
अ कडुदिनने नपषर्म | विषपबीको पूजा भूप | ताते पूजित भए अनूप || प्रवासकथ विश्तर 
सह सवे | विषपषासा कहो अखवे॥ बस एकनिर्शि तहँ नपधमं। विषपबाक आश्रेम पस। जह 
बिणला बद्री भूप गए तंडां ते चलि सुखरूप||नांरायणएंका आश्रम घत्र।धनद्‌ वन जब न दत | 
तत एकमास तरे कोन्ही बास | विभन्ह सहिते भष मतिरास ॥ देखत गि£गए देश अनेक । 
सातव सह कुरुपति सविवेक॥ अच सुवा किराती बीग । गए तासपुर ढिन अनीश चाए 
परि सुनत कुरुभप। नपसुवाळ भरि भाद अंनप।। पुचन्द पाचन्ह लोन्हे सङ्ग । मिलो आच 
सङ्घ सुवाऊ भूपतिक भप) सत विश कांदिक सुखरूप) सहेन्द्रसेन परिचारक 
एसी तान ॥ गर तहा नुप जिन्दे बसाय | ते सब सिसे असां याच || 
सै | सहित सारथिन्ह लदि रव पर्स ॥ विदा घंठेत्कचकों करि भपं| 
अनूपे शोना is सुखदाय । बसे बिशाल जपन जाय ॥ शग वराह 
Ua [च ॥ तहां करत शगया कुरुबीर | बसें एके सस्ते 
रि कन्दर hi मज | विधिव पाय भोभसों सङ्घ) गवा सर्कल तने लप 
बोर बरेकांय ॥ किये ४ कोदरमो उद्दार 'तरां घरूनप सुमति उदार ॥ 
५ तिन न्दे बन करत विहार”॥ नन्दने बंनंसन बनते ते।ल | किये 
नुबद्वेज्ञा ते बीर । वरखती सरिताके तोर बसे हे तबनने अभिराम 
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है महाभारतदर्यण। २ स्ह 


वहां तिन्द लखि के तपवाम॥ जाए दिजवर कशकर पर्म योन सयाधि धारणा धम || माना 
बिधिर्क विटप गंभीर । सरखती सरिताके तीर॥ प्रिय गर्व चटबिन्हको तावं । परम प्रिय ' 
देवनका भान ।। सरखती सरिताके तीर। तई वास विदरए लागे बीर॥ # | जनसेजवडंबाच ॥ 
नागायुत बल भोम महान भो अजगर बश किस वलवान॥ सारि यच राक्षस गन्ध । रर घनं 
द्वनकसल अव ॥ सा यजगरबश कसें बीर। भया भरा भयसों गस्भीर ॥ सुना घद्दत सा 
'कदिंए तान | कहळ सबिर समि सतिर्भान || $॥ बैशन्पायनउबाच ॥% ॥ देवा च्छति घनघर 
घोर | भीम सा बन लखि रम्य गभीर। देखत हिमगिरिक शभदश । स्टषिमर् सण्डित नाना वेश।। 
बनफल पुष्प भरा अभनिरांभ। बन्य जीव जइ बसत 'ललाम)।गिरि सर सरिता लखत शनप। जिनस 
बसत हंस बळरूप ॥ गया करत फिरत त भप | भृगल हने शर छोडि अनप ॥ सारत सिंह 
थ्घाध्र बहुबीर। अयत नागंबल भरो गँभीर॥ बिटप उखारत तारत उइ । गर्जत बनमे फिरत 
शरद] द्रत चरण्त गिरिके सान ताल फोट करत अतिमान ।। रग ढ ढत जर गइन गभोर । 
गया सदां चलि करुबर दीर ॥ भीमसेन देखो त जाय । मदा लयङ्कर अचि अतिकाय 0 गिरि 
कन्द्रमे गिरि सम जा न । सह भाग अति भयको भान ॥ चित्र विचित्रित अङ्ग महान । लखत 
हरिद्रा वर्श समान ॥ गहाकार संख दंद्रा चारि । तास अभिसे चख भयकारि]। यंग्रिशिखासो 
ओसि निकाशि | चाटत बदन:भरि भव राशि।| कालान्तक सम जाका रूप | छोडत “खास 
अयकूर भप॥ से व्हे भीमसेन पर कड | सहसा आइ गहा झतिउइ ॥ गद अजगरः याच यमान 
भीमसेनकी भजा महान || गहत मात्र भा सादित थी । बर प्रताप लदि तास गंभीर ॥ दश 
इजारगंजका. बल जान भया भोमका निष्फल तान | भोमसेन इलि थकत न दोर! अयतं नाग 
बल भरा गंभीर छुडिबेका बळ करत प्रकार | तासा छुटि न शंकत उदार ॥ भोमरसेन”तेजखी 
भोर असं भयो सपबश धोर ॥ लाग मनने करण बिचार। सपपराकस असित उदार ॥ कडे 
भीम इमि अडिसां दन | कच कान तम हा बलअन ॥ किये कदा चाहत गदि माहि। बर्छत 
सप लहायल तादि॥ भीमसेन हम पाण्डवें पर्स। अवरजे हम जेठे नपधसै ॥ नागायत बल सामे 
सार। ते यश भया सा कह प्रकार। वक्ष रच्‌ किन्नर गंन्धब। हम जोते ररमाह थछबे ॥ के 
विद्या घल कै बरदान । हे तुसले पन्नग अतिमान || चलत न सस उद्योग सदर्ष | हा वश भसं 
(विद्दारे सर्प | हे असत्य नर निकस स्‌ब॥ यह सत सोमति धरति अर ॥% ॥ वैशम्पायनड ` 
वांच॥ #॥ भीसबचन यह सुनि अतिकाय । रया सकल तनसे लपटाय ॥ इढ गरि “जग 
सोमको भूप। छाडि दिया भजबन्ध अनूप ॥ क्तइन संग तव असे बॅन । भुजङ्ग भीससां अति ` 
` बलञेंन ॥ शयितं भोदि बश भाग्य यहर । मिले याजु तुम बोर उदार |। जैसे मला. छसे' चंड 
रूप । से तुमसे इस कहत अनूप) लहरी अवश्था यंह इम कोर । कोपित करि करषिवरच्ह 
बेंभोर || शापअन्तकी इच्छा भाचि। कहतबुकादर सा सब ताचि ॥ २०९७७०७ ६८७ ७४४४७ 
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असित होय.इससे काऊ छुटत न शोष यव) सिंह याघ छर महित भन, भूष जाने, 
क“ मासा केबल स्पेस यस्त सुन करबोह | त्रया हभे.बरदान जा भास-मताम ग्रनीर.॥] 
सनस गिरतःइम करे सुसनिसों बेंन। शाप अन्त कोजे निवन दे,सुनिबर तपन | 
जब सुति करि, नापं छुपा कहे गर्नै कळुकाल । शाप अन्त तव दावा दे गुप नष (बशाख ॥ 

_ ___ (रेचाइ के भूसिसेजब दल-वोर नितान्त । खाए इसे से सतन रहा पून ताल ॥ 
उत्तर जे ते प्रश्नका देहे यामा ज्ञान | तबनळप भूप तब लहळ गे साचू परम सुखदान ॥ 
है. ८ सुले व्देदे रसित शो प्राणी अतिबलवान। अच्स दाय रो तान ते तजि प्राण महान | . 
` शले, कहि सालो बचन मुनि करि रुपा अनूप । भए सकल दिजबरन सटु अन्तरध्यान रर प. 
तड व्हे..के.तक्रमे हम पुरे नरक याय । माच्‌ काल कच्छी रडत सर्फ्यानिकां प्राय | . 
(>भोमसेत तब ये कहा महासपतां बॅन । आपु हिं निन्दत हम नहिं तमपर काप करन ॥ 
दोनहार सब दःख है ज़ासां जितिक माण ॥. यागम व्ययमे करत छ तदा तदानि,सुजान ॥ 
___ पुगुडारयःकरि-को करे व्यय देवरुत नित्य) पुरुष पराक्रम व्यय धव बिशिक् रचित निसित्य ॥ 
कशाच याप्रनेनाशकाइसकां र न महान थाता.बनबासीनका यथा शेचदब्पान॥ ..... 
न्व र राज्यको ते सुन सेख नाश | परुष बचन दूस कइत च राज्यू हेतू नुपयाश |) 
">क़रि डे दुरि, तिपके। अपना अज त बोर, देव यजुर्‌ गधर्नेसो जा अजेय रणधीर ॥ 
` सो जुता तिजलोाकको बत्ता अस्त अजब । कडा पुत्र धुतराट्रके शिवव अधर्मी सर्वे ॥ 
छीन अतिजवनिक पुत्र बसला प८। चाहत-इमे समड.जा सवयी अधिक स धर्स | 
हु सुपे अनाथ सा लि सस नाश चुनथ | निष्फलं ताके छदि गे दक मनोरथ व्यचे॥ 

ब स पम भुजवल रात बीर) व्हे इं मेरे नाशते सड दुखसघ गथोर || 
सेन. ए डिसा तिस करत विलाप युसान । बघ सर्पको कायसे इसि न-शकत-बलवान || 
छ उतरत बज अर व्हय तुपथम । रए डिश रेवति शिवा भयकर शब्द-यपर्म! 
रएका, पक्षी भवकरररूप-। रक्त बमत दिशिमानकी ले चुधिधिर्‌ भूष 
बरत दशदिगि कार छयाय । मुग प॒चो अपसव्यदिशि- ओजन जागे आय ॥) 
के पीछे भरयर्चन । चलह पलक जागा कहन भसे भोतिसां बन ॥ 
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॥ मदहाभारतदर्पण!,।| ९८ 


कहे दोपरीले कही बर भील नपवर्स । गए भीमको काल बद्ध बीति गयो नहि शम॥ 
चल वन्य सह भीसक ढढनकी कृदभप | सापि द्रापदि छि जिष्के रक्षण इत अन्‌प॥ 
भोमसेनके चरणके चिज्द लखत नपपर्भ । प्राचीदिशसे जाय के देखे गजगण पम || 
भोससेनके चिन्हतें. चिन्हित बन अ सर्वे । सिं व्याज्र वाराह सग मारे लखे अखब |। 
तारत तरुबर जघनकां गए जान पथ भीम । लखत चिन्ह तेचि पथ चले धर्मनुपति सतिसीम.॥ 
ककस सारत बस सघन बिटप पत्र निःशेश। ऊषर निजल क श्टकित द्गम दारुण दश || 
तहं ग्रसित सुजगेंद्र घन गास गम्भीर । लखा जञायके धर्मनप भीमसेन बर्‌ बीर ।। 
५ ॥*.॥ बेशम्पायनउबाच | # ॥ 
सपे ग्रसित लरि भोमकों धर्मराज मतिजैंन। कडन बुकाररसां लगे सकरुण जैसे बन ॥ 
तन कैसे झापद्‌ अमित यह पावा कान्तेय । कान सर्प यह गिरि सदृश धार देह अमेय ॥ 
नीससेन नपधककां लखिके करि चित शान्त ) कडा सपत ग्रेडणका ऋमते सब बतान्त ॥ 
' नाजनार्थ यद सपंडे हने करे नप ग्रास ) नळष नाम राजधि हो पने मदाबलरास 0 
॥ # || यधिष्टिरउबाच ॥ # || 
छोडि दळ अधिराज .मम खाता यच बलधाम:। दद अन्य अहार हम चधा रणए अनिरास |! 
| ॐ ॥.सुर्पडबाच ॥.%॥ | ङ 
सके! मिला अहार यह सुखमय राजकुमार | तमजं दमको! दाहुगे सार #त आचार ॥ 
ब्रत यह मेरा जीव जो आवत हं एदि देश । भच्य इसारा दात सा आए तुस नरेश ॥ 
_ तव साता इसके मिलो भच्य गरे वळ कालः। यादि नहों, दम छेडिडें चहत न अन्य विशाल 
॥ % ॥ चुधिष्टिरंडबाच ॥ % ॥ [ 
देव दनज के सप तम सत्य कद सचि रूप । वळत चे पंज्नग तुन्ह सत्य यधिष्टिर भूप ॥, . 
कोन इत तम भीमकी किया!महाअदि यास। का अचार लदि छा डिहो भ्राता मस बलरास ॥ 
si SF ॥ &॥सपडबाच || | 
। नहुष नाम हस नपति हे पबे तिहार भप । शशितं पञ्चस्‌ असनपति ताके पत्र अनप ॥ 
यज्ञ तपस्या करि लहा त्रिमवनको इस राज ।बढा हरू तव सद्‌ म॒हा कारक सब अकाज ॥ 
! हम अपनों शिंबिका घरी बर बरिप्रन्हके करे!) किया -निराद्र दिजनका भए द्पबश ज्यन्थ | 
हसे अवस्था दिया यह मुनिवर कुग्सज भप। अघ हे सुस्मण हमको बीतत तान अनप 0 
सनि अगस्तंकी रकपासों इमका आजु उदार || प्रास भया साजन सभ यह ता अनुज अचार ॥ 
न्हे छोडि नदि लेडिंगे अन्य चचार अनूप ।.प्रश्न कहत इस कहळगे जा तस ताका सप॥ 
css TS EI FI क रु क त कएको ऽ 
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२ ॥ हारते ' 
. ¬ क्ादमदेरेछोडिता आता य सतिरास ) ‘+ कै 
कळती > > ॥ॐ॥ यधिधिर्डबाँच ऐ ॐ भ Rt 
1111 क BFE $ . 'कडळ प्रश्न हम दहि उत्तर चिर तास 0 
HO: ॥%॥ सपेडबाच | # ॥ 
` _ । ब्राह्मण को है जगतसे थोग्य जानित्रे औत । हे पदार्थ ताको कछ तिय उड झतिभान || 
ककत -_ ॥$॥यपि्िरउबाच ३ ॥ ` 


उत्म दान दाया चमा शोल सुतप चक्र । ए गुर जासे बसते से जाहार अतिपूर 0 
सुख दुख रहित अचिनत हे ब्रह्म जानिबे खाग ). जादि पाय जन लत नहि फेरि कनत भाग ॥ 
की कक | क सर्पेजवाच 11 क) fs 
_ चारिवण है जशतमेत्राह्मणादि बर भूप । शूने सत्यादि जा ए गुण हेहि अनू ॥ 
._ के ताको ब्राहमण कडा कडिये हे नपघस। तुरं गुणे ब्राझयको स्थापन कीन्हो पम ॥ 
_ सलडुख रचित ज्ञा कहत तम देय बरह्मा नपधर्म। खुब दुख दीनः सकते जन का पर पावत पस ॥ 
है ॥ %॥ यथिष्टिरउकाच॥। #॥ 
| ` ब्राह्मणके लत्तण विहित चदि शरसे ताना सा न शूदर् सर्प बर इत्राझण सतिसान ॥ 
एके लक्षण रहित हे ब्राह्मण मतिहीनः! नहि सा ब्राह्मण शड सस ताहि कहत मतिपीन ॥ 
गा को कदत तम अभाव अदि जान । कमज सुख दुखत रहितपावतहपद कान ।। 
| करे 'से सत्य कङ सुख दुत नचि हीन। नडो'शीतमे ऊष्णत उत्त शोतते क्षीन ।। 
हात हे सुख दुखरंहित येक्रभ ज्ञान गण्य से अद्य हे निबिकार पद पस || 
| ` ! ॥ % ॥सपंउबोचश॥ 91 
से कहत तुस ताको ब्राह्मण भूप। जाति हाडिंगो यथ सब गुष््गण बिना अनूप ॥ 
` = तीत यपिष्ठिरज्बाच 1 5 
` सनुष्यमे सहारुप मतिभान । सो नारि शङ्कर भए ताहि परोक्षत कान ॥ 
गर्‌ पुच उतपन्न । जन्म दात मघुन भए जन्म सरण सम्पन्न॥ 
नि ॥ नहि संस्कार शड सहश तबलो रदत चे ननबचन उदार ॥ 
८ परम तुन जान ^ बेट्बिचित तुसक्रो दिया दस उत्तर सदि ते।न ॥ 


॥ सहाभारतदपणः || २८७ 


॥ # ॥ सपंडबाच ॥ # ॥ 
देय पाचको भिव करे बाले सत्य सुजान। हाय अहिंता निरत सा लडे खर सुखदान ॥ 
॥ % ॥ यषिष्ठिरडवाच |। %॥ 
' दान सत्यने सपं जञा गुर लघु कहिए तान । अहिंसा प्रियवचनसे न्यूनाधिकडे जान ॥: 
॥ #॥ सपेंडवाच ॥ % ॥ 
दान अहिंसा सत्यमे म्रियसे समय खरूप। बडो काय्य जासां कट साइ गुरु बर मप ॥ 
कळ दानतें सत्य बर कहूँ सत्यतें दान । अंसे हो प्रिय बचनतें अहिंसा सु सुखनान | 
 हात झहिंतासां कळं दे फ्रियवचन उदार । जसां कारज.पर जच तेसा तहां बिचार ॥ 
हायतंह बांछित.बपतिःकचछ कड इमतान। | 
॥ # ॥ यघिष्टिरउबाच ॥ # ॥ 
कान कमं फलले करत जीव स्वका गान) 
जे 0 % ॥ सपेडबाच || # ॥ 
खुच्चूम सध्यम अधस गति कसंजइ सतिसीव. | खय मनज पशयानिका तात पावत जोव ॥ 
दानादिक शत. कर्म. करि हिंसात्याग सुजान. । सनुज लोककां छाडि नर लहत खग खुखदान || 
उत्त मध्यन कर्सते दहात ममुज नुप्रधर्न । विव्यगयोनिहि जात नर त्याग करे सतकमं॥ | 
तिय्यैग्येनिमे गवादिक जीव अदिंदक जान । प्राप्त हात देवत्वकां सुनु धर्मनप तान || 
जन्म सेय धरि देइको जान याता शड । कम फतलाथी करतड भाग बिषयका उडू ॥ 
hiatal ix ॥%॥ यबिठिरडबाच ॥ #॥। 
"छन्द स्थश सु रुप रस गन्धः जा कदत सुजान | इनको को याधारच करिए सब सुजान॥ 
छुक सङ्ग इन बिषयको गदति न बुडि बिचार । याको निर्णय करि कचा एदा सपं उदार॥ 
॥ # ॥ सपेडबाच ॥ # ॥ 
जब अहता एहि देइका करत याधचय न सप। इन्द्रिए'पर आरूढव्हे करत भोग अन रूप) 
ज्ञान बदि नन भप धरि झात्मा सङ्ग अखब । दात बिषयके भेगसे करण भत ए सब ।। 
खाशा मन, सह कमहिते बिषयन्हमे चंलिजात. | बिषयधास इन्द्रीणते आत्मा कढिक तात ॥ 
बिषय ग्रंदझमे जीवको मन यह करत विधान । एक सङ्ग सब बिषयका यहण न करत सुजान ॥ 
नित्य बसतंडे आतमा थे अन्तरमे भूप । नाना बिधिके बिषयको लखत बुद्दिमय रुप ॥ 
जू ॥ ४ 1 युधिष्टिर उबाच॥ ॐ ॥ ह 
बदि जार सनको कहऊ लक्षण सपे सुजान. । डे ज्ञानिनका जानिवा यइबर कार्ये महान ॥ 


१ 


| 


॥सहाभारतदपेशः॥ 


॥%॥ सर्प उबाच || $॥ 
चात्राके.रइंति सङ्घ अभेद खरूप। जलके होल (इलत जा शशि भतिबिस्ब अनपं ।। 
विषयेन्द्री संयोगते बुद्धि होतिडे भूप। मूल न कार बद्टिके छुसः बासना रूप 
अत्तर यह मनु बढ्लि इम जानत नुपधरे। सुहं है मतिलान या सानत कैसे पर्म || 
८. ॥%॥ यघधिछिरडबाच॥ क ज़बकरोछन्‍्द ॥ ॐ ॥ 
तुस जसो सतिभरे सुजान । जन जानिबे योग्य महान ॥ खा तुन जानत रहित विधान 
निवे याग संमान। तुमसे हे सरबज्ञ नरेश | किया शाह केदिभाति प्रबेश ॥ सपंडबाच | 
सर बिदुष्र जे सुसति समृदि। तिनका माह करतिहे ऋट्टि || भयो हग सुख सकल अइन। तव 
भरिग अति सतिसे गर्व ॥ गिरे खर्गसो तब भा चेत। सा इस तुमशा कहत सइंत ॥ कियो परम 
सम उपकार । वह मेरा अति शापोद्दार॥ तो सम्भाषते बर भूप । गयो नष्ठ नह ताका 
ग \ खर माह इस दिव्य विमान । चढे फिरत दे अति सुझदान .॥ सुर ब्रह्मधिं रक्ष 
_ गने । इमे देतहे दण्ड थएब ॥ हम चण इष्टि जाडि पर देहि । ताका तेज लखत इरि 
लेदि। ब्रह्मणि सहसन्ह शिबिका साम। मेरीबहे भप अभिरासं ॥ अनय उभारा यति दुखदाय) 
` दिया गिराय ॥ मुनि अग्स्यक इस भरि दप ॥ मारि चरणसे कडा सु सप 
वाले कभर ध्वंस सदा हा सपे जबाध ॥ तब शिविकाते गिरे अनप । कर अघामुखु 


( नपघस ॥%८९७%<०७%-८७%- अदाद्‌ अदा Re 
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ह ३ यसतात शीबन्दीजनकाशीवाचि 
लनायन कबिनः विरचिते भाषायां महाभारतदर्षणे बनपर्बेणि नष 


॥ सप्तत्रिंशेदथ्यांयः ॥ a HD a ra 


॥ भहामारतदपछा॥ | २८2 


। %॥ बैशम्पायंन उवाच ॥ # ॥ रालाळन्ट || # ॥ 
तह बसत निदाघ गो भे प्रा वपीकाल । घनेघन चहुओर गर्जन लगे आइ बिशाल ॥ 
झौयान्तमे बिरचिताकरए घाम शतसह भूप । सर्यमण्डल सदुश जिनसे विमल बिद्युत रूप ॥, 
सगे बरषन मेघ चळदिशि.गर्जिके नभ छाय । रटे सेको मार सवदिशि रहे सार छुनाय ॥ हरित 
हुणसे छपी धरणी भरी वारि मदानाजन भू सम विषम परति न एकरूप समान।चढी सरिता 
तरते [या खसनसी सवर । कूलं कानन जानि परत न पार वार न छार) मत्त नाना भाति 
कें बर बिद्दंग बोलत राव । आमकि जुगुन्‌ रहे कूजत भरे कोकिल चावी। काच इस्‌ समत खचित 
भयो सरद स्वरूप । विमल भा आकाश ररसासुधासिस अनूप ॥ कुसुद कानन भर सरवर 
सुथासे अभिराम। फल्लवारिज भए नानारङ्गके छविधाम ॥ भइ रजनी सुघासो धरि सुधासिन्धु 
आकाश | सतासनके सिन्धसे,चरञार फले काश ॥ चोर द वा नीरका बनमध्य सम सोमन्त | 
यरस्थति एरितदि बिलात सुदित भा कुरूकन्त।' सई तिनको राति तडां शारदी सुखधास। 
' कार्तिको अति.पण्य् परण पिमा अभिराम 0 किए योजित तुरग रया बाइबर्‌ बलवान | 
पाण्डबन सह बिप्रजन्द छु तेज तपस निधान ।। भोर हात सघोस्य खातन्ह द्रोपदी खखदान। गए 
काम्यक बिणिनिके! नपधर्म पर्म सुजान ॥#॥| बेशम्पायन उबाच ॥% [| जाय कान्यक विपिनिकों 
सड सङ्घ भपति धर्म ।सुनिनसां आतिथ्य लहि तहँ बस पारत शर्म || तहा आए वित्र बहु तपपञ्ज 
देशव रूप। कदन लागा धमनुपसों एक दिजवर भप ॥ जिष्ण को प्रिय सला आवत इदा ञीयद 
बीर । काम्य बनमे बसे तुसको जानिके कुरुधीर ॥ इहा आवत सारकण्डे महामनि तपधास । 
कदत यो थीळसको रथ प्रगट भा अभिराम ॥ सत्यभामा सचित. जेसे सचोस्‌इ मघवान। उतरि 
एयतें हष्णबन्दे घमेनुपदि सुजान ॥ भोगके! फिरि बन्दि छम्णचि किया शान्त सुजान । चरण: 
साडीछुतन्ह बन्दे छृष्णके सुरान |। पूजिक सुनि भोस्यको लखि जिष्णकों स॒लपाय। पाकर्‌ 
आीरुष्ण दिवसां लिये फिरिफिरि लाय। सत्यभामा द्रापदी सा भरी साद अनप। सिली हिचसे . 
लाय फिरिफिरि प्रमपरी,भपी सहित प्रहित सहित स्रानन्ह घसनप सतिञ्चन। पजिके आीकप्ण 
का इमि मधुर बाले बंन॥क हा अज न पून सिगरो भयो जो बृतान्त। खगेसे बनबासमे सब कर्णस 
झहिकान्तो। कुशल. वभा. फिरि सुभा सहित सुत सुखरूण।;कब्ण पूजा पाएडवनको सहित चेन्य- 
अनूप ॥ बैठि यद्‌ पति धमनुपक भरे आनद्‌ पास । "लग तिनके गुण प्रसंशन मदासतिक रास ॥ 
दाज्यक इ लाभत बर थम खास सुजान ।धसको[ तप सल कारण सुनङ कुरुकुल भान) सत्य चसु 
शा सहित है। तुम घसथार भप | लेक तम सब जोति लीन्हे पण्य पर्ण अनप।॥याम्य धर्स न तह 
लुमको करत कडु नदि कांम । कम तजत “न-यथके तुम चोभते अभिरान ॥ दान थद्रा सत्य 
देक 


{3 ति सति क्षमा तप वर प । शाग धन लदि रदत इनसे प्रीति ता नुपषर | कुरुजांगलनके मध्य 
छृष्णाका करे थपसाज | सडे यह अन्याय तुम बिन ओर के! बज़वान | भजाधिय भर्तिषा लेकर 
तुम हो असंशय भप। किये इस सब चहत नियइ तास नाशक रूप॥ भाष्य यता नसजुप सह 
घन्ध सो सगवांन । कडा थाए भाग्यसे| लदि लु च्ल सदांन ॥ पोरिशष्शाश कहा थोरल, 

झुल वेन | भाग्य परण भई हां हि जिष्एको छङबिशेनाप्रीतिसो घनुबद्‌ ता सुत करत अन्यास | 
र्‌हत हैं शत ब॒त्तिमे शव बचिजनगण पास ॥ कहत भातामईँ सु तिनको देन राज्य सनीति । तऊ 
मातुलि बंधे ते रसत है न सप्नोति॥ गए अब ते दारिका धनुबेद बिधिवत चादि । बुव्णिपुरने 
« रहत हे नहि थार भावत ताहि॥ यथा तुस हो तिन्हे पालत सहित कुन्ती पंग | करत पालन त्या 
सुनडा तिन्हे ससुत.सधर्म॥ अनिरुइ नानु सुनीधकीं अभिमन्य्‌ कां अनिराम। प्रयुख का ता सुत 
न्हकां धननेद बिधि खतिमान। गदा घन यशि चमे विद्या देत विबिधिबिधान अल्ल दिव्य अनेक 
विघिके सदा आतुर जांन। जल्न बिद्या देय लखि प्रय ख़ तत्व मंदांन। 'यमिसन्य सों तंव सुतन्‌ 
सां सुख लत हें अतिलान ॥ कहे फिरि नपधमे से शोकूष्ण चेस बेन ॥ चइति शासन सेन ते 
__ अट्बंशकी बलञेन॥ रहतिहे चतर हिरी सव दोस सज्ज महांन। दिया चइति सुयाधने यसर परो 
को प्रस्थांनातभामे तुम किये जो पण रहळ तामे पीर। मारि अरि नट दोखे हो पुर नाग निक 
` चीर ॥ आवि मंत थोळव्णका सुनि वचन अति सुखंदान | कहे साझ लि शक्षसों नपंघर्छ बने 
 प्रसान॥#॥ युविष्टिरडबाच | #॥ नियतं गति तुन पण्ड वनको छष्श्हो अनिरामे । शरण 

` एष्डव रावर्‌को रहत आमद्धाम|। ससय लदि कर्तव्य ते तुम अधिक करिहो बीरा बर्ष दादू 

- बीतिगा बन वसत हमहि गंसी र।। अज्ञात बास समाप्त करि इम डे!डिंगे प्रश पार] बडि तेद यह 

रहा इमपे कृष्ण नित्य उदार ॥ दान पर्न सदार खातन्ह सहित हे यंदबीर। शरश हैं इमं रांवरी 

जरि लपा पूर गभीर॥ बॅझम्पाधन उवाच || धर्मतपं जीरे! जब कइत हे इनिवेनानाडए्डेयक 
सुनि लाषि परे तब तपयंन | अभर असर अनन्त जाकी वेश बह चमान। चली यावत नाम 
तेजपझ निधान॥ पञ्च बिशति वर्षका लखि परत जा के रूपावृध्णि पाण्डव दिन सड चिं 

ह भूप ॥ होच पूजित तहां बंठे सहामुनि सह चेन। पाएइबनको पाच मत आहृष्ण बाले 

बा ज्ञ ॥ सुना चहत सिध पाण्डव परो अभिराम । सत्यभामा सहित इस तब 

नि खलास ॥ कया पुण्या पूव वुत्त विधान भषित जान । स्त्री पुरुष नप पिलो सनिं 

ए तीने ॥ बेशन्यायन उवाच ॥ तहा नारद महामनि तेहि सर आए भप । पाण्ड 

बेत [ खरुप ॥ किये तिन पहषर्पभने भ्‌ निराजं पजन पै] कथा सुनिबेका 
धस।कऽ नारद माकण्डेय'सो सु'सस्मित्त वेनः कह बाँच्छित पाण्डु 

(ताय कएबच्न सुनि यह कहा पाण्डव पासा।चित्त देके छुन ऊ तुन 


| मदाभारतदर्परः॥ । i 


झक बिपुल यह इतिहास||छुनत यह सुनि बचन वेडि समासु वित्त खरूप | खर सो मध्याङ्कका 
सुनि रूप देखत भूप || बेशन्यायनउबाच ॥कथा कडिबे चचत सुनिको! देखिकै नुपधमंकथा कहि 
बे उेत असे बचन बोले पर्म ॥ देव दानव मनज कटिग नाग किन्नर जान । चरित तिनका आपु 
आनत परतन तंपनान || उपास्य सम्बत बतः दिनते सा दित बांच्छ्त जान ।, मादि देखन हन 
ध्याये दवकोसुत तान ॥ देखि खुलते नड आपु हिँ हति यां सन बुद्दि। दुष्ट सति धतरांद्र सुत 
को इदि लेखि अस्वे ॥ ए्रुष कारक कर्मको है अशभ के शभ रूप। कमे पालको करत हे सों 
भाग मनि अनरूप ॥ सुख दःखमे कत कर्मको फल करत प्राणी नाग । इहाक पर देहको सिं 
शहामृति संयोग ॥ छाडि केवद देह देही कमका फल जान । इडां के परलेकन फल स्तते 
शाको तान॥ माकण्डेय उबाच ॥प्रश्न यछ तुम किया हमसे जान चे मुपधस। जगतका स्थिति इतं 
जाना लें।त इस अति पर्न ॥ कइत इम यहि विषयमे सा सुना चित दे भूप ।जोव ज्यादुळ लोक 
से सुख दःख लत अनप ॥ देह देहिन को रची अति शुद्ध नर्मल पस।घसंसय जो भो प्रजापति 
रघम डे नपधसे॥ खत्यबादो सत्यनय सङ्कल्प सुब्रत भूप । ब्रह्मवादो प्रजा सिगरो भइ ब्रू 
स्वरूप जात यावत ख गकी है दबतनके साथ। खबश जिनका मरण हा अरू गसन हे करुनाथ॥ 
से बाधा रहित हो सिद्धार्थ: जिनके! सर्व । लखत हे सुर स्टषिनका अ प्रगट रूप अखब। रहित 
मंत्र जियत है जे बर्ष अयतन्ह भप.। तान बीते काल भूचर भर भानखरूप ॥ काममांया कधं 
ब्म परि जन्य जोवत सब। कॅम फल बश लेइत हो फिरि तियग्यानि अखब।। कम्म नाना था वतिके 
थेश जठर शावक साई । पचत जन्मत सरत ह फिरि परत हे नरनांह॥ सलम मिथ्या ज्ञान सिध्या 
दछ मिष्या जास। परत काळूका न जोके चित्तने विश्वास॥ अशस कर्मी दष्ट कलके दछ यात्मा 
. शान। दुः कनक फल पाकते अल्पायु पावत तान॥। सुमति दुसंतिको रहे करं कोशको भाडार| 


सुहत दुः्झतको कर बसि कहां भोग उदार ॥ प्रष्ण यह तब घसनप सुनितास निर्णय भप] . 


सादि सदस शरीर जे यदि देडनाह नप ॥ लिङ्ग सो तन तजत यह धरि अन्य देह सुजांन 1 
दङ्ग छायासदरश ताके जात कस महान ॥ फलत सा सुख दुश्खको कत कमक सम भप । शमा 
झुभ कलं दत अन्तक कसको अजरूप॥अबश व्हेके संहत सा सुख दुःखको सुन तानाकडी गति यद्ध 
कुसति जनकी भरी कुकरम जान| ज्ञानवान सदान जनको सुनहू अब गति पने ।करत तप शति 
पढत इढ सति सत्य रत कत धम शान्त दान्त शतेशुणी गुरु भक्त शील उदार। जितेन्द्री दुख भोलि 
दंडिंत सुयानिमे अवतार ॥ जन्मे लोन्हे चहत जन्मे गर्भमे हें जान । ज्ञान चचुष गाढा खैर 


पराल जानत तान ॥ ऋषि महालातिन्हं भूत भविष्यको छे ज्ञान। कस भूलदि जात ते फिरि खगै 


3 


को सुखद्‌ न ॥ इही सुखका सहते ई काऊ खगम नचि जाब । गमे सुख़ सकत हे काज नहीं” 


_ ९६४ १ सदाभ्षारतदर्षणः 


बु» चिति पर आय ॥ एदि खोकने परलाकमे सु लहतहे कोऊभूप। एह शोकमे परलोकमे ऋउ 
_ ज्ञदत नहिं सुखरूप ॥ पाय जति धन देइ सबस कुटुम्ब सकल सुजान । तिन्द उल चक कि 
से बिन दान धसे महांन | करत तप व्हे याग युक्त सुपढत बेद सच्चेत।ईोडि हिंसा जीति इन्डिन्द 
ब्दगसे सुख लेत ॥ धर्स पथमे चलत जे धन लहत.सुकत समेत । सहित दारा ये x जॉ 
 साकमे सुखलेत ॥ तप दान बिद्या रहित जे जड सुयश सन्तति 'होन । रडतं दुळ सकन न 
सदा सुलसे। दीन॥ अति पराक्रम भरे तुमसब दिव्य ओयश घान। देह यार धरा इःकाजक। 
व्यनिरास ॥ कर्न करिके सदा तप दम युक्त बिइरत बीर । पितु ऋषि करि देव तर्षेण किए तुझ 
ग्रभोर ॥ सुरत बश फिरि खनेको तुम लद गे सुखरूप । सुखद सखि यह दुःख अपना तजळ 
शका मप॥ बेशन्पायनउबाच॥साकेएडे सहामनिसें कहा फिरि नुपधस। चंदतहों दिजबरन्हका 
श सुना कंऊ सुनि पम ॥ सारकण्डे महामुनि सुमि भप बचन ललास । कहनतब इतिहास 
 'लागे पद अति असिराभ ॥ %।। साकएइडयडबाच || #॥ राच हयबंग सम्भव भूप रूप उदार) 
रया शसया देत बनसे तान राजकुमार ॥ कृष्ण छृगको अजिन सोढे फिरत घनबन साइ । 
जानिके टग इनो मुनिको बाएसों नरनाइ ॥ देखिकै बध विप्रको अतिभया -दुःखित भूष। हेड 
 चाधिप पास चलि तेहि कहो कस कुरूय।।छुनत त तह होव दुः खित लगे ढडन आय। अरिष्टनेसि 
'छ स॒हासुनिको लखा आखम जाय ॥ करि सुबन्द्न मदामनिके जाय बेठे पास। कियो चाहे 
_ लहामुनि तब सबिधि पूजन तास्‌॥ कहा तिन इम नहीं पूजन याम्यं सुनिपन। भया इससे विश 
शन महा दुस्क्र कम ॥ कहे तिनसां महामुनि तुम इनो केसे विप्र ।कहांह सा कड देखऊ 
सवल सम चिप्र ॥ सकल कहि वृत्तान्त ते तई गए सुनिसद मूपा लखा तइ न गतासु मुनिको 
हो जहं रूप॥ ढूढि तहत सर लज्जित कपट कुञ्चित चेताकहा तिनसों तोन मुनि तब बिदसि 
बचन सनेत || जान सारो गया तुमसों विप्र सुनिये भूप | पत्र मरा ताने नप तेजपच्ध खरूप || 


| स्तिथि [थिका जल अन्न । भृत्य सवन करत ताको करत जो सम्पन्न | शान्त दन्द 
बयल॒न बास । सुनळ भप न जाति ताक मृत्यु अननित पास्‌॥ सेझ मात्र सु 
रण रूप। आळु तुमको बिप्रबधको पाप लगिदि.न भप || सति सुनि रडि 
२। गवो सह समुद्राच देय भूप अपने देश || # मार्कण्ड्डबाच ॥ 
सुनु फिरि यह भूप | खः दीक्षा वे झनप इयमेघकी खु व्यनपार्ष्यांच 


॥सहायारतदर्पणः। ` १२९ 


: भुति तह चलन चाहो बित्तहेतुमहान । पोरि चलिबा चहा नहि करि धर्मका अनुमान ॥ धर्म ` । 
: पत्नीता क्रहा तब खतन्हसा इमि वेंन। लइंतहे'फल.निपिनिसे.बळे विविधि भाति सचन) तुम्हि 
'सबकारुषता वनवास कोज्रे पस । पसंपली कहे! मनिसा. बचन मधर सघमे,॥ बेएय नपपे. 
आच मगज बहुल घन सतिमान। देयगे राजा तंमके महाधन यजमान ॥. खेय सा घन देव. 
सवक सुतन्हका करि भाग। फेर वनले बासका मनि कोजिए अनुराग: ॥.% |) अचिरूवाच। ॐ 
कहा गातम सहासानि यह ब्रंचन इस्‌सा पन । अथ धम संचुक्तहे नप. बेण दायक. शर्म ॥ 
' आन सास ६ प राखत जत्तःते तड बिभ्र । यया गोतम कहे. सेप हा. सकत. नहि करि क्तिप्र ॥ 
गक हग हम तचा जाकल्याण.कारकबन। ताहि.क्रइिद्द.उत्यधा ते दुष्टः दमेतिग्रन. ॥. सानि: 
“हस तव वचन सन्द्रि जाहिगे तई हास'। देयगे. नपवेण्य गागण. सहित; डॅम. बिशाल ॥ 
` अंतिमुनि एदि भोति किक गए जहँ नृप यज्ञ. |॥सदित.याशिष भूप-सुसतव पढे तइ सरबज्च ॥ 
गी, अक्रिरुबाचः क्रः चञ्च दे। तुसःइश हा.तस सप प्रथम सुजान. घसेबिट्‌ है और 
जनम कान तुमि समान) गाऊ गोतम! एक ऋषि करि क्रोध बालों बेन ॥ ॐ गातसउबाच |! 
सचि असं कहळ.समॉत फिरि तुन्दं प्रज्ञा हे.-न. ॥ इहां दनका. प्रधम रक्षक प्रजापतिः मघवान | 
बचन ताक सुनत बाले अचि नोतिनिषानः॥ छ. बिधाता. भूप यद्दइत' ज्या प्रजापति शक्त । भई 
आतस बृद्धि ता अतिः माइ से!दित बक्रः ॥#%)। गातम उंवाच ॥ || भयो माइ न अत्रिःहम को 
भए तुम नश साह । करत सुखव्र भपक्राःघन पाइबेका छाइ।॥ नहों जानतंहा.प्रथाजन धर्म को न 
बिचार. बाल मति सति सढ.कोन्हे यप उज्जलःबार॥ बाद लखि द हु सनिनका एहि भातिसों 
गति मान.। करतड ए कदा बूऊन-लगे ब्रि सुज्ञानः ।। बेण्यनपकी सभासे द्यि इन्हे आवन्‌ 
कान।सेर कंरिके करत हैं ए कलह; अनुचित नान!ः ॥ तहं हो मनि एक काश्यप धर्मबिद तप 
धाम । जाय बूळा दुरून्ह सनिसों ब्ादकारण माम. || कहन गोतम सभामे इसि लगा बचन 
प्रमान। सुन्‌ हमसे! यचिसो जो भयो बाद निधान ॥बेण्यकां इन कहि विधाता दिये ज्याशिष 
आय | सुनत इसको भया संशय बचनः अनुचित काय. सुनत तह सब गए सान जह रहे सनत 
कुमार । कहे तिनका कलच क़रण प्रश्न जात उदार. |, सुनिनके सुनि बचन बाले बच्च पत्र 
सुजान ।बचन संशय इरण सम्मतःबया: तत्व प्रमान ॥ # || सनत्कुमारठबाच॥|#॥ मिला चवी 
बिप्रसों भा बिप्र चंदी अङ्ग। नाश अरिका करतुःज्या बनःअनलं -मार्तसङ्क | धमेधुर नप करत 
हज प्रजनका प्रतिपाल । शक साइ शुक्र साइ , बुस्यति गुएमालः॥ प्रजापति साखाट तान्‌ 
बिराट चत्री भूप। एदि आति सुखुति यूपकी सा योग्य यचेन्‌ रूप।।सत्य धम प्रवुत्तिकर ऋषि पाय 
आअधभय भरि दिवेहययपनो-तप्रसःबलःसंक चत्ररणसे परि ॥ देव तनमे गगण ग्रत्‌ तून हरत 
फ क कक] स्र. ई छ छक FIT क, 


असू... 


10 2] ॥) बादिआर तट्पेणई ४ 


॥ शास्त्रविपिसां दे प्रधान सदान चवी सूप । 
च जश्यंभूपप्रसम भा.सुनि 


$ भास "करत चधरेम-नारि चुवी धारि धस विधानं 
कहत घाताः भूपकी से प्रच सिड अनूप ॥ #॥ साकेख्यउ न 
, पक्ष थपना सिद.) प्यविऋषिसें करे असं बचन सार संगइ ॥ पुने पालक अजा चाता कटा 
जसको नि दे क्टषिके भया सम्मततोन प्रस चिप्र ॥ दावत. देहिर इस तग्हबिबिधि 
ब्ध हि 242 न) बेशप्रयाला सर'सदाशी सुन्दरी सुखदान॥देखिँगे दशकोटि खबर ग सार्‌ अनेक । 
भा कफिदम वित्त इतने वन्दै सहित बिबेक चया बिधि बटि अथि इतना चरक बसु दान । 
गए जपने घासको चुनि नरे, साद सहान दिये सर्व विभाग करिके सुतनके चन ताच | 
करणको तप जाप कोन्हां महयाबनका गान ।। #९ Sa FRI RAD WD WED ND ०३ 
५ = खस्तिश्चीकाश्यीराञमहाराजाविराजथीडदि तनारायएस्याज्ञान्ञिगा मिला थीबन्दोजनकाशी 
| बासिरघना चकब सरालज्ञेन गोल नाघेन रू विना 1. 'रखचितेभाषायां महाभारंतदप्रस्थे बनधत्रणि 
-्रांद्याएसदात््यवर्ण्नाचाम अर िंशद्स्थ्यापः ॥ ४८४४१०७१७७ Wa RAD RAD BAD 
JO OOOO) ANAT दा हा क शि ६३288 | 
कहा सरस्वति ताच्य मुनिसां दू हें जे बेन । सा हल तुससेर कते सुन भप सतियेंन ॥ 
Sf छ 4144 ताच्ख उव्राचः॥ ॐ 4 


SMS 81२०20 FERS dp 


> „ कहो थेयहे पुरुषको कान किएते कर्म । गिरत नही नर प्रस्त कद ऊ सररदा परम || 

_होयकरे रेक्रिमि अभिने जनको कचि काल । कान कर्भते डातदे न न घसं बिशाल ॥ 

बतो यद सब कडळे सहित कृपा अभिरास। जाते लोकेनमे फ़िर लडिक-शदि ललाम | 
0 छ हक गो के साफ्रेयडदो्च #77 0 5; 7 | 777: 

निके चसे वचन सँरखतो सुल दानी'सडिंतेङपा ते रहि रचन सुधन निधान ॥॥ 

FF ॥ %॥ सरखत्यवाच॥ # 11 57 


जो हकोत पढत निरन्तर बेद 1 त्र हलो कको जात” करि देव्रलोाकिके अद्रा : - 


शिवि साधता ओक । अतिक रासताक सहे तेतिक बषे सुंरला क ॥ 
हिल वाहक गए घास १ रत घन दण टानका लोक परम अभिराम ॥ 
प्रिला गा नर जान) खंगलाकनें मिलतिहे का मछेन व्हेतान। 
[तक गादान | कुलक पुच प्रउच सह तर सत्य सबिधान | 


॥ महाँभारतदप७३॥ कुहू 
' हुबिधि देत तिल पेमकों सहित दक्षिणा जान । लहत बसुन्हक्रे लोकको मदा योदसय तान॥ बे*प० 
-जञरकार्णवमे परत जे। कुकरंमंका फल चारि | नैकालों गोदान फल ताको लेत उ बःरि॥ * 
: कन्या दत बिवानसां देत भमिको जान । इन्द्रलाकको जातह पाय दान फल तान ॥ 
_ सातवषछा अआग्निंसे नियत करे जा हास. । सात पर्ष पर बंशके तारे जनगण तास ॥ 
> तीक ताच्यब्राच ॥ # 1 र 
करहुं सारदा शंग्रिहादको जा पराण बत प्म | तुमतें सनि इम जानिह थमिहाच ब्रत धर्म ॥ 
| ॥:% ॥]सरस्वत्यवाच | #॥ 
जे अपवित्र अवेट्बिद अउप्र देत छवि जान 1 देव अशथ्द्वा वाबकी यहण करत नदि तान ॥ 
"फल अभ्राचोकां करे हत्मदानसे यक्त) अप्रन जाची बिप्र नि अभिडातसे उक्त 
शर्व रहित शद्ा सहित सत्वजत हुतशप | भाजनं करि गालाककां जात सा पुण्य विशष |। 
| ; ॥%॥ ताच्छ उबाच ऋ 
अन्ना देवी बडिसे ज्याह्मस्तरूप बिष्ट । बभसत. तुम्ह विचारि इर तुमका रूप बश्षिटि ॥ 
॥ & ॥ सरखद्यबाच॥ #॥ 
> अग्रिहायले यागमन सवा इसारा ब्रिप्र संशय इरिबे दिजनॅका जान मानसिक चिच्र॥ 
` जे सङ्गमते यच कहा इस यथार्थ सव बैंन । हम सद्भाव निवी सिंगी हैं जानऊ मतियेंन ॥ 
॥ # ॥ ताच्छ उबाच 1 या... 
“चर न तमसो हे कोऊ शी सस धारे रूप.) दि'्यक्रान्तिसय ज़सतिहो देवी परम अनप॥ 
संच द्रव्य यज्ञाङ्ग जा सा इस सव.मतिवार्सी तिनहोतें इस बहि चि तुमि काचि अगिर!स ॥ 
स्योयसे पार्थिव दारु भव यज्ञ द्रव्ये जान) दिव्य बृहि घरि/सानिए आत्म रूप सब तान॥ 
शेत्तरूपजा परमहे चासे गबिशत घीर। सा इमनि जानत कहळ ताको रूप गभीर ॥ 
ज्ञान सगएते पर परस : निशे ण, पक्र जान छान गन्यहेओक्षका भाजन जंगसय तोन। 
 खजस्तिश्वीकाशेणाजसहदाराजाधिसकशीजउरदितनारागणएश्पाज्ञालिगामिना थोबन्रोजनकाशी 
घासिरघनांयकबीझरात्मजेन गेकंलनाधेन ककिना प्रिरुचिते भाषायां महाभारतद्पंणे बन 
भर्बण्सर खतो ताच्य सम्बा दबर्णने नाम एचलएरिंडो स्ध्याय: | ४६७ <फ5<७ सछा दफदक 
शह ४. 5 शत जयकरीछन्द)| कछ । कक 01. 
: खिज्म्पायनउब्ाच ॥ 11 साकएड सनिसा नपधग | सन बेवखतका अति पसे ॥ किबे 
चरित कहो अभिरा ज़ 1 कडन. लगे सुनिके तपधाज ॥। # ॥ माक एड यउबाच ॥ # ॥' बेदस्दंत 
ऋत ' तेजसभेन। देवस्वत सन्‌ अद्रो सदानः। याज वेज/तप्रलचसी पायाभया प्रिता सम सा सुद 
“दाय ॥ बिशला बदरीके चलि पास ऊद बाळ करिक सतिरास।। एक चरण व्हे ठाढे! भप। 


९२६ . 6 | महाभारतरपण्ः ॥ 
५० स्तगा करण तप उग्र खरूप ॥ ऊंदचरण करिक फिर तान । वख आअनमिष कोन्हें मतिभान॥ 
आयतंबर्ष तप आसे पर्नै । सन बेवखत किया समे ॥ नदो चोरिरीन सुखान। बैवर्खत मनु करि 
सबिधान । नदो तीर एक आयो मच्छ । मनुस बाला बचन समत्य ।#।। सत्संउबा च ॥ #६ 
लढ सत्स सें भगवान । करते इने भत्तए बलवान ॥ तिनते रण करिए सोहि । शंपानिधान 
` उचितहे ताडि || हस करिहें तव प्रत्यूपकार । मत्ख बचन भनु सुना उदार ॥ सहित छषा 
करते गदि भप । चेवखत लिय मत्स्य अनप॥ रत्न पात जल पूरण जान। परा पत्ल तामे 
तान ॥ तासे वढा. सत्य सुखरान । किया यत्न सनु पुत्र सपान ॥ बढो मीन का पीन 
सुगात) रलपात्रसे नहीं संमात ॥ बोलो मनुसां सत्स विशाल । रत्नं पावर रुचि बळ 
कालं ॥ मनसे सत्ख कहो सतिरास । चसे न इचा बास अवकास ॥ मनु यच सुनत मत्क 
बैन । ताहि पाचते से मतियेंन। छाडि दिया बांपी से जाय । यति गम्भीर सविस्तर, पाथ ॥ 
सत्स तहां रहिकै वळकाल | बुद्धि पाय अति भया बिशाल ॥ ६ याजन बापी बिलार । चारि 
योजन एकं उदार ।। ससे सत्ख तरं दोरघ गात । नदि बापोके सध्य समांत || कहे सत्य-फिरि 
सनके पास । नहिं प्रभ बापीसे अवकास ॥ सिन्धु प्रिया गङ्गासे बास । अव दीजे भोका सतिरास।। 
_ हस अति वोदि लहतहें जान /*्हे.मनु तव उपकारक तान ॥ सुनत भोनको सन्‌ बह बेन । लिया 
उठाव ताहि तप्थेन॥| दियो छोडि गड़टामे जाव । तेजस पुञ्ञ सत्ख अतिकाय ॥ पाय बुद्धिस 
हास बिशाल । सुरसरि तासे लदि कळ काल॥ हलि चलि सकत न सुरसरि साई । एतिक 
बदि से भा नरनाह।। मनसा कहे मत्स्य फिरि बेन । सिन्धबास्‌ दोजे तपञओन ॥ गङ्गाजल्तते 
_ लियोाउठाय। मनुतेडि दिवा सिंधृमे नाख॥ मनुका बदत मत्स्य सा भूप। भया सुगन्ध भरे! सुख 
ज्र सूप ॥ सिन्धमाइ जब डाखामत्स्य । तेहिं सनुसाँ यह कहो रइख ॥ र्षित मादि कियो 
भगवान । तुम हमकों मनु सकल बिधान॥ कां तुन्हे काव्येहे जान ॥ आए काल कदत 
रः तान भूमिज सकल पदारघ.जान ॥.अचिर प्रलयकां पावत तान । आवत प्रक्तालन 


छ लेकनकेा ०, 


नको मन सुंनळ विशाल ॥ देत अद्य इस तमहिं जनाय । जो दितहे तमकों 


वरचा जू 7 इड सुघदाय ॥ तापे सप्तर्षिन सह पम । चढेळ जाय तम सनःबर.धर्श 1! 
[रण करि सब । प्रथम नावपर' चढे अखबे:॥ नोको भाति गप्त करि नाव । मम 
सह भाव ॥ घार शुङ्ग आइहा तत्र | नाव चढ सजु रहिद्दो यच॥। सदा शङ्ग शिर ऊपर 
तुम्‌ जानि मानियो मोदि ॥ झेसें करि मम बचन प्रमान । अथस कीजिये! य 
अशक्य प्रलचका बारो। तरिवो मोचि बिना निरघारी॥ # ।! स नरूबाची। #॥ 


जान) समय पर इस करिए तान||बिदा परस्पर व्हे कह वि भप।गए यथा] 


॥ महांभारतरपएः |) १९७: 


इच्छा अनुरुप । कहो मत जा प्रथम विधान] मन सब से कोन्हो मतिमान॥ बढा प्रलय सागर 
जव भूप-)-बीज सकल. ले के अनुरूप।। नो कापर्‌ बे ठे अभिराम| चिन्तित किया मत्स्य बलधाम॥ 
सारण करत मंनकां निरधारि। चला मत्स्य त छपा बिचारि॥ शङ्गबान यावत तह सीन। गिरि 
सा मन दलो यति पीन ॥ डारि शङ्गमे गणका पास । नाका सा बाधा मतिराश॥ बधा नावसा 
मोन भहांन। चलोःसिन्धमे ले बलवान ॥:महा लदरिबश ना का तैन । हल चल चली गहे अति 
गोन॥ भमि दिशा बिदिशा नभ सव | भया सलिजञसाँ पूण अखब | भया लाक सङ्कल सब पीन। 
मन सप्तषि इश्य दा मोन ॥ अंसं बहुत बष सा. नाव । खेचे फिरा सत्स्थ सह चाव ।। तव हिमवान 
झुङ्के पास। खेचे नाव गया बलरागः॥। येस. मत्स्य कडा तव बेन्‌। बि्सि ऋषिएसे अति मति 
होन।। एद्धि दिसबान शङ्गसा नाव। बांघि दीजिए: मुनि सह चाव ॥ मत्स्य बचनतें नाका तान । 
बाधि दिया क्षि मन तपभान॥ बाधा नाका जद्द तपघान । ना बन्धन सा गङ्ग ललास ॥ ख्यात 
सत्ख फिरि सनक पास। असे बचन .कदे..सुखराश॥ मनु सुप्रजापति ब्रह्मा मादि । जानदे 
मतस्य रूप यदि जाडि॥ तमके भयतें संचन दत । हा आया बनि सोन सनेत ॥ सनते प्रजां सना 
सन सब । देव असुर नर नाग अखबे ॥ च रचिबे सवलोक समेत । इ जद्द लाक सचेत अचेत ॥ 
करें ती ब्रतप्र प्रतिभा तान | छे प्राप्त जगत; कर. जा न ॥ सम प्रसाद-लहि के नहि माइ। करि छे 
भ्रजारचणमे ड्रोह॥ यद कदि बचन मत्स्य. अतिमान | भयो.सलिलसे अन्तरध्यान.॥ मन बेबखत 
तपसागार । प्रजा रचणका किये विचार ॥ प्रज्ञा. रचण लाये. अभिराम | तप प्रताप लहि अति 
तपघाम ॥ प्रज्ञा रचण मे भयान ज्ञान). तव तप मन्‌ कीन्हे अतिमान ॥ मत्स्यक नामक परम 
पुराण । यह इतिहास कहा सुखदान.॥ सनुइतिहास.सुना गा जान..। सक्त पापसा चे तान 0 
सुखो दाय लखि अथ महान | लदि हे लेक पर्‌स सुखदान॥ ९४९० #७ a> sap ४८७४४ 
ख खि शो काशीराजमडाराजाधिराजश्री उद्तिनाराय णस्याज्ञाभिगामिना थोबन्दीजनकाशी 
बासिरघुनाथक बो ख रात्मजेन गक लनाथेन कविना विरुचितेःभाषायां सहाभा रतदर्पऐ बनपने एि 
अत्स्यावतारापाष्यानबणनानाम चल्ारिशद्स्ध्यायः॥ #54 RD AAD RD ६ 
॥ #॥ बेशम्पायनडवाचः॥ $ | रालाछन्द ॥ # 0 


भाकीण्डे सहामुनिसों धमेनुप फिरि बैन। बिनय सच इसि-ज़गे बजन महासतिके जैन ॥ लखा. 


सन्त: अनेकयुयको महामुनि, तपधामः। कान आायुषमान तुससां करार हे अनिरास॥ छे एडि. 


ब्रह्म हिअर हे दोघाय तम॒सा कान । प्रल॒यम बिधि साध-तुस हीं एक इ मतिभान- ॥ भए 
प्रलय निवत निद्रा मुक्त विधिकों एक रं तुम दीं लखत; रचना करत सृष्टि चने क।। <३ 


वश हि कक 


ब्‌० 


शठः ऐमंदानारतद५ =" 


Tp ल्ल ॥ 07877 eV ART ॥' 


(दर अर भुसुएङ एकरन स्रा उदर । गिरिजाँतिनय हुतण्ङचारिकलद चिके भजत. | `` 


NS “७ 7 गीती रॉलोइन्द ४ ॥ 
बाते करि दिशनका अये ठार जह तइ सबै । सुचि करते पितासहको भजे तुसरि असन ॥ 


तुन देखें चकों असितं अन्तं यंगक । आ ति बिधिको जये तुम करि घार्तप संबिंबेक ॥ ` 


भिणा कको #॥ रालाङल्ड, | ॐ ॥ 
खि के हरयाजका तम को बारम्बार । परब्रह्मा सरूप इरिको लखे परम उदार ॥ एदि 
सौति सकि डेय मार ला. करे प्ररंशन भप । भेर जेसेआंदि सृंछि से! लगे बूजन रुप) अगमि 
मारत भसि रबि गाश मटे तट अंलबी प्रसेमे चर अचर जब दिति अदित विनशे सब [शेषशायी 
(राके तंवर दे तंन हो पॉस । कहंळ से वत्तान्त सुनवेचहंत डे सतिराश ॥ ' किया तुम अड 
- भंत'परब'हत भत अजब । नही अबिदित सुखिको उतपत्य तुम हो संव ॥ ४॥ माकएडयंडबीच 
` कहत तुमसे भत तोन चरिच परस उदर! अव्यक्तअंव्यय स्वथस्भूंजा किबा जगत्तांगार॥ताडि जानत 


. झोन ताका शकत बर न जानि। किये जेडि आाथय्ये रूपी जनत यद सुदरानि॥ कथि कतयग 


श्रय वर्ष सदं चाँरि प्रमान) दिव्यचर्ष सु चारि शंत की तांस संध्यां ज्ञाना] ब शत र चारका 
सच्या ताको भप । चीही बर्ष संहसका हे दिव्य जेता रुपै || चीण्विष सहखको युंग कदत 
। जता तीनाँचीली नोरी सुकइत शं तंग सयां जॉनावपे दो संच दापरका व परंसौंने। 
. कथा सजी दोय देशत बर्षका संबिधान ॥ एकवर्ष सहखे“कलिको भागे जान 'भप। संव्याँश 


` युगको प्रमानं चतेर्थगए सहसे आटत जतं दे जब बीति।ब्र हदि वसँ प्रमाण इतना 
सनोति विख तिंगरा जात हे जव बह्म भवन [हिं भपं। कहत लाकनका प्रलय तब 


"== पत NP SEES जी 


॥ महाभारवदपछः | ९४४: 


कलितं गोले निध्यांबाद ॥ होहिं गी मंदंभंगा गारी लिङ्ग समे धारि। वड़माईँ प्रसिद्द है पति 
छत सकामं बिर्चारि॥ अन विकंय करे गे जन वेद विक्रय बिष योनि विय कर गी वळ अधम” 
. भारी जिप्र॥ जल्पत्तीरा गोड हहे वंध्यवत्त महान] बहुत बायसरहेंगेतरुतुद़ःयें दुखदान॥॥ 
भंगतयमे दाहि भे जन दांत मिथ्यांध्भ । शिक्षार्थ बाँधा करे गे दिज दिनको हतकम। बह्ह॒हिं सक़ः 
जुपनसो' दिज सेचिगे'नुप दाम। दर््डंभयत गरो भजि वसि बिंपिनिले अतिसान।छन्न व्हेमुनिवेष 
घरि बाण्ज्चि'करि दे तान ब्रह्म चारों बेष धरि है. अथलाभी जान।बंधाचा री आश्रसी बनि पाप” 
कारि है भप | बसनं भाजनं देय करि हे पष्ट कंपटो छपी पाषण्ड पुञ्ञ बखानि हैं प्र अन्न काःबजछ 
खांद/यगतुये दे हिं भे इमि आअंमी हलबाट यबाका लंन बिहे घन याई के अभिरामी किए: 
झं बपन न जांमि हे संबेबोज भप॑ ललाम॥ हेंहि गे वळ' जीव हिंसक कार कारकःकास। पापका; 
फल हांव गे अत्यन्त जषित ञामा।हिाय गे तबषसंघारक जान कुरुपति नप।हायगा अल्पायुसा 
सुंखुदाय उत्तमरूंप| पंत है हे बनिक सिंगरे अनत करि हेतमाव। अल्पायु ओर इरित्रःव्हे च जास? 
घर्सखभाव।।दी वाय ओर सम इ व्हे हेड अधर्सी जेन[नगर बाइरपापका बलिकसकरिरूतान॥ 
ख्ल्पंधनते घर्निकको मद घरेत्गे नर छत न्यास करि बि चास'धरि हे हरे गे सासब॥फुरुष भक्त 
जोब बंसि'डें नगरंमे बज अंय[वष/संतर्सलीवर गी गर पतिका पाय।। बे बरहे:कर दि ग,नरःपुच 
कौ ङतपङ्ग। लिहते षोडश वर्ष कह जरासे सम्पङ्गा। तशीण आयष परुष न्हेक्े तरुण बदःसमानोवद्द: 


घरि ह तरुण कैसा शैलं अमित अर्ाणी छोडि पतिकी दाससा तिघ भजे गी पशस्प। बीरपलीः - 


बचडि“गी संगे जारके रति भप॑॥ हांबगी काल अन्त हाते अत्राबृष्टि सद्दान। अल्प बल सब जीव? 
तँजि हैं क्षंपापोडित प्रान ॥ संभरवि करि उद पीह सिन्ध संरिता ताय। तण ब॒क्त सिंगर सूस्किजेहे 
अस्स असे देय।। फोरि संबर्तकै अनल सह बायृ दारुण रुप | प्रगट न्हेके मस्त करि हे'भूमिभूतलः. 
भप।ल्लहें ने भय देवं दानव-जरत अहिंगए लेक! अनल पीडित हाहि गे दिति अदितत्याक सशश 
।अंसिव”वांयु प्रचण्ड के सगे अनल कता नाश । 'देचःया एहि'भातिसां सब जगतका जव जाशी) 
मंहांघन' तब सघरनेठंसडे अरे अद्भत रूप। कोऊ कारे काउ पौरे जरूर उज्जलभूप ॥ काऊ परसेः 
कज गजग संकरतें अतिमान चरे विद्यतताल आये जलद जीवन दान|घार गरजत गगण्एसः 
मंटिमंहा घारें घार। वरषि/के सब बारिदेह भूमि सहित पद्दार ॥ पिलामहका पाय॑साशन बढे 
सेधःचलवीदरवि के करि नाश देहे परलय पावक सबे|ख वंभव करि पानसों ए बायु तान अष्दब। 
आवको लदि बेग जलधर नाश पाथों सने॥रहे/बरषत बर्ष बारहःपयाघरः इमि भूप। दिवा जलसा 
दरि सृ बन्हाण्डंको अतिरूपः॥ लही फेरि समुद्र बेला आपनी चनिरास । सहित पबत'घरा 
जलले असम ललाम। देव दनुजेन'सनुजकोजवाजँ देखि परत खरूय | तेहि एकाणवसाह हस 
एक वळत जरत: अनव तेहि एकार्णव्सांह परि हम भए व्याकुल भूपा दिशा विदिशा चराच 


ब्‌श्प 
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* रक दखि परत ना रूप ।,गए हम तब दरि बहूलों बहे जलमे भूप।शरण काउ-न भिला इसके 

भए आत्त खर्पं॥ लखे! तब बटवृत्त इस अतिरस्ध देमतिसान। तास शाखा महंत ऊपर तज मय. 
सुखदांनापर्यैड तापे व्योतिमय जास्तण अनुपम रुप) साखा बेंठे। तास पें शिश सुर शशिसा भूप ॥ 

जह दसय भयो सेरे चित्तसे अतिमान । इचा शावत कानबिधि यद बालकेय महान ॥ ध्यान: 
. अरिद्दो जानिबेके! किया चिन्तन तास । चिकालदशी इसे सा नदि भया भूप प्रकाश ॥ लसत 
खतसो पष्णसां ओ वत वारिज नेन। पोतबसन बिशाल लोचन परम परमाओन॥ का तब तोच 
[दहसि चालक बचन इससे भूप । शान्त इसको बिंटित तस निशास चहत अनप. ॥ आय मर. 
- डद्रंमे कर मद्दासुनि/बिथाम। चह जबला रहे तबलों मारसे६ अभिराम ॥ बचन सुनिकै 
जान वालकके अनपम रुप । भयो जीवित जन्मन निष द दनका भूप ॥ किये तव तेहि विवृत्तः 
खा नन बाल सुषमा देश। अवश कीन्हे! देववश इस बदनसाई प्रवेश ॥ जाव ताक उद्रमेः 

हन सुनऊ संद॑सा सप। सपर राष्ट्र सकानना सचिति गिरि द दो भपष।।:लखी, इस गङ्गादि 
सरिता भमि पर हे जान | करण ताक उररम इस संग चळ दिशि गान॥ लखं,सकल समुद्र 
तेहा भरे याद गभीर सर शशि उड़गणन सद नभ लखा तच कुरुबोर ॥ करत देखे यज्ञ दिज 
नुप प्रजा,पालत सबं । लख चारोबर्ण अपना घरे घर्म अलब॥ लखोः चादि सुमेर सिंगर अद्रि 

जे अभिरामा बन्य जीवन्ह सहित कानन फलित कसुमित मान॥ अर भू पर हे चराचर बसता. 
अवग भप! फिरत ताके उद्रमे इस लशी सकल अनूप ॥ इन्द्रादि दख दवता सव पिच बसु, 

ब देत्य दानव यक्ष राक्षस अशरागण सबं॥लखे ग्रह ऋषि नाग किच्चर लत हे हन जान. 


चाम ॥ तान बट की शाख तेदि शयन पे सुखदान | आसीन वाल खरूप माना 
| कीन्हे भान ॥ कहा हससा बचन तव तेरी बिइसि बालखरूप।॥ श्रीकत्स धारे पीत पड 
डत भषण मेरे उट्रसे बसि श्रान्त सुमनि महान । भई दृष्टि प्रकाश मस तवः 
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। यत्नतें हम लाय मस्तक किया जाय प्रणम | बिनय़ सह करि यत्न देखो तोन: 
सस्कार सबिनय करि इमि कह तास बेंन| देव ज्ञाना. चहत तमके! सहत माया: 


॥ महाभारतरपंश* ॥ | श्न्षँ 


ण ।। छपाते तब रहीं नेरी बनी खुति अभिराम ।.उदरसे तव किरो देखत/लेकः बिविधि 
ललाम।॥ कढे फेरि हमःअ्वलइच्छा रहे हैं तव साथ। तम्हे अनो चहतहें हस दे कात्रिभुवननाथ॥ 
हहा व्ह शिशरूप सो तंव कर्क कारण कान। पान करि सब जगतको सा क हळ त्रिभुवन भानं॥ 
बसतःयहालखुब रचतहे तब उद्यमे कि अथ | रह हुगे एदि भातिकबलाइदा कच्छ समय ॥ 
जाझारेच्छासा चहत यह सुने तुमसां संबे । कमललोचन कह विस्तर सहित तेन:ज्यखब ॥ 
सुनत हमसे. देवदेव प्रकाशमय अभिराम । शाग्त्यकरिके हमे बाले बेन आानरधास ॥ ४ 


देवदेवडबाचया #॥ थघातत्व सुरासुरो 'समःनही जानत रूप | प्रीतिसों तव कहत जग यछ | 
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यथा सुजत घयनप॥पित भक्त सु भये मरे शर'णुःतपसागार। क इतः यच बुन्तात ता लखि ब्रह्मचर्य 
उदार ।'नार कियत आपके सन अधन नियमित तान। कहत नारायण इस एहित सुबत्ता 
ज्ञान ॥ रचत इमी भत सिगरे करत तिनकाःनह।.बिंष्ण, र्मा रुच हन शक सुरगण पास्‌॥ 
बरुण यस हँस सान कश्यप प्रजापति तपधास। हें विधाता हम धाता यज्ञ अनिरान | अञ्चि 
मख सम चरण्म्रिथिकी सर शशिडे नेन ।. गगए सूधा दिशा स्तुतिह खेद सलिल सरन ॥ दिश्‌न 
संह नभ कोयं मेरा बांय मन अभिरामाकिरकत हसे सकल सहसन्ह दक्षिणा सह माम।।यजत 
शोको बैट्बिट मख परष माहि बिचारि।खर्गकांच्ी भूप मममख करत त्रिरधारि॥जपत हमका 
बेश्य बिधिवत खंगे कांक्ी तान । सिस्धुलो सब महो/धारे मेरु मन्दर जान ॥. शेष व्हे हम तान 
रो किये धारण सर्वे | घरो हो जो पूर्व धारि बराइ रूप अब ॥ अग्नि बडवा बदन व्हे हस 
नव्य जेलको पान!कंरतहे फिरि सुजत ताका प्रलयसे अति सान॥भए मुघत विषम चत्री बाळते 
विशे जन उरूते ते भए पढ्त शड कहियत तान. | भए साते बंद सब फिरि बसत मामे आय। 
कासं करमष माइ मत्सर बिगत जिनका काव ॥ यतो शान्त मुमृक्तुआत्मक ज्ञानका धरि गुद्द । 
कोंधे ममता होन जे शत्रमायग्रामी उड ॥ करत मए रूप चिन्तन बिप्र उत्तम तान 1 ज्याति 
अनिल संभान पावक प्रलय<क्वारक जान ॥ ,मारकप्ड जानिया सब तान मरा रूप। लखत 
तारा जान ए मम रोम कूपयनूप ।। दिश चार ससु सब सस बसन शयन खुजान । कान ऋध 
इष भय अरु माह रास न आन॥सत्य दान खु तप अंडींसा सुगति दायक जान। बिडित हमसे 
बसंत मेरी देहे संब तान॥द्‌ःष्कस ठत ऊर मुढऱ्यान्पे प्राप्र पुझःयचान!महा फलसा इन त नहिं 
लइतदै सुखदान ॥ हात जवःजब घसका सय सुनळ तब तज बिप्र देह उत्तम परुषके ग्टहसाड 
घोरत चिप्र॥ धारि मानुष देह पापिनका करत तब नाश।-र दानव सनुज राक्षस रचित करि 
(अतिराश ॥फेरि अपनों करत मायामाह लोन; अडबे | कल लदि नर दह धरि सस्भ्राद्‌-वांघत 
/सर्ब | खेत शतयुगन रह दि पीत चेता पाँच रक्त दापरमे रह परि रुष्ण क्रिस काय) कलक 
नाहि अन्तको इमे देय दारुण काल करत अजन माचि लयको सकल जनक जाल) चराचर 


चर 


ब" 


१० _ ॥भद्वाभारतदपरः ॥ 


संद करतहे हम बांस नियति सुरत्याभूतके उतपत्यके इम नाशकारक नित्याभतसे एदि भातिमरी 

बसत आत्मा बिपी जोबसति ते हसे कोऊ नरो जानत चिप्र।जान कळ तस लेश पाया लडत दभ 

कतो तान \अखकर से हायगोा दिज तुष्हे आनदभान॥ चराचर सने साकसेतुम बिभ रखो जान । 

सदा सेरो यातसासे( रचितरे सव तान पिता भह सस देहको रै अपभाग अन्‌ दा नारायण 
भइ चक सु गदा धारक रूप॥ युगनको आवृत्ति ज्ञालांदायगी स॒ देचार । सायदै तवलों सुबिन 
सरूपं जंगदाधाराइहा इस संब काल तबलों बसेंगे तरधाम | अशिशु शिश व्हे परम जबलें पिता 
मद अभिरास॥ बं रूपी देतहै हस तग्है बर वरदान | ज चपि एएस डा ळग तुम पूज्य परम छु 
ज्ञाना देखि एकार्णब भएशम बिकल जानो बिप्र। दिया जगत दखाय तुमका दहसे हम तिप्र॥ 

. भरे बिस्व देखि समस्त लपत जनगए जानातुन्हे सुखते काढिनेको भया कारण तनकश अर 
पके हम चरितःतुमसों सबे|जगें जवस्तों पितालइ तप्तेजपञ्ञ असन) बसों तबलोां इहां तुम जब 
जशा भगवान । एक न्हेहम रचि गे तब शष्टि सहित विधान ॥ पञ्च तत्व सचराचर संब दद 

_ दनुजाआलचे। करहिंगेसब लो कमांद अशेष रचना सके। सके ण्डेवउबाचे।। वचन ए कहि भसा 
व्यन्तध्यान सा प्रभ भप) देखिहसको परी सिगरी प्रजा शष्टि शनप॥: एदि भतिकं इस चरित 

लखा हेनप्रर्त. | पर्व देखो देव जा वह पद्मलाचन पम ॥ तान सम्बन्धी तिहारा शष्ण 

: यह अभिराम! रही सुति यह इसे इनकी छपाते सुधाम ॥ भए इम दोघायु जाको रुपात 
किक कुरु धूप बाय भूषणं तेन है यह गा उत्तम रूप। एई घाता हैं विधाता जगतके अभिराम। 

' रि चन्त याचन्त अच्यक थेजर करुणाधाम॥सई इनको देखि के खुति तान हसकों भूप | बि 

हि रंयादिरेब अचिंत्य यव्यव रूप॥ शरण इनकी सेऊ जानि शरण्य करुणाधाय । बंशन्पायन 


जश्रीउद्तिनाराय एस्याज्ञानुगानिना शरीबन्दीजनकाशीबासि 
Dorris भाकु्नाथेन कविना बिरविते भाषायां सहाभारतदर्पणे बनपर्नणि 


नुपध्मे। जा भविष्य कलियुगसे कमे ॥ युधिष्ठिरउबाच्‌॥ आञर्थ्य भूत 
मुनिव सुना नितान्त कॉल चरित्र सुनिवेकां सर्व । सम मन इ च्छा 
(ए सुनिराज। चहंत सुना हम सहित समाज॥ सार्केण्डोचडबाच॥ 
अंनभत कहत सब तान) चतुष्पाद झतयगमे धर्म । हा नष रूपे 


Sr ७५00002712. 


॥ महाभारतदपंणः || १०३ 


बूजनमे पा ॥ चिपद्‌ धमे चेताले भप। एक अंश भा अधरम रूप से! द्वापरमे घर्म द्विपाद। आधा 


आधरम इत म्यादी तोनि यंश भा अधरम जान। भा प्रवत्ति कलियगमे तान॥ चावा अश रचा. 


जत्र घम। करण प्रजा तब लगी ककम ॥ आय बडि बल तेजस जान । भया क्षीर सानुषका तान) 
चारिउन्ण सुन करूभप। करिहे घन कस छल रूप पमहांनि-तें आयष छीब। व्हेक मन॒ज ज्ञान 
ते दोन॥ लोभो क्राधी कामो खबे। देर परस्पर करिहे सवे ॥.बण हा हिरो शङ्कर सर्ब । करिके शूळ 
लदश इत खर्ब ॥ बिप्र हेहि गे शङ्ग समान। दिजको घरि है श बिधान॥ जैसे. व्हेहे युगच्तय भाचं। 
शख पःकों धरिहें नरनाइ।परुष बालि हें भाव्या सित्र।अन्धे न्य करे गं: चार चरित्र ॥अजा सख्यक 
पलक णाय । सनज मानि हे. अति सुखदाय ।। खोदि कुदारिन सरिता तोर। खेत कर गें नर 
सुन रोर्‌ ॥ अल्प बीज तकडे सबे.) ताते जीवनः करिचें: लबे. ॥. खाइ देव पूजन हे जान । करि हैं 
स्तारग्रस्त अति तान ॥ ,न्याति परस्पर नियमित भप: |. भाजन करिड रिणखरूप। पिता पत्रक 
भोजन जायः।दरिहे पच प्रिताके आय ॥ नीम देशले करदे खेत | माय: जातिहे अधरम चेत ॥ 
एक बकाः बछवा जान । उलसे अधस जो लिदै तान पुत्र पिता बध किदे भप । पिता पुत्रब 
प्रकसे कुरूपः करिहेंखेद न करिके पाप। सहन-शोल निन्द्राको दाप ॥ बए छो दिग स्थ च्छ 
बमान | नष्ट हाइिँये यज्ञविधान।!'निरानन्द वहै हे जन सब |[किधिवनका घन/'हरिहेखब ॥ सब 
बुक बधं कर बिचार ब्दो छे मनुज कण्ट काङ्ार॥ साधूनकी दारा घन जान [दर वसभूष 
पागिहे तान ॥ पर कन्या कीन्हे विनुदान। सरबस लेह नुप बलवान) चारी करिह हाथेहाय। 
प्राय युगछव्रकः कुरनांत्र) हीह छुर कोः घरि सानि।सूर नगे कादर जानि ॥.काडि घनपन्नो 
सुरास) बसिह बार बधक प्रास ॥ तिनको पल्ली. कामाशक्त.।अन्यपुरूषसांव्हे हे रक्त ।। काऊ 
ज़ काहूका बिद्यास। वारिद्दे भए धसका नाश। वर्ण होहिंग एकाकार | सुव पितु तजिहे क्षमा 
बिचार ॥ सजि प्रति सेवन बनिता-जा न ।क्ररि्े अत्यसुरुषसां गान ॥ जन गापूस डोया सच) 
प्रजा जाय बसिहं सव तच ॥ खेच्छा चार परुष यरु लास करि भए युग्य सास ॥व्हे है 
ससेच्छसई जगं सबै । भय युगत्तय भूप अखर्व ॥बेद कर्म सब न्हे हे नाश । महा पाप तम करी 
प्रकाश सरह वर्ष आयु परमान । बसे सच॒हे तजिहे प्रान॥। षड -पञ्चस लहि बार्षिक रूप। 
कन्या गर्भ घरेगी भप्र॥ संत्रस अष्टम बपासन्न। परष प्रजा करिह उतपन्न ॥ दम्पतिं नही परस्पर 
तोष । लदि मो भरे सतिराष 1; क्राऊन काह देहे रान) स्लेच्छाचार बढ अतिसान॥ खै 
कलिवगका पश्चिम काल) औसे बढ्हि पाप विशाल ॥;करिदै बुच्ष बागका नाश । जोन 
जीबितचास॥ बाइए जान मागि क्तित्र भाजन'तिनके 'करिडे बिप्र।। शद्रनसा भय पाय 
उदार ॥डिज भंजिदैकरि दादाकार) नि त्राता कोड रहिहें सर । प्रबल हेरिंग हिंसक: 
कर ॥ नदी प्रत लङिबिप्) सुचि यय भाजि वपर चिन्नी भरे चोरभय काक समान। 


बन्य 
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पोडित होच विप्रतिमान 1] व्हे हे दिजे तेजि घेस्ये अनूप”। शू्नके पर चारकं भूप) र्‌े 
विप्र शङ्को धर्म । तांस भुल हे ताको कमे ॥ दिन दिन यह बढि बिपरोति।ं बढे यांप पांख 
अनीति ॥ कंबर पेजिहे करि विश्वास | जेहे जन नं देवालय पारं ॥ जदो सहषिमको सुदान । | 
जरा वसतत दिज नळ महानायक देव आलंय यति रॅप) तझा कंबर करिए जन सूपीसाद , 
सुरापान जनं संघ । जबडे ह कर पाप अब ॥ ष्य पष्पन फल फलं साइ। जब "हह सुनिए 
 नरनाहे ॥ तब यगंलयकी अन्त अंनप। दे परेगी सुनिए भग घन घिनु काल बराषर पाथ! 
जड़ करिहे डिजे सोव | म्सेच्छाकान्त भर संसार । बिप्र भाजिदै लदि कर भार।। अ मछ 
संर मयाद शिव्य गरूसां करिदे बाद उदग्र बहेगे। कायु कठार। उल्कापात हो हिंगेधार। सात 
स्ये करिके परकाश | तिनतें रि लहेंगो नाश ॥ बिना प्रब व्हदे उपराग | लगिह अखि ब्हुत 
हत जांग॥ पत्तन नगर हांहिंग यंव प्रजा भाजिक बसिछे लत ।। दा सुत दा माता हा तत 
यदं धनि चरण भरो अधात । अथे युग्य घार महान । छपा करचिंगरे,तब' भगवाय।। 
लाक दिजादिक बरू अनप। तब क्रूरो बडदे करुभप।। लाक रद्दिका कारण मल । खच्छासा 
हहे अनकूल ॥ रबि गरु चन्द्र पष्णेमे. योय। एक सङ्ग वंसिछें संशदायं ॥ तब. शतयुग व्हे 
सुखधाम । ग्रह नळूच घन सह अभिरास ॥ व्हेछे क्षेम सुमित्त उदार । यशा नाम कल्को आ 
तार । बडि पराक्रम बलको धाम ॥ बिल रुपसे अंति अभिरॉन ॥ सललयराभ बिप्रके चान | व्हड 
. कपासिन्थ तब तान।।बाइन शस्त्र सेन संह बर्म। इच्छासों तांकी अति पने इहे विजय-नामसा 
हे भूप । सब  जंगजत अनय संडिंत बिप्रगए दजने जान |. तिनको नाश करयो तानः;॥ 
_ स्विखिथोकाशोराजमहाराजाधिराजथी उंदितिनारावंणखाज्ञानिगामिना थी बन्दी जन का शी 
` बासिर घुनाघकबी शराकजेन गाकुलनाथनकाबिना विरचिते भाषायां महानार तट्पेऐे बनपबणि 


क क्षय करि किया बिप्रएं सह अभिराम।  अंश्चमेध मखदानरे करी भनि धनधाम ॥ 
` सस्यादको स्थापनं कोन्हा भय ।. भरी प्रजा आनन्द से! बित भई अंनप्र।। 


Ee “८, 


ल्लिडिंक प्रजा भइ घंसरत सने । कल्की नार भूणिपिं रहे अदुष्ट अख ॥ 

रानं धन वल पारुष सुल ज्ञान विषशुरुयाते प्रगट रचन समं भए सुजान ॥ 
मव्यादकां अपने बरःसमान | धर्मशीलं भपति भरभ चुत शस्य सहान-॥ 

याँ प्रथम कही हमें मफ जन्म केम ग्रायंत्रसकलं घर्म-समान नप: 

'ज करि अनुभत। कंइतं संहित अच्यत सुंनऊ धर्म माचपथ रूप ॥ 

नियम नुपश्म | धे शील भूपति लद्देआनद चंतरनी-प्रमे। ` 


| महाभारत दर्षणः ४: १ १० 


परम शुभद बाणी कहत और सुनऊ सुखरूप । विप्रनिरादर की जियो कव भूलि न भूष॥ 
कोप करतें विप्रके पावत लोक विनाश । ब्राह्मणका अपमान नहिँ करत जा सुमति निवास॥ 
॥ % ॥ बेशम्पायन उवाच || # ॥ 
ढुनि माकण्डके वचन धर्मनपति मतिञ्चेन । लागे बळन धर्मपथ पाळत प्रजा सचेन |! 
॥ % ॥ माकण्ड यडबाच ॥ # ॥ 
दयावान सब जोबमे सत्यबाक मद जान । गिरत धर्मते नहि प्रजापालक सपति तान ॥ 
देव पितु पूजन कर देय दान अभिराम । जोति भूमिको बश करळ थारे माद ललाम ॥ 
पे! मदीं तुमसां कळ सत भविष्य विधान । ताते यह बनवासको ल्कशन घर सुजान || 
माह सुरनहको करत भप काल बलबान। बचन कडे हम कोजियो तासे नियत प्रमान ॥ 
| ॥ # ।। यूषिष्टिरउबाच |। # 
जान कहे मनि तुम्‌ बचन शुतिसुख करि अभिराम। तोन करहि गे यत्नसां शासन तव तपधास ।! 
पो % ४ बेशस्पायनडबाच 0 # \। 
सहित विप्र बर रूष्ण सह पाणडव सुनि मुनिवेन | भए सबिखय कया सकल अहुत दायक चेन | 
खस श्रीका शीराजमहाराजाविराज्ची उदितनारायणस्याज्ञामिमामिना श्रौबन्दीजनकाशो 
वासिरघुनाथकबी अ्रात्मजेन गेकुलनाथेन कबिना विरचिते भाषायां मद्दाभारतद्र्पणे बमपर्केए 
माकण्डे कायत भविष्य वएनानाम चयचलारिंशदध्यायः ॥ <>< <> 
॥%॥ बेशन्पायनडबाच || #॥। दोहा ॥ %॥। 
फिरि कहिब मुनिसो कहे बिप्र महात्म्य सु भूप । सुनि मुनि भूपतिसों करे सुनु द्विजचरित अनप।॥ 
भया सूय इच्वाकुबंशम पूर्व परिचित भूप । सुगयामे एकाको खेदो मगको एक अनप॥ 
गया दूर दखा तहां गइन तडांग अनूप तुषित तुरग सह पान करि जल तहँ वेड भप ॥ 
तहा एक गावत लखी कन्या.तारत फूल । बूफो नुप तुम कान हो छबिसे भरी यतल || 
हम तुमका चाहत बरा सुनि सो बेःली बेन । बचन एक रीजे हमे तव बरिञे छबिज्ेन | 
जबलों नाड जल दखि हा तबलों रहि हा भूप । कहि तथास्त भपति बरा च्यानद्‌ भरा अनप ॥ 
आएं सॅन चढाय तेहि सिविका पर अभिराम। राखि घाण समान करि सयदि अपने धाम ॥| 
राजकाज भूलो नृपति तव लखि चतुर प्रधान) भेद लेय सबसखिनसा बिरचो बाग महांन ॥ 
परम रभ्य बिरची तहां बापो अति सुखदाय । तह बिहारहित नपतिको गा सह प्रिया लेवाय ॥ 
करत बिहार गए तहां जई वापी अनिराम । भूलि भप ऐेओ तहाँ सहित प्रिया छबिधास 
प्रिया तान तेदि सलिलने भई सग्न लाख भूष। थापना सूखी करी बापी तेनं झनप ॥ 
Bie LEE 


६ २ RESIS OS DIARY या) 


सलख तां संडक एक वेठ भप सहान । जाने ए खाई प्रिया करि ताको बिनुप्रान ॥ 
संडुक उनि मेरे निकट आषेगा जन जान । सकख मनोरथ करांगा ताका सभ प्रिय तात | 
हनन लागे संडक बळ अनपद्के जन सुबे। भरे भोति मंडक चित आया मरण असन ॥ 
गए भाजि संडुक सव जरे मण्डक जनेश । कहे! सकल वृत्तान्त जा भूपति करत अशश॥ 
सुनि याया मंडकपति जहां परोत्तित भप । समुजायो बहु बिप्र बनि कदि कदि नोति अनूप || 
महि निबत्त भूपति भयो संडुकबधतँ जानि । तव संडुकपति भूपसां कहा सत्य सनमानि॥ 
१ 99 ॥ $॥ संड़कपतिरुबाच ॥ # |) 
हो मंडकपति सा सुता मेरी हे बिधान | तमसे तहि बऊनप छ ले छलो चुद इं बाम ॥ 
करि आबाइहन तास तेहिं दिये भपके हाथ । सेबा करिवेकी करो आज्ञा मंडुकनाथ ॥ 
संडुकबघत झुताकों दिये जंडुकपति शाप । बह्मभक्ति इत हाय गे अर सुत युतपाप ॥ 
गा संडुकपति विदा व्हे जेहां राजसमाज । मंडुककी पाया नृपति जेसे विभुबनराज ।। 
_ दोय पुत्र तासे भवो ताक छल दख नास । राज ताहि द भूप गा सहित भिया यमधाम ॥ 
._. सगयाको छल भप गा देखि सहामग रूप । दाराया रथ इमनको ताको आतुर भूप ॥ 
सत कहा मनि बामदेवक छ इ दिव्य तरह | जा रथम ते जारिअे ता नप साध्य कुरङ्ग ॥ 
यह सुनि नृप सुनि पे गयो मागे तुरगति नीति । कहि मुग इनि इस दहि गे तुरण पठे करि प्रोति॥ 
' सोखुनिकमुनिनृपतिकां दोन्ह तरल तुरङ्ग। ते रथने नप ज्ञाति के सारा जाच करड ।। 
ओ- तरग लए छल्तननप गयो घरको छल निरधारि | राखे भीतर नवनके अदेय इं ए बिचारि |) 


नप कहे देलाबचन कठोर । सुनि मुनिके मनमे बढो कोपानल यतिघोार ॥ 
2 | #सुनिरुवाच॥ #॥ 


गर्भको द्भका रय बिप्र तुम्हे याग्य ए तुरम नरि नपबाइन अतिसतिप्र ॥ 
1. _॥%॥ साकण्डेयडवाच्‌॥ %॥ 


राक्षस. चर घोर महान । नुपति परिक्षितका लियो शलनसों इनिप्रान॥: ु 
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दल सुनि धनुष मगाय शर किय सनि पे सःघान । मनि बाले यह घर इने तव सुतको गृप ग्रान॥ 
दच वार्षिक नुपसुत रहे नाम शेनजित जोन। अन्तः पुरमे जाय शर ताकां लागा तान॥ 
॥ #॥ राजाबाच॥ #॥ | 
थार बाण सं दस्त कहा लखऊह खजनगण सब | इरत भाण या विप्रका भरसां सारि अखब [! 
)॥ # ॥ बासदेवडजबाच॥ # ॥ 
जञा तुम शरबषा किया माप चाहत भप। ता तुम जडके हा रहा निश्चल थल खरूप | 
एडि शरसां सदिषी हना अपनो दे दलभप । तब तुम्हरा मिढि हे सुने सिगरा एन सरूप 
किया तथा शर छाडि दल मुनिके बचन प्रमाण । मुनिस राणी कहन इखि लागो बेधित बाण || 
॥ %॥| भदिष्यवाच ॥ # ॥ हु 
बामदेव दिजभज्ति निति इमसां इस उपदेश । किया होय तो दीजिये इसकों एण्य निवेश || 
_॥ %॥ बासदेवडबाच ॥ # 0 
झुन्ट्रि तुम रक्षण किये राज्य बंश सद सबे। देत तुम्हे बर राज्यका पालन कर अछने ॥ 
॥ #॥ राजपत्यवाच || % ॥ 
करत कृपा मुनि ता करळ भूप पापसों मुक्त । सहित पुत्र पति राज्यको शासन करिवा यक्त॥ 
॥ # सार्कण्डेयउबाच ॥ % || । 
सुनि तथास्तु बाले सुनत शन सहिषीको बेन (व्हे प्रसन्न भपति दये तरग बिनोत सचेन॥ 
सस्ति थोकाशीराजमहाराजाविराजथीउदितनारायणस्याज्ञानिगासिना थोबन्योजनकाशी 
बासिरघुनाथकबी श्रात्मजेन गे[कुलनाथेन कबिना बिरचिते भाषायां महाभारतदपण बनपबणि ` 
सण्डुकापालानवणमानास चअतुशलारिंशद्ध्यायः॥ ऋदु कक कदा कक अक अक 
11%] बशन्यायनडवाच ॥ # ॥ रोलाळन्द || #॥ 
फरि साकडे यसां इसि कहे मूपतिधर्म । सुनत बकदालभ्य सनि चिरझोव अंतिपर्स ॥ 
इहा हैं सरराजके कदियांति कहिए तानाजगतको सुख दुःख पावत कह सिगरे रान]माकोण्ड 
उज्याच ॥ # ॥ शक्र सुनि के प्रजा जनपद भरो आंनद तास। गजो पे चढि सा गए वकराजपि- 
आयन पास ॥ भरा आनद दंखि जनपद सरित सर अभिरास । लखे ब्राह्मए बन्द प्रसदित तेज ' 
तपक घास ॥ इन्द्र आश्रम दल्‌ ऋषिको सिन्धुतढखो पसे । उतरि गजसों गए तेहां लहा जखि ` 
वक शम ॥ भए प्रमुदित परस्पर हरि सबिधि पूजन पाय | प्रष्ण कीन्हो इन्द्र मनिसा वेठि 
स्ददाय ॥ काइज मुनिओ बहुत जोवत लहत ते दुख तीन । बकाउबाच॥सत वियान संयोग यसु 
तनसे सु दुखको भान।। पुच दारा मिचका दोघाय देखत नाश। लखत परकी नाश सात दुभ्कत्कों 
अविराण ।। लहत अविभव परनते धनहोन व्हे के जान | संयोग और वियोग देखते चेत जीवत 
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७ तिएन॥सृष्धिकी उतपल शय चिरजीव लखत महान कोन याते अधिक दुख है सुन ह सचबान॥ 
` करत कश कुलीन इतकुल रत सुखसा जान । ठ्य देत दरिद्रकों दुख मद्ादुख दे तान ॥ 
उवाच | #॥ केन सुख चिरजीव देखत कहळ सा तपथान॥ #॥। बकाउबाच॥ #॥ खबध 
दायं खग्टहसे सुख शाक सच्य ललाम ॥ देय झतिथिनकों करावत अन्न भोजन जान । कबल 
अति गोदान शतके ल्त हे फल तिन ॥ «६००० ॥ दाहा ॥ झै ॥ #९ बक कक 
` करत युवासे पाप जा ताका करत विनाश । भाजन देत जो विभकी सहित सान सत्राय ॥ 

_ आजनकरि के दार पै जाके आचवत बिप्र॥ ताके प्रचालन करत सकल पापको चिप्र ॥ 

हे च्येसो सुन दकसां कथा बञ्चबिधिको विदिवेश। बिदा होय बकसों गए सानंद अपने देश ॥ . 
__दल्तिशोकाशराजसहाराजाधिराजथ्रीडदितनारायणस्याज्ञाभिगामिना थोबन्दोजनकाशी 

ˆ बासिर्घुनानयकवीखरातमजेनगाकुलना थेन करिनाविरचितेभाषायां महाभारतरर्पणे बनपर्बेणि 
बकइन्दसंवादवर्णनानास पञ्चचवारिंशदध्यायः।। #<ॐ १९> #९ # ९ क क कळक 
३8> . ॥%॥ वेञ्चम्पायनउवाच ॥ रालाइन्द ॥ ॐ | 

धर्मनप फिरि मददसुनिसों कहे जैसे वेंन । भरे नृप बरभाज तिनको कळ पूरित बेन ॥ सत्य 

'ष्टविको पजि राज उसोनर देजात। चले शिविंनुप करण पूजन ऋषिन्हको अवरात ॥ मिले पथमे 

करि परस्पर दाऊ शिष्टाचार । तजत पथ न समान तासा दाऊ दुऊन उदार ॥ तहां नारद्‌ 
दि आए कहे असे बेन । खडे का तुम दाऊ कोऊ तजत काऊ न येन ॥ भूपउबाच ॥ घसे वेत्त न 

कहो जैसे पूर्व सम्मत बाग। शेष दुइ समर्थ नारोको करो पयत्याग॥ नारदउबाच ॥ देत है पथ 

_ साघुजनदि देत कर न भपासमुजि कोजे साहु हा तुम दाउ ज्ञान खरूप।।रदे चुप व्हे महामुनि यद 

[| भू कहि अभिराम। गए शिविको करि प्रदक्तिए खुन उसोनर धाम मार्कण्डे चउबाच।नऊष 

' एतरययातिको अब चरित सुनिए मूप। दान मागन एक आया जिप्र तापसरूप ॥ सहित बत्सन्ह 

_ उर नुपति ययाति कोटिव्ह गाय । गयो होय प्रसन्न ब्राह्मण रक्षिणा बह पाय ॥ भूप भर 

_ तादिकन्हका बळ पुरक पूर चरित्र । महामुनि नुपधर्ससे सब कडे करब पबिच ॥ धमंधुर जे 

-भूपति ` पूरवे कम a कहे तिनके चरित इस नप पुण्यपूर नितान्त ॥ # ॥ बेशन्यायन 

॥ %॥धसनुप फिरि प्रश्न कोन्दो साकेए्डेपा श। धमय इतिहास सुनिवे चइत यति मतिं 

1) $॥ युधिष्ठिरडवाच ॥ # ॥ सुना चाहत पतिब्रतरत जोन स्हीका धर्म । क इक इससे 

नि सा सहित बिखर पने ।॥ प्रत्यक्ष देखे परत है ए देवता अतिङ । बायु भू 

सलिल शशि अर्‌ हूृय्थ || विदित तुमका महामुनि ए सप्त देवत पर्स । मान्य रे 
| एक पतिन्त धर्म ॥पतिशुश्रूष पतोब्रतन्हके| महादुष्कर कसे । मद्दात्न्य सा पति 

।पर्। रोकि इन्द्रीग्रामकां करिरुदइ्मन बलवान|करे चिन्तन खपतिकी 


॥ महानारतदपणः | | २०९ 


दियमांछ दव समान || 'पितामाताको शशषो महत सुतको धर्म | पतिब्रतहे धम नारिनका 
महा अतिपग | कुक्षिमे दशमास नारी गर्भकां धरि धीर | कालपाएं प्रसवकों करि व्यथा सदिं 
गर्भ र॥ पितामाताकां शशषण पतिब्रत फल जोन | महामनि भगवंश. भषण कहळ मसातान॥। 
` ॥%॥ सार्कण्डेय उवाच ॥ # ॥ कहतहें इम सुनळ अपति प्रञ्नकीन्हो जेन । प्रजाबध न कर 
नारो कम दणख्कर तानो यंत्र मंच सु देवबन्द्न करि तितिक्षाकस। करत मातापिता रक्षण पुचका 
अतिपम॥ कषटसचि वळ भोति पालत पुच जननी वात |, भाग्य चिन्तन करत ताका भरत पोषण 
गात || करत माता पितदि तोषित घर्मधर सुत जेन । लेत से दलेएकमे सुख सुयश अविचल 
तोन ॥ पिच पोषण पुत्रको तिबको पतिब्रत धर्मे । यज्ञ दानादिक न इनके सदृश कोऊ कर्म| तान 
तमसां कइतदे इम सुन सहित बिधान ।. पतिव्रत अरु पित्रपोष्रन जन्य फल सुखदांन|॥। नाम 
“कोशिक विप्र बनमे करत वेदाध्ययन ।.बे.दक तरुमूलक ढिब धारि ध्यान खचेन.। बुत्त.ऊपर रहि 
बलाका छपी पब मारि । दियो कोाशिक.शोशपर तच बोंड अपना डारि॥ विप्रकाशिक लखा 
ताका कोधसे चखछाय । सस्सव्हेकेसा.बल्ताका गिरा क्षितिपर आय ॥ देखि ताका शाच करि 
सनि रहे दोष बिचारि | जानि तपबल.यापना कछ गब मनमे धारि ॥.#।).माकण्ड यडबाच।। 
गए भित्ता इत काशिक यामका चलि भप |. लगे.भित्तालेन. घर घर जानिके शचिरूप ॥ लेत 
भिक्षा गए चलि जह रों पतिन्रत बास । ददि शिक्षा बालि ठाढ भए बाहेर धाम ॥ गेहिनी तडि 
: कहो तबलो रहो ठाढे विप्र । धाय भाजन दतिहे इस तृग्ह मिक्ता चिप्र ॥ एदि बीच आया 
, क्षुधा पीडित तास पति अतिसानः।: दाल पतिदि चुधात भूलि सा गई भित्ता दान .)॥ घाइ पद 
` द्याचमन पतिको दियो आसन पर्म। दियो सजन अधुर व्यज्ञन- रचित दायकःशमे॥ किया पति 
- उच्छिष्ट भोजन आप अति. सुखदान,। बित्त बत्यनःसरति पतिका जानि देव समान॥ कर्म मनसा 
बचनते पतिमाइ सा. अनरक्त. । पति शशवंण करति सा सबभावसा. अतिभत्त ॥ देवतातिथि 
` सासु स्वसुरदि करति ताषित तानः ।. किए नियमित रहति इन्द्रिनका सहामतिभान ॥ सकल 
बिधि करि रूपति. सेवन स्मरण कोन्हा बिप्र | रझा दिजबर तहा. आइ लए. भित्ता चिप्र ॥ 
|. #॥ ब्राह्मणउबाच ॥ माचि ठाढे हाळ काहि तुसकिया बिल्तम्न:सद्चान। किया अति अपराध . 
` आई देनकां अब.दान || # ॥: माकण्डेय. उबाच ॥ छ॥. कोषस सन्तप्त ब्राह्मण भया गि 
` हमान। देखिकै तेहि शान्ति पूरित कदे. वचन. प्रमान ॥.# ॥  स्थेबाच।| # । च्ान्ति कौजे बिप्र 
आये क्षधित मम भत्तार। देन भाजन लगी देवत खपति मादि उदार ॥ ब्राद्मएउवाच ॥ #॥। . 
द्विज न गुरु पति आपने तुम.क्रिया महत. महान। करतीं ग्टहकम करिक बिप्रका अपसान॥ 
इरत ब्राह्मणको सुराधिप कहा मानव. मं | सुनो बइनसे| न कोल्हा गबेते यच कस॥ करे पुषिबी 
धर ष्ट! 
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-सस्स जाहोर सहि अमानःविरावः॥। स्यूब्राच | नहि बलाका विप्रे इस चमा कोज क्रोध ॥ 
क्वाषकी यह दृष्टि तष सम करंगो न विराध । बिधर देव समान सेर नियते यह बाथ ॥ चसा 
कोन क्राध सोपे करळ नदि तपथास । विप्रक इस कष जानति भाग्य अति अभिराम ॥ किया 
सिख अपेय जल करिके महामुनि क्राध। ब्रातापि असुर पचाय दीन्हा द्रम करि रोध सुने 


Me बह प्रभाव इम द्िजबर एके अतिरास ) कोध बिषन्हको क्षणिक हिज हात करुशाधाअ।। 


परति शशषर धभ सोकर सूचतःबिप्र उदार । देच्रतनतं अधिक दबत गनतिहों बत्तार | प्रतिसु 
` गणका लख फलत प्रगट मामे जान। रहो बनले तुस बलाका बिदित इसका तान ॥ मजुज 
कह देह बासी काध शत्र महान 4 क्रोध साइ बिहीन बाह्मण हात देव समान) सत्य बोलत 
 गुरुन्ह ताषत इनत नहि सा ताडि। शचि जितेन्दी घन पर निति पढत शति अबगाडि॥ लाक जान 
सदृश जाला कास कार्घदि जोति। करे यज्ञ कराय जानें देय दान सप्रीति ॥ पढे जाए पढाय 
बद्‌ बिद्या प्रस । लहत नदार ताकि विवध बिचारि नियमित धस ॥ %८प ४40 #4 

ई !  __ क $कराडा॥ 

शोले सत्य असत्य नदि टस याव्यव गण युक्त! स्वाध्यायी दिजबरणका बेद बिडित गण उक्त |। 
धसे देखि बहु विधि परत कहत घसबिट्‌ जान॥ बसत निग्रमित सत्यसे है धम क दियत तान)। 

न्यु ! ओज है। | रोलाहन्द ॥ ४ 

पर्स माह प्रसाण हे अति कहत बड सुजान) खचम वळधा परत हे लखि घमं हे भगवान ॥ 
_ घ्रसेके| तलार्थ तुमकां विदित चीं सब ब्रिप्र। धर्म व्यादि जूनि ए करि गमन. मिथिला च्िप्र॥ 
माता भक्त सा हे व्याध सुमति महांन। कर गा उपदेश तस की तान तत्वज्ञान यथा इच्छा 


ऊत प्रसन्न हस गतक्राध तेव केल्यान 4 जहा हम तवबचन त हन साज्ञ करता ज्ञान ॥ 


शीडदितनारायणस्याज्ञानगामिना थरोबन्रीजनकाशीबासि 


नकर सुरक्षित तान। चारो बण स्वधम रत अपना अपना जान| 
जित अति रूप । गो पुर साध प्रकार बर बीची परस अनगर . 


तापे भद्र सहि हो चित्र] कहा हम कळ जान तुसको क्षमा कोजे बिप्र॥ वाझ उबाच]) : 


ब तव कल्यान सप्रिज्ञ नगरका हस जात । बसत इ जइ धम नामक व्याध गए अवरात| डाव. 


एन कबिना ब्रिरचित भ्यषायां मद्दाभारतदर्पणे बनपर्बेणिप्रतित्रता . 


----७-- 
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॥ मदाभारतदफ्ण! || २९१ 


चतुरङ्गिणि सेना सहित यज्ञात्सव सह धान । कौशिक देखे नगर जन भरा माद अभिराम |! ब 
कोशिक बूणो इिजनसों वर्म व्याध के स्थान) तिन बताय दोन्हे लखे! जाय व्याध सतिमान || 
व्याव करत पशु बष जहां तह लखि कौशिक ताहि । खडे भए एकाम्तमे बिप्र घुणा अवगाछि॥ 
जानिव्याष सहसा उठो याये! कोशिक बिध। रहे खड़े एकान्तमे गये तदा चलि बिप्र ॥ 
॥ छह (न DB ॥ #॥ %॥व्याधडबाच ॥। #॥ 
` बिप्र तुस्हे बन्द्न करत भो. जागम तव प्रभे। तब किंकर इम व्याध सो कहळ करे से कम || 
'पतिबव तुमझें कहे जावे मिथिलां जान । आए तुम जेहि हेत इत इस जानत है तान || . 
व्याध बचन सुनते भए कीशिक बिखयम्चान । पतित्रता सस व्याधका जानि चिकालज्ञान ॥ 
टाढेहवे बेएच नहिं तुम्हे ठार चह विम । ताते मेरे धामको रुचे ता चलिये क्षि ॥ 
न ॥ #॥ सांकणुयडबाच ॥ # ॥ | 
कदि तघास आगे भर चले व्याधओे धास। काशिक लखि विस्य भरे तास ज्ञान अभिराम || 
व्याध गयो ले विप्रको घास आपने पन्ने । पादासन ज्याचरून ते सचिघि दिये सहणने॥ 
पूजित हे सुसं तह देडि विप्र मतिधास। कहे व्याधसों कर्म बच नदि ता सम अभिरास॥ 
खेद होत मनसे महाःजश्षि तव कसे अपभे।व्या पजवा चिप कुलाचित पर्स घह पारंपरिक खधस। 
बिहित विधाता कसे जो से प्रालत नतिसान | सेबन माता पिताको करत सजन सबिधान | 
सत्य कहत अनसूयव्हे देत खशक्ति प्रभान। देवातिथि अवशिष्ट से भोजन करत सुजान॥ 
इस न करत कछ्‌ क्रमे नदि निन्दत ज्ञा बल्लबान। कदि लागत पूर्व कृत कर्म सुखद दुखदान। 
करत खबण समान जन कर्म जीविका हत । यघायाग्य पालन करत तिनका भप सनेत ॥ 
खोजित करत खक्तमे से तजे जे] चपने धर्म । प्रजा इरे नुप्रकों सदा नोति निपुण जे पे ॥ 
देत दण्ड नुपजनक जे सुत दृप्त लला | धर्मशील सुख लचे जा अघरसशैल डराच ॥ 
चारचक्ष सब धर्मे रत प्रजा बिलाकत् भय रज्य दरड स्त्र लखत डँ चर्चिन्हका आन॒रूय-॥ 
चाहत जनक ख़प्मंतें बघित ओ अतिमान 4 चाता चारा बर्णकोा हे भूपति सुखदान ॥ 
परते इनित ब्रराइ ऋग महिष सांस कच कर्त । बजि ताहि अपना कुटस्त खधरस सा सब भ 
संस न भच्ण करते ऋतुगामो तियपास॥ सरत नक्त भजन करत दिनभरि घरे उपास ॥ 

_ दपक होत अधस रत होत.भजासब चीन चुब्ज सख प'गुल्त बधिर जन्मत घट जरि पीन॥ 
जनक नुपति याते लखत सिगरी प्रजा सधे ॥ परे नुह प्रजन्ह र्‌ करत धर्मरत कर्म) 
करत अस यत इने जन निन्दत इसको जन । क़रत साध ताते तिन्हे इस तोषिव सतिभान | 

जे हि खधरसते ८ पालत तिनकां शू । सुन्वते बितरत अंश सब धर्मे तितोक्षा रूप | 
` `ता आ पन करत भूत सातको सवे) नही त्याते अन्यग॒ए जनयससाङँ अने ॥ 
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चप करत अयाचित परम प्रिय कहत न मिथ्या बैन | काम काध बश ६ घते थम त्यागकर हेन] 
प्रियते करत न इषे अति अप्रियतें न.उताप। कष्टभरे नदि धको काज करत यगाप॥ 
पापी प्रति जो पापव्हे सा नहि पाप सुजान। नालधर्म कहि साधुकी[ दसते जा भरा अयान | 
नास्तिक पावत नाशकों जाहे दूषक धम .। साधु गूल पातके करत नष्ट हात सा.कसे| 
पापी पष्ट असारहे चसेपाच सस तान। आत्म प्रसंशनसें सुन सी तह मखं न जान| 
धन बिन शे(लित हे(तहे शील सहित गणवान । यथां बाल शशिका करत बन्दन वाई खजान | 
| औरनको निन्दाकरे कछ एक गण पाय । किंशुक सुमन सकाश मम जाय पकष नशाय। 
| शाचे समवश पापकरि फिरि न करें यइकमे । जाय छूटि सा पापत कर शाचता शने ॥ 
| | जप तप तीरथ गमनते हाय पापसा नछ। पाप नाशकर कति यछ सति अथबिस्पछ ॥ 
Eig." करै पाप अज्ञानबश नरबध धार्मिक जान । धर्म कमते लतं नाश कलुष छत तान | 
| पाप करे करिके न हन किया जा मानत मढ | इनत ताहिं ते देवता रहत ज अन्तर गूढ ॥ 
रथस पाप करि फिरि च करिबे माच उपाय छूटे पापते भान. ज्यो घन घनते कढिजाय ॥ 
लाभ पापको मल नर हात लाभबश जान । पाप अनेकनभातिक करत बिघर सुन्‌ तान. ॥ 
धर्म समान अधम ण जोन दग्मकां रूप. | दग्मी मूद रइतद पापकसका कूप ।। 
दस्मिनते अरु साधते जानि न परत बिशेष। [शिष्टाचार बिहीनते वर कपटका बेष 
॥* ॥ साकेएडयउबाच॥ #। 
धर्मव्याधसा फिरि किया का शिक प्रश्न उदार ।. कडहळ इमे जाना पर जसे शिाचार॥ 
यज्ञ दान तप बेदका जो अध्ययन उदार। एहे पाच प्रकारके. नियमित शिष्टा चार॥ 
` काम क्रोध अरु दम्भक जीते.लाभ महान । नित्य धर्म ऋजता सहित शिष्टाचार सुजान ॥ 
गरु सुश्रवणका करे कहे सत्य तजि क्रोध । हं यह शिष्टाचारको लक्षण रहित बिराध। 
सत्य बेदका सारहे सत्य सार दम जान| त्याग सार दमका कइत शिष्टाचार सु तान ॥ 
_ करत अस्या धमकी भरे साइ सति जान । चलत कुपथमे चतह पीडित दे दिज तान ॥ 
' शिष्ट निरत यति त्यागम सत्य धम रत जान। एहि सह शिष्टाचार जन-लहत परमह तान ॥ 
नास्ति कइत मयाद जे कर पाप -मतिमन्द । तिन्हे त्याग जे करतहे पाय ज्ञान सम चन्द ॥ 
काम लाभ सद्‌ याद सय पड्चेंद्री जल पूर । जन्म नरी तरि जात ते करि धृत बोका सूर॥ 
कर्म नाश है ज्ञानको धर्म बुद्धि सम राग । शिष्टाचारी साधपट शक्त सश बड भाग॥ 
सत्य अहिंसा जगतमे सब मृत हित तान । परम अहिंसा धर्मको सदां सत्यसे भान॥ _ 
__________ सत्म भार धरि वृत्तिकों कर प्रवृति जो शांन्त । गुरु है शिष्टाचारमे हे दिज सत्य नितान्त ॥ 
स्व हे दिजसाधुका प्रथम धम आचार । यथा प्रझति ज्ञा जन्त, है तास प्रकति सो सार ॥ 
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/ “कान कीपर भाहादि बज पावत दोष अपान | न्याचयत्ता हे कर्म जो सा सत घर्ममहान ॥ 
करीष अश्या दस्म मद मत्सर रहित सुजान | ऋजु समदर्शी लहत ह शि्टावार मच्यात ॥ 
'ब्रेदविहित शुचि सुदति गरु शुथूषण जान। बुद दान्तसो लवत हैं शिळाचार स तान. 
शिष्टाचारी महत ते लडत खर्गको बासं। तत्कत ते नर घर्सेधर करत पापको नाश ॥. 
बेदधर्म शास्राज्ञ जो परमधर्म हे तान । शिष्टाचार सु शिका जिविधि धर्म मतिमेन ॥ 
तमा सत्य ऋजुता दया सवाचार युत जान | द्यावान सब भूतमे अहिंसक मतिभान ॥ 
परष बचन बालत नहीं सन्तत दिज प्रिय इष्ट । पाक शुभा शुभ कर्मका जे जानत हैं शिछ ॥ 
न्याययुक्त गुल्युक्त दे सर्वभूत दित जान । सन्त खगे जोतत चले सदा सु सत्यच तेन ॥ - 
दाननिष्ट सुख लाककों ग्राप्न हात है बिभ्र । यथाशक्ति बसु देत हैं सन्त अतिथिको क्षिप्र 
तीनि कहत सत परमपद बिना कोषको दान। सबपर दया करत नित्रि कत सत्य सुखटान॥ 
सेवत शिष्ाचारको जोन विडितपथ उक्त । स्तत सुन्तज परभपद्‌ सदा मे(द्‌सां युक्त. 
॥ # ॥ माकेण्ड यडबाच।। % || | 
थ्मेव्याध फिरि निप्रसा जैसे बोलो बैन । सदा करत हम कर्मले! प्रोर:रुपको येन 
पूर्वके दुस्तर महा विवि कत्त बलवान । कर्म पुरात पापको दोष न सिठत महान ॥ 
बिप्र पुरातन कमेका दोष न शकत नशाय | विधि इत हम याते भए घातक घोर ग्रभाय ॥ 
निमित्त भूत इम बिप्र यह याते करि ए कर्म । यां बशविज्ञाय सांसके करत सनातन धर्म | 
डत बिग्न यह मांसके मक्तरसे मति धर्म । देवातिथि अरु पितुका करिव पूजन पर ॥ _ 
पशुपक्षी मग ओषधी अन्नादिक चयुजन्‌। भूत लोकसे सकल रस नियमित शतिकेबैंन ॥ 
आत्ममांतके दानतें शिवी उशीनर भूप । क्षमावान दुर्गम लहो खर्ग बास सुखरूप ॥ 
रन्तिदेब सूपालका दोय जहां जेबनार । हे हजार पशका तह नित बध होय उदार ॥ 
अइन्यहान दैसइस गा बध करि सो भूपाल । अंन्न सहित द्रिजबरनके भोजन दिये विशाल ॥ 
कोरति ताको जगतसे यएल भइ सब सोम | रन्तिदेव विधिवत इनत रहे जा गे पश तास ।। 
कहत सांसभ्रिय अभिको वेदविहित विधि पर्ल । चाते ब्राह्मण चज्ञमे पशुब्ध करत सघसे॥ 
देवपितरको हेय कै सदा मांस जे खात । नांसाभनके दोषको सो बिधि करत निपात ॥ 
पल ज्ञानको मागेका करि बिचार अनुरूप अनुज सांस भक्षण किये नुप सोदात अनप ॥ 
„विप्र साथ भयते करत इम यह खधरम कर्म | जानि पुरातन आपनी जाति बंशको घसे ॥ . 
क्रे कसे केहिभांति शभक ह्रे यह ज्ञान । घार कसेका बच्धत विधि हे निर्णय सतिसान ॥ 
_- सत्य दान गुरु थक्तिभे दविज पूजनमे नित्य । तजि चतिबाद्‌ अभिमान मम बसत घे चित्र ॥ 
| $ तु "नः ¬ 
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साथ हषी करिबा कदत ताको सुनळ बिधान हल बाहत भूमिस्थ बज मरत जीव सतिमान ॥ 
न्य बहोने बीज जा जीव जानित्रे तान । होत तुन्हे भाषित कइज बिभ्र सतिके भान ॥ 
नारि दातजा पशन्हकां सा सब जोव समान । वक्ष औषधी फलन्हमे बसत जीव बळमान ॥ 
करिवा जान स्दकसका तान नियत है धर्मे । देहीकों नहिँ तजत हे पूव किया जा कन ॥ 
बसत उदकसे जीव बज सुनळ बिघ्र सति न । जगत व्याप्त सबजीषसें प्राणी जीवन तान ॥ 
मत्स्य सत्स्यको दात त्या जोब जीवको सबै । भत प्राणी औवकां खुब हि सदा अखब।। 
जोव जीवसे जियत है करि भत्तण बहुरूप। सूच्सरुप जे घरापर बासी जीव अनूप ॥ 
अनुज तिन्है चलि चरणसों नित्य इनत बहुमान। खते बेठे जीवकों ज्ञानी जन अज्ञान॥ 
जोवनसे। व्यापक लहो पथ्वी अरु थाक्राश। तिन्हे इनत बळ भांतिसों पाए बिना प्रकाश ॥ 
. ` करत न हिंसा इस कहत भूल भर नर तान । जीवन सारत जगतले बळबिधिके नर कान ॥ 
_ नाष बिचार बळ का कहि पांचे पार | जारत रहत खधनंसे ताका सुयश उदार ॥ 
+ ॥ %॥ साकएइ यबाच ॥ #॥ . डी 
| समीषम विचारविर पर्मव्याधसा भूप | फेरि लगे असं कहन नियत घमको रूप ॥ 
कः ॥ %॥ धमव्याचउबाच || # ॥ 

_ प्राणाचात अरु व्याइसे मिथ्या कहत सजान । सा मिथ्या सम सत्यक सा न अनत ससान ॥ 
 ज्ञोवन्दकोञलन्तदितसाचे निश्चय घसे। प्राप्त पुरुषको हात जा करत सुभाशुभ कम | 
करत देवनिन्दा मनुज पाए दुःख महान । दोष न अपने कर्के जानत रो अज्ञान ॥ 

'नीतिमानका होत हे पारुष व्यप्र न बिप्र । जोन कामना करत तेहि प्राप्त हात सा चिप्र ॥ 

 प्रराधीन नहिँ हात जा पोरुषका फल तान। दक्ष जितेन्द्री जगतसे वद्विमान नर जान ॥ 
1 सवं कमत हीन हे निष्फल मानुष जान | पबंजन्ममेजोवकेिंसाकारक तोन ॥ 
En [रुत कमे फल आवि व्याधिको रूप। धरि के बाधा करत हे नानाभांति अनप ॥ 
रे तिनका करत बारण बैद्य सुजान। या बिधि नानाभांतिके औषध रागसदांन। 
कमे सम जीव लहत इत सिद्धि । जोव सनातन नित्य है बेद बचन यह कॉड ॥ 
य है जीबसाचको जान । रेदान्तरका लेत है जीव देइ तजि तान॥ 
| ॥ $#॥ ब्राह्मणडबाच #॥ 
क्यों जीव अेष्ठ मतिमान। सा इस सुनिवे चहत है तमसो सुन सुजान ॥ 
॥$ | व्याधउबाच || #॥। 
भए दहका नाश। दहान्तरकां लेत हे जीव सुनळ मतिराश!। 


fies 2 


॥ महाभारतदर्प एः || २१३ 


पुण्यशील ते हत हे पुण्यशील नर जान| पायशोल ते हात हें जीव पापरत जान ॥ 
| ॥ # ॥ ब्राहझमणउबाच॥ #॥ | | 
पाप युण्यमद योनिमे लेत जन्म केहि भांति जाय लइत केहिनांतिसां पाप पुण्खकी जाति ॥ 
॥ *॥ व्याधडबाच ॥ # ॥ 
लहत पुण्यत पण्यमय देवयानि अभिराम । पाप पुण्य सिञ्चित लइत मानुषयानि सकाम ॥ 
` लहत तामसो योनिको तिय्येक तामसि जोन । फेरि कर्मको करत हैं नूतन बञ्चबिधि तान॥ 
तिनतें फि सो पचत ज्या रोगी से कुपथ्य। नित्य लहत सो दुःखका सुखसा चहत अतथ्य || 
व्हे निवृत्त सा कर्सते जीव शुद्धता पाय । योग तपस्या करत लहि ज्ञानमार्ग सुखदाय |। 
बळत कर्म करि जीव सा बळलोकनको जात । बन्धन मुक्त न होत हैं तहँते लहत प्रपात || 
छुटे बासना बन्धतें हाय शुइ अवदात। लहत लाक सुकतो परम जहा न शाच प्रयात . 
आय करत ते पापको पापी लत न अन्त । पण्ययल्ल तातें करह्दि पापक तजि सन्त ॥ 
रुतज्ञ असूया छाडि जे सेवत पथ कल्यान। धमे अथे अर्‌ खगे सुख पावत तान सुजान॥ 
प्रभुता पाबत मनुज हे विप्र धर्मफल तेन । लइत तहो सन्तोषको पाय धर्मफल जन ॥ 
होत धर्मेफल बश्य नहि ताका होत बिराग। दोषबद नाइँ होत सो लहत मोक्ष बडभाग ॥ 
सबेकामकों लहत सो चहत जान सुखदान। इन्दिनका अवरोध करि ससट्मसां सतिमान ॥ 
 आह्मणपदकों दोत है प्राप्त तान मतिधोर । इन्द्रीनको जा करत हे निग्र बुद्धिगभीर ॥ 
| ॥ #॥ काशिकडबाच || # ॥ 
` इन्ड्री जिनको कहत हे तिनको निग्रह जान | केन भतिसों होते कहळ व्याध सतिमैन ॥ 
कैसे ताको लहत फल इन्द्रीनिग्रदजन्य । तुमसे सुनबे चहत इन कहळ तान सतिषन्य ॥ 
| ॥ # ॥ मार्कण्डेयउवाच॥ #॥ |. 
कोशिकके सुनि के बचन धर्मव्याध नुपधसे। यथा कहो तेडिबिप्रसें बचन सुन अतिपर ॥ 
हे क ॥ #॥ व्याघडबाच ॥ #॥ | 
अन्धकारबासी जा मन रूप ज्ञानके अर्थ ।इन्द्रिणके सो! छिद्वतें निकशत सुनळ ससर्थ॥ 
रूप ज्ञान लहि के लहत काम क्रोध सद्‌ साह। करत दस्भ घरि धर्स करि लाभादिकतें छह 0 
लोभादिक बश करत है सा सव दाभिंक कर्म ताके फलको लत नहिं शोक्षा मानत पम ॥ 
` इनदोषनके त्यागको करत जो पूर्व सुजान | सुख दुखमे सा भजत हे साधसङ्ग मतिसान || 
साघुसङ्गत॑ धमे फैलति ताकी बुद्धि काशिकउबाच | धर्सततव कळव्याध जा करे सुर्सातको याला 
- शुससों क्षा धसका छै न जगतसे आन । दिव्य प्रभावसो व्याध हा तुस ऋषिराज समान || i 


जक 


१ महाभारतरपेरः ॥ 


१. .__.1॥41व्याधडबाच%॥ 
महाभाग. बाहाण सदा पितर अग्रभज पर्स । कंर सत्था तासप्रिय जा जगभाच सुधन | 


है अलब्य यह कर्मते विश्व कहत बुध जान । मचदूतात्मक अम्ह हे तात परतर कान ॥ 
___ ग्राणबावु अप अग्नि भू सहातत्व जग सूल। शब्द परस्पर रूप है उत गन्धादिक तूल ॥ 
__ परस इनसे कहत हे सन चैतन्य खरूप। बुद्धि सपमी अदर दे अटल सुन चरा 
। । _ पञ्चन्द्रो अरु आत्मा गुण सत्व रज तम जान । व्यक्त कछू अव्यक्त इं यह सच्च मतिभान| . 
.... इन्दियार्य ए सवे इ अक्ता व्यक्त स्वरुप । चोबिश व्यक्ताव्यक्त ए गुण मे कहा अनूप ॥ 
` तुम बळ इस करे सा सोशिक मुनि सतिमान । अब आगे सुनि३ चहत जा सा वाइड उजान ॥ 
ti ॥%७ साकण्डेय उवाच ॥ # |) 

धर्सव्याधके सुनि बचन डेरे सुसूनि अनप \ फेरि व्याधसों शीति करि किये अञ्न खलु भूप ॥ 

|  ॥ॐ॥ब्राह्मणएउडबाच \ * 0 

महाभत तम पञ्च जे कहे सुनळ बिदधर्म | एक एकके गुण कह भिन्न भिन्न करि पशा] 
|; ; ॥ ॐ ॥ व्याधडबाच || # ।। 
मंमि आप पावक अनल पञ्चम जा आकाश। सकल गुणो इनके कदत गुण सुनिये मतिराण॥ 
८” (बसंत भसिसे पांच गए उद्कमाँइ गण चारि । तोनि तेजमे बायु नभमे गर तीनि बिचारि।। 
रूप शब्द रस गन्ध हे स्पर्श ममिगण पांच | गन्ध बिना गए सलिलभे बहत चारि एसांच॥ 


स्पश शब्द अरु रूप हे पावकमे गए तीनि। स्पर शब्द गुण बायुमे शब्द गगणसे पोनि 


ज पर्त तुम जान | इन्द्रिनक जोतें बिना व्यव हात तप तेन ॥ 
इन्ट्री सब। इन्द्रिनका जय योगको हे दिवि विहित यने!) 


॥महाभारतदर्पणः || २१७ 


रथ सरश इन्दरी तुरग वृद्धि सुत धतिमान | सावधान व्हे सुपथने चरै सुशीच्षित आन॥ 


इन्दिन्हके थआाधीन सन जास होय यतमाब । तास बडि हरि लेय जो सिन्धलहरि परि नाव! 


इन्डिनके बश करत है कमे शुभाशुभ जेन | लिङ्ग देह ताको यहण करत सो यव्यच तान॥ 
शब्दादिक इन्द्रीनका जीव तपत ज्या धारि । लाकमयो आत्मामच तयां लाकडी निरधारि ॥ 
रहित परापर ज्ञान सब देखे भूत खरूप। ब्रह्म भूत स्योगसा आनद्‌ सुखद अनप || 
जान परापर ज्ञान ह क्लश मूल ह तान । लइत परापर ज्ञान नहिँ भत ज्ञानरत जान || 
ज्ञानमाग चलि परसपद्‌ को यो गो चलि जात) अनादिनिधन जा जीव सा अव्यय चतन सुष्याता। 
तपो मूल यह सवे छे मुनि तुम वो जान | इन्द्री निग्रहतें न तप व्यर्थ होत हे तान ॥ 
इन्द्िनहींसे हात हे.खगे नकका बास । खवश अबश इन्द्री करे पण्ख सुपाप प्रकाश i 
इनन्द्रिनक बश किए बिन बाडत दोष अखवं । इन्द्रको वश किएते सिद्धि लहत जन सरव. 
0४ ॥ सपक ण्ड्यडदाच ४ # ॥ Fe 
कथिक सुनि के व्याधसे चैसे धमे विचार । चर्मव्याधसे। प्रश्न फिरि कोन्हा सुमत उदार । : 
॥ %। ब्राह्मएउवाच ॥ # ।।-जवकरी छन्द ॥.#॥ 
सत रज तमगुणएका गण जानः । कहऊ व्याध हमतो सब्‌ तान || व्याधउबाच ॥ किया प्रश्न 
जा विप्र सुजान | कहत तान इम सुन प्रमान ॥ मोहात्मक हे तमगण जोन | तास प्रवर्तक रज 
मतिभाम ॥ सतगुण मचहताकाश खरूपः ।. क्रोध रदित मतिमाम.अनप || दान्त धोर धर शान्त 
उदार | रुचत न रज तमको व्यवहार ॥.तमगुणव्याप पुरुष हे जान । निद्राशील अचेतन तान || 
दुछदी आलसमय तब्ध । भरा काधरुतकुत्सित लब्ध ॥ कर प्रबत्तवाक्य सह गबे। मानी मत्सर 


सन्द ययखब ॥ रास भरे पुरुष है जान | है पद दूषण दर्शी तान ॥ कहे चिगुणके गर गणरूप| _ 


कहा: सुना अब चहत अनूप। # ॥ ब्राह्मंणड बाच || # ॥ पार्थिवधातु पाय गन्मोर। भयो अग्नि 
कहिभाति शरोर ॥ तारं अनिल पाय अवकाश। कानभाति प्रसरत मतिराश|।साकेण्डेयडबाच ॥ 
असे अश्च कियो हिज पस्म। फेरि व्याभ॑सों छुनु नुपधम | सुनि के व्याध बिप्रक बेन । झैसा कचन 
सगा सतिन || व्याधउवबाच।। मृधासे करि पावक बास।पाले देइ सुना मतिराश॥ प्राएहि महा 


'अभ्रि-मझाराबति के चछा कई उदारीभूत भविष्य सहित म्रतमान|बसत प्राएमे सुन सुजान। 
ब्राह्मणयोनि सा रूप बिराढ । अष्टा प्राण भूतात्म निराढ ॥ साइ अहङ्वार अरु बदि । बिषय 
साइ भूतात्मा शुइि॥भोतर बाहेर पालत प्रान। देडेन्द्रिको दीप समान ॥ वस्ति नाभि गदसे पव 


मान | बसत ससान-यपान सुजान |।बसत कण्ठ्म वाय उदान | गसनागसन करत सुख्दान॥ 


र फिरत आअख्यिसबश्धिनस जान। व्यान बाय बध भाषत ताना अग्र घातगंत ज्ञान समोर \ सो समान 


# कूच, 


र्‌ 
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` सात सतिधोर|| घटवायन्हका सेलन जान । तातें उद्या उपजति तान ॥ सो जन्राभि होस 
ससघ जा पाचन करत हे अन्न ॥ समान बत्युके सषि आय | भार सपान दसत जन जाय) सत्य 
घातले देडाधार । बाल्य जरालें कर उदार || बातज पावक अद्भ पचाय । मिलि पायसे 
देय गिराय ॥ अग्नि बेगवड बायु जो प्राण । गुद्पबेश करि ताडि अपान] कदला परि उळूरत 
तान । पुनः करत पावक़ को ग्रेन ॥. पक्तास नाभी यध अहन । करप रहत आमासयंतोन ॥ 
नानिसध्य प्राणादिक दान पांचा किए रहत हैं भान) नाडो.तिथ्येक्ष उपे अप जाना कर्द भवृति 


किये दश तान ।। प्रोषे तनमे प्रेरित प्राण खेय अन्नको रस सुखदान॥ हे चागिन्हका गारव 


. तान |एहि पंच करे अबिस जे ग्रान आत्मा सडा मांह गभोर। राखत हैं ज्ञा तेज सुधोरास्थूलद इ 

. इन्द्रिनका भेःन। तासे प्राण अथि हे ज्ञान ॥ नित्य आत्मा जानळ आहि। यागी जोति करत बश 
वाहि ॥ स्थूल प्रकाशक एवक तान । ता पाबकसे कोल्हे शान) रहत देव चचञ्च सुजान | साइ 
प्रकाशक ज्याति समान ॥ हे परसात जोब सुजान । गरी जोब निग ए हे जान ॥ से परनात्मा 


स्मांनद्सोन। बिम्ब सिन्न प्रतिवि ससान चे पएरमात्माज्ञोव ससान) जीव सचेतन गणसच जान| . 


त्वरे सुचेष्टित सबको तान।ताते पर क्षेवज्ञ सुजान॥सात भवन आ रचा सदांनासूतात्सा सञ्भतन्ह 
साहं ॥ किए प्रकाश य्था निशिनाद ॥ सूच्मबादव त देखत तोन. ध्यान ज्ञानरत हैं जन ऑन ॥ 
शद्ग चित्त लहि कलुष बिहाय। अत्माम स्थिति सुखमय पाय ॥ -तजि सारूष्य वित्तकी तान। 
i. सुमद सोच लहत जन तान ॥ चित्त प्रसन्न का लखन अनप । यथा ढघ सं बत सुखरुप ॥ जा 
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रूप ॥ चित्त हाव जब आत्मा लोन । आत्मा दर्शन छह पवीन॥ लाभ कोधको करिवो 
शसो तप मूल सुना सतिराश।।तप र्ण करिए इनि क्राष। घर्म करिहि सलरको रोवाविव्या 
कर सुजान | मानामानहि मानि समान ॥ तप्रके पार पाइवे हेत । ज्ञान बिडित यह 
सत॒ इ यनुशंस्थहायवा भम । त्तमा परम बल जनको पर्स ॥ आत्सज्ञान से निश्चय 
त्य परसत्रत सुनळ सुजान || सत्य श्रयका निभय घास। सत्य भत दित हे अनिराम ॥ 
र्‌ त्याग कर तदान। साइ त्यागो कत सुजान॥ गतमाचकी हिंसा होन । चले मेचसा 
॥ नहि द्रिइ कोव्हेसन्ताष । आश तजे चपल ताभोष॥ ज्ञान अपन यह ज्ञानज 


“बेन | अबिदित व्याध तुन्ह कछ इं न॥ % ॥ व्याघडबाच-1। ४ षसं 
त बिप्र मतिभान.॥। जातें सिद्दि लदो इम बिप्र। लख चल 


ह निवात दीप्र लदि सान।करत प्रकाश यया स्थिति भान स चित्त करि पुरुष अपो लखे आपने . 


॥ महाभारत दर्षय्‌ः।। ९१४ 


सम गुदधने चिप्र | माता पिता इसार जोन । तिनको लख विप्र सतिभौन ॥%॥ मांकेण्डेय 
उवाच #॥ वह सुनिविभ गए ता धाम । देवालय सम लले! ललाम ॥ शयनासनं सम्पन्न 
अनूप | परम बिचित्र सुगन्ध खरूप ॥ जननी जनक घरें शचिवास । दिव्यासन बैठे सुखरास ॥ 
भरे व्याधशे पूजित तेत । दिव्याहार तृष्ट सुखेन| घर्यव्वाध तिनका खि जाय। प्रणित शीससों 
परशे पाय १ उठ सुपुत्र ते चोले पर्न । रक्षण करे तन्है निति घने । होळ शतायु पुत्र ते शर्म। मिले 
ज्ञान गति सुमति सघन | यामदप़्मि तुभ पत्र समान ¦ पिटभक्त अनुपस सुखदान॥ व्याध पितासा 
दसर पांय । सुनिका यागम दिये सुनाय 1! कुशल विप्रसे। बूळि सुजान | पूजन कियो बुद्ध 
सुखदान ॥%॥ मांकण्ड्यं उबाच:॥ #॥ पूजन कियो बिप्र खीकार | तव लखि बाले व्याध 
उदार ॥ क ॥ व्याघडबाच ॥.%॥ सातां पिता सुदेदे सनान । माका सुनळ विप्र भगवान || 
माता पिता कहे ओ बैन। खा करतव्य इमे सतिञ्चैन। इन्द्र सद्दित सब सुरन्ह समान | साता पिता 
इसे भगवान ॥ परजन्ह संम साता तात । इस पूजत संब विधि अवदात || साला पिता अग्नि गुरु 
ज्ञान) ए सबके गुरु हैं सुखनान॥ इनको पजन करिवे पने । है गुहस्थंको नियमित धस | द्व्यि 


€ 


` इछिसे देखा तान । कहे पतिबते तुमसे! जोन ॥ ज्ञानलाम हित सोपे विश्व । तेहि प्या 


मिथिलाको चित्र ॥% ॥| व्याधंजबाच ॥ मोका शानइछिसों जोडि | तब तेहि पठयो मेपर 


ताहि।॥ सुनऊ बिप्र चहं मोसे बैन | तुनको ओन कहत चित जेन ॥ माता पित हि कि तुम 


जान । वेदपढन आए सत्िशोन ॥ यह तुम कीन्हो अनुचित घन्ध | भए शोकतें तबतें 
आ्न्य।। तिन्हे प्रसन्न कर ऊ तुम जाय। हे चह धर तुम्हे सुखराय ।॥ रुचत इसे यह सुनिए बिप्र। 
ताजं जाय यह करिए चिप्र ॥ ३ बाह्रांण्जबाच 11% ॥ सत्य सधर्म कहत तम जान | सुमति 
व्याध इस करि हे तानामाता पिता पास तुस जाया सेबा कर ऊ धर्म समुदाय |। ब्राक्मणडबाच ॥ 
धर्मव्याध इन तुसफहँ आय | पाये ज्ञान धर्म समुटाय"॥ इस तुमसे अति भए प्रसंज् । 
रहा भड. तुमका सम्पन्न ॥ शूद्थेतनिने: ऐसे ज्ञांन.] होत नहीं सो कळ सुजान । (> 
व्यावडबाच | ॐ रहे पूर्व इस जांझाए एसै । सांगवेद सब पढे सघन, धनुबे द्‌ पारायण 
भूप । रहो इमारे सला अनूप) भए घनुईर इम ता पास | मुगयाकों नुप गो बलरास ॥ 


इम हू गए रूपके सङ्ग । इने तही सुगंगणं बंङरङ्ग | चषि याथन ठिंग करे सनचान। 


छेडा एक घोर इन दान ॥ कविका लणे वार चलि तेन | 'हादा-करि बाल्य तपमान | 
इस सून जानि गए तहॅ शिप । लखे भूमिगत घारत्व विप्र भए दुखित चति जानि अकाय्ये। 


~ 


भरे भीति इमबोले आय्य | इससे यह अपराध यजान | यो चं कीजे भगवान || तव'करि ` 


ऋध दिये ऋषिं शाप । व्याधयोनि लहि हो छतेपाप।। तवं इस चाहि चादि ऋषि पास) कहि 


भ्र कोन्हा तपराश ॥ # ॥ च्हषिरुवाच ॥ #॥ सिच्या होत न शाप इमार। सुन कहत हेन - 


७: »*** 


शपोाडार॥ शूडबानि लदि हो बश कर्म । व्याध हाय हो ज्ञाता धमं ॥ साता पिता सुशूषा जान | 
सुन हु ' भांति करज गे तान ॥ पितभक्ततें सहित समदि । तुमकां प्राप्त होव गो सिडि॥ जाति 
हं हाळ गे पसे ।फोरि खगे लड हो सह धर्म ।बिप्रज्धाति लिहि अति पर्स ।पाय शापका अन्त 
र समै ॥ इस ऋषितनते काढा बान | जियो सा ऋषि नहि छोडो घ्रान ॥ मुनि इससे! तम पछ 
| ज्ञान । ख़ब॒तात्त कहे इस तान॥ दे सन्ताष मारका मूल । असन्ताषसे दुःख अमूल । #5 
(१ Ns वि ॥%॥ दादा ।। #॥ 
. पिटसुशुषा करणका काशिक करि स्दीकार। भरे माद लहि ज्ञान घन चलिवे कहो उदार |! 
व्याध प्ररक्तिण बिप्रक्रा करि सह विनय ललाम भरा माद कीन्हा बिदा गे कोागिक निज्ञधाम 
. ॥ #॥ साकेण्डेयउबाच॥ #॥। सोरठ ॥ #॥ 
जाय अपन धाम. काशिक मुनि आनद भरे । पितृभक्ति अभिराम यथा न्याय लागे करण ॥ 
. हससां तुस नप धस जो बस्दा इस सो कहा । धर्मकथा अति पर्म शर्मद पुण्य पियूषमय ॥ 
काणक मुनिस जान पतिजता सस्वाद सह । धसेव्याध मतिसान पितसुधर्षण जा कदा ॥ 
॥%॥ युधिष्ठिरडबाच॥ || 
सो सव सहित विधान हम सुनि कै मुनि आयुसां । पायो मोद महान परम धर्मसय कथा यह ॥। 
खलिश्रीकाशीराजमहाराजाधिराजश्रीडदि तनारायणस्ताज्ञाभिगाभिना शीबन्दीजनकाशो 


 _ ॥ #॥मार्कण्डेयडबाच॥ #॥ दाचा ॥ # || | 
यका जन्म अव तान सुनह नुपधम । अन्चिपुच अद्भुत भयो यथा तेअमय पम ॥ 
ते बह्मषिकी भा बह्मख्य सुजान । देव असुर देउ परस्पर लरे महावलबान॥ 
[तत असुर सदा युद्दम भप । बध्यमान लखि खबल भे इन्द्र सचिंत्य स्वरूप || 
ह अधे के तव चिन्तित संघबान । सानघ गिरियें जाय सो चिन्ता अर्थ महांन |। 
शब्द त सुनो उच्च मघबान । वीर पुरुष कोउ आय के करे इसारा चान॥ 
हाय के आपूहि मा भत्तार । आय सुनत य शक्त तेचि करसा गदि उदार ॥ 
डरा मति भीरु तोहि भय दे न। केशो नामक दनुज तइ इन्द्र लख बलओेन॑ || 
` ॥%॥ केशोरुवाच॥ #॥ 
हत बरिबें इम बलबान। जाऊ अपने धामको राखि आपने प्रान॥ 
ला गदा प्रचण्ड । इन्द्र बञ्जचसा मारि सां काटि करे दे खण्ड ॥ 
 दोन्हा डारि । तापे दोन्ही डारि सा शक बजसा मारि॥ 


॥ महाभारतदर्पणः]| | ९२३ 


. सजि कन्यां सो सै भयो केशी भजा चैन | ता केन्यास इन्द्र तवे बूजन लागे बेन ॥ 
कहा कानकी कोन तुम कहाकरतिइत कास।कन्ये बाच|सुता प्रजापतिकी सुनज देवसशेना नाना| 
केशो भगिनी इरी मम दनुसेना हो जान । पितु नियागतें हन दाऊ इत बिहरे करि गोन ॥ 
नित्य इरण चाहे इमे केश्पे दुठअमान।। दनुज देत्यसेनहि बरी इच्छासां मघवान | 
` भोदि बचाइ भनु तुम करिके युद्द उदार । शकदत्त तुमते चइति हें दुर्जय अत्तार ॥ | 
| ॥%॥ इन्द्रजबाच ॥ # |। | | 
'चियात्रि खसा दाक्षायणो मम तनया तुम तास । ताते तुम अपना करो बल जेतनो तव पास ॥ 
॥%॥ कन्याबाच | #॥ ` 
हां अदला छे अमरपति पति मेरा बजवान। सुर बन्दित भा बिष्णुहूँ पितादत्त बरदान [| 
॥ %॥ इन्द्रबबाच ॥ #॥ ... ; कफ 
बवपतिका वल दायगो कैसे कहळ उदार।कन्यावाच। सहिल सुरासुर नाग नरचिभुबनक जेतार || 
तुन्हे सहित सब भूसपें चलिहे जास निदेश । यछ ताके सुनिके बचन दुषित भए सुरेश 
या दे दोके पति नहीं यथा चइति बलवान । उदित भानुभे मिले शशि तब देखो मघवान | 
आमा प्रवृत भई लखे रुड मुरत भाम । होत उदे भिरिपे लला देवासुर संग्राम ॥ 
चव्य उ भग अङ्गिर लॉड बेद बिहित लहि बेश। देखे सुरपति भानुसे पावक करत प्रबेश ॥ : 
पने चतांबे शति तदा रबिसे कियो प्रबेश । सूय्य चन्द्र परबेश लि भो चिन्तित अमरेश ॥ 
खोर लखे बळभांतिके अचलो हैं उतपात । जानो आजु निशीघमे व्हेह्दे रण अतिघात॥ 
सोम सूर्य अरु अभिको सङ्गम भयो अनूप हच साससुत दाय सा याको पति अनुरूप || 
अभिपुर जा हाय तो याको पति बलरारु। सहित देवसेना गये यह बिचार बिधिपास्‌॥ 
शक पितामहसों कहे थेस बचन लक्षाम । याहि रेळ प्रति रुपाकरि सूर साध बलघास!। 
| ॥%॥ब्रक्मावाचा #॥ |... - द कत 
तुस चिन्तित जेसा कियो कारज हे मघवान । गर्भ हायनो तैसाई बिकसमय बलवान ॥ 
सा सेनानी होायगो सुरसेनाको बोर। या देवोका होयगा से पति अति रणधीर ॥ 
_ थह छनिक कन्या सहित बिधिको शक प्रणाम. । करि आए जद सम ऋषि रहे तेज तपधास ॥ 
यज्ञ भाग लोबें चहत किये सासको पान | गए देवगण चटषिनको याथम सह मघवान ॥ 
किये यज्ञ तिन यथाविधि करि ऊतभुकहि रुश्इाटिये हव्य सब सरनको बेद विहितअतिक्दइ | 
यज्ञ पूर्ण करि चले जब पावक अपने लोक | ऋषि पलिन्ह देखी तहां सुषमा केसी आक | 
, ` कलासक्त भर खत पावक तिनको भूप। फेरि निचारो दोस यह नहो चने अनुरूप । - 
क ` ` फर 


॥ 


साध्वी कविपंत्रीनका करिवा स्पर्श नःनोति। हेएमम्टचमे वास करि निति लखिए करि भीति॥ 
5 1.0 साकोबडबाच ॥ ३ 
ज्वालगसा परसत गए तिन्दै हालकै धान । तहां बास करिके लखत नित्य भरे सनकास ॥ 
कामतप्त तन त्यजनकों खि अलान कपि बास! असि गए बनेको चले छाडि चामके धाम ॥ 
खाहा दक्षसुता रहो भरी सनारच मास । बरा अभिका चइति हा दशत समय ललाम ॥ 
काम तत्व लखि असिका एकाकी बनभाह । खाडा तब यह हदयस सत पारा नरनाइ | 
स्टिएलिनके रूप धरि पावकका बश कास। सिद्रि सतोरथ आपने हा करि लेळ ललास,॥ 
॥%॥ साक एडेयडबाच-॥ * || 
शिवा नाम अङ्गिरसको मायाको घरि रूप जाय असि ढिग कहन इसि लागो बचन अनूप ॥ 
स्यसि काम सन्तप्त माहि बरिवो समचित तोहि |. नतरु मदनशरसे। व्यथित सरी देखिदा नाडि॥ 
हां भाया यङ्गिरसको शिवानास सखदाघ । झरन्हः करि सत प्रथम ही रीन्हां मादि पठाय॥ 
ं ४४% ॥ अभ्रिरुबाच ॥ #॥ 
जाना किसि कामाते माहि. सप्त कपिन्दका वास । जान कडति तस इन सकल भजिहे तुन्ह सकाम॥ 
| ॥ %॥ [बाबाच # ॥ 
तम हमको प्रिय नित्यदें करत रही दम त्रास | सविन तव इक्रित चिते साचि पढ तुव पास!) 
| | ॥ ॐ | -साकण्डेयडबाच ॥&। 
'सेधनाथं याई इदां चिप्र सा करि पिच प्राना ज्ञाति परिक्षा करेगे बीते काल महान | 
१ ` ॥४%॥ साकण्डंयडबाच॥ #.॥ र 
जंग शिवाको रति कियो भरे मदनसद चेत | प्रीति भरी तेडि पासे लिया अग्निका रत्‌ 
चिन्तन करि मोहि देखिकी सा करिहे परिहास । धरि पत्तोको रुपसे गई सेतगिरि पास ॥ 


ह क रस्म सुल सघन अविष भर अलब । भूत. मरत रास जहा वख जोबगरु सब ॥ _ 
त्त पृष्ठपर जाय तई कनककुण्डमे रेत । धरि इत आई अभि पई से सदनाकुल चेत |) 
सः भारयाका घरिइ खादा रूप । मिली अभिसा रेत ले राखा तहा अनूप ॥ 

[न धारि अरुन्धतो का खाहा सुनि रुप ।:ताको सुतप प्रभा वते. पति अनरुप सु भप ॥ 


0003 


॥बहागारितदपण' | ६९६ 


तिन्दै गडा दे हाथ सा शक्ति एकसे भप । तासचंड! एक हायसं कुकु ठ पर्बत रूप॥ 
दाय पा णिसें शङ्क गहि धमिति कियो अतिमान। दोय भूजनंसो गगणुको मन्यन कियो मदान! 
रि पर्वत पर बेिके कियो नाद अंतिधार। सुनत नाद जे शरण की गए भर भे रार्‌॥ 
शरण गए जेबर्ण सब भए पारषद्‌ तान । शान्तं मान तिनका किया बोलि बचन सुखनान ॥ 


शर तजि भेदो क्षाचिगिरि तानि शरासन चण्ड। सा सुत गिरि हिमवानका हाय गया बळ लण्ड || 


फिरि भेदा गिरि सेतको मारि शक्तिसे सान । छोडि भमि सह गिरिन्ह गा नभके खेत महान 
व्यथित भमि सब व्हे गई भइ विदिशि अखबं। लादि कुमार की शरण फिरि भइ यथास्थिति सब) 
नमस्कार करि स्कन्द का गिरि भा भम्धासन्न। श्त पञ्चमीको भजा स्कन्द्‌ चि जगत प्रसन्न ॥ 
स्वसिशी काशीरा अम दाराजाधिराज शीड दितनाराय णस्थाज्ञा भिया सिना श्रोबन्दी जनका शी 
वासिरघुनाथकबी खरात्मज्ेनगाकुलनाथेन कविना विरचिते भाषायां मद्चाभारतदपण्े बनपबणि 
कुमारात्मत्ति बणनेनाम यष्टचतारिशदय्ध्यायः।। #2 RDI IRR #<७ 
॥*%॥ सा कण्डय उवाच ॥ जबकरोरून्द 0 # 0 | 
छात महा सेनडि उत्तपन्न । भे उतपात महा सम्पन्न ॥ महा उटपिन्ह॒ तब शान्त उदार । किया 
चादि जगती उपकार ॥ कहें अमर वनवासो जीन । अश्रि कियो यह अथनरष मे न |। षठ महर्षि 
भाय्यथनमे गान । करि उतपन्न किया भयं भान || कोऊ कहे गरुडी भब मप | जिन देखा तव तेसा 
रूप) किया जान खाहा यह कमे । सा न काऊ जानत नुपधम || ऋषिन्ह किया सुनि पत्रिन्हँ 
ब्याग । एक बशिष्ठ बिना बडसाग॥ सप्त ऋषिन्हसा खाडा जाय। कहे पुत्र यह सम सुखदाय 
बिखानिच यज्ञने तान । लखा सकाम अभि दिय भान पोछे लागि अमिके नप । देखा खादा 
क अनूप।। काशिक प्रथम गए गड पास !सुस्तव प्रथम कियो मतिरास ॥ मङ्गल सच जे जातक 
कम। काशिक गुद्दके किय नुपधम।।का शिक के। प्रिय किया कुमार ।सुनि खाहाकी कर्भ उदारो 
शिरि कुंमारसा आज्ञां पाय । का शिक कदो क्‍्टविनसां जाय॥। पत्नी त्याग न करळ पंबिच यह 
खाहाका सकल चरित्र लोक अपवाद बिचारि महान । चटषिन्ह तजो पत्नो सुखदानं॥ 51) 
नाके डयडबाच।। %॥ दवन्ह कडा इन्द्रसा बन । इनक भया यह शिश बल जन || नतरु हास 
गा यह दवश | जीति लेयगा चिगुवन दश || # ॥ इन्दउबाच ॥ #॥। चिभवनका कर्त! हंजान। 
ताका जीति सके नहि तान || देवाऊचः ॥ शक बोय्ये तुमसे कळु हे न । जा जैसे तुम भाषत बेन || 
सातर सत्य कामबल जान । पठवळ ताहि सारिह तान || सातर तेहि लखि अति बलवान | जाय 
बचन बोली सुखदान ॥ तुच होऊ मेरे बरंबीर । उरसिज बहन लगे तब चीर ॥ सुसन पानः 
पिपासा धारि) गइ पूजा नव जननि बिचारि॥ आवत देखि अग्नि अभिरास। मारन संहं बजा 
बलवान || महा रनक घोर सब। ते रक्षरका करत अरब || माट काधते व्हे सृभ्मन्न । भर एंक 


न्‌ः 


२२४ ॥ मदाभारतदपशः ॥। 


०, पुञो उतपनन ॥ शल हस्त सा पुच समान । लागो रचण करण मदान ।। लेाहिताध्वि कन्या अति 
मरि । रचति गुइको से सुद प्रि ॥ काग वके चि सुजान । र्दत गुदकों एच समान) विजय 
(विकल्प धरे मघवान। सुरसेना सह दिग्गज जान॥ नाना शस्त घरे सुरसब। चल खर । उद पह 
गदि गबे ॥ किये! देवगण उन्नत नाद । जाना आवत भरे प्रमाद चले कुंमार ताँ बलवान । गजे 
"प्रलय प॒याद्‌ समान!) चले (तत्र सुरगण सच शका गअत नरक एघसे!ं वक्कोलुनि सुरसरका नाद्‌ 

कसार। गर्जे सिन्धु समान उ दार।सुरसेनासां सुनिके नार । भई चेतइत भरो RR 70 
चयावत सुरजाल। लखि गुह सूखते छोडी ज्वाल ॥ तारों जरन लगी सुरसन | सद आतुन नन 
नलञन।। गिरत गगणते यसा भात।हत सघन मनु उल्कापात।। घडा देवतन झर ए कुसार। शान्ति 
भई तब असि उदार ॥ दत्त पार्थमे अशनि महान । गहके इना बुझ मघवान || कढा बजद्षतत 
नर मप । धरे शक्ति पावकसम रूप॥ नाम बिशाख देखि तेडि शक्र । काल कराल सहश अति 
बक ॥ भय भरि इन्द्र जारिकै पानि। गे गुहशरस् अभय अनुमानि।दियो इन्द्रका अभय कुमार| 
सहित शयन करि छपा उदार \। कढे बज चत ते गण भप । महा प्रलय धरि नाना रूप ॥ जात 
रभेसे पश शिश जेन । तिनके प्राण हरतहे तान ॥ लहिके बच प्रहार उदार । उपजी कन्या 
बऊत कूमार॥ते विशखकी पिता सनान ।मानत भई सुना सखदान।खाहा रु अञ्चि सुखदान॥ 
ते कमार ते पितर सुजान ॥ पतकाम अर पुत्री जान । ताकों यजन करव है तान ॥काकी 
इलि मा मालिनि नास। ओर बृ दिता आया जाम ॥ निजा आर पलाला जान । कडी सत्य 
आतर ए तान तिनके भयो बोय्ये सम्पन्न । लाहिताक्ष एक सुत उतपन्न ॥ स्कन्द्‌ सुमात गणाद्भव 
आस । यह बोराटक कडे ललाम ॥ मध्यम जा कुभारका शीश। चाम बन्न समदे अवनीश ॥ 
` सो यह बिबिधाकार समाज । शुक्त पञ्चमी ला कुरुराज ॥ भो षष्टोकां युद्ध प्रश्‍त्त । देवराज 
| साहे कुरुमित्त ॥ #॥॥ माकण्डेबडबाच ॥ #॥ स्कन्द हिरण्य कबच अनिराम । डिरण्य सक - 
पद्म ललास ॥ भारे लोहित अस्वर सब । बिभूवन सुखकर लक्षण सब ॥ बरद युबा साल 
शत सर । भजसि जाद थोसुषमा प्र ॥ द्‌खि बिप्रबर जे तपधास । पजन करसि इमि कहा 

। जुलाम।॥| # ॥ च्टषयऊचः | $॥ होळ कुमार कपाकर शसं । बश डेखाका भयो तब पर्स ॥ 

ह ताते सु स्कन्द्‌ ।जगतीक अनयङ्कर कन्द ॥ # ॥ स्कन्टाउबाच ॥ # || करत सुरेश कान 

$ केसे पालत सुरन्ह॒ सघन ॥ # ॥ चटषयऊचुः ॥%॥ इन्द्र देत बल तेज सशर्म | तळ 

पर्न ॥ सुटत प्रजा पालत सघवान । दुष्टन्हका नाशक बलवान || भएखय्थ 
उूभाक। सानिल हात यायु युत चाव ॥ इतने करत इन्द्रवर कर्म | तस बदुबीर बली 

शक्रडबाच |। #॥ दाळ इन्द्र बर बीर कुमार । तम हम सबके मेदाधार ॥ लेक 
रकन्दउबाच |पालन कर चिभुवन सबिबेक ॥ इस इन्द्रत्व न चडत सुरेश) 


॥ महाभारतदर्प एः ॥| Eth 


करि हे तब आज्ञा निःसेश || # ॥ शक्डवाच || # ॥ तममे बल अद्भत बर बीर! इनज सुरारि 
सकल रणवीर ॥ होन हमे एहि पदमे जानि। तमसां भेद परखर मानि || सत संद व्ह इतब 
बीर | बढि हे तब विग्रह गँभीर ॥ औत गे तब रणमे सोचि । इन्द्रब देत याते इम तादि॥ 
स्कन्दउवाच || #॥। तुम सम राजा चिमुवनसाथ । कडळ करे सा इन सुरनाथ ॥ इन्द्रडनाचं।ी 
, तब इम इन्द्र हाडिँ बरवीर । दीजे जा यछ बचन गभोर॥ किया चइन मम शासन एक। सेनानी 
, ऊजे सबिबेक ॥ #॥ स्कन्दउबाच॥ #॥। दानव नाश सुरनकी बृद्धि । गा ब्राह्मणकी चाचि 
` साड ॥ सुरसेनानीको अभिषेक करु सापदं सुपरति सबिबेक ।। #।।मार्कण्ड यडवाच ॥ अभिषेक 
इन्द्रसेरं पाथ कुमार । ऋषि पजित अति लसे उदार ॥ काझन छत्र घरे अतिमान । ज्या पावक 
_मण्ड्लमे नान सहित उमा शङ्कर तहं आय | कनकमाल दोन्ही पदिराय। असिचि रुद्र कछत 
शुतिरूप । स्कन्द रद्रसुत याते भप | शिवसा पूजित देखि कुमार स्वपति दबतन्ह कडे( उदार ॥ 
इन्द्र देषतनका खण । किया पद अदि दीन्हा रुए ॥ आई तान सहित लहार । इन्द्र गए स्ने 
ॐ दमार.॥ बिधि तमक! यह कन्या परम | दोन्ही याचि बरऊ सच धम ॥ रणि रूप तप भरी 
कुमार । बरा ताहि धरि भाद उदार॥ जइस्तां रहें प्माहका कन । सा सुरगुरु सव कोन्हा पसे || 
सा ष तिथि परम पंनीति। जास करत ब्रत जन गचप्रोति।॥ लडे! देव सेने गंहनाथ | तब झी 
वस! आव तेडि साथ ॥ नए पञ्चगांको थीयत्ा। खन्द पञ्चमी यीसो उक्ष॥ दछ दअ दद 
॥%॥ साकण्डेयडबाची। # ॥ दोहा #॥ | 
सुनि श्रीसहित कुमारको सप्त चरषिन्दकी बान । षठदेवी गु पे गइ भई टःखसा सास ॥ 
. बिनापराध तजी पतिन्ह सत्यध सेकी अन । लागी कदन कुमारसां असे सकरूण बेन ।। 
पुव इसे छोडी पतिन्ह कारण बिनापराध । पुत्र मारो कहत कोउ तमकों सुसति अगाध ॥ 
खगबास अक्षय हमे पत्र छपा करि देऊ। इस तुससां पत्रवको परम फल यह पाळ ।। 
[ऋ #॥ खन्दउबाच # ॥ #॥ 
हो तुम जननी सब सो हो तब पत्र सधर्म जा तुम बांछ॒ति होय गा तान तम्है पद्‌ पर्स || 
॥*॥ साकण्डे यडबाच॥ # ॥ 
स्कन्द ऋच्चो तव इन्द्रस वांछित कळ मतियेन । स्कन्द्‌ वच सुनि के कहन बासब लागे बेन ॥ 
कनि राहिशी सा नखत अभिजित खडा धारि । लडिबिकां जेल तप करिबे नश बिचारि ॥ 
गणनान नक्षवको सढ भए चस वीर । ब्रक्ञारसों चिन्तन कर तस कालकस धोर ॥ : 
ग छत्तिका खगकां यह सुनि सुरपति बेन । अनि देवता सप्तशिर भइ चत्त मत्न ॥ 
विगते आय कुमारसें कचे बचन अमिराम। पिण्डद मेरे हाळ सुत दे सद बास ललास 
- क्‌ 


(भद्दाभारतदपणः ॥ 


5: 2 ॥*॥ स्कन्दाउबाच॥ # ॥ 
दबो तुसजा कहति हा तथा दोय गे? पसे । पञ्च सात न्हे खपासे इचा बसञ सह शमे ॥ 
___ ॥#॥नार्कडबउबाच॥ __ 
त्वागो कइण कुसारसे| तव सब मातर आय । सबलोक साता कहें इको कवि सुख्द्ग्य॥ 
ता नाता चाइति भई हॅम सब सुनऊँ कमार।खान्द्उबाच।इस उत दंगे राबर तुस मननात उदार 
कहळ काये सो कर हिँहस अव तुमकां सुखदान |मातर ऊचु।रही जामातरपुबद्दमतिनकपाबस्यान!| 
न्लाकपज्य हस दाचि सन जादि न पजि तान । लहें प्रजा इम आपने प्रथम इरो तिन जान ॥ 
॥ % ॥ स्कत्दउबाच ॥ # ॥ 
हतन प्रजा फिरि लहळगो और चह तुन जान] ओर करहळ सब देडिं गे हे मातर इम तान 
॥ ॐ॥। सावरजचुः ॥ #॥ 
"9 तिंनकी इस चाइति प्रजा भक्षण किया कुमार | 
भे त्या . ॥% ॥ स्कन्दउबाच ॥% 0 
र्त । रक्षण करिबा याग्य तव भक्षण कष्ट उदार 0 
ओ- . जबलो पाडश बर्षको होय न सनुजकुमार | तबलोां तुम बाधा करळ धरिके रूप उदार ॥ 
__ ड़ तेज इस देत हे तुसका भरो प्रकास । तेहि सह तुस पूजित करळ समुद जगतसे बास ॥ | 
॥ # || साकेए्ड यडबाच ॥ % || 
 कढ़ो खन्द्की दतं तव एक पुरुष सधाम । मनुजप्रजा भक्षण करण हेत किए मनकाम ॥ 
गिरा ज्षुधादित भूमि पं निकसत मूर्ङित भूप । खन्दाज्ञातँ यह भये! सा अति राड खूप ॥ 
' शकुनि ग्रह बिनिता भइ धारा उग्र सभाब। भइ राक्षसी पूतना बालक बाधक चाव |। 
_ कुमार कुमारी जे भइ रन्ट दहते भूप । ते सब सानुष्यर्भभक्ष अनरथ कारक रूप ॥ 
सरमा देबो खानको जननी कहिए जान। संदा मानषी गनेका सक्षए का रक तेन ॥ 
!कुरन्तनिलया कहें तरु माता शुभ रूप वरदा ताके! पजिए करझबच्षमे भप॥ 
दश यह कहे मांस मद्मप्रय जान । बसत सतिकाभोनसे दश निशोधिनी तान ॥ 
[से प्रबेशकां करति सूद्स घरि रूप । गर्भ खाति ताके प्रसब हात सर्प सुनभप॥ 
एको जननि जो तान गले जाति। शन्य गने सा सानषी धारि गभव्हे जानि ॥ 
जननिसा सोषति गभ सुजान नष गर्भे तव कत हे देखि सकल सतिमान ॥ 
की कन्यका गृहकी धात्री जान । लाहितावनो पज्च सो तरु क दस्बमे तीन ॥ 
थथा नारि न माह । जाव्या जननि कुमारकी जगत पञ्च नरनाचं॥ 
'षाडशान्ट्ला भप । शिशकां बाधा करत हे पजनतं सुखरूप ॥ 


॥ महाभारतदर्पणः ॥ ु ३२७ 


कदे जान इस माह्गण कहे पुषयद्द जान । खन्द ग्रह नामक सकल भूतप जानो तान ॥ 
बिबिधि भति पूजन करें सुख्तब सहित कुमार । हात सकल आनन्दक करता सकल उदार ॥ 
घोडश जरभ करत हे जिनको यह उनमाद | तान दैबय्रइ यानिए सुनु भूप निरबाद ॥ 
सतत जागत लखत है ओ पितन्हको रूप । कारक सा उनसादके! चिप्र सुनळं कुरुभूप ॥ 
सिनको अपमान जे करत देत जे शाप । सिइ ग्रह उनमादके करत सो चिप्र अमाप ॥ 
. झकस्ाद आवत जिन्हे नानाभाति सुगन्ध । सा राचस यह जानिया कर उनमाद्क घन्ध॥ 
जदि नरमांद प्रवेश करि दसत आइ गन्धबै। गन्धबैयइ भूप से कर उनसाद अखं | 
चढि पिशाच उनमाद जेदि करत सो ग्रह पेशच । करत अन्तमे यक्षज्ञा सा उनमाद अलांच || 
बात पित्त कफ दाषतें चित्त मयो खम जास । कीजे शास्त्र प्रमाणत भूपति सेषज तश्स ॥ 
भयतें चोर खरूप लखि होति बिकलता जा न । शान्ति किएतें होति है दूरि सुने नृप तान ॥ 
केज भाजनकाम काउ इस्लिएकास समाद्‌ । कोऊ सङ्ग तजे न ग्रह कडे च्रिनिध उनमाद्‌ || 
र यह सतर वर्षले ग्रसत मनुजको आय । आणे ग्रइगण सदृश ज्वर जरा ग्रसति है आय ।। 
इन्द्रि निग्र दान्त शुचि आस्तिक अद्दावान । देवनक्तके निकट ग्रह नाहो जात सुजान। 
यदद इस यच उदेश विधि कहे! मनुजकों भूप। शकर सेबन करत जो सा नशखत यह रूप || 
॥ # ॥ सार्कण्डे यडबाच |। रोलाछन्द | # || 
_ प्रीति इसा कीजिए सुत करत बरस जान ॥ खान्दउबाच || प्रीति इससे चइति अम्बा कह 
_ शर्षेद तान खन्दसां एडि भति खादा आय वाली बैन | पुच ओरस है हमारे चति तुससो 


बैन ॥ खादोबाच ॥ दक्षकी इस परम कन्या नाम स्वाहा तात । रही सेरी कासना निति 


अप्निपें अवदात ॥ नदी जानत कामिनी सेदि भली भाति ऊतास । करो चइति हों निरन्त 
नास ताके पास | । चव्य काव्य सुडाम करि हे मंच पढि द्विज जान | नही खाहा बिना बोलं ७1९] 
जडता तान ॥ अशि बसि हे आपुर्ते इमि जननि तुष्हरे पास । जननि पूजन कियो कदि एध 
शति गृ सतिराश ॥ लहा खादा बचन यह सुनि अचि सङ्ग ललास | पितामच तब कशे जैसे 
स्न्द्सां अभिराम ॥ उसा शिवपदं चलळ गृह यह मानि सम सुनिदेश । अग्नि. स्वाह्ामाछ 
जिन करि उमा सहित प्रवेश | जनवहितके अथे तुससों किये सुत उतपन्नउसा की धरि यानिसे 
बर रतपत आसद्च।। शेष रेतस गिरो लादित ऊ दकसे अतिमान । इंसिका तहं भई सिञ्जिक तास 
पत बलवान ॥ भूलि गिरिप आनुकरपर तरन्ह पे कळु भूप । गिरे जई जह रैत तई तह सए गण 
तिरूप ॥ कारक #॥ दोहा ॥ # | 0 ७३७ 
सवरल काहि कै गए कर पास कुमार ।-पूजन.मात!को विधिवत कियो उदार - 
3 पिग वजत जे वनकास। व्याधि इरणक चर्थह पूजन करी लाम ॥ 


॥ सदाभारतदर्पण्ः | 


ऐराववर्क जे रहे घण्टा दै अति रूप॥ शका एक गदका दवा रके विश भप ॥ 
सह पिशाच गण देवगण काञ्चन गिरिपर पंग | शामित नए कुमार सदि एद गिरि झवमारले | 
। पष्पित चन तरुन सह पश पक्षी बळरङ। लहि शेमित ने खेतगिरि सुषमा भरा उसङ्ग॥ 
| | तहां देवगण असररा किन्नर गए गख्बे। तूच घन सदन र जे ओ कि, 


व ¬ ८ ॥.३॥ सार्कएड यउबाच ॥ के ॥ 
। गए भद्र बटकों शिवा सड इर वरद उदार ॥ 


छ. ५ . यागे पष्पक पै चढे जात धनद अभिराम । किर गुहांक यक 
"ऐरावत पर इन्द्र चढि सुरन्ह सङ्घ अबदात। साव सदाशिवके लखे सानद पीछे जात]! 

इरके दक्षिण यइन सह जात यच्‌ बलधाम। ताके दक्षिण देवगण एउका 5 आअभिराम | 

01.5: र्य व्याधिगण सहित यम जात घोर धरि रूप। यमक पी विशिष सित शम्भु शल सग भप 

इ विजय शल रचित किये बरुण उग्र धरि पास | घोर याद्गणको महा सना शाडति जास 

गदा ससल पट्टिस परिघ चले झूल सँग सवे । चला कमण्डलु छन शित पाव सङ्ग उखे ॥ 

. चले थङ्गरस भूर सहित बेद सङ्ग शी भय । रुद्र चले इन अन मदास्सन्द्‌ मं चढ अनूप || 

प ॥ # | सारठा ॥ # ॥ 

_ कटाव सरसह गन्धन भुजग नदी हुद समद सर। ग्रह नचत्र अखने असर सुरसुत शिशु सवाल] 
बिधाकार चली रुद्र पीछे सकल । बरषत फल उदार खुरब नता आनन्द भरी ॥ 
[मने परयन्य धरे सुधा धर चरका । ऑनल अनल अति धन्य चमर सांब शिबकां करत] 
सह सुर सेन अखर्ब चले शक थीसां भरे । चले राजक्टणि सब सुखुति करत सङेशको ॥ 
हज उके: ॥ %॥ दोहा ॥ # ॥ 
री गन्धारी चलो केशिनी &विधाम। सह सावित्री पाबेतोक अनु छ अभिराम ॥ 

[ह आगे चले घरे पताका सुने । बासो जान मसानको पिड़ल यक्ष अरब | 


॥ महाभारतरपंणः |) . रश 


॥ # ॥ माकेरड्यडउबाच ॥ #॥ Fs ता. 
यह काहि के शहर कियो गको सुधाघान । विदा किया तब दिशनसे भे उत्पात महान ॥. 
नभ नएतन्ह सह ज्वलित भो मुंबन भरो भय मूरि।शव्दित हलन लगी घरा जगत ययो तस परि 
तब रली थाई चमू सघनघटासी सूप | उमा सह शिव सुरन्ह सब भए विस्य रूप ।। 
नानाविधिक अस्तकों दनुज घरं अतिघोर । गर्जत बिविधि प्रकारसा आइ मिलें वरजार । 
शस्त अनेक प्रकारक बर्ष दनुज महान । दोचघरी लरि देवगण बिमल भए बलवान | 


वन 1 ५ AS 


दनुजशस्तण्डित गिरी एरेना कुरुवीर । चएडयम्नि लागे सघन ज्वों वन रत गभीर ॥ . 


सुरशस्तन्हसा कटि गिरन लागे असुरशरोर । प्रबल बायु जागे यथा चन 
भजी असुरसेना सकल सुरशरमदित भप सुरन्ह किया इषित तमन्त तञ्च 


लाहितालि लादित धर शल विसाल गभीर भी रर तास 
“शक्ति मिष नाशक तजो करि के चौध 


[ध कसार । सहिषशीस.कडि: 
शेष रहे जे देवगण स्लन्दपार्षद्न जाय । सारि विभक्तितसे 


` बद. वर्‌ सदिषः कका 
तोनि लोकसे कीति. तब अ 


धर ॥ियदाभारवद्पणः॥ 


कहि एदिज्ञातिकमारसां अवकं विधवन नाचा किया निवृत्त सुरेणको कदि इसि सुरगससाठा! 
सुर चमितिस संस जानिये मनसे नियत कनार. | एकद्विसने सन्द सन जीचे असुर्‌ उदार! 
| गए बटसद कारि निवत्त सुर सर्व । पडि हैं जोन कुलारको जन्म चरन अखन 
उरसं संहरे सबै सलं दहनिधनको पाय बाल करेंगे असर सस खन्द साकत न 
1990० ° तो 0%॥चंघिष्टिरडबाव) ४ रोलाइब्द॥ # ॥ 
चहत गृहका नास तुससेर सुना हम हेत पधाम । स्यात विशुधनमाई ज ९ पण्य पावन घास | 
॥ ४॥ नाक वडबाच ॥इलोत्यागेथ गह सकुभार कदि एदि सहिषमदन हु । सत्यवाग सूर 
केत सु कॉसजित शिश रूपती सवन अर 'सातुवत्रल स्कान्द कामद कान्त । दीप्तशक्ति प्रशान्त 
आत्मा चण्डरूप नितान्त ॥ बळंतरुप विशाखके संब कह कहली भूप । यथा सेरे शक्ति हं दम 
कहत सुने अनष ॥ कोशिकश्रिय शंरोड्व संसेनप्रिय अभिराम । पान्मातुर रुत ईप 
गह इंचाचे ॥ जगतपालक जगंत्मय अचय विश्वखरूप । खल्दकाजा नास जपि इं अन्म 
चरित अनपे ॥ सुनेगे जा सहित अद चित्त दे अभिरम | लहे गे दोधायु सा धन पुच यम जप 
मासे तार पछि सु पाच के करि भाग नाद अताके ।लेगा देहान्तन सा स्कन्ट्का बर लेप | 
स्चस्तिश्री काशीराखसचाराजा पिराजश्री उंदितंनाराच णस्याज्ञानुगासिना श्रोबन्शीजनकाशीबालि 
घुनाचकबीशराढाजेन गेकुलनायेन कविना विरचिते भाषायां महाभारतद५« बनपर्बशि 
- स्केन्द्जन्ममादषासुर बधबर्णनाना मेक एपञ्चा शट्ध्यायः ॥ १५७०0७ > 9००७०७७ 
[PF तत. हक ज्यीकन्रालाकन्ट ॥ ॐ ॥। 
` शहेवबैंठे सहित बिप्रन्ह जहां भपतिधर्भ । तहात उडि गई सहघ्णा सत्यभामा पसी।।दुङन अपने 
त्तान्त जान अनप्र| कहन लागी परस्पर भरि सोद प्रीति सुभूप॥ दिव्य आसनमाई बटो 


यशाली दळ कृष्णा तान सादि अबश्य। जान साधेव्हह निय 
री सुनि सत्यभामा बैन। बचन असतिन योग्य तुमको उचित 


| बिद्दाय के इम सब्र । .याएइत्रनको भजति दै सहदार नित्य 
[रिण करि सुशूषा जान। दुबादसों डरि दुष्टजनके बचन सुनति 


॥ मंहानारवरदपण || २३१ 


नतीन ॥ त्यागि दछ कंटाच इङ्गित बचन बेलि प्रमानं। पाएइवनको मजति छं हस सव्थ अजि 


सनानं॥ देव गए गर्भ मानष यबा सुन्दर जौन । और परुष न हमे सन्मत घनो भूति तानरा 


स्थान भोजन शथने निद्रा प्रथा तिनचिँ कराय । भृत्यजनको भरण करि अनु सरति ऊासर्‌ 
पाय ॥ जाव आवत क्त सतार अपने धाम | जाय आणे लयाय धोवति चरण चायि ललाम॥ 
उदक आसन देय भोजन देति सधर अनप। बालि के सद बचन सज्वा देति रचि अनुरूप ॥ 
कति बचन विनीत मद निति रहति हो अनकलाविना हासन इसति बोडा युंबतिका समल 
नियत पतिक सदा सेबनसे रहति सुखदान | बिना पति कछ सबंया नहि इन इष्ट सुजान || करत 
काळू कार्व्यकों भतार कबळं प्रवास । अङ्गराग बिहाय तब इन धर ब्रत सतिरास॥ पियत्‌ जा 
नहि खात भत्ता करत भाजन जान । चसऊँ भोग्य पदाथ सिंगर पियति खासि न तान || पाय 
आज्ञा व्हे अलङ्ुत जाति पतिको पास । पूर्व खश कहे वनिताधसे जे सुखरास ॥ उचित सिगरे 
काय्य ते हम करति नीति बिघान। सत्यशील ससान पावक भजति पति सुखदान (क लखिनका 
धम आश्रय खपतिका अभिराज । भजति उस सा बारको गति एक स्वर्पात सस्तास ॥ करति अति 
कसं नहीं पतिको शासुसेंं नदिं बाद । करति इं हम काव्यं जितने भई बिगत प्रभार ॥ रहत हैं 
भतार सेरे सहित कुन्ती वश्य] हा सशर्षवकी करति सो वत्ति चरित यशस्थ ॥ बिधर आठ सहर 
साजन करते इं सह शर्म । घनेनुप सह विबिचि विधिक छरस व्यज्जन पम॥ दिज अठासी#सह स 
सङ्गादक धर्मनुपके घास । कनकपातरन्हसाइ भोजन करत हे अभिराम ॥ एक एक हि भज हिँ 
दासी तोस तीस सुजान । ऊर्षरेतस सहस जे हैं यती हे तप सान ॥ कनक पाचन्हसांह 
(तिनका रहो मोजन देत ! बसत भाजन सात्यसा 'इस तिन्हे पजि सुनेत ॥ लक्ष रासी बसन 
बेखनि जडित भषण सबं । चर नत्य सु गानसे अति चतर चारु अखबे ॥ नाम भाजन 
'बसन तिनके छतारतं'जे कर्म । रही जातत विविधि बिधि इम नीति से अनप लंक्दासो 
'धसेनृपको सुन्दरी शुचि नेत । कनक माजन लए भाजन रही अतिथिन देत\। अयुत नाग 
सुलक्त बाजी घसेनपके सङ्ग । चलत हे लखि-तिन्हे इसको बढत माद उसङ्ग ॥ भार सकल कट 
सबको धरि दया सापे भप। छाडि क सुख सब ताको वहत हो अनस्ंप॥ आगाधसय'चे घमनप का 
विशस भाण्डार। एक जानत रडी इस ही बिबिधिसाति 'उदशर॥ रात्रि दिनि हस पाण्डबनका 
चुत पिपासा सान | सरण पोषण करत ही सर्बभातिसों सुखरान भोर जागें प्रथम पतिसा करे 
पीछे सैन। बशीकरण सु ओर याते हमे आवसे हे न ॥ असत वनितनका न इसका कस 
आवत एक । सत्यभामा कहा तुससों तोन सहित विवेक ॥ %॥ बैशम्पायनउवाच 
झुनि के धर्म परित द्रौपटीको वेन। कडन लागी रुत्यभासा पाय के अंतिचेन ॥ ससा 
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कृष्ण प्रणित प्रीति बिचारी । काम कारिणि सखी भाषित चाससो निरधारि॥) कापयुबाच | | 


0७% ॥ तान: 


ब्‌ 


२३९ ॥ महाभारतदपः॥ 


६९५° कहो सपति चित्तदारक परम पंथा जान। करही गी ता अनिश बसि हे कष्ण तुन्हरे भान | 
नहीं पतिसा जार दैवत लाकने अभिराम।भए तान प्रसन्न प्रण करत सब सनकाम।।खगपावति 
,यंतिजत धरि पति डि सर्वात जानानही सुएते मिलत सुखब्रत दुःख एलका भा "लाख रन केर 
, सामा सुहृट्ता घरि घरेस[बस गे तव पास सुन्दर श्याम नियमित नेम ।गन्ध आसन माल्य भोजन 
' रय के अनिरासापरल प्रोतिजनायकी जे खबशमे घनश्यामीपतिब्रतथय ग्रोतिभूषित पतिसुश्षेण 
ज्ञान | सत्यभामा झार याते बशोकर विधि कान ॥ र कलीना रहित पातक सीको जा ताद्‌ । 
त्याग कौजा चण्ड दु८ सभाव चञ्चल चाहि ॥ पति सूशुष ण सकल बिविसां भाग्य हरत तान) पत्म 
भासा ओर तससी भाग्य भाजन कोन ॥ वैशम्पायनउबाच ॥ माकण्डया दि बिप्रन्ह पाण्डबनक 
पासाविदा व्हे हरि चढन रथपर चले जब सुखरास ॥ सत्यभाराको बोलाया शन बानद अन 
द्रापदोका अङ्गसे भरि चली कहि इमि देन ॥ नहीं रुष्णा करऊ चिन्ता दुःख लदि मतिधान। 

, प्रतिनलों यद विजित भ तुस लद गो अभिरम ॥शीलसे सम्पन्न तुमसी भरी स्तण बास) रहति 

. नहिं चिरकाललो ए भोति र्त सास । पतिनस भेग करिह भूमि तुम सुख्दान । दाय 
के निईन्द ष्णा कइति बचन प्रमान ॥ धातेराउन्ह मारि के करि बेर शान्ति गभीर। भूमिका 
तम भाग करि हो सहित पति बर बोर ॥तुन्हे बनको! चलत कोन्हा दास्य बनितन जोन। दखि हे 
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वैधव्य भषित रुप तिनको तान ॥ पुत्र तव प्रतिबिंध्य अरु सुतसाम सी नज बीर | सुतक अजेन 
` तनय नकुलज शतानीक सुधीर || शुतसेन सह सइदेवसुत सव कुशलई तब नन्द । अखदबिद 
संद भए सुद अभिमन्यु कुरुकुलचन्द ॥ करति मद्रा प्रीति सम अभिमन्य के सुखदान। प्रयुद्धे 
माता करति तिन पे प्रीतिका अतिमान ॥ झछ्लख्तन समान तिनसा करत हं जातप्रस |भरण 
2 पोषण करतहे बसुदव धार नेम ॥ रास आदिक बुष्णि अन्धक प्रीति करि सुखदान । अनिश 
तिनको भजत हैं प्रयुद्ध सदृश महान ॥ सत्यभामा दोपदीसों बोलि जैसे वैन । करि प्रद्चिए गई 
ल व्यानद्अंन || समाधान सु एपदीका छष्ण करि सुदान । गए द्वारावतीकों रथ 
इाकि पान ससान (6२७४-९७ #9 #07 #0 DH HED १८७ KD RD HD HD ४ 
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._ | #॥ जनसेजयउबाच || #॥ जयकरीकन्द ॥ %॥ ह. 

बमस यभिरास। किया कदा सा कळ तपास ॥ % ॥ बेशस्पायनउवाच ॥ # \। 
[को करि भप । सरतट बसे धारि चषि रुप।। देखत गिरि वन सुषमा आंग । रडे 
भान॥ आए तही बेदबिद बिप्र। पजन तास किसा नप चित्र ॥ कंथा कुशल 


॥ महाभारतदपेछः || २३३ 


तिनमे एक बिप्र । गयो कीरवनके डिग त्तिप्र ॥ गो धतराषट्र निकट दविज तान । पूजि 
ताहि बूरा मतिभान| कहते आवत सुनिके विप्र । कहो घर्मतप ढिग ते दिप्र॥ बातातप. 
ते कित भात | जानि धर्मनुपकों सह खात ॥ परे उग्र दुखके.मख माह । जाति ई पदी सह नर 
नाइ॥ तिनकी कथा सुनत कुरुराज। तप्त भए लहि छपा.समाज॥ वनमे बसत पाएडुसुत सब 
दुःख सिन्यृमे बहत अखर्व ॥ तप्त दुःखसों वाले बेन ऊरध सास लई. इत चेन, |. चित्त खस्थ. 
करिके कळु भूप । जानि आत्म छत कर्म कुरूप। सत्य सुटत्त जेळ नुप्रने। योग्य, से जे सुखमय 
अति पर्मे ॥ सो सावत पुथिबी पर बीर । अजिन दरे पर धारे थोर; ॥: बब्दो मागध रूतःसुजान ` 
जादि जगावत हे मतिमान ॥ सा निशान्तमे जागत बीर। पत्षिनकी. सुति सोर गंभोर॥ भरा. 
बुकादर काप महान । ्तितिपर सावत छश बलवान॥ योग्य परम शज्याके जान । क्ितिपर. 
सावत रुष्णा तान ॥ धमेनपति बश जिष्ण कमार। चितिपर सावत बोत उदार | घमनपति सह 
कृष्ण सात। सावत क्तितिपर लखि कष गात ॥ खास स५.समले बलभान । निद्रा पाथ न लदि 
ह तान ।गीससन अतिवलका धाम । घाय ससा बथा सुललास\।। मस पचन्हके करन बिचारि। 
त्वितिपर सावत अमरष धारि ॥ सत्य घते वारित जान) काल प्रतीक्षण नियमित जान | धस 
नुपति कच छल करि जीति। कद: दुःशासन बचन अतीति [| परि बृकाद्रक तन तोन । दत 
दवानल सम बलसोन॥ खर करत अपराध न घर्म ।.यातते घरत जिम्णु, अति कर्म॥ अर्जुन भीम 
काल से जान| बर्षेतःबाण अशनि सम ते[न॥ शकुनि दुशासन रूत कुमार | पुच सुचोधन कुमति 
डदार॥।चाइत लाभःनःदेखत चात।.मध लखि मधुहा ज्यान प्रपात करत शुभाशुभ जा नर कमे 
लहत तास.फल परम अपर्म॥ बावतःबोजःखेत नर जे।ति। बुद्धि यथा ऋतु पारे दाति॥ खल्प ता 
ख.फल हाइ कि पोन। हे प्रसिद्धि यह देवाधीन ॥.द्यत खेलिबेका खीकार। धर्महि करिबा हान 
उदार ॥ हा.सुत बस दिये.राकि.न:यूत। भा कुहुकुल अन्तक सा भत॥ होनहारहेंसे भुव डात! 
ज्घाघन बरिसे सरिता सात॥ हमे योग्य यह हा नहि कम ।बित्त अथ जन:करत अधस | विना 
बित्त रुत बिज्तज्ःजान। नष्ट दात भाषत मतिमेन बित्तन.चहत किये काउ चौन। देवाधीन 
सो. बिनसत पीन ।।. जिष्णु जाय बनते सुर लाक । ले जाये सब अस्त अताक॥ देखि खगेमे 
करुकल सब । आया भए.काल बसःएर्व ॥ दिव्यास्त जिल गाण्डीव सुचाय। इनको कान सहेगा 
दाय॥ श प्रलापक सुनि नप. बन । कडा कण्सा शकुनि सचन ॥ बेशस्पायनउचाच ॥ कर 
शकुनि असरका पाय. कहे सुयाधन सां इमि जाय ॥ कर भाग भषण तस भप। [सन्ध से 
' खला ऋद्धि अनूप॥ करद करे तुम भूपति सब ।धसनुपतिकी थी जा अखब॥ सात न सहित सहो 
तुस तात । इन्द्र भ्रस्थसे देखी जान ॥ लः बुद्धि वलतें तुम भूप। थी पांडवको तान अनप 0 तो 
सा २ 


सक ॥ महाभारतरपेरः || 


हत भपवर जानाकचंळ करे इस कोरज ताना ता दश भू थद र आजबे बन्दत तुन्दे भूष 
(ज सत्र लसत सुरण सह ज्या मघवान (त्यो तुस कुरकुल भूषण मौन ॥ मानत ता शसन नडि 
गान । हे पाण्डव सस शोत तान॥सुनत दै तवनन सर नाधावसंत तही दिज भिक्षुक साचत 
रजसो सहित महान । पांडन्ह तप्त करळ सस भाता! सङ्ग लए सट भूपति 0८७७७४७ 
नवा करूबोर | घांडब सम्हें ययाति ससान। देखि द ज्या % रत सनाधन सुत साभ जन्य सुख़ 
जान । लहे. पांडबनके अब तान ॥ परे जिशु बल्ल तन चान । तस देखे सच ऋदि ललास |) 
याते सख मोदता और । समळ लुयाधन चितिएति भेर ॥ तो भाझा सह भषण बास ॥सचो 
समान मदा निरास ) परे अजिन बत्कल इत रूप । छष्ण तिन्हे देखिकै भूष ॥ जीबितते 
लिँदै निरवेद | पाच दत्ते यथकी खेद ॥ कर्ण शकुनि कदि असे बन | उ च रइ पापकचन।। 
अ वेशम्प्रायनड वाच # ॥ बनेन सतखुतके सुनि भप । इर्षितन्दे फिरि दोन खरूप ॥ कडा 
कण तस भाव ज्ञान। भनमे बसति इनार तान || जरा बसत पाण्डव छश रूण । तदा गमनकी 
याजा भप ॥ इरे न देढे तितके देत! रावत रहत भरे दुख चेत ॥ इसत अधिक तिन्ह अनु 
साँनि। नप घतराष्ट्र पावल जानि॥ इ त बिपिनले जार न कास्य) जेचि सिसिते तच चलिए 
आव्यं । द्यत समयमे छत जान । कच्या बचन तुम जानत तान ॥ तात व्हेन सकत निरधार । 
जलन चरून बिचार ॥ भीम फालगुए छष्णा सङ्ग । धरे जिन बल्कल रश अङ्ग ॥ तिन्हे 
[नद जानो इसके जानि न परत सुजानी। मम थी पाण्डब दस सास । तब मेरो जीबि 
।तहाँ चलनको जोन उपाय | तस अरु शकुनि विचारळ जाय || जा सुनिके नुष 
दश इसको देय न करे अन्देश॥ हम गनन अगमन विचार । करि अहे नृप पास 
'॥ चसे भीक सच तेहां पाय। सद सावल सा कह उपाय।। मीझ मपका गमन निट्श। 
लिवेका करे उदेश ॥ कहि तथाख ते घरको जाय । कहा कणं उडि भारचि आय॥ 
यह उपाय हस किया विचार। तान सयाधन सुनक्ल उदार ॥ गधन सकल इतवन माइ । 
गा नरनाह ॥ यह मिसि कहि भएतिके पास । चलळ पाय आज्ञा मतिरास ॥ 
कोर वात जतला भः देहे सुखरूप ॥ कदत कण हे जव यद बंन। आए शकुनि 
उपाय करदा सुयाधनसा सुदाय ॥ सुनि यह दु चतु 
बे यह सत निश्चय सानि अनृण। गए सकल जड हे कुरु 
लिनसोा सुख बंक. करुचन्द ॥ समय पाय'ले गए बनाव | तेहि 
गया निकट नरश।तादि लखनको करक निदेश ॥ कर्ण शकुनि 
[थन सह चन॥ आयो तिन्हे बिलाकन हेत। चइत सुचांधन गये। 
बान चाहत दियो सविधि सो तान ॥ तद्द रमणीय देशने भूष। 


॥ बहांभारवद्प छः ॥ २३4 


` शृशया चाइत किया अनप ॥ यज्ञा देऊ मप अभिरास। यह दयावनका मन काम ॥%॥ घृत 
शाट्रउबाच ॥ #॥ गृगया गे खेलन खुखरास्‌। दित न गोपगणका बिखास ॥ छ नरत्यात्र पाडु 
सुत जान | सुना समीप बसत तहं तान ॥ देत न आज्ञा हम एहि चेत । सुन्छ केसा बचन 
सनेत ॥ छलते निर्जित दुःखित सबं । अतिरय निति तप करत अणव. ॥ घम्म अक्राष अमर्षी 
भीम। अभि सदृश छष्णा इवि सीम। दर्प साइ बश हो तुम सर्व । करिहा तच अपराधयखर्व ॥ 
भस्य करेंगे तपतें तान । न तर शर्ते अतिबलभेंन।। बसा धनञ्जय सुरपुर जाय। सब दिव्यास्त्र 
इन्द्रसांपाय|। णिरि बनको आया सो बोर । जेछि जिति नषन्ह प्रथम गभोर॥सह दिव्यास्त वीर 
हे तान | सुरपतिसुतसा लरिद्दे कान॥ साबधान रहिया तड जाय | नतरुलहंळ गे तदस समा 
दाय ॥ धमराजकी काउ अपकार । सेनिक करिछे जाच उदार ॥ तामे पठवळ सानष आन) 
नही सुयाधन गमन बिधान || %॥ शकुनिरुवाच ॥ #॥ भप युधिछिर पन करि जान । 
धीर करिडे सब तान ॥ भ्राता तास तास बश सब । भपति करिद्दे कापन सब ॥ मृगया इच्छा 
अति सब रूप | जह तहां न जरं ते भप ॥|% ॥ बेशम्पायनउबाच 0 # ॥ ससे सुनि साबलके बेन। 
दिये भप आज्ञा बिन चेन ॥ आज्ञा पाय खुचाधन भप | चले संन सव साजि अन्रप।। सह सातन्ह 
साबल राधेय । जनितन सह भरि मोद अमेय॥ चले: पोरजन बालक वृद्ध ॥ सहस अठरह 
प्रारथ ऋद्द ॥ तीनि अचुत गज अचल समान। प्रतिअसंख्य सझठ बहू मान ॥ नव हजार 
बाजी असवार | बळ शयया कर मनुज उदार॥ भई पटह धनि सघन महांन। दाय काश चलि 
बसे सुजान ॥ #<छ कद करका कद कछ काक श कदा करदा कद 
- खज्तिओ्रोकाशेराजमहाराजाधिराजश्री उदितनारायणस्याज्ञाभिगामिना थीबन्झोजेनकाशी 
बासिएघनायकवबीहरात्मजेन गाकलनाथेन कविना विरचिते भाषायां सहाभारतद्पण बन 
पणि घाषवाचायां द्य वनगमनोनाभेकपञ्चाशद्ध्यायः॥ # RR 
॥ % वेशम्पायनडवाच ॥ 81 दोाहा॥ #  , 5 जज 
दुय [धन जई तहं बसत गए घोष जेदि बर । वरे सजल सम देशमे सित सेने नुपसोर | 
शकुनि कण साता सकल स नुपतिके पास) गोधन लखे! असंख्य तह सह बत्सन सतिरास | 
अङ चिन्ह संख्या सहित गाधन लखा ललाम। बत्सन्ह कीं थङ्कित किया रहेजे नतन'साम।। 
` गोपनं सहित बिहार-तह करन लगे कुर्बीर। सह सानिक अरु पार जन आनद भर गंभोर ॥ 
गायक नत्तक गापगण तह आए सह बास। व्हे प्रसन्न भपति दुए/तिनका/धन यनिरास ॥ 
व्याघ्र महिष मग कत्त गण सार सहित बराह। लिए सङ्ग याःपाल गण भूषति/भरि:उतसाच 
बरसों भेदे वए्य गज पकर बहु सग भप: गारसका भाजन किया सह सनिक सुख रूप 
देखत थल रमणीय बन क्रसमित फलित जललामसः। गए इ तबनमे जहां रद सा, शर अमिराम॥ 


शक ॥सद्दाभारतदपरू:)। 


». देवेच्छासा तह गए रहे अहा नपधसे । एकान्हिक मख करत हे बण्य इव्यस! पस।। 
रचिंआं्रमं सरके जहां चारा दिशिञ्जसिराम। वसत धर्सनुप द्रेपदी सातन्ह सहित ललास ॥ 
न पठए तहां भव्य चरनकों वास । चले इ दवनस सकल ते सब सरके पास ॥ 
“ गन वारिति किये! बनमे करत पश । गञ्चबैराज कोडाथे तह कोन्हे रडा निबेश ॥ 
| सहित अभरन्द सुर सुतन्ह सरके चारा आर । भुत सपके फिरि गरे करि न सके कछु जार ॥ 
कहा सुयाधनसा बचन गन्धबेनके जान । नप सेनिक पठए तिन्हे काढनका बल तान ॥ 
तिन गधबनरे कडे भठव्ह जाय त जन । तिन गन्धबेनसो कहा इत कुरू नुप बन ॥ 
७ जाऊ हाते चहत सा कोन्हा इते बिहार । तब यन्धबन कड डाम इसिके बचन उदार ॥ 
भप सुयाधन सन्दसतिजनक समान ल न । एसव इसको लखत नचि जान कदत छ अन 
तमहं जड इससे कहत शासन असा तास । जाऊ सुयाधन पे त्वरित नातरु लइडा नास |! 


10 !। „ सह सुनिके सेनिक गए जहा सुचाधन भूप। 
७ ७०४० « 0५% ७बशन्पायनउबाच 0 # 
तक कक गरखवनके बचन सब करे तथा अनुरूप \\ 


सुयाधन सदनसों असे कहो रिसाय । गन्धवनका बिपिनि ते सारि निकार जाय ॥ 
'9 सुनत सयोधनक + संयाधनकी बचन सज्य हाय भट बीर । मथि गन्धननको किया बिपिनि प्रबेश गभीर ॥ 
गन्धबन बारित किया सज्य हाय भठ बीर । सथि गखवेनका किये बिपिनि प्रबेश गभीर ॥ 
गधबैन बारित किये। कदि सु सामक बन । तिन्ह निद्रि बनमे चले कुर भट अति बलअंन। 
. त्रसेन गन्धबेपति पे गन्धनेन जाय. । कहा भिरे गदि शस्व लाड परशु शासन फिरि याय॥ 
«० तिन्हे देखिकै भट भजे दुयोधनके सब । तिन्हे भजत लखि सूतसुत करिक क्रोध अखब ॥ 
बाण वु्ि करिके “महत गखबैनके अङ्ग । काटि गिरारे भूमिप सह कुण्ड सउमह | 
'चित्रसनके लखित' भे वध्यमान गन्धबं । फेरि लरे गन्धव ते काटिन आय अखब || 
बनते परे भत्तणमे भई अमान। शक नि दुशासनभूप सङ्ग बेटि बन्धु बलवान ॥ 
लरण लगे करि कणकां आगे रय चढि उड । गंधव लागे करण घरि करक! युइ॥ 
न रणरड़ तब बर्षत शस्त यवब। शर सा पोडित व्हे भए शिथिल रूप गन्धव ॥ 
र सन्द तब कुरु सेनिक बरबीर । चित्रसेन लखिके चखा पूरित कोध गभीर ॥ 
लगा लरत बीर बलवान) का रव बीर सए सकल माहित ते अति मान ॥ 
ब सुभटका दश दश गन्धर्ब। घरि लया चहुओर ते लागे लरन अखने ॥ 
वन सब व्हे पीडित अति मान ।.एक रहा ठाढा तहां कर्ण बीर बलवान ॥ 
सह करन लगे तब युड ॥ शक्ति शूल पट्टिश कुलिश लगे चलावन उद्द ॥ 


“२१ > कशाशी - 


॥ महाभारतरर्पणः] 


काडिन्ह ते गखंबे तव मिरे कर्णले! घेरि । भारण लागे कर्णको चळ दिशिं 


मारि सूत इय अप्र सब रथके लरे उखारि। तिल समान करि तारि के लितिपर दीन्हे डारि॥ 


चम थरि खरघते कदि सतछुत बीर । रथरप वेडि बिकर्णके रते भज्या अधीर ॥ 
भजत करुंके चम सब देखत भाजी भप। भया सुयोधन यइतें नहीं पराजित खूप! 
गन्धन॑णए्का चम लखि यावत अबल मह!न। दयाघन धरि घनषका लागा वषण बान॥। 


शम्धबन शरवृष्ि लखि रयसाँ लपठे जाय । मारि सुयावनको दिये खंडित रयते गिरय ॥ 


देखि सुयोधनका गिरा रयते अति सुकुमार । चित्रसेन गहि लेचले जीबित बोर उदार॥ 


सहित दुशासन अर बीविंशित चित्रसेन रणधीर | बिन्द ओर अविद सद पदिलेचला अधीर! 
भूयय्रहण आतन सहित रानिन्द लखि भय'पाय । सेना भजि नप धमकी लइ शरण सुखदाय ॥ 


संनिकाऊचुभ। रानिन सहित सुयाधनहि गदि गन्धव गभीरा लेयँजात हैं स॒मरतें चावळ पारयवीर। 
भूपसुयाधनक सकल बुद्ध अमात्य सुजान । आर्त पुकारत तई गए जई पाण्डव बलवान || 
दीन बुद्ध मागत शरण खसे करत एकार । धर्सनुणतिसां सुनत सा वेश्‍ले भीम उदार ॥ 
सहतयन करे सङ्ग ल सेना साजि अलबं । करिबे जा हमको रहे सा कोन्हा गखबे । 
टु मंत्रकरें करनका काय्य अन्यथा जान । कितव कियो हो ओरविधि भयो कार्यी सो तान 
ताको इनता और है आरि अशक्तका ओन। गधधर्व नसो पगट करि चरितं देहाय तेना 
भ्रियकरता मम पुरुष कोउ हेम अगम उदार । यल विना चों जेदि हरा इमरे गिरिको नार ॥ 
शोतातप सहि भए इम वनमे बसि रशरूप | ताहि देखायो चहत शठ अपने विभव अनप । | 
सुने युधिष्टिर भीमके एहिविधिके वह वेन । परुषबचनका कहनको वाले यासर हे न| 
॥*$] युधिषिर उबाच || %॥ मी पह न्युन फ़फक 
पास हमारी शरणमे कारव आरतरूप। जैसे कहिबे बचन है भीम न तुन्ते जनका 
कलह बर कुलस भए कळू करणको पाय । 'कलधर्षण परते नहीं सहे सन्त संसदा ॥ 
जानत इत इमकां रहत बहुदिनते गधे । हमे निदरि के यह किया अधिय कम अव || 
इयावनक यहणत सह इस्तिन मतिराश । कुरकुलका जा धम सा सके सबेया नाश ॥ 
शरण पाप्तक नांशकां रचणकों कुलधर्भ। उठळ वीर तुम सज्जे व्हे अस शंख चरि पसो 
जिष्ण नकुल'सहदेव सह भीम मडावल धोर । इस्विनसहित सुचाधनॉह सचि रबीर 
र रथ कञ्चन घटित है सायुध बलमय अंबे । बायुवेग स्तन सहितिध्यजके धरे अलबे || 
सृत इन्द्रसेनादि सह रणकाबिद्‌ संतिउद्द | तिन पे चरि अन्धईगनसों कारं के ऊ 
साचन कर सुयोधन हि प्रथम साच करि बेनाशद ककी 


तुक #0०३१ क के" रुक शल क पिरि wy 


१) 


ता मषामारतदपेणः 0 


इक्ताए्येचावन कहे राजसि रणीं याय । अरिके मोचन पुचके जन्मंजते सुखदाय ॥ 
हैं सुयाधन शतुसे। ता भजबलसों चान । सुन बकादर जगतसे याको कदा समान ॥ 


„सख कीन्हे द क्रोन्हेपारन सभङ्ग 'हायगा तान) नतरु छुटावन गचके इंमज करते गान॥ 
_चुसेराजके बंचन सुनि उठि फारगुए रणधोर। हेतु सवाषन नी करी प्रतीज्ञा'बोर 


ह पोज अज्जुनउबाच॥ के ॥ 
॥सँतनजोनधतराण्रकै ते तजिहे सनि सास । गन्न राजका रक्त ता भू पो अनिराम ॥ 


संत घंतिज्ञा जिप को'कुरु सैनिक सुनि सबै।मए सचेत बिचारि क आनद *% आखब॥ 
| छतबचनयपिष्टिरकोसुनत भी मादिक वरवीर। व्हे असन ठाटे भर आनद भरे गभीर ॥ 
व्यसेद्य कबचन पचिरे संकल दिव्य अख घनधारि | पवनबेग रथपं चढ़ अरिजय यइ बिचारि ॥ 
- आनरत्योप्र आत्र चलेतिन्हे देखि गन्धने। जय बांछित रणको फिँरे ते घरि शख असन | । 


“ चैठे फिरि गवै तब चंसमने आय गॅभोर | चारिचढे रथप चिते पाएडुतनय रणधीर ॥ 
बाचे चूहे विलिकि के ग्खबनके उ. (धॅ्मराजके बचनतें करण लग टु युद्द ॥ 
(तनस बचन सहित सास निरधारि ॥ 


नहीं शक शदे ते तिनको बिज बिचारि। जिल्ल, करे 
- _ संजळं सयोधन वख गॅम सातत्ह सबबलअन । गन्धनन सुनि जिष्ण के सान सहित ए बेन 


अथर्व हसि के कडा सुनि फाल्गुएका वैनासाशन सान्य सुरेशको हम आरका इन॥ 
छनिबचनजैसे जिल, अनान। फिरि गन्थबंनसा कह बचन जिलु बलवान ॥ 
३ थोाग्यन गन्धकेशके करिबा निन्दित का म।करिके सङ्गम मनुजसा हरि लोबा परबाम। 
के इतंजळ पुंकधतष्रक दारुण सह सुनिःसाम|नतरु जीति के तुन्दे इम लंच बन्छु सवास ॥ 
॥ «यह कहि के तोचण शरन्हबषे फाल्गुणबीर। गत्धव | लाग सरन छोडन शख गभीर ॥ 
 लरतुमल'करि यु अति ददिशि बीर/रिसायागधर्नेन शरबुछि करि चङ दिशि लोन्हा छाया। 
कर व पाएडेव तह हे गत्धबअनेक। ते दारे चर्जुओरतें करि रघ सर्न बिबेक ॥ 
बधिसों रधभग्त । तथा पाएडवन पे चले खेचर ररमदमम ॥ 
दाते गर्व अमान | “सा रिसमिपर डारि दिय सघन बरपि के वान ॥ 
गन्धर्व ते भर सदा अतिकाय।5पाएडव बोरन्हके निकट नहीं शक ते जाय ॥ 
करि जिष्ए बोर बत्तवान। दिव्याखन छाडन लग करि प्रयाग अभिमान ।। 
व्यव तेयंसंषर दए पठायो सचाबीर अजु न प्रबल आशया ख चलाय॥ 
त्वाबिभिल बजसे डारि। मदिमण्डित कोन्ही तहा गन्धबनका मारि॥ 
| करि'लाप्रकतजिःवान।,इने अमित गन्धर्वगण चण्ड सशर सनमान। 
| सुजान | गान्यारीके सुतन्द ले नभकों कियो पयान ॥ 


हु 


॥ महाभारतदर्पणएः॥ 


जए जात.नभका चिते कोरवको करुबोर । पक्तोसे रोके सकल करि शरपञ्जर पोर ॥ 
झहद दाय ते क्राध करि बर्षे शख अनन्त | खड खंड अर्जन करे शर्त तोन धतिमन्त|। ` 
` सल्ञनसों मेदित करे गन्धर्वनके यात। गिरन लगे ते गगणतें जैसे उपल प्रपात 1177 ` 
अखनसो शरवृष्टिसां काटि धनञ्जय सबं । स्यएकरण अरु एन्द्र तब डारा अस्त अरब | 
बध्यमान गन्धव ते चिति नभतें धरि बीर । शरवेषा लागे करण करि के काध गंभीर ॥ 

. आय्य और साम्याखको कुन्तीसुत बर बोर। दह्यमान गन्धब व्ह तिनते,भए अवीर ॥ ¬ 
सन्धर्वनकों व्यधित लखि चित्रसेन बलबान। चले क्रोध करि जिष्णुपर लेक गद्य अमान ॥ 
गदा आयसी तास इनि बाणनसों कुरुबीर । सात खण्ड करि भूमि पं दोन्हो डार गंभीर ॥ 

सुप्र खण्ड लखि गदाके चित्रसेन बलवान। अज्‌ नसां लागा लरणव्हक अन्तरध्यान ॥.. » 
व्यस्त जान गन्धवपति दिव्य तेज अतिमान । दिव्यास्तन्हसां व्यथ ते किए अज्ञ नबलबान। 
चिचरसेनकों जानि के अर्जु न अन्तध्यानादिव्यास्तरन्हसें इनन तब तादि लगे बलवान ॥. 
चित्रसेनकी धनुष धुनि सुनि अर्जुन गम्भीर । अख शब्टवेधोनसा सारण स्नागे बोर ॥ . -> 
तिन शस्तन्हसां बिह व्हे चिचसेन गन्धबे। रूप रेखाया आपना कहि भ्रियसखा अखुबे। . 
सखा निरखि के चित्रसेनके प्रिय अजु न बोर। कियो अख-संहार तब अनुबे-दाविक बीर॥ 
करत अस्त संहार लखि अज नको करु सब|धनकपनकों छाडि के रथगति कोन्ही खबं। 
भीमसेन अर्जुन नकुल सद सहदेव सुजान। चित्रसंन सब कुशलका कियो प्रश्न सुखदान || - 
॥%॥ वेशम्पायनउबाच॥ ऋ 1 शवा 5 
चित्रसेनसां जिष्ण, इमि कहे बचन मुसकाय । कियो के।रबनके यइण्से यद का. बेवसाय ॥ . 
शहा सदारसुयाधनहिको नहेतुतुसघीर।चिचसेनउबाच। अभिप्राय ताकेबिदित इनेभवाबदबोर ॥ 
कर्ण सुयाधन यापमय दुछात्मा दुखदान। क्लेशित जानि बनस्थतेतुन्हे अनाय समान . 
विभव देखावन आपने इत याएव्यतिमान।इँसिवेको सह हापदी तुम्हे दुष्ट बलवान ¬ ` 
शाच्छित तिनको जानि के उससे कहो'सुरेश| सहित अमात्य सुयाधन/ हँ गहिवेके।सुनिदेश॥॥ - 
-भिष्य सषा प्रिय पांडुसुत तव अर्जन बर बीर। आए इते सुरेशकी यज्ञा पाचगभोर॥ 
_ न एहिद्राक्मदि पकरि इम खेजे हे सुरधाम (565. 
LT ७ ४९३० रज नउबाच॥ छ- कील #,छ७छ-छक 
__ ` 7 ¬ ता नम यातेंतजङ' चित्रसेनअभिरास। = ज्या. 
> नासन नुप घर्मके यह मम प्रिय कुरुवीर 16 #55 
FM चिचसेनउबाच।। 
|: , » ¬ तनह बिसोाक्षण योग्य यह'पापोगक्रगभीः गर्ने 


श्व i प मद्दाभारतद र: |} 


हे साधावे करि कै कपट बांकित करिये जान| घसेराज तुम ४ [पढी जानत है। नदि तान ॥ 
अक 0 5 वेशम्मायन उबाच॥ # || 
चितेन सद पार्थ सब गए जहा नृपधसे । चित्रसेन विगत कहा ताको बाष्िति मर्म ॥ 
धराज गरखबैपतिके सुनो सिगरे बेन । माचण कहा सुयेधन हिं आतन सहित सचेन॥ 
„ आए नेर साग्यते चिचसेन सद्‌ सेन । निग्रह कीन्हो दशको सद अमात्य मद अन | 
किये/ सहा उपकार सस गन्धबन सच बोर । याके माचनते रहा सस कल सुयश गभीर ॥ 
1. 'घसनपंति सा बिदा व्हे चिचसेन गन्थबे । गयी आपने खाकको सडित असरन्ह सन ॥ 
अर्क अशतकी वषि करि ज्याए सब गन्धब। जिन्हे पांडबन्ह समरे मारे शरन्ह असन | 
(दयासयाधनभषके दार सहित छुटाय । किया पांडबन्ह कर्म यह दुष्कर अति बलका घ || 
~ „0० कल्कस्तते पजितलंसेपाँडवन्ह सर्व | यथा यज्ञक भाससं पावक पाचे सुपब॥ 
सँत संवाधनसा कहां धमराज इमि वेन) असा साइस फोर करिवा थाग्य तुन्हे न॥ 
साइस करता नहि लत सुखको भारत बेर । कुशल जाळ आतन सुद्ित कोजा वाळ न खेद । 
क्क 0७८ 5 «  ॥#॥ बेशम्पायनडबाच १ % ९ 
बन्दि धर्मत॒पको चले टुचोविनस च खात । सरण समने पर्व ज्या इतन्द्री व्ह जात ॥ 


गएँ संयोधंनके संकल बिप्र आय तपयास | पजि ्रशंशित धसनपको कोन्हा अभिराम 
न राजमदहाराजांधिराजथोीउदिंतनारायएस्याज्ञाननामिना शीबन्दीजनकाशीवबासि 


'रघनाथकतीखरात्मजगेकुलना थेनकबिना बिरचिते भाषायां सषाभारतद५णे बनपवणिघषयाचा 
. पर्छन नास ख्विद्याझदस्याय॥ ६७५८२७ FD HD FID HED KO RD FAH क कर: 
45% जनेसेजयडवाच ॥ रालाछब्टर ॥ ॐ ।। 
७ वंध्य जीता चेते मदमांन अमरपधाम। वाऊवलतं किया सेचित पांडवन सद बाम गर्न 
 गिरिसो सो सुंघाधन घर लज्जित वेश किया हास्तिननगरसे तिन कानथाति प्रवश॥ कडळ सह 
रसो कया तान ललाम । चद्दत दम सब सुना तुसलों कथा सतिकेधास ॥ ८७७२७७ 
गी बशम्पांचनउबाची। #॥। दादा ॥ ४) 
कीन्हा बि दादंख्वांधनका भप । चले अधामुल ट्‌ःइसा एरित लज्जित रूप । 
बयर को भरे शक अतिमान” बसे सजलथल लखि गए करू दुरि तजि जान | 
सपं | रजिग्रसिंत शशि नारका जसे ल्सान स्वरूप ।। 
रहा जो तजि रणरड़ । कुशल तुग्हारा भाग्य बश फेरि लहा इस संग ॥ 
' बिजय भाग्य बश भप । लखत भाग्यते बन्धु तब रणजतार अनूप ॥ 
है मन्धबेनते बोर । भजी सेनको फेरि इस सके धराचन धीर ॥ 


॥ महाभारतदप्रेणः || , २३ 


शरक्षतते हभ व्यथित व्हे रण तजि भागे सूप । अन्तत तुग्हे आतन सचित देखत अडत रूप | 
मुक्त भये देखत तुम्हे एदि रणतें अतिमान । गन्धवेनकों युइमे जीते कीन पुमान॥ 
आतन सह यह कले तम कीन्हो अहुत बोर । गन्धबेनको समरमे और न जेता पीर ॥ 
॥ # ॥ बेशम्पायनडवाच॥ # || 
सुनत सतसुतके बचन दुयोधन बिलखाय | कडन लगे गद्‌ गद्‌ गर हृगजलसा[ उमगाय | | 
`. ॥%#॥ दुर्याधनडबाच॥ &॥ रोलाइन्द॥ # |) 
बिना जाने कडत हो तुम खूत सुत ए बेंन। नहीं यातें करत निन्दित तुम्हे हे बलबंन ॥ जानि इम 
गन्धे जीते युद्दने बलबीन । कत असे बेन तुम सुतसूतके मतिमान॥ चुदमेरे किया थोतन 
हम डि सह चिरकाल । इनेचाराजोरते तिन डारि शस्त्र विशाल ॥ नदि इम सम खेचरणको 
याते करि जब यड । सद्‌ पराजय समरमे इम लढा बन्धन उद्॥ सहित भरात अमात्य पुच सदार 
हमको तेनो पकार के गन्धर्व बिहसत किया नभपथ गान ॥ गरे भाजि अमात्य सनिक पांडवनक 
पास | जानि शरणुंद तिन्हे मागा शरण परित चास ७ जात छे गन्धनं लोन्हे पकरि क बलवास। 
करड माक्षए बोर मप सुयाधनहिं सछ बास हाघ गें। कुरूबधुनसों पर पुरुष परश सुजान। पांडके 
सुत ज्येष्ठ यह सनि बचन धरिके मान ॥ कहे अनजनसों इमारे माचिबे के बन | सज्जव्हे चढि 
रथन पेते गए तद बलर्जन ॥ रामके कदि बचन तिनसे प्रथम. यजन बोर । नहों छोड़ा इसे. 
सुनि सो कोष करि रणधीर ॥ भोमादि पांडव लगे बर्षण खेचरण पर वान । छाडि रण यन्धब 
भाजे गगणके बलवान ॥ हने खेचत दीनसें सब सुद्धितसन गन्धबे । तच शरपञ्जर विलाका जिल 
रचित अखबे ॥ तजत अजु न दिव्य अखनकां बिलोकि मदान । सख कदि तव प्रगट ना 
गन्धदेपति बलदँ[न ॥ चिचसेनसा पांडवनरा मिले बभूत चेन | परस्पर मिस्लि तजा तिन सन्नाड 
बलके अन ॥ एक व्हे गन्धर्वे पांडव सहत आनद पाय | जिष्एको अरु चिचसेन चिं सबिधि पूजे 
जाय.॥ सिलत अर्जन चित्रसेन हि कहे जैसे बेन । सोचिबेको कारबनके याग्य तम बल्न 
“अन नहीं घर्षण जित पांडव कुरुनका हे जाम । सुनत अअनक बचन. ए चित्रसेन ललाम ॥। 
कहो सो गन्धर्ब करि हन मंत्र आए जान । लखा इम ए तुन्हे जात देखाइव थो तान॥ वचन _ 
सुनि इस कर तिनका कडे जा गंघन। चहा पठा भूनिबरमे भर लाज असने ॥. पर्सनप पहं जाय 
सड गन्धर्व पांडव बीर । किये इस दसन जासे! कडा सब गभीर ॥ स्वियन सच इम. बड़ पर्‌ 
श भरे हे सुतसत । ज युधिछिर्‌ किया सचित दुःख तान अकूत ॥ जे निकासे.गऐ हमसे सद ' 
हम रिप तास । दर्बेद्दि मोचित किये! तिन सम कारि जोते नास ॥ मरण होता प्राप्त हसक 
युइने अभिराम । येव. देते! सुयश हमको! सूरलाक ललाम. ॥ करतव्य हमको. जान डे अब 
छल, DTW र्र FFP Sri ४ बते 


> $ + + 


२४२ ` | शादासाएतटपछ।।॥ 


सुन ताज गभीर। करि निराजन मरें गे हस जाळ तुस घर बीर ॥ जाळ इ!स्तिन नगरका सम 
सकत खाता कणेतमरि आदिक करत रचि हो नित्य मेरा खाए।जाज सहित गुशसन ि तस 
स्वपरकीं निरधारि। नहीं पर इस दणि हें रं एमी अरिस हारि॥शंचुक इस सानछर व्हे मित्रक 
कतमान[लिवता कद्‌ भया रत यह शचुका सषदाना[बारशान्हय नगरमे का कहें गे प्रति भप। 
बिदर भोषस द्रण टप जरं सागर त्त अन्‌ष | थार ज॑ बाल्हीक सञ्जय बृह सम्मत जान। कदा 
ससो कहे गे इस कहे गे छत कोन ।। ऋपुनके उरशीश प हम चढ बिकम वेन | सड हाय 
। उक्ते तह कहें गे का बैन ॥ दर्बिनीत दि पाई के थी रहति नदि चिरकाल तजत हे स्स 
। बिद्या यचा इमको हाल॥नही यह दुरित हमको रहा करिबा कम्मं । आपनी टबि दिते यह 
सदे हम दःशर्स।नदो जीवन योग्य याते हने इ सुनु कर । शत्र उडत कष्टत का खचत इ नहि 
“सर्ण। गचभये ते दसत इस मान पोरुष हीन | भरे बिकम मान देखत पाण्डबनका पीन ।।बशम्पा 
यनउबाचो कहा चिन्तित व्हे सुयाधन यां सुदुशसन पास[करत इस अभिषेक भपति होळ तस 
'मतिरासाकरळ शासित कर शबल भनिपातित जानासडित खातन्द इन्द्र ज्यां सह सरन्ह जिम 
बननान|ब्राछझरन्हस बत्ति कोजा नहो सहित पसादोस इट गुरगए पारजन पुर पालिया निर 
'बाद॥कण्ठसां लपटाय कै किरि जाऊ बोलो भूप।सुनि दुशासन बेन नुपके कडा सकरुण रूप ॥। 
गरा गद गद जारि अज्ञलि भपके परि पाय | साथ बालि प्रसीद चितिपर गिरा कम्पित काय।। 
नेचजलसो याय नपपद्‌ कहा अ।से बेन । नहो इससाँ हाय गा यह.सुनऊ हे मतिसेन ॥ 
अनि नभ पंटिजाय छोड़े प्रभाक शशि भान । वायु निश्चल होय शीतल अग्नि चल दिमबान ॥। 
हों शासन करिहि गे इम तुन्ह बिनु भू मप। कहा फिरि फिरि या दुशासन घर सकरुणरूप॥ 
अप तम एदि बंशक हा कदत सत्य बिचारि। पाय पे परि लगे राबन उचचखरकां धारि ॥ सखि 
- सुथाधन सह दशासनका सुदर्शलत रूप । भरा टुख्सा कछ बाला करळ एद न भपी।कहा रादन 
. 'करत बालक सदृश कारब बोर । शाक तेजा जायं दख ता कर भप गभीर || नहीं ताते शाक 
_कॉरएधोय्य खरम धारि। शत्‌ हर्षित ददी गे सह शेक तुन्हहि निहारि॥पाण्डदन वह किया 


॥ महाभारतरर्पएः || २४३ 


चरण ढिंग संतिरास । करत अनशन ब्रती नुप को भूप भूसुर हास ॥ # || ब शन्पायनडवाच। 
सुनि सुये'धन कर्णके एहि भांतिके बर बेन । उठे नदि करि नियत जाव खगका मतिअन॥ 
धरे अनशन मरणको ब्रत नप सुयाधन धीर । शकनि बोले नोतिके तब बचन बुद्धि गभीर ॥ # ॥ 
शकबिरुबाच | #॥। कर्णके तस सुने वचन सुनोति नियमित गाघाइरी इम जा परस शी सा तज 
का नपनाथ ॥ योग्य हो न अवद्विते तुम भूप तजिबे भ्राण। बद्द सेबन किया तुम नदि जान इं मति 
सान इप नाशक देन्य आए करत जोन बिचार। मछ ताको होति थी जिमि यामपाच सबार। 
ज्लीब कादर दीर्घसूचो जो प्रमादी भूप । व्यसन बिषयाकान्तका नदि प्रजा भजति अनूप ॥ छुपा 
करड न तजळ आप दि सुझत समुळ बीर। राज्यका चलि नपन्हकां यश धन लू भगीर || 
क्रिया यह तस जानिके सुङतज्ञक्जे भप । सारच करि क पाएडबनका दछ राज्य अनुप ॥ 
डाळ गे सब भांतिसा तब सुषी तुस करुबीर ॥ #॥ बेशम्पायनउबाच ॥ क ॥ शकुनिक एदि 
भांतिक छनि सकल बचन गंभीर ॥ चरण पतित दुशासन दि गदि लाय उरसा संप | बचन 
औसे कडे गदि निवेद ताको रूप ॥ इसे काम न सारसो तन तजेंगेब अनित्य । जाळ तुस सब 
नगरके! गरुन्ह पजेळ नित्य ॥ भूपके तिन बचन सुनि के कडे अंसं बन। जान गति इ रावरो सां 
इमे हे सतिअंन ॥ तन्हैँ बिन इम जाहि कसें नगरमे सनृ भप। सकद सानन सहित इस सबको न 
धारे रूप ॥ %॥ वेशस्मायनउबाच ॥ #। बहुत बिधिसों सुद साता दारि गे ससुभएयः। 
मरण्निखयलां नहीं मन हरत भा करुनायी।कर बिछाय सुभाम पर शचि ज्ञाय बडा भष | चोरा 
इवरी करि भस्म धारण मरणको सब रूपी।दाइाथ बखु सगाय राखी मान ब्रतका धारिपाताल 
बासी देत्यषति मत भपका निर धारि ॥ सरणते कुरु भपक निज जामि हानि रूपक्ष । करी [तिन 
उतपन्न छत्या संत्र जपि के दक्ष॥ कहो रत्यज करें का इस कचा तब दनुजेश | नप सुयाधन तदि 
ल्यावहु जायके एदिदेश ॥ सुनत जाय सुयाधन चिं तर तहां ल्याई तान | नुपसुयाधन पास 
दूनजन्ह किया निशिसे गान |। दनज हाय प्रसन्न असे कहे मृपसां बन॥ #॥। रानबाश्ऊचः। # ॥ 
धीर बीर समय तमको याग्य अनशन इ न।।आत्मत्यागी अधागतीका जात च सुन भप।पाप कस न 
करत तमसे बीर सुमति अनप ॥ घसाथ सुयश बिनाशिनी सुख शत्रु बधनि जञान।बोय्य प्राण प्रताप 
हारिणि धरळ सनहीं तान।। कहत तससां दिव्य करि हम सत्य भपति बन । सुनहु तस निसान 
सपनी देहको सतिज्चैन ॥पुरा इम सह करि तपस्या लडे वर इर पास । उइतन ते! भया निर्मित 
बञ्रमय बलरास ॥ अन्त्रसां सु अभेद्य सा हे जईतन तव भूप। अधो तन तव कियो देवा पुष्पसच्च 
ज्यतिरूप ॥ किया इर सहित देवो देह ता वलभान । देव हो तुम भूप तुमकां कदत मानुष 
कीन दिव्यास्तबिद्‌ भगदत्त आदिक भूपक्षतरो जेनाकिया चाहत रिपुनको तव नाश र्मे तना 


"कर तुस न बिषाद तुसकों हे नहो भय भूप | भर सह ते बौर दानव धारि क्षुच्ोरुप॥ 


ब°५ 


रह | ॥ सदाभारतरर्परः.॥ 


द०० शोष छप हि समेत कतरी और जे बलवान । छापा तजि ते लरैमें तव रिपनसा अतिमाम ॥ पुत्र 
खाता शिष्य बालक बड जे जन ज्ञात । तिग्हेरणसे मारिहें नडि छाडि है सुन तात ॥ निखेड ` 
हे ए दनुज भपखरूपते करि काध | अरिनका संहार करि इथरळ कुरुपति बाध ॥ जिस्‌ सम्भब 
बसति हे भय जान तुम ले बोर! तान ताके नाशको बिधि बिदित उछनळे गभीर ॥ असुर नरक जो 
र्या मारा तास आत्या आय ।, कर्णकी सो मूत्तिमे बशि घरे अति बल काय ससुजि के सों बेर 
हि है केशबाउँन साथ तिन्दैरणसे जीति है सों मचा बल कुरु) (नारथ अरिद्मन पार 
जानि के सुर भूष । तास छल करि कबच कुण्ड लया सांगि अनूप ॥ देत्य रद पट बात द्‌ 
दस बहुमान। तान संशधक भए हैं महारथ बलवान। (नेमे ते जिष्णका करि युङ्ग अति ररषीरा 
भूमिका तुभ भाग करि दा एक करुपति बरन तुमकां भए विनशत दनुज पत्त अनूप । अन्यया 
नाच कर सति तुन दनुजकों गति थूप॥ सुरनको गति सदा पाण्डव गप हैं सुंददाच) वेशम्पास 
जउवाच ॥% ॥ एहिसांति दनजन्ह नुपसुयोधनसों सु कदि सशुजाय ॥ बिदा कीन्दो पुव सज 
{दय लाइ करि सनसान | यथा स्थिति करि बुद्धि नुपकी दनुज बिबिषि विधान कदा छतमा गए 
लू ले सा सोधन भप । रदे अनशन घरे व्रत जह भरें खेद कुरूप ॥ पूज छत्यद्धि बिदा कारि 
यह चरित सार विचारि। जीति हैं इस पाए्डवनको कियो दृढ निरधारि ॥ कर्णको संशप्रयणकों 
'युद्द जेता मानि बरो धीरज विष्णु के बधयोग्य नुप आनुमानि॥ बसति आत्मा नरक की साकरणके 
तन धीर। जनस जानि सुरेत्वगरका चाचरुप गंभीर ॥ मौज टैप वे: दएको है चेत दनुजा 


०००६ 


क्रान्त लै ने ए यइमे निरदेद दाय नितान्तादनुजका सम्बाद कहत न मैन धारे भूप। कर्ण बूसेत 

जाय सारहि दीन धारे रूप॥ शतन जीतत शकु देखत जियत भड अनूप । सरण भोति बिषादको 

चह है न और न भूप॥अङ्घमे गहि भूपका कहि करू असे बेन। उठ शो चत कडा अंतर शोचिवे 

को हे न।तापकरता अरिनको सासहत शत्युनवीर/लखि फ्राकन कर भेवका जिछ को मॅभोर। 

| _ स्य तुमसां करत हेंहस यह प्रतिज्ञा उद्द। गएँ तेरह बघे इससे! दाय गा जब युद्द ॥पाएइबनको 
-ज्ीति तब वश करे गे हम भूंप । समुऊि अखुरन्दके बचन सुनि कके अनुरूप दई आज्ञा सैन 

_ सज्जित करनकी गम्भीर । चली सो चतुरहिनी एजि सहित इरित बीर ॥ सुनत आशीबदके 
Mt 1 डिजवरनसों बर वेन। चले नप धुरा ठ आगे सुनतहीं रूह सेन ॥ कर्ण शकुनि सात आवत बुष 
_'सुयेधन बीर । बाल्हीक भूरिचबा भूपति खेसदत्त गभीर ॥ गए नुप घृतराष्ट्रके सँग भरे आन 

| चिप्र जाय लेब्राय आए किया नगर प्रवेश RFR कवक FADED 

। खस्तिश्रीकाशी राजमद्ा राजाधिराजश्री उदितनारायणस्याज्ञानिगाभिना शीबन्द्रीजगकाशी 
कबीखरात्मजेन गेकुलनाथेन कविना भाषायां मझाभारतदर्षणे बनपबेनि दर्ज धस्स 
नाम व्रिपच्चागद्स्यायः ॥ #<9॥<5 कद ४९७४९७४ RR 


॥ बहाभारतदर्पणः ॥ ३३३ 


..... _ ॥ ऋ जनसेजयडबाच || ऋ॥ मधभारछतन्द || #॥ छ ब 


छत जान| ग्रहण तिहारो भो तह बोर । शत्रणस रण हारि व्धीर।। तुम्ह पाण्डवन्ह मोचा बीर 
कणे लखत तव भजा अधोर ॥ कण पराक्रम दखा जान। तयांसःनहीं पाण्डवक तान॥ साय घस 
विधिवत घनबेद । कर्ण न जानत इनको भेद ॥. ताते चसा करह करुभप । सन्धि पाण्डवनसां : 
रूप || सुनत भी अके हित मित बेन | चले सुयोधन गहि ग्टह जेन॥ शकुनि कण दुःशासन साय 
तेज गए जहां कुरुनाय।(तिन्हे जात व्हे लज्जा माल । भोषस गये अपने घास ॥ गऐ भोके फि 
तह आय | मंत्रकरण लागे कुरुराव ॥ कैन कार्य करले अय ॥कंडळ संदर सा हित सुख 
देय # ७ कणेडबाच 0 # 0 सुनळ कहत इन सा कुरुभप | भीष्य उसे. _निन्द्त अति रूप उ 
प्रसेशित करत पाण्डवन्ह जान । राखि इखलुमसा हिचनान/ जम तव 
समक्ष । कदो पाण्डबनको यश खक्त ॥ आज्ञा मादि दड सह सं. ी ३ si सः 
बलओन ॥ यारि पाण्डवन्द जीती जान लेदे जोति एक: हम तें।नः॥ देखे भोफा कु 
धस तान । हमे तन्हे निन्द कहें जान. ॥ यह सुनि बचनःकणके नप । बेन कण सा कडे अनप ।। 
खडिके तुग्हे भए इस धन्य । तुमसा प्रवल न समहित अन्य :॥. किया चहत दिगबिजय सुधीर । 
क्ष तम जाऊ सबल बरबोर ॥ कण सुयाधनके सुनि बेन। सेना सञ्ञ'क्रियो बलेन ॥ पायास 
शभ सुखदान। चला सबिधि करि सङ्गत खान ॥%।॥  बशस्माः 
_ सहित सहाय । रुखित किया पदपुर जाय ॥ द्रुपद नृपतिस करि अति युद्ध 
लिये! संसद || तिनके निकट रहे जे मूप। तिन्हे जोति कर लियो अनूप ॥ तहँते उत्तर दिशिका 
जाय । भपन्ह जीति ऋइ कर पाय ॥ भगदत्तहि जीति लिये कर बोर | दिसगिरिफेचडि'गया . 
` गभीर ॥ जीति तके सुपति सर्व । बशकरि के कर लिये! अछबे ॥ रि धन 
जीते थप महाबल काय ॥ अङ्ग कलिज बढ़े लिथिलेश 1. र 
. सड कोशल सप। तिन्हे जीति कर लिये अनूप ॥ पूर 


टद्‌ ॥॥भदाभारवदपरः!) 


सता चसत्नो्तवरर्तेवीरी ऋचि रुक्मिततवछ दये। शॅभीर ॥ वेएदारि आदिक नुप जान। दक्षिण 
जज जीतेतेल फिरि शिएपाल पुदकों जीति। ताश निकट के नुपन्द सनो ति जति अवंती 
-युरीिदनतपसिन दिक किया पथानः ॥ बनर चव भूप जे बोर! तिन्दे जोति कर तिला 
अशर जोति दिशा विदिशाक भप 1 कर्ण लये कर रत अनप॥ गये छु हा शिनपुरका बीर। 
ला कर लार गभीर ॥ भ सुयोधन आगे आय । खाट पिट सद गए सेबाय ॥ पूजि 
छाएका i सले न तेए छलक से सुना बंसओन || भीषा रोष करों नहि जान | भया कन तस्‌ 
` दे जोर कडा कादिश वलगाय । तग्ही पाय हस सए सनाथ ॥ पाएंड्व तव न साइड 
अत्रा जार परुपका कारं असर गान्धारी पतरद्ठ सघ | द न तास करऊ चलि पल ॥ रतन 
मई दलं इला शार संया नगरसे अतिशय घार ॥ हाहाकार करत जन संबे। निन्दत सुजन 
असंगत पर्व करण जत्ति संब धरण्णे भूप । सागराम्बरा सिरि अनण ॥ अल्पकालसे अतिवल 
बॉन (कमक रत्र सलि हेस सहान 0 गाम्भारी नपके ढिग जाय। वन्दे चरण पुत्रकं भाय ॥ टुए 
पत्रा “हदेसौ लये करणे बिदा किय सुला ॥ कर्णे शकुनि दुण्णसन भप। पाण्डव 
। निनित नानि नेप ॥ निभैय रहत कुमतिके चेन | चथा शशा सूद सन जेन अद अदाछ ऋवे 
` ज ख़सिशरीकाशीराज 'महीराजाविराजथीऊदि तनारायणस्याज्ञाभिगाजिना खीबन्दी जनकाशो 
. नासिरँप्रनाचकंवीसरात्मजन ग।कुलनायन कनिना विरचिते भाषायां महाभरत दर्पणे बनपवश् 
क्र्णदिश्विजयबणनानास र्व चतःपञ्चाशदव्ध्यायः॥ #7 HRD HRD HED Ed 
hE PFS pp NNT 
जोति चसि सब क्ण शनि कहा सयाधन पाख।कइत जा हस दुत रा नपतिःकरङ तान मतिरास॥ 
॥!%१ कशड़बाच भ -#॥। 
समानं | बेशम्याचनेउकाचाकं होदुखंसकहाजा सइ तुसबलंवानी। 


यं बण्यनञ । ताका तम साधन करो सकल भाति सो तह्ञ ॥ 

9७७ 9७ 7 » १ # ॥ कणडबाच ॥ कन 

वरे सवल वण्य वितिपाल । दिजन्ह बालावळ बेदबिद करि संभार विशाल ॥ 

दित त त्विजन्हःतज्ञ| + करिबेक तुस योग्य राजसूय बर यज्ञ! 
हित हि वाला | राजसय करिये कहा आदर सच सुखदा ॥ 

हित तज्ञ । न्हव नःजियत चषिडिरहि राजसयःनप यज्ञ] 


॥ बहाभारतद्पणः || २४° 


इलसों वादळ भूमि यज्ञ सदनकी जेन | विष्णु यज्ञ तह कीजिए बेदविचित सतियन॥ 
किये न काळू यज्ञ यह विष्ण यज्ञनगवान | राजसयक सइशह यह नातु वर खुहटान ॥ 
ओब तिहारो चहतहें हम सबबिविसां भप । भए समामि'अबिप्र सल ता वाहित सुखरूप $ 
ब्राह्मणक सुनिकें बचन भप महामतिअन ) थन्‌ कर्ण: चरु शकुनि से असे बाले बन ॥ 
हते रुचत तमकों सवें जा बिप्रन्हके वॅन । सबहिन कडे तथास्तु तव भप पायके चेन. 
कारोबारिनसो कडं जहा यज्ञ भू पन । इल प्रवाह करि वज्ञकी शाला रचि सह शम। 
यथा भप आज्ञा किया सवहिन कीन्दो तिन । आनात्य श्रेष्ठ अरु शिल्पके रचना कारक जें 
बिदुर आय नपला कहे! अंसे बचन बिशाक्ष। सज्ज यज्ञ संब बिचि भया प्राप्त मरत काला 
लाङ्गल करिके कनकके किय भका संसार । सुनि नप यज्ञारमका शासन दया उदार ||. 
कियो यज्ञ प्रारम्थ तब सबिधि दिजबरन्ह' जाय ! भये ठुयोधन भप तडे दोचित आनद पाच ॥ 
धृतराष्ट्र विदुर्‌ भीषम करण कप सह ण बिशाल निसं्र्णाथे चितिपतिनके पडये दूत उताल 
दत दशाशन देतवन पढये इमि कदि बेन जाऊ जदा पांडव'बसत सहा पायके चेन |. 
तिंन्दे निलंचरू दीजिचा बसत तहां जे विन्न । गये दुत पांडव जहाँ दिया निसं जिफ ॥. 
वर्जित करि धन बीर्यते करत यज्ञ करराज । तृग्हौ निसंचित कियो चालि देख भष समाज || 
¬  नयजतसयोधननाग्व बश सल यश करण'विशाल। “१ 


॥ ऋ युषिडिरडकाच ऋत क दती... 
। वीति गऐ इस आइहें चघादणाज्दिक काल । | 
1 #1भीषमडबाच पक nr 


कहा दतसों मीस तव भरे क्रोध अति रूप शस्त अनलमे इष्य करि ऊने आईचे मप 
बर्ष योदश बीतिंदे किये! जा भूपति नेस) तब हंस तुमकों देखिहे रण स्‌“पर सह चेसत। 
'घुतराषट्र सुतन से! जायके किवा यड मति'यैन। ओर पाँडवन्ह दून सा'करेन अप्रिय वेन' | 
बचन पाडवनके कहे दंत सुयेःवन पास आए चछशिदि के नृपति तह जादा मतिरास 
तिन्हे यचा बिधि यथा कस पूजन करिके भूपी वैठि लभामे बिदुर सों वासेबचन अनूप।।' 
` झुली यथा सब लतिसे! हाय खजन समदाय । यज्ञ सदनसे तथा विधिवेगिविरचिए जाय 
` सब बर्णनकों विदुर तब आज्ञा देके भप। पूजन सवदोका किये यथा योग्य यनरूप 
. यथा योग्य जनको दवा भक्त भाज्य अरु पान । साला बसंन सुगन्ध तें! 
` पर्ण यज्ञ कॅरि नप दया गोधन सुबरण दान।यथा योग्य दिजवरनको'भूपन्हकोयतिसाना 
' छू उका तक 5 ज चाहत फल रॉकसिकेतेर एक कडिति कळी उऊ 


ब० 


4 


२४८ र ॥ महाभारतरदर्षशः || 


श्‌ दलिचीकेशीराजमदाराजाविराजशोडदितनारायणस्याञञाणिंगा सिना शीबन्दोजनकाशो 
'बासिरघुनाष कबीजरादाजेन गाक लनाथेन कविना विरचित भाषायां महाभारतदप॑णे वनपर्जाण्‌ 
र्वाधनरुतयज्ञबररनानाम पञ्चपञ्चाशदरध्यायः ।। #@*९7 RD DDH 
॥ ४ 0 चेशस्पायनउवांच # ॥रालाहन्ट ॥ > ॥ 
साच प्रवेश करत सु रूत बन्दी आय | भूप सुखति पढन जाग सहतं आनद पायी 

| ह पे एइ ललत जराय लाजा ओर पथमे पम । लोग कहन सुभयो रपति अबिन्न तासख कन ॥ 
“सुनत नार रा भातिक पर जनन्हक स्तति बन। जाय बद्‌ चरण माताके महामति अन | भीक्ष द्रा 
कृपाद्‌ बिदुर शद्ध बंदभूपा आपु बन्दित भरे अनुजनसां भर सुख्‌ रूप जाय बढ सुनान तव सुत्‌ 
सकल ड्डि आय । जीति पान राज सूय सुकर ग करुराय।॥। कदत हा तुत सत्य बाल सुनि 

: सुयाधन भप।सारि करिहे पांडवनकाराजसूच अनूप ।फेरि बर्धित करळगे तुम महा मख तबतान॥ 
' कहा येल लाय दियसां करकां बखान ॥ खाउना नहिं मास तबलें असर बतकी घारि ॥ 
<जिष्णकों जब तान र्‌णसे सार दे दै डारि। सुनि प्रतिज्ञा कणकी धृतराद्र उत आअतिमान॥कियो 
निश्चय जिष्एके) यह इनेगा बलवान ॥ बिदा करिके सभाउद सु आप कुरु कुलभूप । गए 
सपने सदनमे तो रचत हे सुखरूप ॥ कर्णकी सुनिके प्रतिज्ञा टूतला नुपधर्थ। कण चिन्तन 
लगे चितमै तान दुस्तर कर्म ॥ जानि कवच अमेय करि महा पेठकर बीर। सए व्याकुल धस 
नृप नहि धरत मनम धीर ।॥ ६ तबनक ळाडवेका किया सप बिचार । भूमिपालत नुप सुयाधन 
लए सुनट उदार ॥ # ॥ जनसेजयउबाच॥ ॐ ॥माचिकें धतराष्रसतका सहा पांडव बीर | किया 
_ कारज कं(न बसि तेदि बिपिनि माच गभीर ॥ बैंशम्पाचनडबाच ॥ रहे साबत निशा जह घन 
_ धुर नुपधसे |खभसे तर शगायाए रूप घार पम॥भूप साग तिन्हें ऊन देखि तेडि अबे । काना 
तुत कहा आए कहत दो का सर्व ॥ हेतबनके छृगरें इस बु शेष नरेश । भाए भवसा बसा 
रत बहो चस एदि देश ॥ संर घनुघर बन्धु तब मस कियो कुलका चोन । बीजसे दभ रच 

न । देखि करुणाभान भपति शगनको दुख भूरि । कदऊ सा इम कर बाला 


१७ इन्द्रसेनदि आरि शिगरे भृत्यके गण साथ । बसे काम्यक बिपि 
रुनाथ ॥ बसंत बनने पांडवनका गा एकादशबष । सल फल द्ल 
$।'खरणनियमितकालको करि सचत दुःख महान ॥ केश सातन्द ब 
[न। शल्य विइ समान समळत द्यतका अपसान॥ नदी सोंबंतलेतर्‍यास 


॥ बददोभारददर्पणः | २४ 


करे कप कमान तहा जाए व्यास योगी मंदातेपकेधाम। । जाये आगे वर्प पंद बन्दिं झि 
शाम ॥ ख्याय यासन पस पैं बैंदाय पूजे भूप। व्यास हकरल. सए पौचन्ड देडिक अयरूप॥ 
भरे गद्‌ गद गर जैले कडन जागे व्यास । तत्न दात न दुःखते जन खाकमे सदिरास ॥ ज्ञान गत 
लत जे सुख दःखकां सन रूप । उतपत्य स्थिति अरु प्रलचकों तें नही शोचत शूप ॥ सत्त. दुः 


~ 


धाप जा हात ताका भजतहे सन्त भाव । छषिक बेवत लवत असे छधीका सम चाव ॥ नदी. 


: he हि - ति ७७ है अडिँस्‌ चप -.. अन्म € खक 
तपते अधिक कळु तपते अलाधि न भूप । सत्य सम दम शैच नियन चिस आनद रूप | ती 


यानि से लहतदे नर पाप कारक जान । झाको शत कर्भ लहत परमे जनतान॥ कर . 


तपते. यक्ष ताते देको! कुरुभूप । सत्यवादी चर विमलर रदतडें सुखरूप ॥ दात लइत न 
खेशय! अति भाग सुखको पाय । रहित दिंसा लहत आनद सुकुलमे धरि काय ॥ लहत दुःख 
संयोग की नहि हे जितेन्दी जीन । क!ल साधक सुमति शुभ कल्याण पावत तान ॥ #॥। युषिष्टिर 
उबाच॥ %॥ दान पर्स अरु तप बत इनमे अधिक प्रभु कान ।। #॥ व्यासडबाच || # | दानतें 
नहिं कहूदुर सूनि पै मतिनिंरन ॥ अर्मे जनकी सुष्कट्सा रहतिहे अतिसानासनुज धनके लोभं 
से तजि देत अपने भान. || ऋरतहै जन जगतले धनडेत नाना कर्म । दुःख अजित दित्तका दे 
त्याग दुष्कर सभ ॥ न्यायते करिके उपाजित वित्त जे रेजान । पाचको सो देव प्राप्त सुकालले 
मंतिभेन ।। अन्यायते जो वित्त जोरत तास कीन्हे दान । नदौ रचत तान आए विषति दुःख 
महान दान देत सुपाचने जन बित्तमाफिक जान ॥ शुद्द ननसों खल्पसा फल करत अगिनित 
ज्ञान ॥ कदतहै इतिहास ताको सुनक भूप सुजान । | ण एक सु अन्नको किया विग्र सुद्गल 
दान ॥ #॥ जुषिडिरउबाच ॥| #॥ जिह एण प्रमाणके सं कियो सुद्दल दान | कोन विधिसा 
दिया काकों कहऊ सो भगवान ॥%॥. व्यासउबाच॥। # ॥ रहो बत्ति शिलोंच् धार बिप्र 
सुट्गल भूप । बसतद्धो कुप देश पाय सु कुरुचेत्र अनूप ॥ करि कपोतो इत्ति घारे अतिथि जत 
झभिराम । करत इष्टो छत सुनामक सत्रको तपधाम॥ कारि कपोती त्ति जारत जिची कण 
अमान । करत पच्षादार सस्तो पुच सह शुचि दाने ॥ असा पूनो सविधि करिके टेवतारतिचि 
शेख । करत सहित कुट्म्ब भाजन धर्मकी घरि रेख ॥ तास दत्त सुभाग सुरयति पबे पवेन्ह माई) 
सुरण सहित सो सेत दे तदं यावके नरनाइं ॥ अतिथि वित्रन्द देत वाकी रहत हो जा अन्न । 
त्यागको फल पाच बर्षित होत हो सम्पन्न ॥ गए दुबासा तदा जड रदे सुद्गल भूप। नगन बसन 
बिहीन धरि उनमत्तकेसे रूप ॥ इसत नाना भांतिके वळ परुष वेलत बॅन । कदा इसको 
दे मोजन चित्र हे तपन ॥ बोलि खागत महा मुनिसां उठा मुद्ठल बिष । अर्घ पाद्य रुसेत 
आसन दबे भोजन चिप्र॥| जानिके उनसत चद्दा भरा विभ यख्ने। दधो सुल सदा सुनि सों 
| + टू बर एकर 


२५२ | ॥ मडाभारतरर्परः ॥ 


सोय लोन्हासर्व॥ रहे जा उच्छिष्ट सा सब देइमे लपठाव। गए तड आए जदात सहा सुनि 
'सुखपाय) एदि भांति दसरे पचसे यातेयःमुनि तह आयादये। मुझल अन छा सन लया सिंगरो 
रदाय ॥ भाति एदि पक्तान्तसे षटवार सहल पास । अन्न सिगरे कर भेस सहा चटथि दबास॥ 
ऋध सद सात्सजे सद्ध लका चुधा नहि लेश) दया पुच सदार मुनिबर भरा सार नरेश ॥ किये 
जुनि दुबास निश्चय तास सन व्यापार । धरा नेक बिकारको नदि रहो पु उदार ॥ हे क्षि 
ट्रास महल सो सप्रीति सुजान । रहित सत्सर नही दाता आर ताहि समान केयी करिके 
उपार्जित वित्त सिगरा जान । दिया हमको व्हे बिमसरसाधुतासा तान कसत तुत जीति लोन्हे 
ताक सिगरे चिप्र । जाहुगे तुम खगेके सह बिप्रदारा बिप्र ॥ कहां आसी भांतिसा जब 
राम सुनि दुबास । देवदूत विमान लीन्हे गए मुल पास ॥#॥ दबेदूतउबाच) । # विप्र 
अपने कर्मते तस लदी दिव्य बिमान । चढऊ यापं सिइिकों तुम भए प्रा नद्दान | दिव्य दंत 
नसों कहां तब सुमुनि मुहल बेन|खर्गमे सुजदुःख्द सा कळ हे मतिना ।बिप्र सबसुख ख्गेमेडे 
दिब्य कहियत जान.) लाभ सद्‌ सात्सव्य त्यागी लाक पावत तान॥ लसत ततिस सदस याजन 

_ कनकसच गिरिराज । नन्दनादिक देवबन तर बसत सुकत समाज 0 क्षुधा व्यास न करतिं 
. बाधा शोत ऊष्ण समान | मीति रोग न शोक को इं खगम सतिमान॥ कलक फल सदृश तहा 
करते नर बास॥ चुकत फल जब कमका तब खुन ऊळ ह मतिरास ॥ ध्वंशताका छात तब खग 

तं दखंदान। दोष एतना खममे हे सुनळ मुनि मतिमान ॥ तहां कम न करत भोगत पूबं हत फल 
ज्ञान । खर्गने यह दाषहे सुनि महा मुन मतिनान | पतन जो दुख व्यास मनका करत ताप 

_ मदांन। असन्ताष विलेकि थोबर हात दुखद सुजान॥ दोष सुङती अननक हे खर्यमे यह एक। 
` नाक वासी जननकों हेसुगण सुखद्‌ अनेक ॥ आर छ गुए एक सा सनि कहतह अभिराम । 

जहाँ पावत जन्मको तइ भरा भाग ललास ॥ नही वकत जाय तेहां करत अधरम करभ तान 

गत करत जो इत कर्म पर्स अप्स ।। गूमिदे यह कमं फलकी उत्युलोक सहाँन । जान बूक 


| चित्तसाइ बिचारि तासां कहा बचन प्रमान॥ देवदूत प्रणाम तुमका यथा सुल तुष 
हत दोष सखगे प्रति इस करत नदि उतसाह ॥ खगमेचे पतनको अति दुःख दारुण 
मे बसि आय फिरि इत धरत रूप अनप ॥ नही चिन्ता व्यया पावत अचलता जह 
[हस सुस्यान ढढत सोद सङ्गल दाय ॥%॥ सुदलउबाच ॥ #॥ कहा तुम यछ 
एष दूत सहान। लोक जा निद ष हाय शा कच्छ नित्य सुजान ॥ # ॥ द्‌बदूतड 


; परुष तेहां बिप्र बिषङ तान | लाभ कोध समोह द्रोही दुष्ट दारु 


॥ भडाभारवदर्पणः | २५२, 


ज्ञानी साइ मद मात्सर्य समता ड्रोइ रहित विकार ध्यान याग सु शुद्धता बश तहा जात उदार 
एदि भांति कहि दिज देवदूतहि बिदा करि सबिसान। करण फेरि शिलोंच्छ बत्तिहि लायो विन 
सुजान ॥ निबाण लक्षण शाखती तेहि लही सिद्धि अन्‌प। योग्य तुमकां शोक करिवा नदी 
ताते सूप ॥ राज्यते तुम ष्टा तपते लहळगे तान । सुख अन्त दुख दुख अन्तमे. सुख क्रत 
कमतें गोन ॥ बर्षबीतें तेरह तुम खूळ गे सुखरास ॥ % || वेशस्पायनउबाच ॥ # || एदिभांति 
कहि खस्थानकों तब गए मुनिवर व्यास ।। # # % २ अह # # अह अ अ अ क क अ अ 
खस्तिशी काशीराजमदाराजापिराजशीडदितनारायएस्थाज्ञानुगामिना शो वन्दीजनकाशीबासि 
रवुनाथकबीश्चरात्मज्ेन गाकुलनाथेन कबिना विरचिते भाषायां महाभारतदर्पण “बनपर्बणि 
जीदीद्रे'शेपास्यानवर्णनेनाम षटपञ्चाशदध्यायः ॥ #९७८७०७७ <>< २ <© ५८०३ 
॥*॥ रोलाळन्द॥*॥ अडक ७575 
जनमेजयडबाच ॥ #।। एदि भांति बनमेबसत पाण्डव बि्रबन्द समेत | सुर्य्येदत्तस अन्न 
छष्शा भोजनावधि देत || दुये[धनारिक सबै जे घ॒तराष्ट्र सम्भव दुष्ट \ किय का तिन कार तिन 
से।पाय सा परिपछ कद से तुन स्दामुनि वृत्तान्त सह बिखार॥ # ।। वेशन्यायनडबाच [| 
छुनि सुयाधन पाइइबनको सकल पमाचार || इछ संत्रिण सहित लखत उपाय दुष्ट अनेक । 
गए दुबीसा महामुनि तदा सहित बिनेक ॥ अयुत शिष्य समेत आगे नृप सुयोधन आय । सहित 
भोतन्ह भरत पूजे बिबिधि विधि मुनि पाय ॥ बहुत दिनलों राखि मुनिकों बिबिधि माजनदेय। 
किये बुत प्रसन्न सुनिको भांति नानासेय || % | दुबासे।बाच | # ॥ देत इस बर नप सुयोधन 
सचे मागळ तान | भरं माहि ग्रसन्नहे न अलभ्य क्‌छ्‌ सतिन ॥ % ॥ बैशन्पायनउबाच (क्या 
सुनत मुनिके बचन अतिशय भरे आनद भूप। भए मानत फेरि अपने भया जन्म अनूप ॥ कणी 
दुःशासन सुयेःवन संत्र कौन्हो जान | पूर्व जाको समय पाया यथा नाहित तेन ॥ भूप सागो 
. सहामुनिसें तान पर सह काम । सहित शिव्यन अतिथि मेरे भए ज्या तपधास | अतिथि: तैसे 
वर्मनृपके' झळ शिष्यन्ह साथ । बसत बनमे धर्मशील सु ज्येष्ट बुरुकुल नाथ ॥ ड्वोपदी 
दे चूके भोजन पतिनकों सह बिप्र। आप साजन करे तब सुनि जा तेइ क्षिप्र ॥ 
अतिथि इज तास मापे छपा जो तपधास ॥ दुब्रासाबाच॥ करे गे इस तथा भूपति यथा-तो सन 
कास ॥:गए ताहीसमै मुनि तह कहो हो जो भूप । अन्नसागे जाय घारे चधा पीडित रूप ॥ 
दुयाधनोदिक दुष्ट चारो भए परण काम । इसन लागे सकल गहि कर करनसों झभिरास || 
कडन लागे कण्‌ असे हंसत हर्षित रूप। माग्यसां भा कास बर्धित मण तुम कुरुभूप| भाग्य तें तब 
पांडुके सुत सुनळ कौरव नाइ ।जरै,गे दुब[स सुनिके कध पावक मांह ॥अ॥ वेशग्यायनउ वाच 
कपरमति एचि भांहि.इसि दुकापरनादिक संकेतः-गए अपने स रनको अति भरे साद्‌ अस्वे || 


२ ६३ . ॥मद्ाभारतदपर ॥ 


ज्ञानिकष्णा सहित पांडव किए भोजन दोर, । रहे बैठे गए तड शुनि दछ शिष्य गे भीर॥ देखि 
स्यात्ेत अतिथि तिनका जानिके नपधने। गए आगे सहित आतन्ह भरे आनद पना ब्याच मुनिको 
दवा शासन यया योग्य अनूप । व्यातिथ्यकां कीन्हो निमित पजि विधिवत यूपी कदी झाङ्गिक 
ए सुनिराज । जानको मुनि गए कोन्ही उत शिष्य समाज ॥ देळ शिष्यन्ह 
[ति धं । गए कडिकै खानको आ सके आङ्गिक कमे ॥ एडी अन्तर 
[त भरि अन्न दीवे के न बाकी रही च बिशरि॥ सगो चिन्तन करन सलल 
(रि। सद्दाभज जगदीश अव्यय जगन्मय कंसारि ॥ देवकीसुत बाउद व सुपररूत 
पालन द्वार । ः णतात्ति ताशन जगत जनक खुष खरूप उदार ।। विश्यात्मा बिश्वद्वरण पपच 
पालक इश । प्रजापाल गोपाल गुएसय गरुडध्वज जगदीश ॥ अगतिकें गति नाथ पृरुषपुरा 5 
पावन करू। हे अगाचर बरद गाचर हात करति सण ॥ पञ्च लाइन पोतपर संस स्थाम घन 
है| इन्द जानन मुकुट धर कंलकलित कुण्डल के ८ । आदि अन्त छु परापर तुन भूतक दा 
ज्ये(ति रूप सु सबै ते सख सवेव्यापक घन 0 बोजड तुम जगतव् दा खर्व सम्पात धाम ॥ 
बिपति सय नदिं लहत जाके नाय तुन निरास ॥दुष्टसां ज्ये! यूतं तु किये! हा उद्दार। तथा 
_ रहि दुषविसुरां अव शर कोजय पार।#ीवेश्म्पायनउबाच।। # ॥। ६ भांति संलुत उपरी 
 सञाळब्णकरुशायान। जा नि शङ्कट रूस्निशीको सज तजि अभिराम ॥ जद्दा पांडव रहं च 

_ तहांकरुूणाकास। प्रस परितदेखि ङ्द विकलताकपास ॥ देखि छष्णा छष्णका गर बादि 

`. साचितनन। कदा सनिके यायगमनको कष गद गद बॅन || देखि कष्णाको घ्रसत इनि कडे इरि 
चर सीति। देळ भाजन चु(पतई छ पदी करि प्रीति ॥ रुप्णके सुनि बचन कः ` कडे 
छज्जा सञ्च । भानुरत्त सुपाचय मस से [जना बधि अन्न ॥ करो हे इस देव साजन अब तासे है न | 
॥ %1| छष्ण्डबाच ॥ # |। चतित हम शपदी यह डास यासर है न। शीघ्र अर पाच सा वह 
ख्याउमेर पास ॥ जनि दोन्हे पाव.तान सुड [पदी छबिरास । पात्रके लजि कण्ठ रभ सच्यन्न 
 शक.सु ताक छ्य भाजन किये असे बोलि जिभुवन याक | बिश्व आत्मा यज्ञ भुक पश हाळ 
_ चति सन्तु । भाजनाय वालाइबेका कडा करुणा पृष्ट ॥ गए तव ठहर द सनिडि बालाइक 
सुद बुन्द। खान करि तिन चद संध्या करन सुन नरिन्द ॥ अन्नके रस सित की लगी 
(कार) पर्‌सपरते लखन लाग भा ल्या आधिकार।क इन लागे शिष्य मुनि दुब्रोससां इमि 
मजनकां वोलाएँ खुन सुनि तपञ्चन कण्डला इ प्ति हमको खावया के। अन्न । 
जय आए भपसा सम्पन्न ॥%॥ दुबोसावाच ॥.%॥ बुधा करि ऊपराय पाक 

। दहे निं चछ कापसे अव हग पांडव चिप्र | अखरोष सु राज चषि की से 
डरत हैं इरिचरणसेबी जनन सो दत चाव ॥ सूर मुञ्चतो धर्मरतचे ॐ भक्त 


॥ मद्दांभारतदर्षेणः || | २५३ 


उदार। पाण्डुनन्दन है हाहा घरे नित्याचार । दहे गे ओधामिसे ए कण्डु सुक्ष्म । सुन 
तुस सव सिष्य हमको! सागिबा अतिपने ॥ #।| वैशन्यायत्रजरवाच ॥ #॥ पांडवनकी भी तिस 
सह शिष्य मुनि सम्‌ चोर । छोडि साहस भन्ने तहँते नए चारोजोर ॥ ढंढि के सद 

सहित मुनिका तच । तही बांसी द्विजनसे खुनि गछ भूपति यतर ।। कहो सावृत्तान्त सुह सहदव- 
४7 पह जाय । चहत ल्याया मूनिचि भूपति कछुक़ आगे जाय ।॥ आय के सु निशोधम मुनि क्से 
छलि हे तान । घचनुप एहि यांति शोचत रहे अति मतिभान ॥ प्रव्यक्छ दे ड्‌ 

नुपसा बन ॥ % ॥ शकङष्णउबाच ॥ # || जाति अपद्‌ साबरी ऊ 

एपदोतें, भयो चिन्तित वेयि याया भप । तुम्हे सय बहि करे गोः दुबासते 

तेजतें तजि के सजेज महान | दुखित दात न घसेनिल्ल सनुष्ध जा सतिसान ॥ बशर 


| बचत सुनि के हृष्णके भए डिगतज्चर बृपचर्भ। शो एकी उड कृष्णसा इसि बचनवे [लं प॒मं।। नाथ 
१ ' तुन इसक्रा किये एचि त्रिपति दुस्तर पार । नाक बूड सिम्म जिसि करूघार उदार ॥ बिदा 
;  व्हेके पण्ड तके? होपरी स! भप । इारिकाको गछ शसरडकोर आनद्रुप ॥ काम्य इनसे बसे 
' पाण्डव द्रोपदो अनिरास | विभगण घन सहिंत बिच्स्व बिप्रिमिम्े अन्निरास ॥ %<% 2०७७६ 
१ . खखिश्रीकाशीराजमहाराजाधिराजश्रीजदित्रनाराय णस्नाज्ञासिगपमिना धीवन्टीजनकाशी . 
| बाखिरिघुनाथकवी अरात्माजेनर गे कुलबाथेत कबिना विरचिते भाषासरां मछाभार तदपण्ेबनयरडलि 
हि दुब छेतप्राज्यानवण त्रेनामसुप्रपल्मासद्स्ध्यायः ॥ HRD ३७ HDHD KID ED वे 


ih ॥% ॥ बेशस्पायन उवाच ॥ ॐ ॥ जवकरीछन्द ॥ # ॥ 
E ` -न्रद्धछग तेहि बनमाइ गभीर । बिइरत खातन सड बरबोर ॥ प्रफुलित फ़लित बिपिनि 
| कवि ज्ञात । देखत फिरत मोद भरि तान ॥ कछकाल बसि के बत्तसाड खग्या छेत मर नरनाहं॥ 
तृणबिन्दू सुमुनिको आज्ञा पाय । राखि द्रापदी हि तइ सुखदाय ॥ धाम्य सहासनिकां तपधास। 
सोंप्रिडापदीका अजित प्त. ॥ जयद्रथ तिंधदसका भप । ज्ाल्बदेशकों चला अनप ॥ व्याह हेत 
| आया तई तान | रृष्णा जद्दा रडी छूबिभान ।। झाम्यकबनमे भूपनन सड़ । गया सागेवश भया 
|. उमङ्ग तहा पएण्डवऩकी बर्‌कस । लख पोका छविधास || ठाढी सा याथसके दार | 
हु . भरी ज्यातिम्रम्न रुप उदार ॥ देवसताको केवी प्रभ । ते साझलिसे अबिदित मभ ॥ देखि जय 
इथ हृषित हाय । पदये दूत चतुरसति जाय ॥ बृऊकू ज्ञाय कान यह बास। शाय सनको जा 
अभिराम | ता इस्‌ याहि सेर अतिरुप । जाडि खपुर करि कस अनष ॥ जानळ जाय सुर्सात 
सह नेत । ह का इच इत रूपनिकेत ॥ जा अड इमे बरे छत्रिधाम | तौ मम सफल चाय सनकास || 
। रथते उतरि दूत व्र तोन। किये देपदीके ढिग गान॥व्याघबधे ढिग जैसे खार। जाय कसति सा 
| - भरो उदार ॥ #।दूतउबाच॥ &॥ %॥ को तुम गहे कदमको डारि। एदि याथससे एक 


सकी | गर इ 


२५७ है, ॥ महाभारतदपेरः।। 


उदारि॥ अभि गिखाक दिपति समान। भरो परम छविसां सुइदान।॥ देवी के यक्षी अभिराम । 


4 


नुजा बास ॥। बरुण साम पत्नी के पर्स । के धनेशबनिता सद धमे ॥ के तुम सचो 
[हिबन बसति न डर ति अनूप । हम बित करि के तबमान | दूऊत अशु तव 

दु आपने कुल अरु तात । इडा काय्येरत का अबदात ॥ खर [१६7 छ सै 
[र सस अभि प्रभूत ॥ चिगतेराज कमजायत नेन । सूर बोर सुन्दर सम सेन 
स खरूप। अरिवन ददन सुबलसुत भूप॥ दादश साबीरक नुपनन्द । कोरत 
[न अमन्द ॥ षट सहस्त सँगर घो सबीर। गज इय पद्‌ बुन्द गभीर ॥ साबीराधिप 
नास जयडध जास अनप॥सुना होय गो सुन्दरि जैन|यह अरिसदेन भूपति तान) 
जे यचा नरेश। ते सव अनुग जास सहदेश॥ इस अजान बूकत हे बास । जनक कह 
॥भिरास । बैंशम्पायन उबाच॥ कहा दोपदी तासा बेन) खाशा छाडि मधुर छबिग्रॅन॥ 
[शिक उत्तरीय सम धारि) इस जाने नुपप विचारि।हम न-तुभसा बचन सुजान। कडिबेका 


` जब हम हैं ढुपट्सुता अभिराम। रुष्णा कइत इसारा नाम॥ बरी पच्च हन पुरुष गॅभौर । 
धर्मराज आदिक बरबीर ॥ इमे राखि के ते एहि ठार। सगया हेत गए चार ॥ पूरुष राजा 
दक्षिण भीम। अजेन पश्चिम दिशि बलसीस॥ उत्तर माडी तनय बिशल | निकट तास आागमका 
कालातिनसो लदि सनमान यषब। जाएळ टिकळ जान तजि सबं। अतिथि प्रिय इं भपति धमो 
तन्हे देखि लहि हे अति शर्म ॥ असे दूत पास कहि बेन। किय प्रबेश आश्रम अन ।। तिन्हे 
अतिथि आतिथ्य विचारि। याथम धम नित्य निरधारि।। # || बे शम्पायनउबा च ॥ दाहा ॥ # ॥ 
रूष्णाके सुन के बचन दूत जयडथ पास । सकल सैनक साम॒हे कौन्हा जाय प्रकास 


कहत बचन जव रहो तब ताम मा मन जाय ।. बसा कोन बिधिसां कढ सुर्खानवासका पाय ॥ 


॥*॥ दतउबाच || # ॥। 
राजसुता यह द्रापदी हे यशखिनी भूप महिषी पाण्डव पञ्चको प्रिया स॒तो अतिरूप॥ 
डु सङ्ग लेके चला देश आपने भप।बशम्पाय नडबाच। कच जयद्रथ दूतक सुनि के बचनयनपा। 
खत हे हम जाय के कुष्णाको अभिरास|यद कदि आश्वस गया ज्या दुक कहरिधाम। 
जयद्रथ जाय के छष्णा सां पुनि सेन हा तुस भत्तन सह कुशल हे सुन्दरि छविद्यन ॥ 
॥ %॥ द्रेपपद्यबाच।। #॥ 
राष्र बलले कुशल हे ता राजकुमार । पालत हो तुम धससों जनपद प्रजा उदार ॥! 
भूप हूं सद सातन बर बीर । आसन ले यह बंठिरे हे नपसुत घरि धोर 


॥ महाभारतदपंणः॥ २५५ 


बञ्चाशत मग दहि गे तमका भोजन हेत । उत्तम नाना जातिकै महिष बराच 
आवत हगयाते चले कए क्षणमे नुपथस| करि सा चातिष्य त | 

| ॥ #॥ ज यदेयडबाच He आ. 

भोजन सां इम ढप्त हैं दिया चहति तुम जा न] मेरे रथपर चठि चलळ सु 

इतथी हैं हृतराज्य सब पाण्डव विपिनि निबास | नहीं तिनके पास रडि 


अरु णराषते नंन करि भूकुटी' सङ्ग कराल | | ही व्शा संघवसो कहे बचन स 
- तोदरशस्तधर जेयजसोः अतिरथ जे बर बौर।तिन्ह निररि बेलत बचन असे म 


भीमाजुन अडिबिष भरे छुबन चरण से मढ । माद्रीसुत इरिसामुचे हा न ससा समरुढ ॥ 
फलित विलसे आपएका.करु न.मढसति अभे | तिनमे रक्षित माहि चइत. यथा ककटी गभ ॥ 
॥ # ॥ जयडघडउबाच ॥ क्ष: 
जानत इस रुष्णा यथा हं पाण्डव. बलज्रेनोनही डरत हस रावर सुनि भयकारक बन) 
पाण्डबगुण सब रहित हं इसन घरो गए पीन।. तिनको हम कक डरत नदि जे टबेल बलहीन || 
ताते गज रथ पं चढळ ज्षिप्र न करळ बिलम्व। भाग राज्य सुखका कर लदि मरा अबलस्ब | 
नही बारण शक्य तुम बचन बालिके माहि ।जीति पांडवन्ह दाउ गा सदा खबश कर ताडि॥ 
॥ # ॥ दोपद्यवाच ॥ ४ ॥ ॥ 
व्यतिबल पति मम कह क्या हम दुबल सम बनोकाल बश्य जयद्रथ बचन कहत कमतिक जेंना। 
छक्ताजु न चढि.एकरघपर ढ्ढ गे जाहि । सनुजकहा इडा नही हरण योग्य हैं ताहि-॥ 
रघबरचढि अजु न प्रबल हरत सा अरि गएमान । सासद्थे ता सँनका हहे ऋबल रुजावा 
व्यम्धक बुष्णि समेत हार केकय.भूपति जान ।.राजपुततःसह सेन सब चमे ढढिहे तान || 
निधन धन गांडीबकी अति घन मरज समान.) महा काप करि अनल सम जिष्ण बर्षिहे बान 
तब तुम अपनी बुद्धिको निन्दित करि दै दुष्ट |. अजु नशर तब हृदयने जब पेटे गे पष्ट ॥ 
भोससेन यति क्षाध करि धर गदा गुरु घोर | भाजि जाळ गे कानदिशि जब चलि हेते यार 


EN ॥ मद्दौभारतदपेणः ॥ 


ह. :) भिरि हे तारे याच तब केसे बचि है दुष्ट ॥ 
रुष । वश फारि पाएडब खेचि हें तब ता लखि हा रुप॥ 
NESTE एच %॥ 

भरी क्रोध अति बार । सीन करि डेरर लगी धौस्य पोष्य करि सार ॥ 


ह घ इन्‌ लगे नुप्घम तब सकन सथानक पाय 

उति अन जन्द बरचीद \ ताते काऊ निरत्ते अब तजि चड बिपिनि गभीर ॥ 

डि दुखिखं करत हे घ्रान! कप्य लागल राजय ज्येए चिना भूप भलबाना। 

वाजवते करि तुरग सब हाकि सुरंच बरबीर। सनझुल अथासको चले पाएइच तुर रएषीोर॥ 

` चार सोर गोमाय करि बाम दिशामे जाय। बालन सारे चननुप के छान के भयदाच ॥ 
जानि परति एडि सकुनिते सुनऊँ भीम बरबीर । कुरण्ह आय कीन्ह! कछ बलात्कार ग्रभीर॥! 


i राबत भाव्या दासको आथम बनके पास । देखि उतरि र्ते गया इन्द्रसेन ता पास॥ 
हव जोरसो जाय के बगा तासां वेन । रोचति का आरत ब्रदनु सुखो बरपत नन ॥ 


| |; . किया तान पायो कुरुन्द डुपद सुता ढिग जाय । बलात्कारको कम कळु आश्रस सूना पाच ॥ 
जाय खर्ग पाताल ज्या कृष्ण सिन्ध समाय। जादि तहां पाणडव प्रबल नुप हित इंतु सुभात्र । 
॥%॥| दास्युबाच ।। #॥ 
भप जयदथ सिन्धुपति बलात्कार सां याय । सहा रत्न पी लें गयो छष्णाकां चरि हाय ॥ 
यु ॥ # | इल्द्रसेनडब्राच || # ॥ 
नाधबतो जाने नहीं पाएडव हदय ससान । हदे बेधि अब कानको घरां पेटि हे बाल ॥ 


Poe, ॥ # ॥ घाचबाच ॥ * ।। 

लागी कण पाछि गाएक बारि। निदरि के लगा जयद्रथ पाएइवनकी नार ॥ 

य न्हे गन्ना जह तर्‌ भग्न लख़ात। पोरि पदि चि ल्याइए करि अरिबुन्द निप्रात॥ 
वीता बळतन कालवश सज्ज प्राएइव प्रबल सुनि कारि कष विशाला 


Nl 


_ ॥महाभारवदर्पणः ॥ 


:॥। # ॥यंधिडिरजबाच || #॥ 


धाँचो याथसकां फिरळ कहङ पर्ष सतिं बॅन 
॥ %॥ बंशम्षा है हे ME | ७ £ 
थइ कहि पाण्डव हांकि रघ चले तान गदि अन | | र का 5 


व्यास लत अहि उद्य सस महा काधसा परि । कळू 
आत पदाती बन्द्मे देखि वाम्यकां भोग ज्याः 

नाम सत्मुद चले भर क्रोध गम्भीर । 

हांकजयद्यको द्या करियतिकोधक र र।पाएइ 

देखि पाण्डवन्हको ध्वजा जयडथ जैसें बैन। इन द्रोपदीसें लगा लादि रस्य छनि 

याए प्राछुव पञ्च ए रूष्ण ता भत्तार। जानत र्न नहिं तम कहा को लघु कान उदाः 

॥ दक्र ॥दोपद्यबाच ॥ दा कः ॥ 


कनक वरण जाकी वडीःनासा नेच बिशाल । दाया सदन तोन घर 
देत शरण ए शुका शरणःगहत जे याय | मढ जारि अझलि गहळ ताके शरणद 


झाल बत्त सम महा भुज रथपर चढा जा थोर। दसत झष्टःभकटी चढी तान बको दर बीर ॥ | 


बचत न इनसे बेर करि विसरत ए नचि बेर । बेर शान्ति करिक त्यजत महा कोषका से 
घीरधास अति घनुइर यशी जितंद्री बीर। शिव्य बन्धु नुपधमंके ए अज न रणधीर || 5० 
काम लोभ भयते नही तजत्‌ धसे नदि कर । सम पति वुन्तीसुत अनल सम तेअसको पर ॥ 


अनत सब घसाथंको भय इता सतिमाना नकल खड़जाधी सु ए सम पति रूप निधान ॥ = 
छूर छतास्त सु नपति प्रिय मनखोसु मतिमान। चन्द्र अक सम सुमति मस ए सचदेव सुजान ॥ 


कहे यांडके पत्र जे मरे पति बीर । लरि उमसां तन त्यागिहा जयद्रथ पाप गभोर | 
रीन पदातिन्ह शाडिके पाण्डव शक समा न। अन्धकार चळदिशि किया निशित बरसिके बान 
॥%॥ बंशम्पायनड ब्राच ॥*॥ Fo मिड 


\ 


इङ न भाजळ लर ज धरि चाचधसे घनरूप) भप सडन सो कडन इसि लगा जय्यः भप 


घार शब्द रणे भया लखि पाण्डव बरबीर। शिबि संधवसा बीर नुप भर ब्रिषाद गभोर्‌ ॥ + 


घरि'जयद्रथकोा लया कोटि काश्यः तबं आय ॥ वारण कोन्हा सोमको रयं समहसां जाय ॥ 
/ बरषे शस्त अनक निधि बीर वाळ सइंसेक नेक भए कम्पित नही भोमसेन वलयेन 0 
घर्‌ 


क्र 
ye 


2 


[ सदाशारतदपेरः | 


बि छुने चतुर्देश र गदासी गजग्ह सहित असवार । भौससेन अति कोथ करि संथव सेना दार 
हरम हारथ पाचशत पनत दास! नोरे। हने सनकी इारपर अज्‌ न अति रणधीर ॥ 
हुने धर्मनप एकशत करता यई उदार । सुभट सु संधव भूपक रच जे सना हार ॥ 


र रि बोर। सारि पदातिनक कर शिरते रदित शरीर ॥ 


पे कल कृदि रचते पर स चमे प 
|, 1५ {हने सघन जन्तुनका बलपूर | यथा तुझ तरुत पर । चितिपर उतरि नंयूर ॥ - 
इथ रथके डरे सारि ॥ 


_ /विगतराज रथते उतरि घार गदाकों धारि । धमेराजके चारि 
` चसैराज तेहि निकट सहि महा कथे करि घार । वेधा निशित नराचसों ताको हदय कठोर ॥ 
किचसल तरुसा गिरा बसत सा रुधिर अशेश। चढे जाय सहदेवके रवपर «नर ॥ 
अत कर मप सहासछ दुन घेरि दुख जार । बरषन लाग नकु पर निशित बाण अतिधार ॥ 
इन तिव्हे नकुल सतिमान । रथ तारवादा नकुलेन ते गजते अतिमान ॥ 
। चढा जाय ग्जमत्तप (बद॒ग्ज जान बिधान 0 
। तसो निर्भेय व्हे रहा गिर सुमान वलदान ॥ 


एकंएकशरसा 
2! सुरथ चिगताधिप नुपनि रथ तजि बलवान 


«खड़चंसे धरिके नकुल करि गति खसण सुर 
स भप अरितहिरर दोरा सुण्ड उठाय । नकुल खडसे काडि कर चितिपर दिया गिराय ॥ 
__ मुख भर सो गिरि परो गज सरध नुपतिका शग । सिन्न कियो घरते नकुल सरो खुरय अवनीथ ॥ 
५ अद्दुत करि कर्म यद खड़चर्मधर धीर । भीमसेनके सुरथपरचढा जाच बरबीर || ` 
NT कराश्वके सूतको छूर शायकसें भोस | काटे शीश कशीश करि महाबीर बलसीम॥ 
ओ। || कटेसत शिर तेचि नही जाने भाजे चवी तास शीश रथ दांकिके काटा भोम अब ।। 
दादश नप सोबोरके धनुष शीश अतिमान । काटि भूमि पाटी समर अजन अति बलवान | 


श। तिन्हें मारि अज न किया सड बाड्नन निझेशो। 
_ गजरच सादी पतग ध्वज बर्म चर्म धन खण्ड | काटि पाटि दोन्ही घरणि अजन बीर प्रचण्ड ॥ 
(बिन शिरं शिर रहित धरे देखि पर चोर | भए ढंप्त पल रुधिरसां बायश जस्बुक घार || 
जोर सिगरे चिते भजा जयद्रथ भूप । तजि रुष्णा के खरघतें भयसं भरा कुरूप | 
आगे लखि मनि धोस्यके रुश्णाको नपधगे । र थपर दिया चढाय तब माद्रीसुत अतिपन ॥ 
जे जयद्रथके भजी सेन शेष बल शास | तिन्हे भीम मारण लग ठेरि टेरिके नास ॥ 
चकों चिते अर्जुन अति बलधास। बारए कोन्हा भोसका सज न हनियत चासम 7 
1 01. ॥ॐ%॥ अजु,नडव्राच।। ओ | ह 
के दुःकंम ते ला. लेश अतिमानो ताहि न देखत. समरम रया कहा सचजान। 
वदां बिता लाभके:कर्म। दीव भजेन्हकाःमारिबा नइ चुचिव्हका भ्रम ॥ 


॒ ` ज्ञेशिविदुपकुस मुख्य जे सिख चिगत नर 


॥ मदहाभारतदर्पण॥। | २५४ ` 


1%॥ वेशस्पायनउबाच | क २ 
भोस निबते भए सुनत ए अजु नके बैन । देखि घरमनुपसों वच [कहन ल गेम “ तिञचेन || 
बीरइने सवसेनके भजा जयद्रथ रूप । हजे थाप मिबत्त अव छः व 
सहित नकुल सददेवले धोन्य महा मुनि साथ! शान्त द्रोपदीकों करी चरि नाच ॥ 
जियत न हमतों बच गे सेन्धव मूढ महान । जाय र॒सातलमे जऊ जा रा A 
॥#॥ चुधिष्टिउबाच॥ #|॥ |. 
संधव दुष्ट न योग्यडे हनिवेके रणधीर। दुःशला गान्धारजा का करि रा 
जामाता धतराष्रका दुःशला पति तेंन। गान्धारो दख लहेगो सचत 
॥%॥ बेशम्पायन उबाच ॥ #॥। 3 


यह सुनि भोमाजु न चल जहा जयद्रय भप | याअमकों करुपति फिरे रूष्ण सचि 
सहित घोस्य शृपधर्स चस्ति आश्रम रेखा जाव) साकेण्डे या दिक व्यथित विषनका 
स॒ह साड्रीसत ्राषरी लखि बिपन्ह नयधम । बिजय सहित आर बहुरि भरे मोद 
गये जयडयके सभंरि सुनि भोसाज न बीर । चाकि वेगसों रथ चला भरे क्रोध 
यह कीन्दे अद्भुत महा कमे जिष्णु बलयोन । इने अयद्गयके तुरग गए कोश भरि जान ॥ 
भीसाज न आत्र चले भरे क्रोध अतिमान । एक भरो भय जयद्रथ व्याकल सया महान ॥ 
देखि जयद्रथ सर इय अजु नका अति कभ । भजा छोडि रथ बिपिनिकां सरा भरि भय भल ॥ 
भाजत संन्धवकों चिते अजुन बोले जेन । एदि बलतं पर तिय हरण चाहा दु्मतियेन ॥ 
राजपुत्र भाजहु नही तजि अनचर गण सब। भजत सा ठाढा हात नहि लखि रिप प्रबल अखर्व ॥ 
तिष्ठ तिष्ठ कहिकै चले सोम कोष अति धारि । याको बध सति कीजिये अर्जन कहा पकारि॥ 
भजा जयद्रथ बंगसा चले बिपिनिकी आर । रथ तजि दोरे भीम तब भरे काधसां घार ॥ 
पोतं पकरो शिखा तास वुकादर जाय । सरद्न लागे पायसा ताहि भसिपर नाय ॥ 
शीश अयद्यका पकरि भी मसेन बलवान ।. तल प्रहार लागे करण गिरिपर अशनि समान ॥ 
सागा करण बिलाप सा करि तब मुष्टि प्रहार । डारि सीस चितिपर दयो ताको जानि सुमार 
तब अजु न बारण किया जानि भीम अति कुद । दुःशला चित करो नुप तान बचन कचि उड ॥ 
॥ # ॥ भीससन उबाब॥ || डर 
जीवित योग्य न पाप यह दुराचार कर बछ॥ कष्ट योग्य छसानहों ताक्रों दीनी क ६४5७ 
फेरि जयद्रथशां कडा भीमसेन बलवान | भए दास इम रावरे कड जा चाहत प्रार॥ 


टी ॥ १ 46 १९१ ११२१ २९१०” ११ 


यो दाश तवःबीर:। साधु सभाके मध्य यड काडडे सत्य गभीर 
सवि खर य पर डारि। धरि भरा नुपथर्मके चलि ढिग दिवा उतारे || 
करुणाकर नपधस । बन्धन मुक्त करा कहा भीसे मसे! पर्स ॥ 
बह जा सुष्णापास । कह पाएइवनके भए हारि रुहभे दास ॥ 
[चित धर्मेनप-वार। भयो प्धशिष राश पर फो पचो यह चार ॥ 


बन्दि युधिष्ठिर पाथ । फिरि घोस्यमूनिके चरण बन्दे बिन्दल काय ॥ 
 धर्मनुपति अति जाये। जाङऊ अदीश भए न फिरि असे! कीजो कार्य 
ह घिग चुळ बुडि म तिसान | सा बिन जैसे कर्मके! करे अधम नर कान] 
के कृपा फेगिकहा नुपषमे । हाय घर्म सति बृद्धि तब सन न धरे अघकर्स ॥ 
हु तम अपने देश खप । यह सुनिके जयद्रघ चले सान झघामख भप ॥ 
को ट्स! भरा चर \ पजि प्रसन्न करे सबिधि शक्कर शक जिनेन ॥ 

हेशसा यह बर तेहि नब्झौर। जीत पाण्इ ब पञ्च इस रणसे धारे धोर ॥ 
ग्रवध्यहे है अजेय बरबोर। एक दोस त॒म रोंकिडा हर बर दया गॅनीर ॥ 


दव देव अनन्त जाला परुष अव्यय जोन। प्रलय करि अंहि फेरि कीन्ही सषि त्रिभुवन नान) 
a कलहाय नहिं बप्रधरि मया बावन रूप । इन्द्रको किरि दिया चिभवन जीतिके बलिभप ॥ 
. आदि अन्त अनादि याचर हे खराचर जञानाब्रह्म नारायण स्वरुपी हल यदुपति तान॥ 
(सुस्त बिदमे देष अञ्न कृष्ण रक्षक जाश। रहत जाके सारयोव्दे महा आानदराश ॥ 
| नहीं जीतिब सवय सा सुरा सुरनसां भप । जिष्णु धनुर बीरबर कहा सनुज तनुरूप ॥ 
पीर अज्ञुन बिना चारि\पण्डुछुत जान। तिग्हे युइमे रॉकिहा एंक दिवश बलभान || 
क्या 0 ॥%॥ नेशम्पाथन उबाच ॥ # || 
एचि भाति कहि शंवक हरःनगवान| उसा पाषदन सहित सब व्हे गए अन्तंरध्यान ॥ 
रथ सन्दसति गया याप्नेः्रामः\' पाएडव'कास्युक्र ज़नसेक्ष्णा सहित ललाम ॥ 
एजमहाराजाधिराजश्रीउद्तिनारायण्स्याज्ञानगाभिना थोबन्दीजनकाशोीवासि 
जगाकुलनाथन कबिना बिरचिते भाषायां महाभारतदपणे बनपर्वणि द्रे।पदी 
ध्यायः | #20 HDD RDN HRD हद RD FDR HH 


३१५० पुट YE Y= 


॥महदाभारवदर्पणः |. रहः 


॥ # ॥ जनसेजयउबाच॥ # ॥ रालाङन्द्‌.॥ #॥ | 


हशपदोक हरणत लदि श या नवधने | तडा बसि के पांडवन फिरि कान कीन्हो कम ॥ ३]: 
बैष्ट्न्यायनउवाच ।॥ #॥ ` तहां बसि द्विज गणनमे नपधर्म चिन्तित चेन । मार्कण्डे महामनिरो: 


कह अंत बन॥ # || युविष्ठिरउवाच ॥ # |). भूत ,भाबी .महा मुनि छे बिदित तुमका सब | 


लख सा तुम लदा हमरा जान तदि इस काश | करत मगया जोवनाथ 
अल्प भागय न न ओर हमसे हाय गे: तपराश ॥ सुना देखा हाय चमसो यल्पभागी 
इसर सहित विक्र. महामुनि तप्भान || # ||. साकेएडे यडबा च ॥ #॥ रासको दुख दया 
रावण निक्कति बनमे घार।प्रिया तिनको जनकज़ा इरि ले गयो जिमि चोर॥सारि स्ट जटायकां 
ले गया लङ्गामांह ।  सुग्रोवके/बल ले लइ किरि राम थीनरनाइ॥ बंधि सेतु समले करि 
भस्म लङ्का सनं । सारि रावण दनुज पतिको सबल बन्धु अखबे ॥ % ॥ युधिष्टिरडबाच ॥ # ॥ 
भरे बलता भए “केसे कोन कुलमें राम ) कान कुस्ते भया रावण बेर सा किमि सास 


ग॒ ९ वते ॥ अनक यूप बिदेहकी हो सुता सोता पर्थे । रामको सो भई महियो भरी शील खबर । 
रास शोताका कही चह जन्म.दनःअभिराअ । कहत जैसे भयो सबण महाबलका धास॥ बझ 
सुत दे मानधिक .पुरुख्य तेजखरूप.। बिव ताके. भए सुत गबि भारऱ्यासे भप॥ पिताको तजि 
पितास इक लगे भजन धनेश .। नि्चथन्‌ तेचि कोषते सुत कियो अति बल बेश ॥ धनदके प्रति 
कार करिन हेत सुनळ नरेश । पितामह सु कबेरको किय असर दिगप.धनेश ॥ पत्र नलकबर 
' दियो इशानके करि मित्र । .दई लङ्का पुरी राक्षसवन्द सहित बिचिच॥तातको सह क्षाध जानि 
“कुबेर रब प्रबोन | दड हेतु सन्न कन्या. राक्षसनको. तीन ॥ पुव्यात्कढा अरु सालनो अरू नास 
राका जास | पृथालढाःसुत भए राबण कुमशुति बज्ञरास ॥ मालिनोक भे (बभोषण् रहो राका 
“ज्ञोन। भः सुपेनखा-सुता खरपुत्र अति बलभेनःो भोः वीभीषण् घर्सचौरी बली अति अभिराम । 
: विष्णु आराधन करे निति बिष्ुभक्त ललाम।।ज्येड राबण कुस्भकए सा. महाबल अतिकाय बिभ्र 
रेषी मये! खर मनुजाद अत्ति वल पाय ॥ भइ सुपेनंखातिक्राधी इरणि तप नरनाहँ । पिताक सँग 
बलत सिगरे गन्धमादनमाई ॥ ऋट्टि लखि बं्ववणको ते रावणादिक सुने | नियम धरि तप करण 


गे-करि अमन यन किया विधिको तुप्त रावण सुहसवष प्रमाण।एक पदसों खडा व्हे पञ्चाग्नि .. 


स्‌ 


च्य, . ॥ रह (३५९०८ ३ ० (३ 


| नाडे सहांन। व भ किर बीते बर्ष दशशत तास[दणवार या सा एक सतक अभिने किय 
हे(स ॥ कुम्मकर्ण तप जितिशयन रहित अहार : व्थाविभोषण लाय सूखा पच एक 
किया भगिनि तिनको सबिधि सेबन पृष्ट.। जाय विधि तिनका निबारण किया 

नका एक एक तिनहिं सज्ञान #॥ जह्याबाच)) पच बर मानक 
न॥ छाडि के अमरत्वके| बर चडळ सागळ तेन । दोडिंगे तब यथा 
ऊत्‌ रूप त हाजगे तुस कासरूप उदार। युम तुम दाङ श रर्‌ बन्द के 
इब्रान ॥ %॥। सुर असुर राक्षस नाग किन्नर यक्ष अरु गन्धव | नं पराजय 
गति रणसे सर्व ॥ ॐ! बच्चोबाच ॥ *॥ बिता सानुष जीति इ तुम सुन इनको 
यडबाच || #1! सुनत बिविके वचन राबण लहा माद गभोर ॥ कुम्यकण हि 


घ सेरी बुडि झाडे धसे । जहा सोळा बिना शिक्का हाय नासित पर्मो॥द्रक्षाबाच॥ 
३ हे तस चेनिराक्षूत पाय ) देत हे अजर याते तुन्द स्ति सुदाय ॥ 
यउबाच || #॥ जोति लक्का लई बर लहि घनद्सा करि युद्ध । सहित थातन 
रां ` रावण उद्द ॥ गन्धसाट्न प कियो चलि घनद अपनो भान । अझदत्त बिमान 
. पुष्क लिया राबश तान ॥ वेश्वअण दीन्हा शाप तेरा हाय गा न बिमान। जान ताका इन्या सा 
लेय गा सुरजान॥ध्प्रथ रहि के विभीषण लही थी छुअशष। यक्ष राछदका क्या सुंनेश ताद 
, धनेश ॥ सनुजाद राक्षस अरु पिशाचन धारि बढि दिबेक ॥ किया जङ्कानाइ रावण राज्यका 

|... अनिषेकादशय्रोब लिव सुरगरक! जीति रत्न अनपादबलि अरु अ॑ह्मषि सिंगर देबगण सह रूप) 
गए पावक सहित विधिको शरण जानि समुह ॥%॥॥ अभधिरुवाद ॥ # ॥ जया खात बिशब्सका 
दशक दुर्सति रह || किया ताहि अवध्य पहिलें ₹्य बर कगबानापरजनका सा करत बाधा दंच 

ओ- ; टाखसहान॥ करळऊ रक्षण तुम्ह बिन हे हम रक्तक कान | 91 ब्रह्मादाच |। # ॥ ज्ञोतिवके 
र इ सुर असुरके नाच तान || तास बधक हेतु कारण कियो हे इस जान ॥ मनुजका तात घरे 
का जन्म चिभवनसान ॥ #॥। सा्केणडेयडबाच ॥ #।| पितामह तब शकतां एहिभाति बाले 
| | धरा पर चलि जन्म लोजे सुरन सह घलञैन ॥ विष्णुको सु सहाय देतुक ऋत्ति वानर 


रे कियो वह मंत्र सुरव्ह गभोर ॥ सुरन्ह देखत द्‌'टुशी मन्धबिनी ही जान। कचा 
तम जाळ द्शरथभान॥द दभो तब संन्यरा वन बसी दशरथ धासाचटच्ति बानरि 


॥ महाभारतदर्पणः ॥| २६३ 


रूपी युदवेत्ता चहा वलबर बोर॥ एचिभाति को सब विराचि ब्रह्मा मन्थरा से! तेन । दिया कहि. 
करतव्य कारज स्ह आग ञान ॥ % ॥ युधिष्टिर उबाच ॥ ॐ || राभादिको तस जन्म विधिवत 
कहे मुनि तपषास । कद अब भ्रस्थानकारण सुने चहत ललाम ॥ जैन विधि वन गए 
सदमण सहित रीता राम || #॥ मार्कण्डयउबाच ॥ %॥ प्रीति मानस भए दशरथ सुतन सङ्ग: 
अलान ॥ कियाइति सतसङ्ग रति धरि भ्रति बर भूप । कमित सुत सब ताके मे कुमार 
रूप॥व दबिद संरस्य से घनुबेद्बेत्ता सबे। भए घरि उपनीत ते सह दार वन्धु अखर्ब॥रास सब 
गुण भरे रञ्जन घजन्हके अभिराम । सनोचरपितु हृदय नन्दन भए यानद्‌ घाम ॥ जानि अपनी 
जैस बीती कळत दरण "श । रामे अभिषेकको तब कियो मंतर अनूप ॥ लाहिताच सु महा 
3 मर्मत गजगति वीर। मदार सु नील कुञ्चित केश पास गंभीर ॥ भरे शीसे दिपत शक 
तमान उुरुगण्ामावइस्पतिसे सु सति सागर पर्मधर चतिषाम॥सबे वशकर प्रकृति बिद्या सर्दके 
आषारः। जितेन्द्री खलनिग्रही शतपाल भ्रति उदार ॥ अजित जेता अरिनके अपराजितात्मा 
रूप | छरयनन्द्‌ जननिके लखि रास दशरथ भूप ॥ शति भरि गुए रासके स्ति नुप परेएडित 
पासा कडा आजु सुद पख सुनि दर पुण्य याग्य `का स।।सरंजाम सद्ग कौजे जञा अभिषेक समान | 


1] 
रा 


जाय कै करिए निर्मोचत रामक! सुखदान ॥ भूपकी बह बचन सुनिके मन्थरा तहँ जाय । करो 
झले केकः बचन आवर पाय ॥ दुभीग्य तुम्हरा कियो सञ्चित कपट घरि चितिपाल | 
दशे तुमकां सर्प अति बिष यरे कोपित काल ॥ भाग्य काशल्या भरी हे पत्र जाके राम । होत 
हे अभिषेक जाके राज्यको सुख्घास ॥ पुच राज्य न लद्दत तब हत भाग्य तगत मान । कैकई 
भरि कपट सनसे भरी रूप लहान ॥ रहरुसे पति पास असे हिसि बोली बैन । प्रणय सहित 
लनाहररू अति माघुरी के अन ॥ भूप स्च प्रतिज्ञ माका दीजिए बरदान। मोहिमोचन कोजिए 
सुझष्टासा व्यतिसान || राजोबाच ।। देत इस बरदान तुमकां चहति जो अभिराम | जान दुष्कर 
कद नी सा करे गी छबिधासा ज्ञान बहत होय तुसको तान मागळ चिप्र। एक ताज जा दिया 
हम कहि खस्ति लीन्हा बिप्र ॥ जानि अपने बस्य सुनि के भूपके वर बैंन । कदा कोजे भरतकों 
अभिषेक उप सतिन राज्य दीजे भरतकों नृप जाहि बनके रामाभूप सुनि कें बचन से! अति 
घार दुखको धाम । कछक बाले नही भूपति रहे जड व्हे सान । पिताको पण पालि बनको राम 
कोन्ही गान ॥ घरे धनुष तुरीर गमने सङ्ग लङ्गन बोर १ वली सोता संग घार पातिजत्य गंभीर ॥ 
गए बनको रान जब तब सुनत दशरच सूप । गए सुरपुर देहके करि त्याग धर्म खरूप ॥ रास 
बनको गए दशरथ सरे सुधरस जैन । भरतका बेलवाय बाली कैकयी इनि बैंन || गए दश 
रथः खगेकों बन बसे लकमण राम । गिइत कण्टक राज्यको तुम कर भन ललास ॥ भरत्‌ 
जननीसों कहा तुस क्र कीन्हा कर्म । इतो पति धनलेभतें कुलनछ कीन्हो पर्स ॥ 


२६७ ` ॥ मादाभारतदपर तो 


जायज मेरे कत शपर तम धरा जननि महान । सग रादन करण असें बोलि भरत सुजान ॥ आस्म | 
कृत यह कर्म नहि यह करि भ्रसिद्द चरित्र ।कह राम (ह फेशिवेकां बचन भरत पवित्र.) शतिक. 
इंग जननि सिगरी बिदा करि के भूप। बाम॒दव नशि आदिक बिप्रगए तपरूप | जानपद उर 
अननके सँग चलत प्याद भते । जाय देखो चिचकट सुरास गरगण सात ॥ धनुष धारे रासको 
तह ष 1) कहे सविनय बचन नानाभातिके बळ भूष ॥ बिदा कोन्हा भरतको 

ए राम । पादुक ले रामको गे भरत नन्दोयास्‌ ॥ करत पजन पादकाकी 
न रूप । प्रजागम लि राज छोडो चित्रकूट अनूफ ॥ महाबनन गर जँ सरभड 
आअल पले। गए दण्डक विपिनिको सुरसङ्गको दे शसं ॥जाय के. गेरदाबरीतठ बसे रघुबर धीर) 
सुपनदाकोा दोष लदि रर सवल सारा बीर॥ रक्षणाथक ता पसनके धर्मधर रघुनाथ। चतुर र 
बरबीर राक्षस चने दूषण साथ 0 रस्य द्एडकबिपिनिक। (फर किये श्रीरघुबीर ॥ गई राव 
चे सुपनद( कठी नाक अधीर गिरी ताके चरणए सुख उस शित रुद। रूप ताका वित 
ख अतिभय! रवण कुछ 0 दनको रसि ओठ संजिन्ह टारि करि एकान्त। लगा वून 
सब विपिनिको वृत्तान्त ॥ किये कोने कमे यह कळे भगिनि सेए (घसा रि । गहे 
सः येका मार्ग कि निरधारि ॥ कढी रामसरधतें तव तास कोष ज्वास्त॥ कड, सब 
हवम विक्रम रासका छ बिशाल ॥ अतःपर करतव्य तान विचारि रावण भूष । गवा पाल 
रीचके पुर रक्तिके अनुरूप |) रास भयते जायके मारोच पु नगख पास | वसत डा गाकण शिब 
(वग जानि अभय निबास ॥ सरा संभ्रम देखि रावण आगनन न (रीच । फूल फललों किया पूजन 

ज्ञानि मित्र निभीच ॥ खस्थ न्हेंके लगा बुसान निकृतिपतिलां तान) व्यग्रं दूत आगमन कीथ 
कडळ कारण कान ॥ कडा रावस रामका कृतकर्म रदित बिधान । ड़! हा करतव्य जा छत 

... रा माध महांन॥ कद इनि मारीच रांबण बचन सुनत अन । रा" निकट नजाळ जानत 
तास्त वल इम सवे ।। रामशरका बेगकोा सदि शके गा बलवान । चतु भर सुतप का हं तान 

. चोर महान कियो कहि उपदेश तुमका संच यद छत नास । कराध करिके किये रावर सह 
भर्सन तास ।। नियत हे ता सरण ज्ञानडि मानि हा सस बन। रास करत मरण मडल आधमत 
ह हन।॥ प्राप्त मरण अबश्य यात कर याको होळी । चिन्ति रावण्सा कहा सु स [रोच अति 
ए इमे कारज कान करिचे कडक रावण तान ।%॥ रावरउबाच ॥ % ॥। करड 
अनकजाको. विपिनिने करि गान ॥ रलेन रण बनळे सोता दृष्टि गोचर जाय । सर्द 
हे दहे रामको से पटाय | राम विन इन हर तन सियाको अभिराम ।बिरछ व 
रनिबाती रामी।वचनसुनिकिय जोपदेदिक आपनो शभक चले रावर * सो 


°. 


पसे ॥ गया मुंग बनि तचारबिधियों रासयाशन पास) निचुक परि कप 


॥ सहाभारतदर्षणः || | ३६ 


रावण दए्ड नेरेक' बास ॥,देखि सोता बने ऊंगका रुप अहेत्न | देह रग रह रानसें 
तब सहठं बोलीं वैन ॥ करणको प्रिय जानकोको राम धनु घरि धीर १:रक्षणारथ लखनको 
तहां राछि गमने बोर ॥ धरेधनृतूनीर दौरे राम संग परभात । यथा छग नक्षत्र पोछें प्रजापति 
तुरजॉते छाट कवळ अप्रगठ नहैलेगये रामि दुरि । निशा चरःतेदि भिएजानत रामं वरवल 
पूरि।' बार सेय अमोघ मारो निशा चर रुगरूप | बाएबिद् सा कदेसि जेस रासखरः सम भूष|। 
हाय सीता चाय लक्षण रुदिते आते उ दार | सुने. बचन सो जानकी अति उच्च करुनागार ॥ 
भयो जई यह: शब्द लक्षर जाळ तई रणएधीरः। जनक़जा को करे. पीडित रासकोःवरबोर ॥ 
लक्षनके | छुनि ब्रच्नन/लागी क्ररणःरादन भूप्र। जनकञ्चा,कडि बचन, 'मुखते महत अनुचितरूप॥ 
सुनत अनुचित बचन सकरुश लखन मूदे कान ।.गण हं जह रास धारे धनुष तून मदान।।रासको . 
पद परशि लतक्तण चले पीछेधीर ।- सियाढिग देब-गये। रावण भरा कपट गभीर ॥ बेश घारे 
चतीको! हि जनकजा घंतवसी यतिचि ताको जानिःचाहे देन फ्त 'मूल परम धरि अपना रूप 
ए बॅनजॅनकंजासां बन । कद्दे:खैसँ राक्तसाधिप भान सेएचि - छत्रिजे न १५ नास रावण पुरी तङ्का 
मददारधिके पार | दे सुन्दरि भारया सम भजळ चडि उदार ॥ राम तापसकां तजङ लशि 
करे मट बिलास कोई भूरे जानकी र वचन सनि के,तांस॥ बंचनडीसे कहसि सति जः रिट 
रबि शणि भन्द घरानेन फटि जाय तबळ न तजर घ्रः चन्द ॥ मत्त गजक कोडिःकरिणीः 
चहे शूकर केन) एहिभांति कहि के बंचन सीता गई यासीन ॥ अधर कांपत कोधते करसों 
त्रिबारतितांडिं। गदो रावर दै रि आश्रममाहं पेउति.चादिँ॥ करत भत्स न केश गहि के लियो 
रथपर डारि |गगएपथ व्हे चले रावण बेग त्रः धारि।लखेग्टइ: जठाय सीतडि लए रावण: 
जात। रास राभ पुकारि रोबतो विकल बोव्हल गांत || #९७४९८७ +< #२७ ४८० 0 ५ २६ 
खस्तिथ्रोकाशीराजमदाराजाधिराजथ्रीउदितनारायरस्याज्ञानिगामिना शीवबन्टीजनकाशी 
घासिरघुनावकबीदरात्मजेन गाकुलनाथेन -कबिना बिरचिते भाषायां सदाभारतरर्पण बन- 
पर्बेरि सीताहरणवर्णनेनाम एको शषष्टितमोरध्यायः॥ HEIDI . 
, तिल ॥ #॥ माक प्डेयडबाच ॥ रोलाइन्द्‌॥ #॥ ` | 
:  जरुणपुत्र जटायु: देखो रावणश दै हांक। निदरिःमाहि दरिः जनकजचि कडं «जात दष 
निसांक॥ जियत मोसो जात निजो न तज्त सोत दि दष्ट। वालि असेः नछनसा चलि कियो 
घाएल रुछ ॥ पक्षतुष्ड घडारते कत किए असित उदार! व्यकल रावण देचतें बळ बच शाणित : 
घार उ्टइसां इतसान रावण रासप्रि् निरधारि | खडकाःभूजे काटि'ग्टदि द्यि च्ितिपर 
 डारि॥ स्ट राज दि मारि रावर अश्वशिषरः समान। लए सीता गगणपघ गे करे आतुरज्ञान[ह 
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इ | .सद्दोभारतरपेशः |} 


कंज भोगे लेल्या चरस सरित सर अलिराब) डारि भारं देए छ नन सीण्निसय छबि 
आम ॥ लखे वानर पश्न बेठे शिर पर अतिकाच | उत्तरीय तमात बिदित दियो तत्रं जिशाय ॥ 
बौदयदरसा सिरि तिनके मध्य जाय अनूप। अचिर सीतं हि लए लका गा निशचरजभूप।। सहित 
'छीतापरो सांड प्रवेश को न्हे! दुष्ट । फिएरघुकर मारि रावस महाः साखरापुषट ।) दि लक्स 
कदर तुस छाडि खोत दि एक रहा रार बिपिनिसे यदद किया अति आबिबेक ॥ दूरि जे सर 
रूप राचास गये साचालन । सनका व्यागसन कारण चले चिन्त तान ॥ करत निन्दित 
रूखनक़ोा तब चले यातुर राम । क्र दाग सियाके जे व चेतत चनुचित्राम ) सदा दष्दसा भरे 
त्यसका गए आराम! लो मारा टद; करही परा गिरिसस सास ॥उंजानिराज़स तानि के घनु 
चले थीरघ बीर। देखि लक्षण रामका इसि म्टइ बचन गंभीर! कचे दशर थरको सखा इस अदुणको 
सुत रह । बचन ताके सुनत नीरे गए धन करि रुइ.॥ सखा जामा जन्नकका सुनि बचन तार 
ललान । हिञ्चपत्त जटायकां तदा लखा करुप्णाभा न ॥ बणिके सीता जाना स्टइबध रघुबीर 
यार वष कोरनदिकि इमि तद व चरत सरा खड बंताय दिए दिशा शसः इस्तः 
. साक्ष ताको दिवे देखा राम आश्रम आय ॥ अछ आसन इत कसण्डल भरो जस्बुक शीर । शर 
दुख 'हतथी चले दिशि यान्य? रघवोर शी भजे आवत:देहि रगण विंप्ितिसे अतिचार) इतत 
करत नाना जीव आरत सोर) लखा नान कबखराकस कळू आगे जाय । चहद यसे 
मंख महासज सस अचल उन्नत काय ॥ सनकं तेहि महाभजसे गहो देवाघीन । ग्रसित 
ताका भए लवण विषाद प्रित पीन ।। दनुज खा वदतका दिगि राको तव हेरि लख 
मेरी दशके प्रभु कचनं लाग टेरी। इरण सीताके भया इम सये एडिंदिविराम । रोज्यतेतन 
श्र दशर व गए अत्तर्केथाम॥ दस न तुमका जनकजा सह कागलाने रास । दाखि आखिपेक 
हित राज्यक सुखधास ॥ एहिभांति. सा कचि लगे लक्षण करण वळत विलाप कंदे! तब 
यं निम भरे सरि प्रताप मोचि चाळत नरखात न करक रेद्‌ बॅमीर । ,बासशुज दंस 
प्तं खण्डन दक्ष तम रणधीर ॥ राम लक्षण वाल दक्तिए काटि के भुज तास । सारि तत्र 
प्रभ किया ताके नाश ॥ पुरुष ताके देइतें कढि गगण स्थित बरि रूप | देखि पूछा राजका 
सम नप सदे! ब्राह्मण शापते इम नीचचानि अजब! नाम बिखतख दमारा रान 
इरी रावण जनक्ज्ञाकोा करत लक्कावास । जाळ राम संचय करि हैं बानरेखर 
कारण्डवन्ह शोगित सर सुपम्या नाम ।: ऋष्यमक सुसीप है सुय्रीब जह वलधाम ॥ 
वहत साता बालिका गयपाय । बसत दे ऋषिगुक पेसी ऋतिविलकाया। करः 
उ झोल है बलवान रा बणालय करन जनतः कदत कम छ; पत्रात ॥ चलः 
[ यन्तरध्यान। राम लक्षण गए जदा रहे! सर इखदाना। < #९77 


॥ महामारतररपणः ॥ ३६5 


उसि यी काशोराजमेहोरामंप्रिराने चो उदितनाराय ए्ाज्ञामिगा मिना थी 
छपलिरचुनायकवी इरात्मजेन यार्क लमा थेन कविना विरचिते भाषाया मदाभारतदर्षण बनपवैजि 
रामापाष्यानेजटायुकवन्धवषवर्णनानाम पछ्ितमोव्ध्यायः॥ <७%२०%७ ००-७० > 
Ei ॥%॥ साकण्डेयडबोच ॥ #॥ रालाछन्ड॥ %॥ 2 
शाम सण देखि एम्मा परम सरवर शप। करण राम बिलाप लागे समुमि सीतारूप ॥ कहने 
जलण लगे तमको योग्य नहि. यह राम।। आत्म रूपनिधान हे! तुस मददाबलक घाम || साध 
सीजे जंनकजाके जरी राएव तीन । बसंत जर खुयीब गिरिपर तह करिए गान ॥ एडिभांतिके 
कहि वचन जचण रामकं ससफाय। चले पम्या हेड जहँ खग्रींव कंपिबर पाय ॥ जाय के स्वि 
मक्क ढिग कपि पञ्च देखा तान | देणि के संग्रोंब पठयों शचिबं कपि मतिसिनी। इन्‌सान ससान 
गिरिंबर रास नीरे जाय । सथाविधि कहि वचन गो सुयीब पास लेवायं ।। संख्य तब सुय्रीबके 
सँग किये लक्ष रास । रामको पट जानकोकां दिया कपि अभिराम ॥ फेरि सोत दि ल्वाथ 
देकी शपथ कारि सुग्रीवं । राभ ताको बानराधिंप किये। अति बलसीव॥ किये! बालि दि मारि 
रेकी. यसले पण रम ५ किया पर सुझोव सोत चिल्यायबका मास 0 एडिनांति करि बिस्वास 
दधित परसपर गझीर । गए विसथ्किंथा निकट सुग्रीव सह रघुबीर ॥ युद्गाथं किम्कियया निकड 
शुंगरीव गजे जाय! संहो सुनत न बालि अंतिषल उटा बीर रिशय ॥ # ॥ ताराबाच॥ % 
ख्बबलतें सुयोब गजे है न बर गंभीर । तास'काज'ना सहायक यायक दलवीर ॥ नही वाते 
जाइए पति मानि नेरो बैंव ॥%॥ वालिरबाच | %॥ कान आथस तास हे सुग्रीव द्सतिचेन | 
कहन तारा बालिस! तब लगी सहित बिधान । दार हत तरं रास आए अनुज संद बलवान॥ 
सुंय्रोब तिनसा करी नेत्री ते घनुईर बीर। अनज ताको जान लक्षण तात अति रणधौर ॥ दिबिद 
खोर सयन्द्‌ मंत्री ऋत्तपति इनुमाना सब हे एँ सदा आंत सुमति अंति बलवान ॥ रासका बंल 
पांच चाहत किये तरको नाश । बालि बचन न तास सानो वयं अन्तकपासं।। वासि तासा परष 
निकसो गहासो बंलजैन । मदाकल उग्रौबरां इमि वलकि बाला देन) तादि के येबार जीते 
निलज तेन बिसारिकोडि दोन्दे जियत याते ताडि कन्ध बिंचारि॥बांलिसा सुयीव बाला गरजि 
पचि सदाय प्रास असर रासकं पण दियौँ सा समृजाय ॥ री दारा राज्य तू नम कहा जोबन 
सांडी बोर दाउ निरे जैसे बालि के नेरनाह॥ शिला तरुसों लरत दाउ निरत पाय प्रहार ट्न्त्‌ 
नंद चत करत सिक सारि सारि. उदार ॥ फुल किशकसे लसे दाउ भरे आणित धोर । भिन्न 
रुंपन जात जाने दो के रघुबीर ॥ लता वीधी जाय तब इन॒मान सुसन ललाम । चौन्हि के 
सुयोबको तब-धनुष-लीन्हा राम वांलिको करि लक्ष सेचा सशर घनु बलवान । बालि कन्पितः 
ने लगत रघबर बान ॥ बालि शात बसन लागो बरनसो अतिसान। देखि ढाढे रास 


शया इर्‌ः 


REF ॥ महाभारतदुपछः | 
शि | 
ततर घरे घनुषसहान ॥ काकुस्यको करि के से निन्दित गिरा छितिपर भूप। लष तारें परे 
` क्षितिपर बालिका मतरूप || किये कि्क्रि्याधिपति खयौबका तब राम । सुयीब तारा सुदति 
सानद्‌ बसे अपने घास ॥ साल्यबत गिरि पे बसे चलि सहित लक्षर रास । याग्य चातुरसासके 
रचि दया कपिपति धास.॥ जाय लङ्कापुरीमे सह सिया रावण भूप | जाऽ र! खो सियाको जइ 
झदन अइत रूप असाकबनिका निकट तपस्याश्रम सनान अनप।करति रास खरणं धारी तेप 
'खिनीके। रूप ॥ धरे तप ब्रत करे सीता मूल फल आहार । कर रचर राक्षसी गए लए शख 
उदार ॥ हरि अरिं ललारार्तिण काड दिजिन्हा तीन । त्रि्वनो एकपाद त्रिजटा एकनेना 
` घोन॥राचसी अति बिकट जैसी करे रक्षर जानोराति दिन नचि लेति निद्रा रच घर ताना रात 
सी ते करे तेन वचन बोलदि घार! लाळ मार काटि डारळ या (ह गदि बरजार।॥ एदि भांति 
भत्स न करे निसुदिन जनकजाका भूप । रास बिरहाकुलित सोता कह बचन अनूप ॥ बेगि माका 
खा तुम नहि जीवि ताशा पीन । बिना रघबर कमलसे[चन भइ दुबल दोन ॥ करति साषण 
देहके ब्रत घर निरशन जान | राम बिन-ए्दिञगतस इ परुष सरा काम ॥. खुनते-सब्‌ निशिचरी 
कने गई रावण पास .। रून तब चिजठए लगे भिय बन सुसति निवास ॥ कडति ता मिय 
_ सुनळ सोता छाडि भय घरि चैन | अविन्ध नामक बडराक्षस नाम प्रिय मतिचेन ॥ कडति मोसो: 
कहो तुमसो कचनकों प्रिय जान :। रामपति तब कुशलसो छे अनुज सह बलभान ॥ शक सदृश 
कपीग्रहों करि सख्य लक्षण राम । करत सन लदथ उच्यत रहत हे बलधाम ॥ धनदसुतक 
। परते तून रहात रचित पर्स । लहा एहिं जब भजे! रग्माबधूका तजि धन ॥ भजि न.बरवशः 
| नारीको रशनन दु । तप्र लक्षण रान आवत सहित कपिपति पष्ट ॥ तून्हे 
चन करे गे नहि निशाचर गए सर्व । संखे रावण नाशक इल सिङ्ग सहत अरब ॥. 
. तैल,लाएँबिकच बूडित पहसे दशशोश । चढा खरजुत जान ऊपर नचत सा भुज बीश |। कुर्मः 
चं आदि रात्तस नग्न दत्तिर आर । जात लाए रक्तलेपन साल पाहर घोर ॥ खत थार 
[लिस सक्रट उज्वल माल । खेतगिरि पर यां बिभीषण चढा सुदित विशास सचिव 
हु चढे गिरिपर परम । इमे सबका करत मोचन भोतिसो घरिं असं ॥ रामास्वता 
रहित सिद्ध उदार | सुयशसां चिति भरत देखा सिया ता मतार॥ अस्थि चयपर : 
ज्नखात । व एत अदब लष लक्षण चहत कोन्दा. भस दिशिदश सड।। करति रोदन. 
व्याघ्र रक्षित पभोतुन्हे दखा जात उःत्तरदिशाकां धरि शमीचप्रभिलडा रामका / 


॥ मद्दाभारतदवर 1) (इट 


हस्तिका शीरायसडादाआविरा जथोजदितनाशावण्णसयाज्ञाभियामिता थोवन्दीजनकाशी बॉ 
जा सिरधुनाय कबोश्वराळजेन येःकुलनायेन कबिना तरिर चिते भाषायां मदाभारत दर्पणे वनयवशि 
रामीपाष्यानेविजडालंवाद वर्शले!नास एकषछितभोच््यायः 4०३७४७७4७७ 5 
॥ #॥ म।केण्डय उवाच ॥ # |॥रोलाळन्द॥ # |। 
शाकसें भतारको शशरूप भूषण होन। मलिन बसना राक्तसीगण ग्रसित दःख्ित दीन ॥ 
शिक्षा ऊपर जदा वैदी जनकजा दुखधाम । तदा जाये अधन रावण लाकजित बश काम ॥ 
दिव्य र धारि मणिमय सकट भषण सब । सतिमान बसन्वसां घरि कसुसमाल अएछब ॥ 
बना एुरतरु सहश लबःर अपम भयकर रूप | जाय सोता निकट अंसे कहन लाश भप॥ बरच 
सुन्दरि सादि पूरण करळ पति झलराय। वसन भूषण काहिसा बर्‌ मोहि भषळ भाग | सिरे 
भण हाऊ गरौ जियाह जे ताश । देवदतु गधबकन्या राक्षसों छविराश ॥ काटि चार भजे 
साका! तुष्दे भजिडे तान । इिंगश रालत चिगण तिनतें यक्ष किन्नर जोन ॥ जीति धनद हि लिखे 
पुष्पक लहळगी सा जान । बन्हषि बिखयताघुत्‌ इस सेएकफास समान || सची सुर तुम हाळ 
भेरी डाय भाया एन । दुःख तजि वनबासका तल लहळगी अति शम ॥ जनका एहि माई 
दश कम्धके सुन बेग | देयके तणसम्ध वाली भरे जलसे! केन ॥ जाऊ होय हि निजुत्त नार 
उदार) लभ्य ताहि न पतिन्त ब्रत धरे च परदार || नही इमतम योग्य भावी मानुषी कग रानकी छा 
रूप बिबस करिक नोडि घषित चहत प्रीति अनूप ॥ प्रजापति सम विता तेरा ब्रह्मयोनि 
'अहान। सा न पालत घरक लाकपाल समान ॥ बालिक एहि भाति सीता लगी रावन सण। 
'अूमि दति अधोगत वार्पात व्याली रूप॥ वियाके ए बचन सुनिके निलज बाला बैन। सुनळ 
सोताकासनाका दहे नहि चेनाकहा मेहि अशकय करिवोतोदिङत यनुरुप॥रास भानच भय 
“मेर हा दशानन भूप।जनकजा सा बालि अस निज अपम अयानागया यनिसत भरा व्ह दशकसा 
अन्तरध्यान॥ रासरिनके मध्य सीता रही ङशिल खरूप 1 रही संवत एक विजटा खुसति ताको 
अप ॥ #॥ सके ई बउबाच | ॐ ॥ सुग्रीव रेत रामलदमण साज्यवत पर बास। करत हे सा 
बिमल अम्बर गया चातुरुःर ॥ विमल शशि नक्षच ग्रहगए भए गोधन घार । कञ्ज कैरव व काश 
फले लसत चारों आर ॥ जनकजा के बिरह व्याकुल भार उडि रघबीर । लगे लच्मणसे कन 
एहि भाति बचन गोर ॥ जाऊ जाने सत्तमो कपिराज व्हे बश कास ।कझृत्रप्त निपण स्वकारीने 
हि कमत राज्य खलास ।। बानराधिप किया मारो बालिका जेहि अर्थ | तान भूरा अम 
कृत सम किया चाहत व्यथ चाय नहि उद्यागसे सो मरन मत्त गभीर । बालि पसे पाप कशि. 
. बोग्यतै कपिजीर ॥ हे।य आ उद्यागमे सन अर्थं कपिबर तान | ताइ सारर इचा ज्याक | च्म 


त्र्‌ | co j 


> 


1महाभारतदपएः॥ 


| ॥ सहांगरु' मँदागुर औरोमक सुनि बचन लच्सणबीर । चले घनुधरि महा निएर तृण बचि 
अमर ॥ तए किकिन्धा परीने बिना वारित भूप । मिला आगे आय कपिपति सहित दार 
जैन कों परित जानि पूजा कोशपति सबिनीत। कई रघुबर बचन लच्सण महाबीर अभीत 
[ना कपिपति रास उक्त अशेष सिंगर बनाकहन तब कपिराज लागे लक्षनसा मिति अन ॥ नही 
सेवा हऊतचरबीर कियोन्वषणरतु कोन्हा यलसा सुनधीर॥।ओर आठो पठेदीन्हे कीश 
अतिवंलँशान। एक बोते सास अदं दूढिक सब तान॥ अट पुर बन याम सागर तोरला भू सब) 
इह फिरिडडि पेतिस दिविसतध्य अबे ।।सुनत दारा सचिव सद इमि कौशपतिकं बेन। किया 
एजित चातरङूचि ल चनं परित चेन गए सद सुग्रीव लदमण सुदित रघुबर पासाकहा सिगरा कार्य 
कजा जा चल्न किय सतिरास तेहि समे आए तही बानर दृढिके दिशितोनि गए दक्षिण दिशाका 
नही याये पौन।। केह तिन चन नगर पर गिरि फिरे शेध सबै (नही देखा जनकजा कां भूम 
तर देवी गए दिण दिशाको अवकरततिनको जास।सहा वलते नहीं आए दाय बितैमास॥ 
हि सने वानर याड बाल कोप बैन। हनुमान अङद किये सघुबन घ्यंस हे बलअन | 
आये दिण दिशते सगै लये बानर वोर । वालि तमते रडा पाले जान बन गम्भीर ॥ भए सुनि 
कत रत्ये ट्य कपिपति वानर नरके बेन | विना कार जके किये हम भुत्यका छत इ न॥ जायके सुयीव 
सास करा रघुवर पास । रास जाना देखि यार तियाकां बलरास ॥ तहां करि बिशास 
कते ते हनसतादिक बीर । गए कपिपति पास ६ जद रास सन्गिषि धोर ॥ देखि गति सुख बण 
खइनमान की रचबीर । लदी निञ्चे देखि आया सियाका रणधीर ॥ रामकं करि दण्डवत 
ले इनसतादिक जाय । संग्रोव लच्मएकों किया फिरि दण्डवत सुखदाय ॥ राम हनुमतसी 


नारि अरिगण सरव । दार हते व्हे हात हमको वोर जीवन खब ॥ कडन सुनि 
तस बचनमडान । लखी दक्षिण दिशा ढढत गुहा एक सहांन।। अमित चधित 

द ताने बोर बहुत योजन गए परित अन्धकार गभीर जहां जाय प्रकाश पाया 
तपता । प्रभाति हा नाम ताका तेजपञ्ञ ललाम ॥ दत्त तासां पाय भाजन मधुर 
बॅलव्हें तत निकसे तास आज्ञा मान। देखि ददु र सह्यगिरि चढि मलय ए 

टचि देखा भरो जाद्‌ महांन[देजिके याशत सुयाजन सिन्थुकां विस्तार! 
भए व्यथित उंदार।। तहां अनसन धारि के ब्रत रडे सागर तीर । तहा 
सगे कडन गभीर तहां आया गड पनत सदृश घार सदान। चादि हमको 
न ॥ कहत बास जटायुका तुम कानडे वलअंन । कडा इस सम्पाति 
चैन ॥ भरे बल मद दर्ता हम गए रबि रथ पास । जरे मेरे पक्ष उबर 


॥ महाभारतदपणः ॥ . २७९ 


अनुज,सा बलरास ।। बहुत दिनसे नहीं देखे जनजसोबरबीर/। रहे हम. 
गुहानाइ गभीर. ॥ सरण सविधि जठायुक्षे! हम कहो तासां राम । जानकी के» हरुए को इल 
आयुका अति माम,॥, सुनत सो सम्बाति मर्चित होच बोलो वेत. मरण ताका सिया हरण सो 
सविधि कह बलआअन।॥क था इस सत्ररावर को दड ताहि सुनायाकडे कारण आपने बतक सा 
ताहि बुणाय.॥- मरण ब्रतसों: तेहि:डठाये। हमे कदि यह बैंन । बसत लक्कापुरी मे दशकन्थ 
दुमतिञ्नन |. लखतहं हम पुरी लङा. बसति.सागर पार । मैथिली तहँ/होयगी सब सुनळ सवग 
उदार ॥.उठे हम सब.तुरित ताके सुनत्‌: बचन ललाम ।,मंत्र लागे करण सागरःनाघिबेको 
राम॥ सिन्धु लंघनका. न काइ किया जब व्यवसाय । . खरण.करि तब रावरेंको चरण हम सुख 
राय ॥ सिन्ध नाचो मारि छाया याहनोके[ भप | जनकजा.हम.लखी लङ्कापरीसे छशरूप ॥. 
एक बेशी मलिन बसना धरे दत निरहार ।. मलिनाड़ बेडी, मूनिपे. तव-नामजपति उदार ||. 
चिन्ह दे तब तियाके इस भए सन्मुख जाब. । शसक इम दत कदिके. एक ताको पाय ॥। पवन : 
सुतकपि इदां,आए गगण पथ तव पास: । कुशल सा है सस. लदसण राजसुत बलरास ॥ करन ` 
रक्त कोशपति सुस्रीव अति बल जान। कुशल तुसकां कहे लच्मर.राम.बिक्तमभान य | 
कूका कोशपति त्रिय रामको सुअखके | ब्ेगि आवत,रास,लदसण सहित कपि दल रुब ॥ नियत 
बानर माहि जानऊ नही राक्षस रूप ॥ मान रहि धरि ध्यान मोरे. कहे बचन अनूप ॥ तुम्हे 
जाने इनूसत इन साधु सुत.तव बन । भरे रास कपट बात कर दुर्मतिड्ेंन ॥ सचिः 

से जास कपिप्रति रास आज्ञा पल । बिश्चासके! मणि. देयक यह कहे बचन विशाज्ञ | चित्र 
(गिरिप-काकका तुम. दण्ड दोन्हा जान-। करी सब:विद्यास कारण कथा इससे! तेन ॥ ग्रहण 
आत्म करायके इस पुरी बारी सब । राम पूजा इन्‌ मतको सुनत वचन .यखबे ॥ २७-७4 

... खरित्रीकाशीराजमहाराजापधिराजथीउद्दिवनारावणस्याज्ञानिगामिना थीबन्दीजनकाशी . 
बासिरघनाथकबीअरात्मजेन गोकलनायेन कबिना बिरचिते भाषायां महाभारतदपणे बनपबेश्ि 
रामापाल्यानसंतुजन्थनसमुडतरणबणनानामदिषष्ठितमारध्यायः ॥%<०७७%६७%-<७ क 


कु 


॥% ॥रोएलाइन्ड॥ ४: 5 ८८०३ 40 क. 
रहे बेठे रास जह. तेइ वग जूथप बोर पायः याज्ञा,कोशपति. को लगे आवन धोर ॥ बालि 
के हो खसुरः नाम-सुषेन जूयप जान । काटि शत संग लए बानर महाबलके भन || गवय गज 
अति प्रवल/लीन्दे साटि कोटिः ्बङ्ग। कोश काटिसहस लौन्हे गा. अइषण सङ्ग ॥गवाच्ष बासी 
गन्धसाट्न गन्धमाद्‌न-जान। -शतःसच सरःसु कारि बानर सद्ध आये तान ॥ पनस नासक जान 
. जूषप भरा सुमति उमङ्ग कटि दशद्टादश सु त्रिंशत,लए बांनर सङ्ग बृद्द द्घिसुखु महाबल 


सुग लए सेन महान | जास्वबानर सहस काडि सऋत्त अति बलवान ॥ एतीक और जे जू 


अवले ब 


॥अदाभारतदपेरः॥ 


प्राय कडेला सूप । सिंघुसे मजे लयानक शेल शज खरूप ॥ संथ गाना धरण की अति 
काच 'बलम्रय घोर । सेन कडी वानरी सश शिख चारा आर ॥ पाचक मुल दास काणि 
एलितसहित ओरघुबोर चसे लङ्का बार खीन्दे सुभढ सन गधीर ॥ चले आगे सेज 
रक्षक बायसुत वलघाल । पष्ट पालक लत रक्षक अध्यमे थीरास ॥ सहित -कप्रिपंति 
सत रबि शशि यथा गहुणए साई। नील अद दिविर पालत छन सो कूरुमाह ।। रास 
कारय सिडिका सा सेन/शिसुसमान। वसी जाचःसमुइके तड बिएिनि माई सहान || कडा सब 

जते थोरस्येसेवेन 1/सहित जानेर सुख गएमे सरै लादि सतिजेन ॥ कफ कान 
एसे संतिंधीरं सदत से ता सरत सागर भरा वारि गंभीर ॥ काऊ नाघन कहे 
बसे डेन । शान्त कारि के लिन्हे बले रास राजिव नेन।। सिन्ध, लंघन जाग्य इ नंदि 
कीर । कादर सां भरो अजन एक शत गन्भीर।। नावइव ताँ सहा सना दाय 


हस कर द [रज रावरे बल रास || रोज मेरी सेनक पथ कडा तब रघुबीर । जाय जदि पथ 
ना रावण कुसति कूप गभीर॥ जा न भागे दऊय तुम इभ पत्र अभिरान। दिव्यास्त सा चस तुष्छे 
करि हे भरा ता जलजाम ॥ “जलधि खुनि थोर'मको एडि सातिके बर बेन | व्ययित न्हे इमि 
।जलि भारिक जलओन ॥ वची च्राइत बित्न तब इस ठुनऊ हे रचुबीर । काय कारण 

र कतः सुमति गभीर ॥ देहिःपथ जो तन्दे दम ता धनडेर कोऽ और पोरि इससे 
गि सुन रेववर नार नास नल हैं बि्कमीपु् बानर जैन । काष्ठ तृए पावाण देहे 
भरेतिंन। तान धोरण करेंगे इस रचेगे सेः सेत । भयो अन्तरध्यान सागर सेतुको कदि 
वेत्‌ बन्धन बचन रास गभीर!।सेत बाधा नल दिया गिरि वानरन्ह बर बोर! 


न/सुयोजन एंक शत आयास । चायो विभी षण तहां ताको शरण दोन्हे रासः 


घ वरज रास । गए सागर पार तासों संत्र करि बलधाम ॥ टिके राम 
ङ्गक पिन्हं लद्बाके करे सन जाय उपवन भङ्ग ॥ तहां रावण पडे 
'बिभोषण गहे तिनको आय राक्तसी तन घत जव तिन 

सागर राम तिनका दया बेगि छटाय ॥ वटि बलको धाम व्यङ्ग द 
|राम रावल पास पठया दूतताको बीर॥ ८०५८७१७७४७ 
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॥ महाभारतदपंणः ॥ २७ह्‌ 


खस्तिथीकाशीराजमहाराजाधिराजथीउदि तनारायणस्याज्ञाभिगा मिना औ बन्दीजनकाशो 

बासि रघुनायकवी अररात्मजेन गे।कुलनाथेन कविना विरचिते भाषायां महाभारतदर्पले वनपर्वणि 

रामापाए्याने सेतुबन्वनसमुद्रतरणबर्णनानाम चिषष्ित भोस्थ्यायः ॥ RHR RID HT 
॥ # ॥ मार्केण्डेयडबाच || #॥ 


' बत जल फल मुल बलन राम रचित संन। बसी पास सुबेलके चञ्ओर अति बल अन करी 


रावण दुग रचना उद्द युइ समान। राखिक चहुधा शतघो यच अति गुरुमान || करे सुदृढ कपाट 


परिखा करी अति गम्भीर । धरे नानाशस्त् चळ दिशि घोरराक्तस बीर ॥ अख रथ अनगणित 
गज सद्सत्त गिरि सम घोर । करे ढाढे चढे राक्षस महाबल चज र ॥ गयो अङ्गद्बीर लड़ा 


पुरीको जच द्दार। बिदित करि दशकन्धकों किय परप्रबेश उदार ॥ लसो राक्षस बन्द एहि 
भोति अङ्गई बीर । भोरकैंसों भान ज्यौ घनघटामाइ गभीर ॥ गए रावण पास ताक सहित 
संत्रिन्ह बोरं। वक्ति लागे कहन तासों कहा जा रघबीर ॥ अङ्गद्उबाच ॥ कहो तुमसां कहनकां 
वच काशलापति चन्द्र । समय जाये करङ सा तुम धीय धारि असन्द ॥ न॒पतिके अन्यायसो 
पुर नगर पावत नाश) किया तुम अपराध सेरे! रारइरण प्रकाश ॥ किये नहि अपराध तिनको 
किया बध तुस जान) सुरनका अपमान करि ऋषि इने जे तपभोन॥ हने जे राजर्षि तिनको करहि 
रादन वाम । लहत हा तेडिकमका फल अचिर भाषो राम ॥ इने गे इम तोहि ससुत सबख 
सह परिबार। मनुज इस मम धनुषको लघु वोय्थे निक्टत उदार॥तजेहूँ सोताके न तमको छोडि 
छ अघयाक। किया चाहत शरणसा इनि बिना-रा्ससलोक ॥ सुनत अङ्गदके वचन अति भये 
रावण कुद । देखि अङ्गद्सां भिरे उठि चारि राक्षस उड्ड ॥ लगे अङ्गद अङ्गसों तेदि निशाचर 
बलवांन। कूदि बाहर आइ पटके तिन्ह कपिकुलभीन ॥.नाघि लङ्कापर। अङ्गद गए जह रघ 
बीर।राससों बतान्त सिगरो कदा तान गभोर॥ किया कछ विश्राम कपिको किया प्रसंशित राम | 
किया पठि प्रकार संथन बानरन्ह बलधाम ॥ सङ्ग लक्षमनके बिभोषण कत्तपति बरबीर । जाय 
दक्षिणद्वार घेरा पुरौका गम्भीर ॥ घोरदन्त कराल आनन कोटि शत कपिबीर । चढे लङ्कापुरी 
पर लरि भजी निशिचर समीर ॥ दन्त नख अतिघार जिनके कत्त अतिबलवान । चढे लङ्कापर/( 
छपर तोनिकाडि अमान ॥ मदि रजसां गया रबि नदि देखि परत प्रकाश। चलत नानारङ्गके 
कपि कक्ष अति बलराश॥ ग्राकारलङ्काको भया सब कपिल बानर रूप। भरे बिस्सित सकरू 
राक्षस देखि अद्भुत भूप ॥ कपिन्ह खम्भा कनकके अड्टारिका दिय डारि। किया सथित- पकार 
सिगरे यंत्र दीन्हे टारि॥ बानरन्ह फेकीं शतम्नो सा परी लङ्कासांह। रहे जोन प्रकार रक्षक अज्ञे ते 
नरनाह ॥ चले राक्षस कामरूपी रावणाज्ञा पाय | लग बषण शन्न नानाभांतिके अतिकाय ॥ 
कढ | कः 


अ ब्‌ 


ब्‌शप० 


` लणिदनमान बल अलिथेन। देखि के इनुसानको तई भरो काध अखब। प्रबल पाच सहाय 


२७ ॒ ॥ सहाशारतद्षशः॥ 


काटि काडिन्दै विकट रासस बानरन विचलाय। लिया फारि भकार अपने रूवए कीन्ही याय 
बहुत शस्सनसो गिरे ते भगीं वानर बॉर। शिला सम्म एुनलनसो भइ सचित राक्षस भीर ॥ पर 
लर गदि केश बानर निशाचर बलवान | दशन सुष्टिकचातशा रण भया बस सचान।। गरजि 
रजि लरे अतिबल कोस रास बौर । सरत मारत तजत तत्रळ न भर कध गभीर।। 
बरषि शर बर रास सारे दमुज असित महान । किये लकर शरणसां इनि निरितगण गतभार्ह। 
शिरे वानर युइसां लदि रास याज्ञा भूप | गए पास खुबलक घन निपिनिमाइ अनूप ॥.%%%॥ 
स्वस्तिशीकाशीराजमहाराजाधिराजथी उदितिनाराय णस्या [नगासिना थीवन्दीजमकाशीबासि 
र्नायकवोअरात्मनेन गोकुलनाथेन कचना विरचित थाषाया मछासारतदपणे बनपर्वणिँ 
रामापाण्यने लङ्कायां ्रयमयुहवर्णनोनास चतुषाितमास्थ्यायः ॥ अद्र ४ कक 
॥ # ॥ रालारुन्द ॥ # ॥ 

निवेसमान विलोकी सेना निशामे वलवान । चले रावण अनग रास चुंद्रगण अतिमान 
पतन प्ण जम्म लरगण्‌ प्ररुज अरुज अदब । होय अम्तञ्याज बब आयु धष॑ण सब परी देखिन 
कपिनके( सो निशत सेन गभीर । सारि तिन्ह हिं बिराय क्तितिपर दिया बिभोषण बीर कधं 
करि के चलो रावण सञ्ज व्दे अतिञान। सङ्ग सेन पिशाच रःकसकी मचाबलवान ॥ युद्धशात्ल 
बिधान वेत्ता शकारो सतिमान । बिरचि उशनसव्यूद रावर लगे ब4ण बान ॥ दिव्यूडारंढ 
रावण खबल'को! करि उद । रामसेना सहित बिरचे वुडस्पतिङत व्यूह लरण लागा रामला 
तन सवल रावण बीर। आय लक्षरसां लगे तब इन्द्रजित रणधीर ॥ बिरुपाक्ष कपीशको संग 
[रखर्वट जान । त्ण्डनलसां लरो दुःसह पनससां बलनान ॥ लर बानर राच॑नहा पाच 
ससव बीर । तमल बाढा यद वषे शस्त उपल गभीर ॥ जरो इष॑नसा सलासस निशाचर 
बलवान) राम में दशकन बर्षे शक्ति शल महान ॥ राम रावण शोष ऊपर निशित बज वान! 
लरे खचष इन्दरजित दाउ दीर प्रबल महान ॥त्या बिभीषण भडख हो खरा अति के नु | 
दुऊन कीन्हे! रुन पे अतिवाण बघा उड ॥ तव विभोषणकी यदासी इना ६ रि प्रदक्ष। रहो 
टाडा बीरबरसो भया नेक न अख ।। तब बिभीषण शक्ति लीन्ही ज्वलित अभि समान । इरा 
शीष प्रहद्तका तेडि शक्तिसा बलवान ॥ इतो देखि प्रदस्तकों धमाच राक्षस बोर । घना पस 
सर्ग लए सेना निरा याय गभीर ॥ देखि ताको प्रबल सेना भजी बानर सेन । बानरनका. भजत 


रएको फिरे बानर सबे॥ रास रावण सेनसे तब भया शब्द महान | धसाच कीन्हे व्यथित -कषिं 


इल वरषि के बळवान!| धमाच अर इनमान लागे शरण अतिवल वीर। गदा पट्टिस -परिवंसें 
तरु गिलास गश्मीर।धसाक्ष॒ुकों करि कध मारे महाबल इनुसानावानरन इनिकै हैन सिगरी. 


॥ महाभारसंदर्पणः शम 


किया बिददित भार ॥ वानरमसो हे बध्य भाजी राचसनकी भीर | नई लडाई कोंडे चुद 
आश गीर ॥ शेष रासस गर भाजो लह्बपतिके पास | युइका वृत्तान्त लागे कहन पूरिव चास ॥ 
भदस अर पचादयो बंध सबल सुनि दशशीसा दीर्घ घासा लई चितिपर पटकि कै मजबीश॥ 
युद्धका अब काल जाये कुम्सकर्ण समान | देक ताहि जगाय कोर कै यल जति बलवान ॥ उदे 
बाय बजाय नानालांतिके चरुँओर । कुब्मक्ण हिँ किये निद्रारदित करि अतिक्र |! कुं 
कर हि करि बिनिद्रितै समे रावण वेन । कदो तुनंका घन्य जो एंडिशॉति निठ्राथेन ॥ नही 
जनत रहे इस यहं नरागय बलधाम। सेतु बाँदि समद्रले तरि रदित कणिदल राम ॥ निदरि 
लाको इनी रांचसं चंशूं आ बलसोन | रामको इम हरी भाग्य नाम सांता तान॥ तांदिंलीवे 
काज आंबा इहां से रंघवीर । इने मेरे बहखादिक सुभेट जे बंरवोर | तुन्हे विनु डि जगते 
नदि तांस इन्ता यान । सज्ज व्हे तुस ताहि नाश जाय के बलवान ॥ अनंजं दूषेणको 
प्रसायी व्च वेग सु जान । तिम्है सँग से इनऊ सानुज राभ कंपिदल ताने ॥! दुंबशनुज मदा 
बेल दशकन साशने पाय । कुन्मकंर डि पुरःसर कर चले ते अतिकायं ॥ कुंभक 
ससेन परते निकशि बारेर जाय । जो सेना वानरनकी' खडी सन्मुख जाच ॥ शासने 
लाखे कारि लेते चारांयार । तहा देखा हरे लक्ष्मण घणुष धारे छोर ॥ लाग मारणं डाँरि 
शिरितिरु ताछिं कपिवर बोर ।. वानरवते ताडामान सा लगा भक्षण धीरः | भरें संय तव भजे 
बानर करत आर्त सार । देखि कुग्भथवनका अति कर्म दारुण घोर) दोरि के सुयीव दुं 
आबनके ढिंग जाय । साल तरुसा इना ताका शीष पै अतिकाय ॥ जगा सा तरु घातेत तव गरजि 
के अतिघार । भुजनसां कपिराजकां तेहिं लिवा गदि बरजार ॥ देखि राज्षरु गहे हे कपिराजको 
रशधोरानिसितं शरस हना ताकोः इ दय लदमण बोर बने सई दिय मेंदिं के शर कियो क्तितिमे | 
जन । छोडि के कपिराजको डिवभेद राक्षस तान ॥ शिला गहि के चला लद्मण पे निशाचर 
धोर | क्षुरप्रशर्सेतास काटी भुजा'लच्सल दोर ॥ चतुर्भज क्रि अयो रा घरि शिला राक्षस 
नोन तान काटी शरव्हसा सोनिंवि अतिंबंलतिन ॥ मयो सो बळंपादणिर सुज निर्वशति अंति 
बलवान । ब्रग्दास्बस ते काट डारे लखन खएत महान ॥व नारा शिखरसा चिति परो कम्म 
आन \ भजे राक्षस दष ताके गये! ञन्तकभोन ॥ कृम्झकणे चिं नरो लखि के द्षणानुज बीर। 
बज्रवेगःसु सद प्रनायो चले आंड गभीर। इना तिनको शरस्ससां दासिच न्हे अतिननुइ । लरे रासस 
बान तिनसों भयो सहुले युद्ध ॥ महत बया अरणकी तिन करी दुन अमान । बीर लचसर राक्ष 
संन पर अमितं वषे बान ॥ लिएं तंव गिरि शुङ्ग आए वेजसे! इनुसान। बजबेग निशाचर हि रुन 
किया विरदिंत प्रांन ॥ नोल नारा शिलां राक्षस भाची जन| इळदलसे! हन लागे चंद 
/ | 1 FR FF 0000 ॐ 


ड 


"ऽह , ॥ महाभारतरर्परः।। 


प० (फारि भयान ॥ बजत मारे गए राक्षस सरो कपिदल ताक । भरो दाहाकार अति सब राक्षस 

"न्हे याक! कक #९7 ९ FIED HID KID ३८३ ID RID KID २4७ KID % 

| लखंयीकाश्राजसदाराजाभिरारश्रीउदितनाराय णस्याज्ञाभिगामिना थीबन्दीजनकाशी 

आसो. र्घुनायकवोखरातमजेन गे।कुलनाथेन कविना बिरचितेभाषायां सद्दाभाते दण बनपर्वणि 

 रामाणाण्याने कुसकर्णबध वर्शनानाम पश्चषितमे््यायः॥ #९>४९१ #९९7९9९9 ॐ 
gts roe Wet सार्कण्डेयउबाच ॥ # ॥ रेलाइन्द्‌ ।। #॥ | 

«सुने रावण इने लद्मण कुम्मकरं ससेन । करत रोदन इन्द्रजितसां कइन लागो बैन ॥| 

इनक सह सुग्रीव लच्मण रामको बरबीर। जीति लोन्हा इन्द्रको तुम सुरन्ह सह रणधीर! प्रगट 

चन्तरध्यान व्हे दिव्यास्वसां अतिमान। इनङ मेरे शचुका सुत कीन तुम हि समान॥राम लक्ष्मण 

[नर बापुरे जे सहे शस्ताघात॥ कुक्मकणादिक हने तिन 


बोर । बेर तिनको लेळ तुम अब जाय के रण्धीर॥शरन्दसां इनि शत्रुकी करु माहि 


मान बाण बजा इन्द्रजितकी दरी लक्षन सुजान ॥ महत तरुसां इना अङ्गद तास उत्तम काय । 
_ स्वात हैयों इन्द्रजित तब [लया परए उठाय॥इनो चाहत बालिसुतको देखि लक्ष्मण बीराछण्ड 


जाति से रघवीर । घरै मम तव रूप राक्षस चनद ते रण घौर॥ इनी रावणको सा सचा ए समळ 
“णस राम। लए मातलि इरित इय युत सुरथ तेजसधास | जाँच रणमे रामक | 


1 महाभारतंद षः |। र्ड 


सुखदान। चएन्हरे सा लाई देखुङ् निति अन्तरध्यान | मंते संस्कृत तान लीन्हा वारि अतिगण 
शास | राम लदमण सदित कपिवर घाय चख अभिराम ॥|भंचा दिव्य विलाल लोचन परम सखद 
रहान। जग दलन चराचर सम प्रगट अन्तरध्यान। इन्द्रजित शहत कम अपना पितासों कदि स्वँ! 
फेरि आयो बेगि सा रण भूमिमाह अखवी इन्दजितको देखि यावत भरे कध गभीरा ले बिभीषण 
को सुमत तब चले लच्सए वीर ॥ करे आन्हिक नही जवला. अधम राक्षस तान। भहाशरसों 
हनत तबलो याहि हे बलमोन॥ होन लागो बुइ लंवमण इन्द्रजितंसो चारा दुख्न शोऊ हनन 
लागे शर रु सो वर जार ॥ मर्मबेधी. शरणसों इनि लेखनका घननाद । अङ वेवित किए सिंगर 
भयो चित्त अवाद्‌ ॥ अमिसे तामिचके गर लगत रास वीरयाठ छोडे सर्पसे विष भरे वाण 
भीर ॥ तजे लमण तीनि शर तब कोव करि अतिमान | एकते शिर दोंयतेंभुज दाज सह धन 
बान || इन्द्रजितके काटि डारे भूमि पेंवर वीर। चलत तास कंब्नन्ध काडे खत सह रण्घीर ॥ 
गए लामा सद रथ तास ले मजि अब ॥ पंचक बध जनि रावण भरा शाक अरब ॥ चले 
दीतदि नांरिबेका ज्ञ लोन्हें दुटकियो तदि अविन्धःवारण बचन क्रदि सति पुष्टी।वांस बधके 
सोम्य तम नां बोर विदिते जदार। मरेन यह दिनो मारे इमेतें भतार ॥ इन्द्रके जेतारं व्हे 


तम मारि के कश बाम । अयश यद तुम लेळ.मति दशकन अतिबलधाम | फिरत सुत्त 


ht A ह य 


शविश्धके एचि भातिके वर बैन । सज्ज करिवे कहे स्यन्दन सहित राचस सेन ##४#३<> 


खस्तिश्रीकाशीराजमहारोजाधिराजथी उदितनोरांयणस्याज्ञाभिगानिना औीवन्दीजनकाशी 
बा सिरधनावकदी इरत्मजेनं गोकुलनाथेने कंबिना विरचिते भाषायां महाभारतदर्पे वनपर्वणि 
रामे।पा ख्यो नेइन्द्रजितवधं बणनानांम षष्ठ ष्टितमोरध्यायः। ४० #२ ४ अछ+ 
` | # सार्कण्डे यउवाच अ रोलाइन्द क ` 
बंध पियं पत्रके अति होय रावण कुदाचलो र य चढि सत्र नें सगे लए सेना उद्द[चलो 
(रवे रामसे| सगे सुभट ले ररधीरादेखि अर नील अरुहनमानःअंति बलवोरो।सहित चत्त 
ब्टचपति संह कौश यथप जान । आय रावणको चम्‌ तिन करो बानर ताल ॥ मारि तिने गिरि 
तरुनतो किय धग रावण सैन। देखि सेनाध्वश रावण कधं करि दलन ॥। घारि माया दनुज 
काढे देईते अतिमान शखधर ते राम मारेडारि अस्व महान! धारि लच्मण रामको अनगॅनित 
रावण रूप । चले धनु धरि बिरचि साया राम सन्मुख भूप ॥ देखि लच्सण्सां कचो एदि 


वेन | मातलिरबाच॥ शको यद सुर्य यापे इन्द्र चंढिबलओ न] चने 9 दनज सेना सहित 
टर खुद हे " rt | 


द*प* 


२३८ ' फ सहासारतदपण्ः॥ 


झतिँवँलेवाँनी सज्ञे साते चढज यापे इनक निरितःसहांन ॥. सनत सातसि बचन रघुबर रड 
छुक/बिचारि[ तब बीभोषण करा रात्तसकी न रथ निरकारि जायक तब चड रघपर इ्ली 
रीर चले रचचढि रास रावर रहा जह रणघीर॥ अलेरघबर कोष करि जन निति 
पतिको आर । गया रादा कार चळदिशि भुवनले अति घार॥सिंड नांद सु बजी दु दन गनर ले 
बनिरॉन । राससो दशकत्सा भो युद्द दारण सास ।। राम ऊपर तजा राव ९ 3 
चण्डं । रास सा सितशरणसां इनि किया शतसर दण्ड! देखि दुष्कर कर्म रावण भरो भीति 
महान रास ऊपर लगा वषण निसित बहुबिध बान॥ शस्त नानाभातिके अति.निश्ति घार 
अहन जरां नयस संगी सना बानरनकी सबे॥ खण प॑ सु निसित शोन्हा राम करण नान 
किया योजित सरस बह्यास्त पढि सन्धान ॥ दव हर्षित नए सुस्पति संदितं सा शर देखि। 
सहा रात्तसराजका अल्याय निश्चय लेखि कष करि दशकन्ध पर बल्लाल नाना गाति मदा 
ज्वाला जाल नडत पलव पावक कति॥रान करते छुरत सा शर बच्यदुण्ड समान सूत रच 
सदु अस्स कौन्देएट्नेज पतिदि महान ॥ सं सुर गजब किन्नर भरआनद सन । राचस्वस्का 
. जरल लजिरान कस चलन | जिहार्त को तो भयो असे भस्म रावण सूपार हा शल न .निचटति 
चतिको मंसंहका रूपी 5८40७ 3 २59 RR hk hh HKD RRL KDA FED RD # 
७ खलिथोकांशीराजमदाराजाविराजथोउदितनारावर्याज्ञानिगासिना शीन्न्दीजनकाशी 
_ासिरंचनाचं कवी चरातजेन गोकुलनाथेन कनिना विरचिते भामायांसदाभारतद्परे वनपन शि 
-नेरावव्रधवर्ण्नानाल सप्तपष्ितसे रध्यायः]॥ #७ ॐद ॐ <9:%९2 ४९0% 46 
ह याह सार्कण्डे यडबाच॥ रालाकन्द ॥ # ॥ 
शव चद्रकोऔरामं राजिव नेन। रए लच्मण सहित कपिपति परम पूरित चन॥ मरत 
| सितं सुर नहाक्टणि त ध्याय । रासका जय युत्त आशिष दिया आनद पाथ ॥ 
वषा किया सुर गन्धबे। यथाबिधिसा पजि ए सिं गए नभको सनम तव बिभोषण 
सिक । शरएंगत अनुमानिक शीराम सहित बिबेक ॥ सह बिभीषण 


जटा वेणी भार । 'धूलि प्रित अङ्ग अर्दित शाकसा सुकुमार॥ जानकोसा 

जाळं तुमःव्हे मक्त करिक किये! सो हम कास ॥. मोचि 
नॅक्टंतिपतिके सान। इना राचस हेत एहि तुम करक से च्वितिगान) 
पुरुष इनसा जान| भड जा पर्ल नारी चरक बरि हे कान सई द्दा 


| महाभारतवदपणः॥ R3९ 


असुब॒तके तस जनकजा छुन देंन। नहो हमको भोग इच्छा सङ्ग ता छविद्वेन ॥ रामक र 
सनत सोता महादाइण बेंन। कनक कदली कटोसो क्षिति पे गिरी इत चेंन ॥ मे[दर्म कु 
रङ मुले चढादा अभिराम । राजको सुनि बचन गे उडि थम कैसा घाम ॥ रामक सुनि 
बचन लमण सहित कपिबरबीर । भए सदृश गतासु चेष्टा रदित महत अधीर ॥ वहां आए 
पितामह तब चढे बिमल विसान । इन्द्र पावक बाय यम सह बरुण धनद सुजान ॥ अमरगर 
गन्धव किन्नर वन्न गह्यक आम । दिव्य रूप सुभप दशरथ सप्रक्नषि तपघास ॥ चढे विमल 
बिसानपे सब निकट नभने आय । प्रत्यक्ष व्हे कं भए ठाढे बिमल बेष वनाय ॥ पितामद 
सँग देखि दशरथ भपका सुखदान। रामसों उठि करन लागो सिया बचन प्रमान ॥ राज 
न दोष यह तव कइतहे! तम जान । कइति प्रमदा परुषकों गति विहित बिविको तान॥ 
सातरिखा भत तममे सदा गतिहे जान | पाप हम जा किया हाय ता तजा इसका तान॥ 
जा किया इस पाप छत ता रुन राम सुजान । तंजा मर प्राएका ता पञ्च तल सदान | जान 
चिन्त्यः स्वभनहने तुन्दें तजि शरिय अन्य ) देवाज्ञा पाय ता सस हाहुगे पति धन्य ॥ भई तब 
आकाश बाणी खुनी सबहिन तान।॥खनत/वियरा कपिनका दल भयो आनर्‌ मन ॥५॥बायुरु 
बाच ॥ # ॥ सदा गति इम बायु जानऊ कहत सत्य गभोर्‌ ॥ मेथिली नीष्पाप को जे ग्रहण 
श्रीरघबीर ॥ #॥ असिरुबाच॥ #।-बसतह हन जगत जनक छद्यसे खुखदान। मयिली नहि 
किया कछ अपराध रान सुजान || # बस्णउबाच | % बसतच इस जगत जनके दमे रसरूप | 
मैथिली नोःष्यापको करु यहण रघुबर भूप ॥ पुत्र नहि याथव्थ तुमसे घमंधरकों बीर। सुरा 
सुरका सहा बेरी इनो जा तुम बीर ॥ सब भूतनसां अबध्य जो निशाचर बलवान । भया पाष 
असाद मेरा सुनळ तान सुजान ॥: कारणान्तर सा रहा अबला बचे खर तान: ॥  आत्मबधका 
हरी सीता महापतिजत झान॥ नल सु कूबर शापसां ही सिया रक्षत राम ॥ बलात्कार 
जा करे रावण बाम सँग बश कास ॥ शोश शतधा जादि ताके फूठि व्हेबश झाप। नहीं सोता 
“महा कीवा योग्य शङ्का थाप ॥| किया तुस यह महत कारज, दवतन्हका राम । #॥ दशरथ 
उबाच॥#। दायते कल्याण हम तव पिता दशरथ नास॥ राज्यको तुस जाळ पाल ळ प्रजाजन 
अनुरूप ॥ रामउबाच॥ करत बंदन जो पिता. सन ज्ञापु दशरथ भूप, ॥जाडिगे हस “तात. 
काशल परीका अनिराम॥ माकण्डयड बाच) फेरि दशरथ रामसो यह कहे वचन वचन ललास || 
जाळ काशलपरोका भए पूण चाटद बष |, किये. बन्द न दवतनका राम तव भरि इष॥, सचो 


इन्ड समान सीता यइण कीन्हे! रान अबिन्ध बिजटा के द्या बर फेरि करुणाथा 


Nh 
।{ 28? 


बानर लहे ते सव प्रानाबिधि बचनते त उठ बानर भरे माद सद्दन॥ दिया बर इनस 


ब्‌भ्प 


Mrs i ॥ साहाभारतदपष्ः।। 


रघ चढि सहित मातलि किय गगरं पयान।। दई लङ्कापरी तान विभोषण 
हत कप्रिपति रास सोता ललन दायाधाम ॥ चढ लद सहित पष्पक पे 
ते मुख्य बानर ऋत्तुपति बलधाम ॥ से! पत सिद्ध नाघा बानर 


विवत पिके मणि बसनसा थीराम | विदा कीग्हा भरे लाचन गए ते 
बिसान दीन्दे र र मचत पुष्पक नाम | अश्वमेध सु किए दश तब गामती 


३ जयोडदितनारायणस्याज्ञानगामिना शोबन्दीजनकाशीवासि 
बिरचिते भाषायां महाभारतदपेणेबनपनणि रागा 


ए दुःख गभोर्‌ ॥ करिवा शाच न भप समान । बलंते 
भूषन पातक लेश। एडि पथ चलि सुर सहित सुरेश ॥ दगु 
भुवन राज्य अखव ॥ तुम्ह सहाय सखद अनूप । आता जास 
हा यह आता जास भीम बल उद्ध ॥ बन्ध जास माडीसुत बीर) 


जि 


॥ सहौभारतदर्षशः॥ श्द्र 


शा किम शच करे गंभीर || एदि सहायसों सुर संयाम। जोति सकत हो गुप बलधाम | एहि « 
सहायदे तुम नप | शच. जीविहु करळ न भग ॥ सेंधव भप सत्तबल जान । तब खीतन्ह 


कोन्हा बस तान ॥ फेरि दोपदी हि ल्याये भप । से देखो तम कम अनप || लहि सहाय कपि 
दल श्रीराम । जीता दशग्रीव बलधाम | ताते यह बिचारि नपधर्म | तम्ह शाच कोबा नहिं 


.पन॥%॥ बशग्यायनडवाच |। ॥ माकण्डंयक सुनि बन । समाधान लहि नप मतियन ॥ वलग 


न माकण्डेपास । आते वचन भप सतिराश ॥ २ | यधिष्िरडबाच || %॥ शाच आपनो नदि . 
ग्रात। राज्य हरणको शोच न तात॥ धर्तेन्द दया कष्ट जो सोहि। छष्णे तारा ताते जादि ॥ 


पतिबता काड असो और । देखी सुनी सा कळ सनिभोर ॥ # ।। मार्क ण्डेयडबाच ॥ # ॥ सुनऊ 
“कुलरस्थिनका सुप्रभाव । तमसा कइत मंप यत चाव साबिचो शत पाचा जान | घर्म पतिब्रत 


बरणत तैन ॥. सङ्देशपति भप सधर्स। पालक प्रजा सत्यब्रत पर्स ॥ नास यञ्चपति ताको नप ॥ 
'बीति गए तारुण्य अनूप ॥। प्रजाहेत करि भप विचार। धरा नेस ब्रत जय उदार ॥ साबिचीका 
'शाधन भप । संगा यथा विधि करण अनप ॥ अछादश बीते जब बषं । साबिची नइ ग्रगठं सडच॥ 
'आभिरेतचत प्रगटी भप। साविची घरि उत्तमरूण ७ ऋचे सणा ओस बेन | साबिदी अति आनर्‌ 


आन ॥% ॥ साबिञ्युवाब ) #॥। बडमाचय्ये दम नियम तुग्हार । भक्ति देखि निष्क्रपट उदार ॥ 


दस प्रसन्न बर मायळ तान । मय तुम्हे ह बांछ्ति जान || #॥ अञ्चपतिरुबाच ॥ #॥। प्रजाहत मल 
यह ब्रत सत्य | दळ बशकर बहुल अपत्य ॥ ह सन्तान धमका अन | दिजन्ह कहा हमसां यह 
नेन॥ %॥ साजिच्य बाद | $॥ पुत्राथ जानि तव मानसकन । हम बिधिसा बजा हो नर्म ॥ 
“कन्धा भरी तेज अतिरूप । क्षिप्र हाय गो तुमका सूप ॥ आगे कहळ कळू सति साडि । बिधि 
'बिरचित चस दोन्हा ताचि॥ माकण्डयडवाच॥ बचन कहो सावित्री जान।अङ्घोकार किया नप 
लान भए प्रसन्न अश्वपति भूप | जानि सुकन्या प्राप्ति अनप।। सादिति हि लखि अन्तरध्यान। 
"भप स्वपुरका किया पयान ॥ ज्येष्ठा पत्नी नपका जान । भद सगव्भा सडिषी तान | शक्तएक्तंके 
इन्द सुसान | वढा गनसो अति सुखदान ॥ प्राप्त काल जब भया सुपस । भइ कन्यका दायक 
शर्म ॥ जातकर्थ सब किया अनप। करि साबिची पजन भूप ॥ बिप्रन्ह सहित भप अभिरास | 
'तास किया साबिची,नाम॥ आसम घरी बाढी सा रूपी योबन प्राप्त नई सा भप॥ तास्‌ देख के 
रूप अखब | सुरकन्धा सम भाषत सब ॥ ताहि र्‌ि के तेजसधाम | काहू बरी न भष ललास॥ 
तेचि करि विधिवत ख़ान सुधम । देव दिजन्हकां पज्ञा पर्स) देवदत्त लचि के सा साल | पितृषद्‌ 
बन्दे जाय बिशाल ॥ सुरप्रसादसा माल अनप। बिदित पितारं कोन्हा धूप ॥ साञ्जलि जाय. 
पिताके पास। बैठी साबित्री छबिराश॥ यावनस्यःताकां लखि भूप | सुता दवकन्या सस रूप॥ 
१ ग्‌ * AE FINE 0 कर 


दलका रे: 


» चर घोर महि भागत याहि । दुखित भ॑या नृप मति अनेगाडि ।। #॥ राजेबाच ॥ # ॥ दाने 
- आल तब स॒तां चनूप। मोसो कोड न मंगत भूप ।॥ ढूंढ बर तुल सिप समान | गएमएण मरे 
 व्खरूव सहान ताका हम गुणपूरण जोडि । बिधिवत कर प्रदान सु तादि॥ करत बेदविद 

(तधि दर जञान। हे पुवी हस भाषेत तीन पिता अदाता चाय प्रमान । मिले न बर जब सुता 
. कनान ॥ यह सुनि के लस बचन बिचारि । तस पॉत ढंढळ सस निरघारि ॥ पिताबचन साबित 
_ मति । चली देमरथ चढि सुखदानि ॥ राजरटंभिंन्दके तपदेन जान । तहा किया सावित्री गान | 
तजि सान्ध जे बुद सदाँन । तिनेके बन्दि चरण सहान॥ कमत लखा तीर्थ बन भप । पर 
हन संब सछे अनप ॥ तही चाइ साबीची पभ । बुझ सचिब संग लिये सुघने ॥ तदे तं 
दिए दिजनका दान। लदि सनम बर आपं ससान ॥ भूप सद्रपति नारद सङ्ग। पाय कद्वत 
"कक कथा प्रसङ्ग ॥ वेडेसभामीह यद भप। फिरि बन तीरथ सकल अनूप ॥देखि पिता को 
नारद साथ । घरे दुरूवेके पद पर साथ ॥ तेह आई साबिचि हि देखि। सनि नुपसा किय 
परत्र विशेखि | %॥ नॉरंद्डदाच।। #॥ सुता गई हो कर तब भूप । आई कहाते यच अंति 
रप कानदेत यह यदतो दाल \ पतिक देत नहीं अभिराम ॥ #।। अश्वपतिरुबाच।। #।। जोडि 
'कारजकों याको माघ । हम पंठ३ ही मंत्रिन्द सांय ॥ तोन कहत सुनिए तपधास) इचछित 
घर यह बरे ललाम | #।। सार्कएडेचउबाच ।#॥ पिता केर मनि बऊत जान | सद्द बिस्तर कळ 
वहिता बोन ॥ & ॥ सांविथ्‌ खबाच॥ के) साल्यबैशने चवी भूप । युमत्सन भा ल्दात खनूप॥। 
कश्वय गए अन्ध भा तान) बालक रहो पृत्रबल भान ।। रडे निकटं ज बरी भूप। इरा राज्य 
(तिन तास अनप ॥ नंप सबाल सुत बंनिंता साथ । बनमें बसे जाय सुनिनाथ ॥ महा रण्यमे 
सुतप सदांन। करण लगे सा भप सुजान ।। बषित भयो भूपसुंत तान सत्यवान मस सम छबि 
कषान || तादि सानसिक इस भत्तार। किया जानि गुण भरो उदार || #॥ नारदउबाच। #॥ 
(अदत किये सावित्रीं कमे । बरो भपसुत गुणमय पमे ॥ भाता पिता जास मतिद्येन। कवन कहत 
- न सिथ्या बेन॥ सत्यवाक ताका संब नास । कहत बिप्र ज सतिक धास।। पत्र अर्‍्यप्रिय नपका 
जान) चन्सथ अर्चि बनावे तान || कहें अश्वप्रिय ताको नाभ । सुमति देखि छत तास ललाम! 

0 # \राजावाच। #॥। सत्यवान तेजस्वी सूर। पिदंभक्त मतिमय बलंपूर । नारदडबाच कै 

तान व॒ददस्यतिसा सतिमान। तेजस्वी सम सूर सद्दान । इन्द्र समान सहावलभान'। चमी भूमिं 
अंस नपसुंत सेन) # ॥ अअ्चरतिरुवाच | (| भरा सदगुण सो सुत भप । सत्यादिक जे कडं 

# | नारद्उवाच ॥ # ॥ संङत रन्तिदव सस तान । दांता संत्यबाक संतिभामः। 

 शिबरि यथा ययाति । तथा उदार सोम संभ काति ॥ योखिनेय सस रूप उदार 


॥ महाभारतरर्पएंग! क्कः 


शश सर्व सान कोज ताहि न शकत मिटाथ। सो इम तमाँ देत वताय ॥ एकवर्षने भरि हे 
लान औसि आई के यमके भन ।# || राजाबाच॥ # ॥ हे सांविची सुन सम वेन । खोर चरज्ञे 
खर आयुषअन || एकवषमे यमपुर गान। करि हे सा नपसुत गणमन ॥ # ॥ सावित्युवाच || % 
एकवार तरु गिरत पचार । कन्धा दान एकही बार ॥ एकहि वार बसको दान | कदत सकल 
विद्गोति दिषान॥ दीघोयु के 'अस्यायुष्रतिन। के निर्मण के गुएगएमेान || एकवार इम जेचि 
शतार) बरा मानसिक जानि उदार ॥ फेरि कचा इम तुमसे जान।ताहि तजे कैसे मंतिभान ॥ 
॥ # ॥ मारदउवाच। #॥ भूपसुता तेव धुव सतिंमान । यह न पर्मपथ तजी सहान! अरम 
थह पति बरि दे भूप। देह तांडि यह खता अनूप ।। मानि बचन तब अविचल पने । साई करि दे 
अनि सुद धर्म || #॥। नोरदउवाच ॥४ ॥ अविप्र हाय तब सुता प्रदान सावित्रो पाबे कल्यांम।। 
रूस तव सद्र साधि देअप्र। कन्यादान करळ अनरूप ।। ॥ मार्कण्डेय उबाच ॥ # ॥ यह 
कहि के नारद तपनोन । उठि के किया गगणकां गान ।। राजा कन्यादान विचार। करि कीन्हो 
सव याज उदार ॥ सङ्ग पुरादित दिजवर बह | खे भपति शुभ सुदिन सई ॥ गएं सङ्ग ले सुता 
सनप। दमखेनके झाअम भप) स्याद पाय दिजनव् रुष्य \ गरू आस्पति नुप-करूनाथ 0 देखे 
सुमत्से नक्तो भूपो बुचाथित तप पञ्ज खरूप ॥ कुशासनाथित लोचन छीन। पजन कियो तास ब्रिंभि ' 
पीन्ना। युमव्सेनकों पूजि ललाम। कचा अश्वपति अपना नाम। अध्यपाय द आसन पमे।युसत्से ने 
बाले संह शर्म ।। कह आगमन कारण जान | भप अपति स॒तमति भान |) सत्यवन्तं जाना नए 
तान। कहा असश्वपति कारण जान।। #॥ अज्यपतिरुवाच ॥ # ॥ सस कन्यां साविचीनाम | युमं 
सेन सवगणको धाम।है। खधस सह हे धमज्ञ। #॥ दमत्से न उबाच ॥%॥। इस च्यतराज्य वसते 
बन भप। करत तपस्या धरि सनिरूप) सुता न ता वनवास समांन। संदि हे नंदि बनक्तेश सहान! 
॥ अञ्भपतिरुबाचा।उतपत्ति बिनाशक हे सुख जान। इस सद सुता जानि प्य तान॥ हमसे यद्ध 
कडिए नहि भष। इम जाए धारि निश्चय रूप ॥ प्रणत हमारि न आशानङ्ग। कीज यांप सुद्ददंतां 
सङ्ग ॥ इसका तम तमको इस याग्य। मस दिता करु खषा मनोज ॥ सुनत्स नउबाच।॥ हमं 
तमसे चाहा सम्बन्ध । इम तब भए राज्यहत अन्ध ॥ अभिप्राय सस बांङित जान। प्रण कियो 
अय तम तान |! याअमवासी दिजन बोलाव दद व्याडि कन्या सुखदाय ॥ भप अश्वपति ` 
कन्यादान | करि दे दायज यथा विधान गये सप निजमेन ससे । सत्यवान लहि भाव्या परमा 
सावित्री भइ प्रसदित भप। मनबांछित पति पाय अनप ॥ गए अश्यपति जब निज धाम । तजि 
तब भषणं बसन लज्ञास ॥ सावित्री तव पदिरे चौर। पटक खाव रंगसां गभीर ॥ सुअषण कारि 
सथा दिधान। काम कलाते अति सुंषदान॥ सासु ससुरका पतिको पसे। तेहि प्रसन्न कोन्हा 
धर्म) कदि के वचन पर सप्रिय प्म । किय सावित्रो पतिहि सशरम | चसे यायसमाद विशाल] 
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र्र 


इफ ॥ सहाजारतट्पण'॥ 


° बीसंकरतंकछ्‌ःब्रीतेकाल || रहत साबिची दुरित पूरि । नारदको सा बचन बिसूरि ॥ ५] 
सारकण्डेयडबाचं॥ #। बळत काल बीते जब भूप । याया सा वदकाल कुरूप सत्यनानको 
ज्ञामे सर्ण | साविती करि सनभे खण ॥बाकी चारि रहा दिन जानि। सावित्री मनसे अनुमानि॥ 
घरा तरिरा महाजत ज्ञान । युमत्सेन सुनि अतिन्नत तान ॥ %॥ युमल नउबाच॥ &॥ कशे 
ज्ञाय सावित्री पास । घरे तोजअत तुल सतिराश ॥- तीनिदिबस तुम बिना जद्दार। किम रहि है 
तन अंतिसुकुमार ॥%॥ साविच्यु बाच | # ॥ चिन्ता करळ न तात उदार । हस सुख्खा करि 


>) 
~ 


| है जतपार १॥*॥ द्युससेनडबाच || # ॥ कहि.न शकत इस ब्रतको त्याग । पार हाय ब्रत तब 

` बडभाग || # || सार्वण्डेयउबाच ॥ ३ ॥ युमत्तेन इभिः करि गे भूप । सावित्री भई जड सरूप | 

_ भार सरेगा पति यह जानि । सडा भई सा निशि दखदानि ॥ गई निशा से अगठो भार । पति 

_ नाशक दिन जाना घेर ॥ पूबाझिक करि कोन्दो हाम । उदे होत रवि तेजह तास ।। सखुर 

- सासुज डिज तपबुडू । जाय प्रणाम तिन्हे करि कद साझलि तिन ला के अनिरास | लोभाग्या 
[भष दिया लत्तास॥ जबैधव्य सु याशिष पाय । सावित्रो भई सुदित सुनाय | एवससु साबिचौ 
. छेल॥ कहे सुनिन सेए ल दैन; ९ इति काल सावित तन ॥ पतिनाशक आदे गा जान ॥ 

_ ावित्रीसाकेल्ेबेन। ताके साउ ससुर भरिचैन ॥ बहू करड पारण ज्ञतव्यन्त । भरे स्पासें 
पाँच एकान्त॥ 5 ॥ साबियवाच॥ # || संव्या सुसै पाय के अल्प | मर पारण्एको हे सङ्कल्प ॥ 
9] मार्करडेबडवाच ॥ # ॥ तव हों धरि के क कुठार। सत्यबान बन चले उदार ।। तव 
___ आावित्री बेली बैन | दम सङ्ग चलि हे झविअन ॥ #॥। सत्यवानउबाद ॥ #॥ कबहूु तुस 
.. बनचलो न बाल। बनपन्या है कठिन विशाल।करि उपवास भई तुम चाख । पदते चरि न शकीणगी 
ए ॥%॥ साविल्युवाच ॥ #॥ नि उपासते इस बलहीन। बारस कार नहीं छविपीन। 
_1॥॥%॥सत्ववानडबाच ॥% ॥ चलिवो तुम्हे नियत छविजेंन । तेज तातजाज्चाको वैन ॥ %॥ 

| = जञाकेडेबडवाच ॥ %॥ बन्दि ससुरके सासु हि जाय। सावित्रो बोली सुदाय फलाहार 
i तके हेत । पुच राबरे रूप निकेत।बनको जात कह तुस नाथ | हमळू गयो चहति तेद 
। असद बिरद है ताका भूप। वारि शकति नाइँ ताहि अनूप ॥ जात सो अपग्निहात्रके अर्थ. 
बु निवारण है न समर्थ ॥ कछू ऊन गे सत एक । आम बाडेर भईन नेक ॥ “फुल्न विपिनि 
नकी चाइ । साडि देऊ आज्ञां नरनाइ।। # || युमत्स नडबाच ॥.#॥ पितादत्त तुम बघू 
जबसे नाहि मिलो शुभरूप ॥ कळु न कडा अनिलाषित माहि । देत सुःयाङ्गा ताँ 
जाळ सुपति सँग बनकों पने । कुशुमित बन देख्छ सह धर्म ॥ #॥ माकेएडेयउबाच॥| 
रसा आज्ञा पाय । चली खपति सँग सा सुखदाय ।। कुशुमित बिपिनि लखत रमणीय ! 


॥ मद भारतद्पणः ॥ | शध 


अक्ञाकों सावित्री देखि । शत्तक समान चित्रसे लेखि || सत्यवानके पीछे जाति। चिन्ता प्रबल 
न डिए समाति॥#॥ साकण्डेयडबाच ॥# ॥ सत्यवान सावित्री साथ | खेय यथच्छित ककत कर 
नाय ॥ सत्यवान एक काठ कठोर | तारण लगे भया श्रम घार। खेद बढा शिरशल मदान! 
बिकल गए जह प्रिया सुजान॥साबिचीसो असे बेन । सत्यवान बाले इतचैन ॥ सद्यबानउबाच॥ 
भा शिर शूल महत ग्रम पाय । भयो बेदना प्रित काथ ॥ विकल हृदय धरि सकत न वीर | 
ऐश सथत सो शूल गभोर ॥ किया चहत इस चितिपर सेन । शक्ति खडे रडिबिकी है न || यह 
सुनिक साबीची धाय । सत्यवानकों पकरा जाय ॥ अङसाइँ पति मस्तक धारि । व्यथित भई 
सुनि बचन बिचारि॥ च्षितिपर बेठो व्हे दखभान । लखति काल पति नाशक जान ॥ कछ क्षरुने 
एक पुरुष महान | रक्त बसन सम तंजसनान ।। बाधं चिकर अरूण अति अक्ष । श्यामगड़ सा 
भया भतक्ष॥ लए पाश अति कारक चास। सत्यवानक ठाढा यास ॥ देखत सत्यवानकी ओर। 
कोम्हे कुटिलनयन अतिघार ॥ साबिचो लखिके कुरुनाईं । उठो राखि पति शिर 
.. त्षितिमाहँ ॥ कम्पित कहन लगी इमि बेन । देणि ताहि अति भरी अचेन ॥ #॥ साबिञ्च 
बाच।। % ॥ जानि परत तस देवत सोहि \ अडत रूप आपका जाच \ को तुस करिब कारज 
कान | कहिए सत्यवचन प्रभू तिन॥ #-1/ वमजबाच ॥ % ॥ तुम साबीची पतिजतधास। 
तप तेजससे। भरी ललाम॥ याते तमसां कहियत बन | इमक यस जान मतिञेन ॥ सत्य 
बान यह तो भतार । चीणायुष भा राजकुमार ॥ बघि पाससों याको आय्यं। लेजे हे यह करि 
में काव्ये॥ सुनत रहे तब दूत मद्दांन। मनज पाप दारक भगवांन॥ तुमही यापु कियो इत गान | 
धर्मराज सा कारण कोन॥ #॥ मार्क ण्डेयड बाच ॥ % ॥ दाहा॥ % कक्कय्या 
. साबिचीकेसुनि बचन धर्मराज मतिमान। अपने आगमका लये कारण कहन महान | 
` सत्यवान यह पर्मयत रूपवान गणमन । मम दूतनतें लेनको जानो यह न समान ॥ 
सत्यवानके देछतें पास बद्द नररूप । काटि अंगुष्ट प्रमाण तब लीन्हा अन्तक सूप ॥ 
आशा रहित निश्यास तब सयो भयानक तोन।ताहि वांघि ले यम किया दक्षिणदिशिका गान॥ 
साविची यमके चलो अनु दुख पूरित माम | भरी तपस्या सिद्धि सा महा पतिब्रतधास ॥ 
॥ # यम उबाच ॥ #॥। | 
खाबिची फिरिजाळ तुभ अमण किये पति परमे । प्रेतकर्म पतिकां करळ यथा बिधान सधस|| 
॥ % ॥ साबिच्यबाच॥ # ॥ 
जहँ भत्ता सस जायगा मादि गमन तइ पर्म | घलेराज पतिजतनकों यहे सनातन थसे ॥ 
तप ब्रततें गरुभक्तिते पातिजततें पर्ने । पतिइत गति मस होति नादि तव प्रसादते धभ ७ 
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८ ॥ महाभारतदपंणः ॥ 


सेची नियमित सप्त पद कहत सकल मतिमान | जागे करि सा मिता कति सा सुनऊ सुजान 
आत्मज्ञानी धर्म रत बुध बनबासी जान । भाषत धर्म प्रधान करि साधु सनातन तान |) 
सत मत एक सुधस ते शत पथ मिलत सुपम। करत न वाहित चोर पथ साधु छोडिके घर ॥ 
| ॥*॥ यमडबाच | ४६ ॥ 
तुट भए सुनि तव गिरा सावित्री अभिरास। पति जीवन विन ओर वर मागु यथा सनकास॥ 
॥*॥ साविच्यबाच ॥ # ॥ 
अन्ध खसुर बन बसत सस श्र ओजते जान । चक्ष सचित बलवान व्हे लहै राज्यका तान ॥ 
। ॥%॥ यमजदाच ॥ &॥ 
दिया तह इस तान बर जो तुम मागो मो हि।प यथ्रस लहिदहु जाहुफिर कदत तृमदि रश जादि॥ 
॥*॥ साबिच्यवाच ॥ # ॥ 
पति ससोप नहिं हात थम गति मम जह भत्तार|जहँ ममपतिका राजिहे तर मम सुगति अबार॥ 
सतसङ्गति एक बार लच पावत मेची पस । अफल हात सतसङ्ग नदि सुनियत राजाधर्न ॥ 
ए%*॥ यसडचाच 0४ ४ 
सन भावन बध जनप्रिय कहे जो तम प्रिय बेन । सत्यवान जीवन बिना मागऊ वर शतओन॥ 
॥ & ॥ साविच्यवाच ॥ ॥ 
तुम निग्रह करिकी सुजत देखि यथा छत कम । कम करत निःकास जे ते तब बसत सुषम 
भक्ति हीन मनजन्ह भरो हे एदि बिधिको लाक। करत अनिचळ पे दया शत शरणागत ताक ॥ 
छै ॥%॥ यमडबाच॥ # ॥ 
/ ` यथा पिपासितकों शलिल तथा कदे तस बैन। सत्यवान जीवित बिना वर मागछ शतेन ॥ 
॥ #।। साविच्यवाच॥ % ॥ 
प्रजा रहित मेरा पिता शत सुत लहे सधर्म|हो प्रसन्न तो देह बर यह मोको अति पमी। 
If ६ ॥ % ॥ यमडबाच ॥ # ।। 
पत्र एकशतबंशकर बल तेजसके धाम। सरस जनक सु तव लडे सावित्रों अभिराम ॥ 
यह बर ले फिरि जाळ तम हे पन्था अति भरि। 
॥%॥ साबिच्युबाच॥ #॥ 
पति ढिंग पथ सब निकट सम मनधावत अति द्रि ॥ 
त्मा रबिके तनय भरे प्रताप महांन । तब सधन शासन लहे विचरत प्रजा ससान. ,, 
प्राणी लहत सत सड़म सें सर्ब। यातें सतसंगति करत जनपद लाभ आखबे ॥ 
त्‌ सन भूतको होत महत बिश्वाश। याते करत बिश्वाश वस ते जनम सतिराश। 


1 


॥ महाभारतदपणः || श्द$ 


॥। %॥ यसउवाच ॥ %॥. 


a २५ t हर्‌ १८ - टु | +5 
साइश सुने न यार सो कह वचन तुम जान । पति जीवित विनु साग वर सावित्री मतिभान || 


॥%॥ साबिद्युबाच ॥ #1 


कक टर || ७७. 
माम आरस सत्यवानते पुत एकशत पर्ने । होंहि महाबल तेजमय देऊ सा बर बर धर्म || 


॥*&॥यमउबाच॥%॥. 
पुच होहिंगे एकशत भरे महाबल बोर । सावित्री औरस तुम्हे व्हेहे थम न गभोर ॥ 
सन्त हात सतबृति सब कदत करत खा सिइ । हात अफल सतसङ्घ नँ भयदर मादद चद ॥ 
सन्त सत्य ते रबि लहत धरत धराकों धोर । जगजन करता सन्तहे थयइर सत गॅनीर |। 
आय्य युक्त एहि कार्यकां जानि निरन्तर परम! प्रद्युपकार न चाहिके सन्त परार्थ सघम ॥ 
सुत प्रसाद नहिं माघ हैं सहित यर्थ सनसान । याते सज्जन डातहे चाता सुनळ सुजान ॥ 
॥%॥ यमउबाच ॥ ॐ 
ज्यों ज्यां भाषति वचनतुम सहितधर्म सुख मल । त्यांत्यांवाढति भत्ति. मस मागह बर अनुकूल ॥ 
' 0५% ४ साविच्युबाच ॥ ॐ 
लुमतें चाइति पुत्र नहिं चेत्रज लहि पति अन्य | जीवितको व्यवसाय नहि सोहि बिन भताधन्य॥ 
दिये मोदि शत एचका बर इरि भक्ता परम । सत्यवान जोवै सा बर दीजें सत्य सधमे॥.. 
॥% ॥ माकेए्डेयडबाच || # |) 
सुव्यवानको पास ते माचन करि लदि चेन। धर्मराज तब या कडा साबित मों वेन ॥ 
यह भामिनि भतार ते माते मक्त ललास । बर्षे चारिशत जिओगा ता सर्ग लदि मनकास ॥: 
व्हे अराग करि यज्ञ बळ व्हे हे जगत घसिद ॥ जनमावै गा पुवशत ताने सुमति सर ॥. 
ते सब राजा दोडिगे बंशकार अवदात बंश.तिहारे नास सह स्‌ पर व्हे हे ख्यात ॥. 
जननीने तव जनक तो शत सुत लही प्रशंस ।मालवमे मालव्यते व्हे हे करताःबंस ॥. 
'्ाताते तव होंदिंगे राजा त्रिदश समान । सावित्रीकों करि बिदा ए बर दे सुखदान | 
सावित्री पति प्राण सह गई तहा फिरि भूप । वेठो चितिपर अझमे घरि पति शिर शव रूप ॥ 
सत्यवान सह प्राण सावित्री से बेन. । खालि पलक लागे कइन भरे प्रेम सह चेंन ॥. 
गी ॥*$॥सत्यववानउबाच॥॥%॥ FEBS 8 8! 
सचि जगायो क्यों नहीं सायो सो बहकाल। श्याम पुरुष सा कह गये जेहिं सोहि गडा. कराल 
चिर साए मम अझमे तुम थम पाच महान । गयो सा अपने लोकको पुरुष शमन भगवान ॥ 
निद्रा असहं रहित जै। भए डोळ अभिराम । उठळ शक्य. जो दसतो भ निशा तमधाम 0. 
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© ॥ # ॥ साकण्डेयउबाच #॥। _ 
'सत्यवानं सुख सुप्त सम सहि संज्ञा ड़ढि भप । दिशा बिपिनि लखिके निशा बाले बचन अनप 
तम सगै इस फल सल ले चले ख्याथस आर । तारत कराए बढी व्यथा सस्तकसे अति धो 
बिकल दाब तव अङ्कले इस सार. हत शम । तब घाढा गत सन भयो रदो व्यथित अति सर्स॥ 
` तव देखा हस पुरुष सेर सहा घार अति श्याम । तुम जानति जा ताहि ता कळ प्यारी छबिधान | 
ताडि लखा उस खभम कसा सत्य महान । साबिची तस कइज से बीतति रजनि सुजान 
` झर करेगी चरित सब उठछू शोध छबिधास । काढत रजनीं पिता पद्‌ चलि दखळ उअनिराम ॥ 
लगे निशाचर फिरन ते कोरत कूर रव घोर । शिवा सब्दका करतिई दक्षिण पश्चिम बार ॥ 
| 0... ¬ ४ इहा रहत अब कंपतदे रा सन सुखदान। 
; | को ॐ | छत्यथवानडबाच ॥ # )। 
चन बनसे पथ मिली नहिं बाढा तिसिर सहान 
._ ॐ साबिचुबाच(%॥ 
रण्य विपिलिसे ज्वत्लित यद देप परतचे दाष ) ख्याय सहि इत असिक! सञ्चय कोज चाइ ॥ 
चलि न सकत तस जा नहो दोखि परे पथ पस। तो बसिओइत भार चलि खखिड पिदा सघन ॥ 
॥ % ॥ सत्यवानउवाच।॥। 1 ॒ 
मलक पीडा सिटि गईं खस्थ गए सब गात। दखा चाहत जनजि स धसंघरत्धर तात ॥ 
य नही कब॒हू भयो अम इनके! सु सुआन । दुख लिदै जननी जनक बिनु माहि गऐ सदानं ॥ 
दिनकूसे सादि गए कळ दुखित हात तात । निशिमे हम तमको इडा रह महत उतपात ॥ 
कोन मातिते हादिगे दुखसा सर मदान! बिना सादि देखे बढे चिन्ता मडेति अमान 
पर्वे कहा हमसा पिता तुम जोवन याधार । बिना तुच्ह देखे नही जीवन माहि उरार॥ 
नदद पिता माता तिन्हें हनडो सष्टि समान । निशिमे बिनुदखं हम व्हे ह बिकल महान ॥ 
हने प्राण संशय भयो परी विपति इम समे । बिना पिता मातहि लखे जोवित इसे न पस || 
रख पिता विन लखें सा रुदत विकलता पाय । वूणत व्हे है इिजनसा याथम आशन जाय तै 
SS Ss CEE ॥ %4। सार्कण्डचडबाच 1) #१ 
असे बहुत विलाप करि सत्यवान सतिमाव । समुक्ति पिता सातडि लगा रोदन करन सुजान ॥ 
वो चि भांति सां प्रतिको देखि सधम । लगा कडन एदि भांति सां बचन सुनीति सुधने ॥ 
7 `  ॥#। साबियबाच॥*॥ | 
नजि नमम संत्य हाव सुखदान। खसुर सासु मस ता नहीं तजे निशासे प्राष ॥ 
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॥भहाभःरतदरष॑णः॥ . बः 


॥ # || स॒त्यवानउबाच।। #॥ 
दले चाहत जनकको सहित जननि अमिरामामिलिह् मेरे भाग्य वश घसक तान धाम) 
बृद्धत जिंवायो माहि जो घरि मति धीरज धर्म । सावित्री ता मोहि सह चलु झा अमका पमे ॥ 
॥ % ॥ माकण्डेयडबाच ॥ %॥ हि 
साबिची दृढ बांधिके केश पास अतिकाय | सत्यवानकां पकरिक टाढा किये उठाय ॥ 
चुत्यवान उठि पाणस पेछि अङ्ग अभिराम। चहूुदिशि लखि फलसीं भरा देखा पाच ललास ॥ 
भोर जायगे पाच फल साबित या भाखि। परश लिये। फल पाचसा दिया बिटय पर राखि॥ 
बामकन्ध पर पांत भजा दक्ष वाळ से नाइ। गें चली गजगामिनो'याश्रमका जिमि छोड ॥ 
॥%॥ सत्यवानउबाच | # ॥ 
नित्य बसनते विदितदे इमको पन्या बाम । बच्षान्तरमे परतिहे लखि ज्योत्ला अभिराम ॥ 
आए सुन्दरि भार छम फल लीने जेहिं अंन। सावधान ताडी चलो पथव्द दायक चन ॥ 
ब्रन पलासकें दोय पथ तजि दक्षिण पथ जान। उत्तर पथ गदि चलऊ हम भए सबल छविभान। 
माता पितदि बिलाकिबेको अति इच्छावान । याथमको आतुर चले जायापतिसतिमान।। _ 
` - शहि ज्यन्तरमे इष्टि स्ति व्यमत्से न बर्‌ भण व्हे प्रसन्न देखन लगे यथा चराचर रूए 
सेव्या भाय्यी सच गर चाम वासिन्द पास। यकहेत बिलवन लः मरे महा दुख चास ॥ 
शाशम सर सरिता बिपिनि सह भाव्या नुप तान। निशिसे दूढत चळादिशि भए विकल करि गान 
|: ; बन जीवनको चरण धनि सुनिक करि अनुमान । पुचबधू याए कचत सेव्यासे सुखदान ॥ 
|| कुश कण्टकसों निद्र लखि ठपका बिकल सभाय्ये। या्मकों गहि ले गरे बिर सकरुणा आय्ये। 
- भाळी सह नपका किया थाञ्चासन अभिराम। पने बत्त कहिके तहां रहे जे मुनि तपधाम | 
बाल चरित कदि परको दुखसे| भरे अमाप । दुसत्स न नाय्यां सहित लागे करण बिलाप॥ 
सरदाज गोतम सुसनि धान्य सहित गालभ्य |. आपस्तम्बादिक रह तहां जे मुनि दिज सन्य ॥ 
द्यसनत्स नसो तिन कडा जैसे बचन प्रमान । साजिची लक्षण भरो प्रद सोभाग्य सहांन॥ 
शच करळ मति पत्र तव सद्‌ भाव्या अभिराम । भरा भाद कळु कालसं आवत अपने धाम | - 
सुनि सब सनिनक बचन सुमानि प्रमान | खस्थ थए सह भारया दमत्स न मतिनान ॥ 
| : इतनेमे आए तहा सह साबित्री परम | बन्द जननी:ज॑नक पद सत्यवान सह घस॥ 
|. १ ॥ ॥ # ॥ ब्राझण्डबाच क ॥ 
पत्र सहित इन लखि तुन्हे देत सु आाशिरबाद। पुत्र वधू तव सुछिक न्दे ह वद्धि अबादा। 
खस बार बेठे तहा पुत्र बधू सदःभूप। एक चार मुसिगण सकल यानद भर अनप |) 
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२९९० ॥ महाभारतदर्षण्शः॥ 


७ सत्यवानसें मनिन तव वभो वन वृत्तान्त। कारण करो बिलस्बका हे नप सुत चअतिकान्त॥ 
._ दुखित किया माता पितहि रानि बित्ताय महान | कच तान वृत्तान्त सब सत्यवान सतिसान | 
| ॥ % ॥ स॒त्यब्रानउब्राच ॥ # | 
दारु हरत वेट्न बढो सम शिरमे अतिमान । सर्त व्हे सोए तहां हम बहुकाल सुजान | 
रिक ॥ ॐ ॥ गोतमउबाच ॥ # \। 
' द्यससनंकां प्राप्त चच अकस्साद भे जान) सावित्री ताका कइळ तुस सब कारण तान || 
॥ साक ए्डेयडबाच |। 
सादिचो मनिसा कहा प सकल बत्तान्त | नारद बचन प्रसार दे यम सम्बाद नितान्त ॥ 
किया प्रसंशित ऋषिन्ह सुनि साबिचीके बेन । दोन्हा कुल उद्धार तुम किये महा सतिञ्चन ॥ 
[निशागष्ट करिके सनिन्द प्वान्हिक रुत सर्ब । साबिचो छत नुपतिसों फिरि फिरि कडा अजब ॥ 
एतनेने आणे तहा द्यमत्संन नप पास । साल्वदशते प्रजा बहु भरे मोद सतिरास ॥ 
देखि सचख नपका नर ते अद्भुत अतिमान। सुमत्स नके बन्दि पर आनद भर मदान ॥ 
कदन लगे चलिके करा भप आपनो राज । दने असात्यन्ह रावर बरिन्हकां सखमाज।। 
चतुर डि ज्याड स्तषा सेना प्रबल अनूप \ सच अच राजा सा सम ते एक सत सब सुप 
घद्दःमत करि पठयो हमे रव सचिवन्ह व्यनिरामाचढऊ यथोचित जान पर चल व्यापनधाम|| 
बन्दि चरण मुनिवरन्हके पुचबधू सद भूप । लि आशिष प्रसद्त चले चढि बर जान थनप ||. 
गए आपने नगरको परर! हित तह आस्र । कियोमिषक खराजका सह अमात्य सुदाय ॥ 
रदित यबराजका सबिधि किये अभिषेक । सत्यवान गुण्धासप संचिन्द सह सबिबेक ॥ 
 बज्जतक्राल वीते भरे पुत परम अभिराम। साबिचीके एकशत सत्र गरन्हके घाम ॥ 
कछ येएसमे शञ्चपति के शतप्र उदार । भरे परम गुणसा भए सकल बेश कतार 
|  असे माता पिताक्रा तासु खसरका ब्रश । साबिची उद्दार करि जगस न$ परूंश ॥ 
सावित्री सम दोपदी भरी शील गुणघास। तुन्द सकल तारा चति तैसे अति अनिरास ॥ 
हर) हा) | ॥ बैशन्याचनउबाच ॥ #॥ 
ड जैसे सुनि मनिके बचन खेद्त्याग नपधर्म। बास किया स्रातन्ह सहित काम्थक बनसे पस ॥ 
ओ। साब्रिचीको सुने गा उप्राष्यान यच जान । आनद अर्थ सा लचे गो दुख न देख्डि तन ॥ 
. खत्तिथोकाशीराजमदाराजाधिराजश्रो उद्वितनारायणस्याज्ञा निगालिना थीबन्दीजनकाशी 
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भन 9 


॥ महाभारवदरपशः ॥ २४९ 


| ॥ #॥ जनसेजयउबाच ॥ #॥ रो लाछन्द | # || 
| ` ` ` कहे लासस पमनपसों इन्द्रको जा बेनी: तग्हेजा भय मानसिक इस हरेगे मतिअंग॥ 
| चरे कुण्डल कवच जनत कणंको बलभोन। धनप नचि कहत काळु पास <ंशय तीन ॥ कळ 
1 मुनि केहि (ति भयसों इरण किय सघवान। #। वेशम्पायनउबाच।. #। सुनळ सन्द कहतरें 
इम तान सचित विधांन॥ से चोद शवर्ष नीरे ब्रसत वन स्पधर्म | पाएडवन्ह हितःकर्ण सो तंव 
चहो मागन सम ॥ इन्द्रको सत जानि के रवि खशसे बनि विप्र । कवच कण्डल दान वारणकेरं 
गए चलि चिप्र॥ कछसे बहुभातिसों रवि कहा सहित विधान! नहीं सावे कर्ण चाहत सुयश 
दोन्देळ प्रान॥ रविरवाच||श्रेयसों इत हो हुसे अर मरण व्हे हे चिप्र।; इन्द्र यावत कवच कण्डल 
सागिबे बनि बिप्र॥ कणउबाच।॥ सागिहे सुरनाथ मासां कवच कुण्डल खर्व | बिना दीन्हेंसुखशः 
सेरा नछ्हदे सव दान दतक त्याग करिवो कहळ मोहि न भांन दानसो इम बिमखब्हेदें नची. 
जबला प्रान॥सुयण बिनसे रहें का कछ यास देह अनित्य।छुयशतनते जगतमे मर लदत.अबिचल 
यिव्याब्रिसुख जासो होत मिक्तक बिना पाए दान। सतक सम ते दातं यंथशी विना बिनसे प्राना! 
शक साग दान मासां जानि माहि बदान्य दान पाच न झेए खेसा इसे सिलिहे मान्य ॥ पाएडं 
बनके करें चित त्ते शका कुण्डस्त बसे | खानसान न छोडिडे हम दानको ब्रत पस) दान कारण 
6. 5 कोर्नि को छे कत्ति खर्गद शमी दान जतको त्याग भानु न योग्य मरे की कीर्ति ज्यावति प्रुषके 
| जगला जननिससानाकरि यकोरति देति जनको इतकं सस सह प्रान॥दिजनको दे दांनरविधि 
बत समरम तनत्याग। करि लहंगे खगको हम जीति अरि बडभाग॥ शंक्रकों दे दार्न व छित घरें 
आझण रूप) स्वगेलाक साःलइग बिधि बिदित जोन अन्‌प ॥ # ॥ सर्यडबाच | % | करत कर्ण 
न यापना हित सहित कुलका जान। देहका अविरोध कारण चहत जन यश तोन ॥ प्राणको 
सुबिराध करि जा चहत कीरति बीर । जायगी से सङ्ग तस्हरे प्राएके रणधीर ॥ जानिके इस | 
भक्ततृमका कदत या समुजाय।कर त रक्षा भक्तकी हम जानि शचि सुछ्दाच॥ देव ग्य न कहत 
_ तुससों जानिबं नहि शक्त। समय आए जानिडा तुस ह हमारे भक्त ॥ इष राखत जिष्ण सो 
सुम तुग्ह तान समान। सहित कुण्डल तुन्हं जीति न सकत सो बलवान । नहीं कुण्डल कवच 
` तातें दोजियोा बरबीर। फेरि दौज्ञा इन्द्रका हित पाथक गम्भीर ॥ #॥। कर्ण उबाच॥ #॥ सादि 
जानत भक्त तुम मम इष्टका भगवान |: कइत सोसो परस दित करि छपाका अतिमान रुपा 
करिके सुन प्रभु यदद प्रणत सरा बेन । अनृतका भय सादि दारुण प्राणको भय हे न ॥ जीतिहे 
हस जिष्एुका रणमाइ तेजस सान । रास हमको दिया अख सा बिदित तुमकांतान | याष 
जानत नाथ वत सम सत्य सहित विधान | इन्द्र भिचुक होय मागं दये सोक प्रान॥ सरडाच | 
देह कुण्डल इन्द्रको ता सुन कण सुजान । शक्ति सागेळ शक सा अरि दसन जा बलवान! 


२९२९ | मदानारतदपेणः॥ 


४ जिष्ण सागो इन्द्रसों वर तुम्द त्रघकर जोन। इरा कुण्डल चदत सनभे राखिके सत तान ॥ शक्ति 
द्वीजिया तुन बग कुष्डल बीर। शक्र क्ति अमोघ अरिगण गहन ददन गभीर || # ॥ चेश 
स्पायन उवाच ॥ $॥ कर्णसा एचि भाति रबि कदि भए अन्तरध्यांन । ध्याय रषिकों करुखभ . 
रा कहो भार सुजान ॥ बिरिंसि के रवि कडा तार तवा स्व खरूप । कर्ण तबसों शक्ति लोवे 

चहा मनसे भप ॥ # ॥ जनसंजब उवाच |) क ॥ कहा गह्या न कडा दिनमणि कणसे[ सबिधान । 
कवच कुडल कान बिधिके लदा कह बलवान. ॥ कडऊ बिरतर सहित सुनि इस सुनो चाइल 

बोन 1 #। वेशम्पायनङबाच । # । कहतह इस तान तमसा गह्य रबि किय जान ॥ कुन्तिभाज 
सोपे मनि गए तेजसरूप। कहो भवर रदित भोजन ८5 दपक! भप ।। कडळ मन न विकार 

. तससद अनगसे सतिसास।. ता कछ दिन कर भाजन बसे तम्हरे धाम) यथा आए तथा करिं 
भप खेच्छा गान। कर सञ्या शयनसे कळ कह व्यतिकस जान कु न्तिभाज सप्रीति मुनिस कछ 
चेन | करो सेवा रावरो सम कन्यका सतिचन।। एदि शति कहिके कियो पूजन खंसुनिका 

तव भप, प्रयासं कदि द्यि सेवन करण तार अनूप उता ह ए बिप्र मनिबर माइ तजद्धान। 

खिप्र बाकित रेत सेवन वरते. जस्म्रिम ७५ नन्दिनो इस सुमति जनत बास्थपनत तोहि | भार हस 
सद्द घरा तुमंपे याग्य सबबिधि जाडि॥बन्णि कलमे भई तन शुभलक्षणा अभिरामापिता तब सादि 

देई तुम बसुदव भगिनी आम॥ चोर नेरे प्रजा नहि तस सुता भूषण बंश कर ताते बिम सेवन 

अर्भ धारि प्रसंग शड मत्सरद स सनिको करळ सेवन पम । विप्र संवनसं! सुता तुम लइङगी 

सब शर्म॥ कोप को हे ते करणा निभ कुलका नाश । सावधान समेति याते सऱया मतिराश ॥ 

॥ कुस्युबाच ॥ नियस सा इस कर मो निति विप्र सेबन तात। कबळ कचिदे नही मुनिवर पात 
'सिष्यावात॥ विप्रसेवनका इसारा पिता नित्य खनाव। अनिश संबन करेगी तव वचनतें युतचा वो। 

- मेद्दसे तव बसत मुनिका तात अप्रिय जान। करळ तस विश्वास हमसे हाय गा नादि तानो दिल 
तुष्दार विप्रके प्रिय करेंगो इस भप । छोडि चिन्ता इर मनश घर आनद रूप ॥ पजि छे इस 
 इिजनको पप कुन्तिभाज उदार । बृद्धि कारण बिप्रकाप नाशक कतार ॥ उान्दणन्ह प्रति कडा 
'खबन तात जैसे पर्स । करेंगी हम तथा अनते टूरि कोज भन्‌ ।। प्रथाक सुनि चबन भषति लय 
(दिय सा लाथ। कहा तुस सब करळगी सस बचन सस सुखदाय। बचन सुनिके प्रथाके नप भरे 
अआ्यानद चेत कहा सनिसा वचन जैसे हेपि सेवन डेंत ॥ राजाबाच॥ वित्र मेरी सुता.बदित भई 
ह सुख साधाकरे शा अपराधकळ ताचमाकोजा नाच॥!यथोत्साइस थथा शक्ति सुकरे पजाजान। 
करि सोत्रहणकोजा नाथ करुणा भान।।क द सुसनि तथाखु सुनि नुप भर नाद सदान 

भके राखि म्टइसे चन्द्रकान्ति समान || अग्नि सङ्गिधि महा सुनिको दिये! आसन पर्स । 
बल गिरो प्रथहि तापि सधर्मं ॥ गए भूपति घासको तब प्रथा यति अतिमान छाडि 


TERS eS 


॥सदाभारतदपणः || ३ 


झ्वालस कियो सेवन बिप्रको सुखदान॥ वे्म्पायनउबाच॥ कियो कुन्ती शुद्द मनसो विषसेवन 
पर्स । बूकि सायं प्रात कुन्ती पितासां सतिमान। भोजनासन पान दे किय मुनि हिं दत्त महाँन॥ 
'एकसम्वत वौति गे एडिभीति सेवत ताहि । कदा असं बेन मुनि निष्कपट कुन्तीचि चाहि॥ 
सांगु कल्याए सा बर है तऱ्हे वांछित जान | सीमन्तिनी व्हेलहळ जातें सुयश हे छविभे। न ॥ 
'कुन्त्युवाच।। #॥ किये सेवन बिप्र इस तब जानि के तुस तान बात सहित प्रसन्न तुम यह परम 
“बर तपमान ॥ #॥ ब्राह्मएउवाच ॥ % ॥ जान हमसे चइति तुम बर सुनऊूँ ता यह बैन। 
सुरनके आन्दानका यद लेहु मज, सचैन 11. जेहि देवताका मंत्रतें एदि करो गी आव्हान | एदि 
संत्तें बश हाहि गे तब देव भूत्यममान ॥ अकाम के सह काम जाको करळ गी आव्हान | 
बैशम्पायनडबाच, ॥ टारि कुन्ती शकी नहिं सुनि बचनकों अतिमान । देय कुन्तीकां सहामुनि 
संघको सा ग्राम कुन्तिभाज सहीपसां. एदिभाति. कहि तपधास ॥ भूप ताषित किये हमको 
सुता तब सातिञ्चैन। भए सनि डुबासा अन्तरध्यान कद्दि इसि बेन ।। हाय बिस्मित किया पजन 
भ्रंथाका तब भप..। कळद्यास बीत चहा कुन्तीः लुखा संचखरूप. ॥. भया रज बिन्‌ काल ताको 
करत चिन्तन भप । देव इच्छते भई लखि पया लज्जित रूण ७ स्वान करि साहस्थ ऊपर परम 
आज्यामाहँ। रही बेटी प्रथें देखा उदित ₹बि-नरनाईँ ॥ लगी देखन मानुको दे ट्र्ि मन अभि 
रास | आचमन करि बारिसा शचि हाय के. छबिधाम ॥ दिव्यट्टष्टि सु भइ कन्ती लखा रबिकाः 
'रूप। कबच कण्डल धरे अडत दिव्यदर्शन भप ॥ मानि कात॒क भंत्र पढि कियःभानको आव्हान) 
साम्य धरि रबि रूप आए प्रयाढिग सुघटान ॥. मकट कुण्डल दिव्य भषण धर रबि छविद्ञेन | 
कहन कन्तीसां लगे इमि सधर मंजुल बेन॥संचबल बश इदां खाए पास तब छबिधाम| कहऊसे!ं- 
हम करेगे तब मान बाच्छित काम॥ कुख्यू बाच॥ जाळ आए जच्दांतं तुस तद्दांकां. भगवान ॥; 
हस कुतूदलते कियो याकहान तुमकां भान।।सू्यंडबाच।तथा सुन्दरि जाहिं गे तम यथा बालतिः 
 जैन। देवको आव्हान करि फिरि बिदा योग्य सु हे नः॥ स्य सङ्गमज्हसु तुमकां पुत्र छे बीर ॥: 
चरे कण्डल कवच अतिवल समर सुयशो धीरी कर आत्म प्रदान हमको सुन सुन्दरि बेन | 
चच सम शङ्कल्य सम तुम लहड गी सहचन ॥ जा न सरा कडा करिहा सुनऊ सुन्दरि ज्षिप्र।भर्स 
करि हे शापतें सह तातं तुम दि सविप्र ॥ तुम्ह शेल ससान देहे दण्ड सुन अखबे। तुस सङ्ग. 
“इसको लखत सखित शक सच सुर सब॥ एब दीन्ही इष्टि तुमका दिव्य हम सुघ दान | लखत. 
हमको देवगण जे तिनहि लखळ सुजान) बेशम्पायनडबाच ॥ सुरनकों गगण्सस्थ कुन्ती देखि 
आन प्रभाव । कदन रबिसों लगी कुन्ती बेन लज्जित राव) जळ रबि नि कन्यकामे योग्य यह 
रूपचार्‌ । पिता साता चइत मेरो कियो दान उदार ॥ धर्सेलोप न किये चाइति तान इस जत 
च्‌ 
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ज्य \ संत्र बसको जानिवेकों कियो इस यद कर्म ॥ बाल्यभाव बिचांरि कीजे क्षमा चे भवे 
“चान सूय्थउबाच ॥ जानि बाला करत याते क्षमा हम सुखद । रही तब कन्यत्व अपनो 
(कर हमको दान ॥ कीतिमान सु दोचिगी सदि पच मरि समान) बेशस्पायनडबाच ॥ #वी 
सहसा न समर्थ भानहिं बारिवेके भूप । शापकोभय सानि मनसे पिता सह अतिरूप ॥ अदू 
लज्जा बिकल कन्ती कहा रबिक्रे पास॥ कु त्यू बाच॥ | एता माता जियत् सेरे बन्ध गए सति 
 'राश॥ तिन्हे जीकत हात हे यच बेदबिधिका लाप | सङ्ग तुमसा छाय गां सा शाबिधिको छा रेप 
(प्रतादत्त बिना कर हस तुम्हे अपना दान । कीर्ति मेरे बंशकी मिटि जाय गो भगवान॥ 
देऊ याते कोसि आयुष सुयश रवि सह भसे । % ॥ खुस्थेडबाच ॥ # । जागा कन्यत्व नचि तव 

` उयञको रति पसे ॥ सङ्ग हमसे करि लहे गो तथा कन्या भाव) दाय गे बरबीर सुत तुन 
रहा गी यत चाब॥ % ॥ कु त्यू उबाच ॥ # | डाय गा जा पच मेरे कबच कुण्डलबान । महा 
'बल बरबीर ताके कचळ नाथ निधान ॥४॥ सुय्यंडबाच ॥$॥ कब च कण्ड्ल सहित लेह जन्मसा 
बलवान । # ॥ कत्य बाच ॥ #॥ हेय असो पुत्र ता कुरु सङ्घ दमस भान # ॥ सय्थऊ 
बातच \ # | अदिति हसके कञ्च कुण्डल दया जा आभिरास | देहि गे तब पत्रको इस तात 

प छब्िधास ॥*%॥ कत्य्‌ उबाच।। # ॥ हाय असा पत्र हमसे रमऊ ता भगवान । ॐ जे 
स्पायनउबाच | # ॥ प्रथा सँग रबि रभे द तव पुत्रका बरदान || भई बिव्हल प्रथा रबिक तेजो 
कमारि । सढसो व्हे रहो सङ्गम प्रथमका अस धारि ॥ #॥ सुव्थडबाच ॥ | डाव गा तन 

जत्र कन्ती भरा सुबल अनूप।रइळ गो तुम कन्यकाकोः घर सुन्दरि रूप ॥ # ॥ वेशब्पायनउबाच 
जय लज्जित कडा कुन्तो कहत हा पर जान। हाथ सत्य सा बचन तव तिग्मांशु करुएाभान || 

'प्रथे कारि रबि गए सादित देय कन्या रूप । जांगि कन्तो लेखा अपना तथा रूप अनूप ॥ २ ॥ ब 

“ स्यायनउबाच || # || घरो कुन्ती गभ रविसां परम सङ्गम पथ । नहीं जाना गन का हू एकधाय 
“बिहाय ॥ भयो प्रसव सुकाल पाए देवदर्शन रूप । व्याघ्राच बुषसखन्ध धार कवच कुण्डल 

क्षप ॥ धायसा करि संत्र धरि संन्द कमे सुत तान। मामला लढि जाय डारो सरितमे करि गान | 
सा तब लगी कन्ती करण रादन भूप । आत्मतस्थव पुत्र सरितामाह तजत अनप॥ वयर 
॥ साई त्यजत सन्दक कुन्ती बन । कडं सा हम कढत सुनिए भष अति सतिअंन॥ दिशा 
शा भत दिव्य सु गगण चारो ज्ञान । करहि पथमे बिन्न डो तव बिन्न करता तान! पवन पासो 
[तव जे सादि । साध्य बघ दित्य सुर सब करै रचित ते।हि ॥ चौक दे 
(देखि हें तोचि कवच कुण्डल मा त्य । धन्य जाको करगे तुन पुत्र सुस्तन पान। पुच तेरा देखि 
साव खरूप । योवनस्थ जा तुन्हे सखि हे तिंद सश अनूप।। भाग्य ताका दल नदे 


उहाक 5 
' ॥ महाभारतदर्षणः॥ ` रट 


धन्य ताके नेंन। एदिभाति बहुत विलापके कदि प्रथा दुःखित बॅन || के!डि बञ्चखा नदोसें सङ्ग 
'चात्री एक ।गइ जानि निशोय घर को भरो लाज बिबेक ॥ कक क दक कद 
ख सिश्री काशीराजमहाराजाधिराजश्रीड दितनारायएस्याज्ञाभियामिना थोवन्दीजनकाशो 
'बासिरघुनाथकबोखरात्मजेन गोकुलनाथेन कविना विरचिते भाषायां महाभारत दर्पणे बन्नेछ 
कुन्ती सूय्य सङ्गसकण गत्पत्तिबएनानाम सप्षतितमास्ध्यायः ॥ %२७%३७५६७ दक दछ द्द 
॥ # ॥ बेशम्पायनउवाच ॥ रोलाछन्द ।। &॥ 
तेहि नदतें.संदूक सा चमण्वतोमे आय । जाय यमनामे गयो सुर सरितमे सुखदाय ॥ 
'बारि वेय -तरङ्गःबश हा सतपरः जह भप | सत हे अति मचावल रथकार द्जेय रूप ॥ 
देव वश सा शत चाया सहित सुरसरि तीर । खान करिबेका गया अति भरो भाग्य गॅगोर || 
सहरि लुण्डित देखिके संद्‌ क अति अभिराम । बारिमते काढि देखा खालि शिश ऋविधान॥रही 
बाम अपृ ताकी नास राधा जास। गोदे ले दियो वाको भरा आानदराश. ॥ देव दीन्हा पुच 
'हसको दिव्य अद्दुतरूपाकवच कुण्डल घरे भानु समान तेज अनूप॥ पत्र वियिसा लेय राये कियो 
पोषण तासः। नाम धरि बसुषेण सुतक भरे! कान दररस ७ सूत्‌ ह! चुतराट्रको सा सदा रथ 
कर कने । भयो बथित क्णताके धाममे सहशम ॥ बारणाबत परीका रो कणको लेसत। 
आ सुयाधन सखा कर्ण सा द्रोण सिव्यःसकत॥ उरण कप अरू रामते लहि धनबिद्या सब । सा 
घनुद्दर कण जगते भया. ज्यात अखब।। सङ्गकरि धतराष्र सुतका पाण्डवन सा बॅन | करण लागो 
जिला संयासको धरि सेर ॥ कर्णसां यह गृह्यं कोन्ह भानु सव ब॒तान्त । देखि कुण्डल कवच 
'ताको जानि अजित नितान्त ॥ रहे मनसे भरे चिन्ता. धमराज नरेश । जलस्थित मध्यान्हलों 
जब सजत कर्ण दिनेश ॥ तहां तव जो विप्र मायत देत ताका तान । जानि यह तहे शक कीन्हे 
विप्र बनि के गान ॥ दे भित्ता कर्ण सा यह शक्र बोले बेंन। दे चि सा तस कहा.मागत कहो कर्ण 
:सच्चेन॥:%11 बराहाण्डबाच | #॥। ओर कळु इम लेत /नहिं गा कनक ग्राम महांन । कवच 
कण्डस्ञः आपने यह. इमे दीजे टान ॥ सत्यब्रत तम चाळ ता .यद्द चिप्र हमको देेहु। 
आर कछ इस चहत मदि द्‌ सूतसुत यश लऊ ॥%।॥ कण्उबाच ॥#॥ यास घास सु भसि बनिता 
चहेळ संग तान। देय सेदि नकवच कुंडल सुनळ दिज सतिभान ।। # ॥। बेशम्पायनउबाच 
“कर्ण से बचन तासा कहे सुमति ससान। सुनु: भप न आर . कङ्‌ तेहि बिभ्र सागो दान ॥ 
बिहसि कै तब विप्र सां इभि कण बोले बेन । अजेय जासा इस सा कुण्डल देय तुसकों हैं न॥ 
और मँगगळ जोन बांछ्ति दोय तुभकों चिप्र | कवच कुडल बिना इस अरि बध्य व्हेळ 
विप्र ॥ # ॥ बेशम्पायनउबाच | ॐ ॥ जोर बर जब नही मागो पाकशासन भप । करू | 
कास जानि के सुरराज दर्षितः रूप ॥ पूर्वे हमकों बिदिब' हों तुस मम प्रभ लोकेश । तुचे 


„१८६ ॥ सांचाभारतट्पष्हः | 


प* इस चरदे हिं सो यह न्याय है न सुरेश भूत छत देवेश तुनका चहत हस वरदान । दए कुण्ड 
.कबच नि है इसे अरि वलवान॥ देऊ भांगे तांन तब तूस लेक कण्डल बसे ॥ शकडदाच|।5)) 
_ब्रद्ति इसकी गए कहि जे भानु तुमसे स्स ॥ कर्ण भागळ बसु बांछित हाय तुमको जान| 
_एंकबच्च निद्दाय के इस तुरे देहे तंन. #॥ वेशन्यायनउबाच || #॥। कण सुनि यह बचन 


मनसे भरे दप अशेश: जाय सागा शक्ति सादि असाच देऊ सुरेश ॥ # ॥ करउबाच %॥ 
.. देऊ कुष्डल बे बदले शक्ति माको तांन। सुमे अरि गहनकी सम ददन जारे जॉन ॥ चिन्ति 
मनसे कहो सुरपति क्सा इसिबैन। सेङ शक्ति अमोघ कुण्डल बसे दे बलओन ॥ एक अरिपर 
छोडि दो तुस तास करि संहार । फेरि तुम यह आई है माच शक्ति तान उदार कणउबाच॥ 
एक स्रि ह्म हनो चाहत यस 'समरेश | #। इन्दडबाच | जाहि चाइत सतो तवर 
नदि जगतेश ॥ देऊ शक्ति जे। अवल मारे एक अरि सम हांथ । कबच कुण्डल काटि तनतें लेक 
तुम सुर॒नाथ।नहों देइ बिशत्स सेर रहे! पकरिए जैन 51 इन्द्रजबाच | ऋ कनक सो तन रह गे 
तब विनाचत बललभन 11%  कैणन्पायनउवाच ॥ %॥ शक्ति दकै इन्द्र काढा कवच कुण्डलपसे 
' जञा के सितंशस्वसेए नि लचे पडत पसे ॥ देव दानव मनुज सखि इमि कबच कुण्डल हनी 


र 


उच्च कीन्हो नाद लंखि विर कर्णको सुख बर्ण ॥ देब इन्दू स्मि भई बघे सुमन सुर गन्धर्वे । कवच 
,कुणइल हरण देखत कर्ण कर्म अखवे ॥ कबच कण्ड्ल रूधिर पूरित कियो हरिकां दान । इन्द 
“बंरतों भद्रा फिरि तन तास कनक समान ॥ एहि भांति बचन कर्णे करि लेय कुण्डल बसे । 
पाएडवनको काख करि कै गए इन्द्र सन सुनि सुयोधन सूत सुतका कबच कुए्डल इण्‌ । दीन 
“मानस पे करि के भए बिवरन बर॥भए इरित पां डुसुत सुनि कर्णको वृत्तान्त । कण तबते नास 
ताको मघा ख्यात नितान्त ॥ $॥ जनमेज्यडब्राच॥ # ।। रहे पांडव कहा जब थद सुना मिय 
आमिराम | किये बोते वर्षदादश कहा कळ सतिधान॥ # ॥ बेशस्पाथनडवा च ॥ # ॥ जीति 
इव लियो ळब्णदि मार्कण्डेयपास । सुने वृत्त पुराण सब करि काम्यबनसे बास ॥ गए सरथ 
संबिभगेश [फारि देतवनकों भूप। तहां बसि वनवास पूर ए किये धने ख रूप।। १५०७ ४७% 
1 'खर्तिथौकाशोराजमदाराजाधिराजश्रीडदितनारायरप्याज्ञानिगामिना शोबन्डीजनकाणी 
दासि रघुनाथकबीश्वरा जेन गाकुखनाधन कविना विरचिते भाषायां सदाभारत दर्पणे वनपर्वणि 
. | कुष्डलहरणवरनानाभ एकसप्ततितमेध्यायः ॥ अदा कदकअवककदककदाछकदककद द 
 _ ॥%॥माकेण्डेच उबाच ॥ #॥ मधुभारछन्द्‌॥ ॐ।। 
सातिकेो लदि जेथ । वनमाह धर्मनरेश || किया का कळ तोन। हे सहासुनि सान ॥ 
प्रायनडबाच ॥%॥ हरि छष्श दि पाय। तजि काम्धबन सुखदाय ॥ फिरि दैतबनकॉ ` 


कण, 


पक 


६ 
पि कै ४ 
is णहि : 
न्क्रि ~ २177 
दु र 
त है 
“NN 
र है EE 


~ ? ८ 
3. -.- देव 
Thre 


$ चू 


प | से ज्ञानि रस्थ नूप ।। जर खाद फल मुग बन्द । तंह. गए धर्म नरेन्द ॥'तर्ई कन्द प्रस्त दले 


_  डिजिडि र र ल ता 


लक 


॥ मदाभारतद्पणः || ३३७ 


शाय | सह डिलन बन सहाय ॥ तव बजे तह नपर । सह ट्रोपरो अतिपर्न ॥ तह सहित अरणो 
दण्ड । “घरि टुडे मूंग चण्ड ॥ गा बिषिनिको कुरराज । भ्रा अगिदाच अकाज॥ एहिभाति 
निभन्ह आचर | दिया घरुनुपद्ि सुनाय ॥ नुप हिजन्हके सुनि वेन | धरि धनुष चति वलजैन॥ 
अति काप करे कुरुनाय। उठि चले खातन्ह साथ अति वेगसें बर बोर गे बिपिनिनाइ मँसीर॥ 
“तव देखिको मुग तान | घरि धनुष अति ब्रलभेन,॥ बह भौतिके बरबान तब तजे करि संन्धान।। 
नचि ताहि लागा एक । तब कियो यत्न बिवेक ॥ तव भया अन्तरध्यान। से महामग बलवान] 
जब पाएडबन्ह मग तान | नचि लखा अति जव भान ॥ व्हेके पिप्रासा कान्त | वट देखि सघन 
नितान्त तद जाव बढ भूप। सह बन्धु चिन्तित रूप॥तब नकुल वाले बेन। एदि बशने नदि चेन। 

एदि बंशके अनुरूप। या प्रस लोपन भूप ॥ आलस्यतें नदि अग्न । भा कबळं लोप ससर्थ। ५) 
सुधिष्िरडबाच || #॥ अश्या दते न विपत्ति । को कळू कारण अस्ति।। धर्म दिविध लखाय | सनि 
पुण्य पापि. प्राच ।। %॥ भीमडबाच॥ & ॥ अति कहा तीक्षण बैंन सुत सुतक्रे हत चैन॥ 
सा संहा इम अति रूप । तेहि. दिये संशय भप्र ॥ #॥ स॒चहदेवउबाच ॥:४)॥| जब शकनि तमसं 
आूत | नुप चदे जीति न धुत ७ दस दना ताच न जान | यह देत संशय तेन) 4७७७ 

।/ ह अन्एम्मायनजनएव। #॥//दाहा ॥ # ॥ 4 

1 पर्मन॒ुप ऋकुल्लसा तरपर चढळ उदारः। लखळ ऋद्दूदिशिइछि दे कह जलका आधार। 

नकुल बुक्षपर चॉट चित दिशि चारो बन सर्व | कदा इते घन सलिल तरु सारस शब्द अब ॥ 
कहो इते जलह नियत जानि परत नुपधम। 
॥ २७%४<४७ ॥ चुधिष्ठिरडबाच ॥ १०४८ ॥ 
| जाळ नकल भरि तणसे सलिल लेआवळ पम,॥ 
मकल सुनत उठिक चले गए बेमसां तच । रहो सरोवर बिमल जल बारिज भषित सत्र 
पियन चहा जल तवे सुना बचन यगण तब भप | pir 
ऊ ॥ चक्षडबाच ॥ #॥ 
| | पिञ्छ सलिल मंस प्रश्नका र उत्तर अनुरूप 

सामे! बचन न नकल सो थिया तृषा बश नीर । पिवत शिल सित सिरे संर तट बोर झघोर ॥ 
बिलस्व लगे सहदेवसों कहे धमनंप्र बन ।. जाय -लेझादळ नकुलकां करि जलपान सचेन | 

तहां जायःसदददेव सुनि वश वचन जलपाना करि सक्ति सरतट गिरे व्हे के सतक समान || 

सेरी अरज न गऐ भी मसेन बरत्रीर। शच भरे भ्रातन्ह चित घनुधरि जिशुगभीर ॥ 
? करे तहां जाएं नही जानि विलय थतिमान । धमराज तहको गर पूरित शेन महान) 
छ्‌ द्‌ 


ब्‌०५० 


है 1! सहासारतद्षेण्हः | 


~ 
बरून बाण गकीर ॥ ¦ 75 
"लगा न सरत यक्तःफिरि कहा भञ्नके बेन । साना जिण्शून सील जल पियत शिरे बर्तन ॥। 
नि्नन बन यति सधनले कीन्हे जाय प्रवेश सिंह व्याघ्र शभ मदिष अरं करत बिदार बिशेष॥ 
जाय लला सर्वरं तहां कनक रचित अभिराम) जलछग नांना भांतिके कमल अमल छंविधास, 
ग ७७७ 90 ड़) बेश्स्पाथनडबाच)॥ ऋ ॥। 
। सव सस भ्रतन्हके चिते लाकपाल समबीर। अरे शेक निश्वास मुप लावे लेन गनीर।। 
। करि बिलाप लागे कदन भपति जैसे बेन । करी अतिज्ञा व्यथ तुम, भोसलन दल अन्न ॥ 
जचन एयाधनको हननकरिक गरा प्रहार । व्यथं भचा सा लखत इम उब सम तुम्ह उदार ॥ 
[दिव्य बचन तब घंनज्ञघ मिथ्या होति न बोर । इनन प्रतिज्ञा कश एति सिथ्या हात सा थीर॥। 
नदि जाके! जेतार काउ'अरिबल जेता जान । सन आशाको, नष्ट कार तब सस सावत तान ॥ 
"सुरा शचु जेतारके कुन्तीसुत बलरासः.। भीमाजु न सब अस्वबिद्‌ वञ्जस्तार तनःजास ]। 
साङ्गीसुत त्तितिपर परे सब समान बलभान। देखि न फाटत सरम छट पघाए सम तान ।। 
दसे बहुत विलाप करि धर्मराज; भातिसान,। लगे बिचार केडिँ इता मचानौर बलवान ॥ 
।शस्लघाव देखत नहीं नहि विमद अतिसानी महत भत. का उह इडा यद हत जात नडान ॥ 
जलं करि पान एकाग्र व्हे कीजे चिन्तन तान | किया सुयोधनं तानही चह हत छल सति भाना। 
चद छल बडो शक नि छत हे ता कछु न बिकार गूढ पुरुष काह न ता जल बिष भरा उदार) 
मम सातनको बदनःकवि विकत न अन्न गंभीरोसुलेस/ सावत हेलने निद्रावस वरवीर |) 
. यह विचारि जल पानकां चले तृषित नुपधम । अन्तत बाणी सुनोःतव करक छत कम ॥ 
र दक यक्षंडवाच | “९0०७ र ही र 
। न बध कोन्हा घेत बस तव खातन्हकों भूप) पूर्ण प्रष्य सस किए बिनु तुम लडिदा साइ रूप ॥ 
अश्नात्तर दे के करा तुम भपति पै पान[|यूधिष्टिएुड॒चाच।रुद मरत वसु कान तुम दा अति पुरुषप्रधान 
पर्बतस तेजस भरे मस खाता बलभान। पातित तुस तिनकी किया कडळ सत्य तुन कान || 


॥%॥ यक्षडबाचः। #॥। कै. oF छ चटनी 

ति इस यचे जल चर पत्ती है न । इते तिद्दारे बस इस नहा ब्रौरवल्येन | : 
र ॥ ॐ वैशम्पायनउ बाच ॥:% ॥ 
वचक बचन सुति थप । 'बुक्ताश्रित गिरि समःलणेः ज्वलतः यच्षकेः रूप | 


॥॥। महांगारतदपंण:| | व्य 
18 बकषज्बाच | 
तन आतन्हदा भंप वलसों चाहा पियन अल तब पाया वद रूपी 


चंद जे भान. करेछंनिःसांहस भप तस सम निबन्ध बलवान ॥ 
ॐ चुधिष्ठिर डबाच ॥ क 


ङ यक्ष तुज प्रश्न से तुन्देपूछिने जैन ।चचा बुद्धि हम कर्‌हिंगे समाधान तव तान ॥ 
$४ 38 i ॥ %॥ चक्षडबाची # | ie Fs 
आदित उद यका का करत सह चर ताक कान। अल करत का भानुका रडत कहा सतिभान।) 
॥ %॥.यधिडिरउबाच।। # ॥ 
अठ उदे रविको करत सह चर देव खुजान। धर्म अंको लचत दें सत्य कहत; नतिनान | 
॥ ४ || चचडबाच |। # || 
:थाची का से दातहे-दोत सहित ब्रिकिकेन । जनको कान द्वितीय है झोत सुव. मतिभान। ' 
॥.%॥ यथिष्टिरंड़वा व 1।'%.॥ 
ति:सेए शी हत डे तपसे! हात सक्कान,॥ जनको घेये दितोय हे बड भजे सत्सान 0 > 
४८ - श ॥ # // वच्चजबाच (/ + | 
लूचीकी देवत कदा कान सनातन:धस:।, कहा भाव हे मनुजका समता हे का पम॥ 
||] . कं)! यधिषिरडजबाच ॥ 40. > छः 
कुची देवत शस्त हे मनज भाव मय दक्ष । समता कडियत त्यागकां जान करतहं चक्ष ॥ 


हस वरण बळ विधि दि 
च्य बही बह सलिल है 


॥ 42 
ऱ्य 


| (9 Be 7200 177 1. पो उत चाचा | 
| देहवानकेा श्रेष्ठका श्रेष्ठ बयनमे कान ७ अष्ट प्रतिष्ठा मानमे प्रसव शेष कळ तान॥ 
| ॥%॥ युधिष्ठिरडबाच ॥ # ॥ ४ जगह कहे छह | 


| बर्वे अछ तनकी कहे बीज बयनमे पन: गज अतिझा मानस पत्र प्रसवस शस ॥ चतक्तउबाच ॥ 
£ 'भमिञ्ेवे गरु कोन है/डर्च|गगण ते कान । कोनऱ्शोघ्र,तर.बायु तें तुण तं बळ कळ तन] 

बे यथिष्टिरउबाच॥भ तें गुरुतर जननिहे उच्चगवणत तात।तणत चिंता बळतरी सन जीततगतिबात॥ 

यचुडबच मित्र प्रबांसोका सु को को! गेंदी का मित्रा ातुरको का भित्रको सरते मित्र पबित 

अ युषिष्टिरउबाचः। % ॥ | 
आर्य प्रवासी निच्डे ग्टहमे मित्र खुःबाम। आतुर मित्र सु षषी मरतं दान हित सास]? 
॥ #॥ यक्षडबाच ॥%॥ 
ईन अकेला फिरतहे-फिरिफिरि जनमत कान) दिमका थषध कानको बयनशेठ-संत्भिन॥ 
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हाड 1 7 


.. . ॥सहाभारतरर्पएः]) 


३० ॥%-॥ युविठठिरउबाच ॥ # | 
रूख अकेला फिरत शशि फिरिफिरि करत प्रकाशी दिभको अवघ आँच भू वचन श्रेष्ठ मतिरार 
॥ ॥*॥ यक्षउबाच॥ || 
का आत्माहे मनुजकोा सखा देव छत कान । कान जीव का करत को अन्त सुखर्‌ मतिभेन। 
। । % ॥ यघिष्ठिरडबाच।। #।। 
पव आतमा देव शत भाया सणा सुजान देत जीवका सघ सुल र जलदान मदान यच्षउबाच |] 
कहा तजे र्त हत जन शाचत तजे न काहि । चथ धनो काके वजे सुखी हात तजि जादि । 
॥%॥ युविष्टिरउबाच ॥ | 
मालत जे जस्र हात जत शेव न छाडे कोष। कास तजे त अर्थ बान हे लाज तजे सुर्वाध) 
॥#॥॥ बक्षडउवाच 5 ॥ 
मृतक हात केले पुरुष देश मवक किमि भूप । खाइ मृतक किंसि होत दें यच शतक किमि रूपा 
॥ %॥ युधिष्टिरड़बाच ॥ ॐ 
सतक दरिद्री एरषड ट्शबिना नप तज्ञ ।थाइ हतक शाची विना बिनाःदक्षिएा यञ्चायच्षडवाची। 
तपको लतए हे कहा दम कादियतरे काहि परा च्मा कासे क दत लज्जा कसें चाचि ॥ 
a १101 0४0 यषिष्ठिडबाच 211 
तप खंधस रति सनद सन दस कहियत इ तान] जमा सदन परवारडी त्याग यकारच जान | 


७.0७ ७00610 91) यच्चडब्राच। #॥ 
ज्ञान कदत कासां कदत समता कासे भप) दया कहत कासा परा यायवका का रूपा! 
छ 75 | १ %॥ सधिश्रिडब्ा च ॥ # | HRT 


तल बाध सा ज्ञानहे समता चिन्ता सोध । सबको सुख चहिया दया आयव समता बाघ |) 
[१ 9) 0") ।का॥यदजबाच ॐ) | 
दुर्ज्रअरिका एहप को व्याधि अनन्त साकानं । | साकअसाधतका कहा लक्षण भूपति जान | 

र!) ॥%॥ ग्रधिंछिर उबाच ॥ # 1! 

य क्राधहे लोभस व्याधि अनन्त .। सवक हित ते साधे अहित अशाप्रद्धि अन्ती 
५ "झा बच्षेजब्राच ॥: क 
है जरतसे क्रांती 'कडि्त मान 7 आलस कासो कत कदा शोक दुदान || 
डी ॥ चुंधिठिरडबाच ॥ 
सान आव यनिमान: | आलस तजिबो घम पथ कहत शोक अज्ञात ॥ 


AC 


का अरू धेयका कदिञ्च रूप अनप | परमसस्रान कहा कहा महतदान च सूप॥ 


I 


॥ महाभारंतदपएं॥। 


। #॥ युधिष्टिरउवाच || # || 
स्थिरता धर्मस्थिति कह धीरज इन्द्री रोध । शचि सन करिबो जान दान यश रक्षण करि वोध || 
यच्छडबाच॥का पण्डित को मूर्ख हे कहिए भपति तान । कास कडा सत्सर कहा हं जगने मतिभान 
| ॥ अ युविष्टिर उवाच #॥ 
पण्डित ज्ञाता धर्मका मूर्ख जा नासिक पांयाजगतेतु सें काम है मतसर जन उतायो यक्षउबाच। 
रावतनकअतस्यककचळसनुजकचिइत। युषिषटिरउवांचओयाज्ाह्मणत्तुषितकोंमांगे अन्न न देत॥ 
॥%॥ पक्षडवाच | # | `" 
देव पितर अरु धर्म साल्लमे बेद बिप्रमे जेन मिंय्याबांदौ लहत हे नर्क अत्तस्य दि तान || 
॥ # ॥ यक्षुडबाच | ॐ ॥ १ छि 
फुल खाध्याय सुनृत्तत बेदपढेत कान प्रात दात ब्राझण्यका कच भप तुम तान ॥ 
| ।॥। #॥ युधिठिरउबाचं॥ % ॥ 
इनते नदि ब्राझण्यका यक्ष लहत को रूप । कारणं रे ब्राह्मण्यका एक तुवत्त अनप ॥ 
॥%॥ थक्षउबाच 7 # ॥ 
क सारत आ्यव्ये का पन्या बाते कन  करऊप्रश्न नर्पात जिओ तब याता बल्न ॥ 
5 ॥%॥चविन्रिज्वचर्व चा 5 
पचए छटर दिवस लहि साक खांत नर जानो अकर् अपने धाम बसि जलचर मोदत तान ॥ 
भूत जात दिनदिन चले निमित यमके आने। अचल बिचारेत आपकी शेष रहत हैं जान ॥ 
तक खुति श्रुति धमशास्तका भिन्न भिन्न मंत मम । गए महाजन जान पथ हे साई पथ पर्मो| 
जगकटाहभे माइ रबि अभि संमिध दिन रन 1: भूतेन पचवत काल यह बात और कहु हैं न॥ 
॥॥ यक्षडबाच॥ #॥ ` 
बका इम जो प्रश्न तुम कहाँ यघारध भष । कहळ पुरुष कासां कहत सर्ब धनी नररूप॥ 
IE SHB निक चुषिश्स्जिवीच॥ ही ७8 90099 9999:59 
अंगंएं भमिसे पण्यका जास शब्द बिज्यात । रहत रचत तवले पुरुष यश शरीर अवदात ॥ /” 
तुस्थःप्रिया प्रियमे रडत. सुख दुख माहँ ससान। सुसम गता मतने सदा घनी संब सुख दांन॥ 
i ४7: $ छ| 0 27 7 यच्षउबीचि।। ॐ | 2 PNR न 
सर्व भैनीनरको केहो तुन लनर अनुरूप । ततिं कच सों एक तवं सातो जोवे संप ही 


| कळ 7 729 हैक 


१0789 728 9) ॥ # ॥ युधिषिरिउबाच॥ %॥ 
अयाम अरुण चंज सा लंबतसा मदांबाळ-वरबक्ष । सात्प जीवे नकल सम याये प्रथम जा यंच्‌॥ 
ज३ 


4 5 र / 


॥ 


क DSSS 


। # ॥ यक्तउबाच | &॥ 
भोस तब्‌ञ्रिय महाबल अर्जुन पनुधर बोर । तिन्ह शडि ज्यावत नकुल कळ सो हे सतिधीर। 
& ॥*॥ यघिष्डिरडबाच ॥ # ॥ 
धर्म इनत हतको करत रचित रक्षण थम। यक्षन तजि छे धस इम जिञ्च नकुल अतिपस ॥ 
लि कुन्ती साडो सम पिताके व्हे लाय्या पने । दाऊ रहे सपत्र यद सससति यक्ष सधम ॥ 
कलशात ॥ %-॥ यक्षडबाच ॥ * ॥ 
` ताथेकास अनसंस तस धस बुद्धि गस्मीर । ताते थाता जिया तव भर महाबल बीर ॥ 
॥*॥ बेशम्पायनउबाच ॥ # ।॥ ` 
उठे यक्षके बचनते ते पाणडव बरबोर । क्ञधा पिपाशाते रहित आनद भर शरोर ॥ 
त ॥%.॥ युधििरडबाच॥.३॥ 
पराजित व्हे के रहत तम एडि.सरबरमाइँ ।.नही यक्ष सुरबर कोऊ के बसु के सुरनाच ॥ 
ए समथाता महारथ तिन्हे कियो सब रूप । फेरि रुपाते तव उठे आनद भर अनूप ॥ 
डू केतसमेरसुक्धद के पिता धस सुखरूप । 
क rte 1 ७३% 0 चच्छछबएच (%७ : 
हैः खुछदु पराक्रम पिता इस मेराज तव यूप 1) 
देखन अए हम तुम्हे जानि.सत्यका धाम || सत्य ऐोच तप दान डे मम शरीर अभिराम ॥ 
हा तस मेरे पत्र प्रिय बर मांगळ सुखदान 
. ` ॥%॥ युधिष्टिरडबाच || % ॥ 
बरणी दोज रग इरण किया प्रथम भगबांन ॥ 
जात हाय.न.अभिका लाप प्रथम बरदान || 
/ 1. >॥ #.॥ यक्षउबाच ॥ ॐ ॥। 
|. खग | हे हमञअरणीदरीतम्ह जानिवेडंत | बेशम्पायनउबाच । सादसतुम को दे हिगेहकरुकलक कंत॥ 
जतुमञ्चारजोहायतुग्है सुखदाय । युधिष्टिएरउबाच । दाद शबोतोबषभानिकटतयादशयाय॥ 
क न मनजकोउ चोन्देहेभगबान। वेशम्पायनडबाच।धमंराजकरिकङपादीन्हा साबरदान।। 
न करिके कदो धरे आपने! रूप। तुर किरि हा चितिपर तऊ कोउ न चोन्हिह भूप ॥ 
द्धा तुम बिराटपुर माइ. जाय बिताबत [गम व्हे सह सातन्ह नरना हेः 


कू 


॥महाबारवरर्षण| 


७७ 
४ ) हर तुम सर आरस तनय अग्ज बिदर सुजान | भी छ 
६71 ॥ कै ॥ युधििरडबाच॥%॥ .. नट 
तु सखा साचतात हम देव देव भगवान ॥ 
जे चळ भसु. कारि छपा ले दै इम वर तात। लाभ साइ अरु कान 
र । सत्य तपुस्या. दानमेमस मति रह 
॥%॥ धसेउवाच ॥ # ॥ 
। इनयुरत सम्पन्न तब हे खभाव अतिपर्म | 
यथा कहत तुम रहे गो तब सति तथा ललाम,। 
॥ # ॥ वेशस्पायनउब्राच ॥:%1: 
धमराज:-कहि केगणए असे अपने धाम.॥ 
गतश्म व्हे पा एडब गए आश्रमको समिर [म॥ अरणो रके दिजनक बन्द चस्ण खलासी 
पिता पत्र सम्बाद यह पाठ कर गो जान । जोडे पत्र पाच सद शतसखतलों तैन-॥ 
नही धमके मार्गने सा चलि है सव धर्म । क्ट सिद्दि मति हदको तान लहे गो परम || 
खि यरो काशी राजमहाराजाधिराजथीउदितनारायरस्याज्ञासिगामिना शेवन्दोजनकाशी 
१: जासिरधुनाधक बो ख राव्यजेन योक खलाखेत ऋक किराकितेसाकायासहाभारतर णे बनपवीश 
' अर्राएइरणपास्यानबणनोनामः दिसप्रतितमोरष्धा यः-॥ #9 #8 #0 DF दक 
1 ॐ || बशम्पायनउवाच || # ॥ रालाङन्द्‌ ॥:% || 
बसत दें बनवासमे संग विप्र जे तपधाम ॥ कहनःतिनसां लगे असे धर्मनप अभिराम ॥ वषः 
द्वादश बास बनमे किया इम तुस साथ ।: गृप्तः रहिवे-तरहें सा वष आया नाथ.॥ किया छल 
घृतराष्ट्रके सुत राजकारण जान | बिदित तुमकां सकलःहे.सा जगत जानत तान॥स सुयोधन 
कणं सेबल दष्ट ए अतिमान । जानि इं ता बिषम करि ईं बेर कसं-महांन॥ बैशम्पाथनडबाच ॥ 
बिदा मागा दिजनसे| इमि बालि केजब पने । सहित खातन्ह चलत सूर्कित व्हे गिरे नुपधमे ॥ 
लगे आखासन करण सब बिभ्र अति सतिञ्चीन । घोन्य तब इनि कचन लागे अथे गमित बन | 
सत्य सन्ध वदान्य विद्यामान तम नपधर्म । माहकों नहिं लहत तुमसे पुरुष दे जे पने देवत; 
तनके परी है जब घोर आपद आय. । शचुका तब इनो हे तिन नियत रूप &पाय ॥ नुसिंचः 
बामन रास आदिक विष्ण घरि वळ रूपदुष्ट निग्रच किये तेसें कर तुरँ भूप॥ एदि भातिक 
सुनि ध्याम्यके सह नीतिके बर बैंन । नहीं छलसां शतुका कध बहा नुप ताति अन गयी न 
देन नपका करत इर्वित रूपाकिया साहस जिष्ण न हिं तब बिना शातन भूप ॥ करव साहोरुतन 
को हल रहे वानर बीर ।शवके बिस कारये योग्य ए गस्भीर॥ इस न तको बडि हे तुम हनन 


नहि मोहि करे उतपात ॥ 
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चदि हो जांडि। चित्र इनि हैं युद्दे नृप शतु हे तब ताहि || देख आशिष दविजंन्ह सुनि रेभोमके 


किया बनमे बास लदि निंशि शकुन अंति सुखदाय ॥ भोर उठि के पाए्डवम्ह चदि ग्न 
स संत्र शास्त सु ब्रेट्बेत्ता धनुर सतिराश॥ काल विद्र सन्धिका सबिधान जानत्‌ 
तर संहित 'खरोतन्ह करण लागे संघ इसे उनसत्तरि बिचित करी ययास अध्याय। 
ठनाशत एकदरश पद्य मरम सुखदाय ।॥ सुयश सुसन मय पुण्य फल परित यदद बन पर्व | 

अर्थे दर्पण करा इस सददकथा अखने ॥ द 
सस्ति्ीकाशेराजमहाराजाधिराजथोउदि तनारायणस्याज्ञाभिगानिना शीबन्दीअनकाशो 
सरघनाथकवोअरात्मजेन गाकुलंनाथेन कविना विरचिते भाषाया मदाभारतदपण्ण बनपबणि 
(तिसप्नतितसारष्धासः ॥ २८२७४७ ॥ इति सदाभारतदर्षणे बनपवे समाप्त ॥ #९४ +< <> 8 
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